





بركزيده تفسير دمونه 


نويسلده: 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


ناشر جابى: 


ركو سوتروانت بو الؤا ع انمي ام يان 








فهرست امك د ركوط كا كع 5 كااق رحاب دررع 5 نا لادان خط ان لك اناك حا جك كت ان لاط كنك كلك ع لاز كار 2 جات ندا كال كات :اط كارت ,جات طادز رك اناك كاك رك ترا دلت اخزا ع ا رك لا كاك 2 لا اك 2 حاط اانا رك اج علا رك رك جام دك ات 006 
بركزيده تفسير نمونه جلد سوم اا احا ا انا ا حا ا اناا اناا اا اا ناا اا اا ا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 9 
مشخصات كتاب تحب معد من وتعفد نخد ف عذ قد عنعقنت نح تخدذنخة ل كعومد خسان دن ادف عن قدخةح خم ةنة خوطرقعة فطا نود اعون عط ددة ان عدم و ةوعدم ان ند تعةع 2 
جلد سوم لا م م ممم م م ما دح 2 
ييشكفتار .... ص : ١9‏ اش لثل]#ل#ل]2صضس2 ةس مشت م اةةاكا اوم لد ة وغ 
ادامه جزء يانزدهم .... ص : 77 #كننه عاد جات جتن دجاوت لمن وجاك نادت دياك ومن جات وب نت دبك ونح دان اباك لانن ديا د وده دابات لانت دباو ل جمد وناك ولتو نت دجا ون ده اباك ونون أو /ا 
سوره كهف ]١18[‏ .... ص : 77 مت ص تم م ص ةمك م م وا 

اشاره الا ا ا اك ا ل مض شا شا َك الات م ل داص لا جنا مدا ت اناد امه ناك دالا مها تو ادام دا 1/06 

محتواى سوره: .... ص : 77 ا 2215 3522 2د 3222212 2 523 2 2 212 235252 12 2 5 32 552523225222 د 252372 32 2 2ك 5 2ك 252215 لك در درط 3/011 

فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 77 لماي هي ام تلا ا ولا ةل لما عي لوص ع قل براي ميج ع بجا عض عقر لمات عر ل 1/1/0 

سورة الكهف(18): آية ١‏ .... ص : 76 قن ند 1 3ن لظ تند قب نش د تت دود تن خ ددن نح دوقت عد ند د تن وشح نت تدر سن امو ارا 

سورة الكهف(18١):‏ آيةُ ؟ .... ص : 7 ا اح ااا ااا ااا 31132 

سورة الكهف(18): آية ” .... ص : 70 ااا مضا ا كع ساك الاح او لت أ اساي سك أ سا ا حا لا ساك أ سسا عا أت الا جح ل اك عا ل ااا ا 10101 

سورة الكهف(18): آية 5 .... ص : 70 محم ا ا ااا ات ا ا ع مد ا كك اد كات عي 1/17 

سورة الكهف(18): آية ه .... ص : 70 اا 1 

سورة الكهف(18١):‏ آيهُ ع .... ص : 70 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ين 

سورة الكهف(18): آية ل .... ص : 70 ا ا ا 200 

سورة الكهف(218): آية 8 .... ص :ع7 ا اا ص نا ا ع عا ص م ا ا ب ع د كبمج ع وا ب كد ل كو 1/17 

سورة الكهف(218): آية 5 .... ص :72 2 الت ةن د تن لك تن تت لال كن 2 راس كن كتنر نت ددن تس لش جات أ دكت 2 د 2 111 

اشاره اقح ال شه عاك تاب مق روا عاد ب اموت لحان داب لماه مك طاها مع ا اح توعان و عا مع نت عام مدي ده م عا مام صم مك حام ام ماك ام جات عا انه حك عاو حا ى الج مكحا مامت نك عام حا كا لا جا فاه الب ف ل واه ذاه ا ل د 1/17 

شأن نزول: .... ص : ع7 عع ا و رح ا ا و لحو لب وم رك ع م ا كد برخ ب و لخ قرا كملكا نط ببق دي 11 

تفسير: .... ص : 71 كعم دم كدو د تدر م م مم عو ع لدع 4 خ6 1/1 


سورة الكهف(8١):‏ آي 


وس 

م 
5 

م 


سورة الكهف(18١):‏ آيه ١١‏ .... ص :78 











سورة الكهف(18١):‏ آية ١7‏ .... ص : 77 ا ا ا و 111 
سورة الكهف(18١):‏ آية 177 .... ص : 71 اا ا ا 0ن 
سورة الكهف(218): آية ١5‏ .... ص :79 ون تلفق مات ود لفك ودط ونع ود انه تدداد وج وتوا عه د مع تله مد دادو كر وقد فت ١/18‏ 
سورة الكهف(18): آية ١10‏ .... ص : 55 م ل ل ااا ا ا ع أ ع ا را 
سورة الكهف(18): آية 18 .... ص : 79 الا يض ياي مص ادا وا ا اا وا واد مقي ادلم محم الود مهالو وا 
سورة الكهف(18١):‏ آيذُ ١‏ .... ص : 7١‏ لي ين مات اك لقا مده لجع قم اك ب دمح فا أب قم وح كذ شين وكات انقح وك طون كان اناد 80 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 18 .... ص : "١‏ مس تا ا ع ل م ود عا ايد ل لبد تن عالط د لجا واو د قلا اد لاو خا را 1/1/1 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 19 .... ص : 7١‏ عالأظة كنا د دكات و د ناا ع بح دكار جه د نالخ عل لكا اك د اناا دك كا ددا د كن ااه ل د 11/1 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ ٠١‏ .... ص :77 ا اا ا ع اجات لع جات ات قد ات ات جات 1/1/0 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 5١‏ .... ص :77 17م 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ ؟3 .... ص : 7 م ئس ال لئس متم ا تا اك د22 113 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 31 .... ص : 70 ا ا ا ع ير ا ا ا ا ا ا 212 
سورة الكهف(18١):‏ آيذُ ؟؟ .... ص : 70 مل ا ا لي قي ا عرد موت كه عاك ميدع ع ما كاه عد تق 1/7 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 50 .... ص :ع7 ا 1 
سورة الكهف(18١):‏ آية 528 .... ص :ع7 ال ا ا ا ا ا ا ا ما أ ا ا 115/ 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ !3 .... ص :ع7 ل سوا 2 251 ل 2 205 155 22 225 2 تر 3 1 د 0 

اشاره وا حنم مو ا مه ده ل عو حت لاع قو دكت ل لد حت لي قوت ع ل لا عت ارق اد كت ع كت عت عع فيك وات كك ل و كرت ل رمو كك ا كك عات قم تق و8 1 

جنبههاى آموزنده اين داستان- .... ص : 7 ؟ عالختدا اط نب ماو الطب اا ب ا ا ا قل قت كا لي لجا قوت كا رت 2 455 0:1 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 58 .... ص : /7 2ض تش تي ص ص سمت صم 22 تامع 241 

اشاره د اه وك طن اندع كنات ان واكك دن كج نه اد ادك جاجع كان ونكت دا عاد د لباق لاد ول كط دأ بانع كك قاع لد د لدج تا نف دك د قاع 3206 اد اد دك نك جد لخن د قاط جنك د اك د 2 2د 1115 1/ 

شأن نزول: .... ص : /7 لاطا د مط ةلادع عا ا ع عق اط ع جار لدعي عق الا عع ع م حجائة عع و اباد عع عق لد عع لم لماج وح علي ولد علد ليوات د د 11101 

تفسير: .... ص : 75 ا نان م من ل عام من مسن معنن عن ل لام ات نانع نل عام اسان ع سن ام اسان عت ع ع اع ناسعن سك لا لاست ع سس ع اه لسسع سس ل لا لس سل سس ل لس سلس ل ل للد ]1ط 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 59 .... ص :79 ا تر ا ا ا ا ا ل 0 
سورة الكهف(18١):‏ آي 7١‏ .... ص 5٠:‏ دوا ات ا يي اما ل اف ياك من فيا ام رب مي اه ار ايا عي ا دا ل ع 11 
سورة الكهف(218): آية "١‏ .... ص 5٠0:‏ لكو ةن ذشدن ختحع جه عمط طح ذه وخ دعدع سد عد رع شدخ فراع ده عقمة ذردة ذه من ع مس عه عع فم طحن ف ادع عه عدف ع رجه فد عق فوجه عد 0 1 
سورة الكهف(218): آية 7" .... ص : 51١‏ م ا ا اا اك ااا د وا ب 417 








سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 





سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 





سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 











سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 





سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 





سورة الكيف(8١):‏ 


آغاز جزء شانزدهم قرآن مجيد .... ص : 


سورة الكهف(18١):‏ آي 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهف(18١):‏ آي 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 











يه 09.... ص : 05 ا ص ا ا ا ا ات ل ا ا ا وا نات لات أبن ع ا ا ع ا 9 
آي مم .... ص : 0*5 ا ا 2 6 تررك 
آية ١ع‏ .... ص : 00 تق ند لنان د كاد نت دنر دن ند د 5333333-3-335 :5333 2533نت 132-337 53 52323 515813 
آي ”ع .... ص : 08 ا اك 
آية “ع .... ص : 08 ال ديج ده امس جد ة اع دك قجاة ارمع جك مقت تددح حك 3 للق 2 34 اوطح ف سه دي د د 12 0 
آي 6ع .... ص : 08 لب ا ا ا د ا 30 
آية هع .... ص : 08 اا اا ا ا ا 
آيه عء.... ص :ع0 مح عاذت دن مح تخ ترمد عد طح رن خا لم3 دل بجوم دق جرم ده عد نمام د تتم ماد ل تمت د ا 30 
آيذ لام .... ص : ع0 لدو د اا جد دوا م ع بادا اح ب مل لك حمل ولج لا ل ولو جح د واد ا 2 عع د ولوك عاج واوا لاح عو دنوول داك د دع د عد در 3 
آي مع .... ص :ع0 جد د ا اج حت ابا حا الماح اماك اقل لام عبات حال قال ا ف ا د الا اد فل ا ل ا ا ا 5 
آية 9ع .... ص : ام ا ا م 5 537 36554 2536253237 1< 1 1أخختت 10 
آية 7٠١‏ .... ص : اهم ممع ف ات ا ا ا ا 5 
آية الا.... ص : اهم ويه يداد و لف حا ب وام د يل امل مما وا دا سا مقرو مما وله وا وا عا موا اا ا ا 1 9/2 
آية الا .... ص : /0 الامد وق دون اط تص عه ددن وعد دود وك ضاوع ول عط فقن ونوك دع كط معدو طعا شع كنت د د د ددع ددن ونش دده اد داعو 
آية “الا .... ص : /0 عد ا م دا لأ لوا مد ا رع الوا ود ل ل ا ا ا ا ا ل 51 
آية *ل .... ص : /0 اورم متخ اطهط كر ةو الحوتو فل الخو الحس ضار لفك الحو ضف ا لكب الطمة و ال ع 5 
م0 دده عاد لات ادك عد ب عاداك ل جه اانه ل جد و عادي وأجات حال عاد جه وا اناك أدج بداو حدر بعاد لأجابد هك واكك جع و معاون ادادح برا /91 

ما ما موات بادا لاوا تج ولك موا تاو لجان لو ول موا عطي د لاك وات نط ولاه وان تان ل عصان 3 تن لو ع مان خا مل ع توح نظ ولح دجام لان لك موا تا 901/5 

يه هلا .... ص : /0 عن تاوف تاقد نم اتابن تماد شا د به اكوم دما الودا يه تالطع اا تاه ف تاقوا لم ال 1/0 
آية عل .... ص : 08 كت حك ع لدعا كرك طن اك بك جد جد لد كاك عوك عو اك ناك تلم جد كاد حك كن داك ني شم جا لدع ديه دك كناد جك جا عمط ده ف عل ادا و ع لدعا يك عا عت 531/7 
آي لالا.... ص : 09 ا را را 50 
آية 8/.... ص : ٠ع‏ اق عد جه خط هد «اعاط عرد عدا ك نحن حرط كذ عات عرد عد ادك لق لد كذ «اعاته عه متك د جك خط دخ عاعات عرد عم ك كك خط طخ عاداتها عرد ع قط كت عد حك فوع قرع جد 1/1 
آية 9/ا.... ص : ٠ع‏ الع ا ا ا ا واه ا ا ا 9/1 
يه ١٠8....ص:‏ مع ل ا ل ا ا لتقن كال نا ل اتا 5 
آية 8١‏ .... ص : اع وت ا 0 ل لوا ام و ا ا لس 6 لق لا د م كا ا ل ا 11 
آية 8١‏ .... ص : اع لامع مست سا رح تاحطام سنب اجاج ناا ما متا ااتاديك ادج امب ا ري ا ا ا ا ا 913 











درسهاى داستان خضر و موسى .... ص : ١م‏ لعي مم ل ا ا لت ةل ا م و 2 10816 
سورة الكهف(8١):‏ آية 37 .... ص : ام ات ون ا ا ل لا ل لت ا ان اخ ذا 
سورة الكهف(18١):‏ آية 85 .... ص : عع ا 100111 
سورة الكهف(8١):‏ آية 10 .... ص : عم مكل داوق لدان و مدال نكو ل نكف لخ تداج سه دج كك وا اق و ا ا 11 
سورة الكهف(18١):‏ آية 88 .... ص : ع ا 
سورة الكهف(8١):‏ آية 31 .... ص : عم كاوج كفي دسا و ات ا ا ا ا ا ا ا ا 
سورة الكهف(218): آية 88 .... ص : ع ا يي ل ص ص تامة لماك اميت تدمع ع قات ليآ 
سورة الكهف(218): آية 49 .... ص : 0ع عراة ادا ديدع دجاوك يك كن وكاوا ب اسرد عد جاوك راع كن وك عاج مدع بأجاواك ركد دع واه ولواعه دع وجاواك د ده واو دجاو دع دجاوت عد ده دوا دع ا 1017 
سورة الكهف(218): آية 5١‏ .... ص : مع ع طب ارح لبان لت ل ا ل اد ل ا د اا كا لك بات ا ل اواج ال ات ات لع ا ا ل ا 11 
سورة الكهف(18): آي 51١‏ .... ص : 0ع مالف 2 طباة عياف تدان ب وفع وموااله لعاف تطااة ديف كو تاد ام الا وك 1ن 
سورة الكهف(218): آية 57 .... ص : 20 د ا ا ا ا ا ل ا ا ار ا اا ل ا ا اا امك ع ا د د عق 1ل 
سورة الكهف(2218): آية 977 .... ص : 0ع دمحا ا عد حا واه ا كا اع يق باصي يا ا ارك عي ا ا و بباتيا نا دلجي اما تمامي ادل تاد تبجا وال 3 13071 
سورة الكهف(18١):‏ آية 36 .... ص : عع اعد معت ده مده عد حسمت عدت د عد د سد عدت عع عل عه عت وت ع لمك د لت وت عت لم رطع ف عل لم نكتل 1خ 1 2 1411 
سورة الكهف(8١):‏ آية 50 .... ص : عع حا و ا عا لما اد يجاوخ أي ع نيياك وو و و و كمه و عع اياك وو موا تورك كدو يده اياك وي وبل لخو عه بلجي 010 
سورة الكهف(2218: آيهُ 18 .... ص : عع عي ص اا ا اي د ا ار انألا :اقح لح اع اا اا قوع عر ع اع اد اا عا امن عا ماوع ال الاك ع رع 16 16010 
سورة الكهف(2218): آية 91 .... ص : /اع مع ووه عه وجوه وأ دعت واوا عع عه وها اماع عد اموه وام عم و واو لم د واوا ع ع ع ع 101 
سورة الكهف(218): آية 18 .... ص : /اع اا م ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا ص اع اا ا ل اع و اي وك لمع د 

اشاره لم ا م ا ا شيش شي شن ص يشش ص ا مات داع الإواجاة امام لواحا ماد داك واد دام 0 806[ 

نكات آموزنده اين داستان تاريخى: .... ص : /اع م ا اا ار لدعا مك ام با اجات اك الى مكدو وام لاد اك د اظيا لاا 11116 

يأجوج و مأجوج كيانند؟ .... ص : وع ال مع ا ات اق ما ا ا ا ١‏ 
سورة الكهف(218): آية 19 .... ص : اع 10100000060 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[زذ[ [ [ [ ا 132 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠٠١‏ .... ص : 7١‏ شق حم اا عاك اع سنا ا ام عا ل ابا ماق اع مال عا أو وأا لا أ بصا لطا ام بعاد لوا لما ب 2 1002 


سورة الكهف(8١):‏ آي 


<< 

7 
5 

عم 





سورة الكهف(18١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : ٠7١‏ ما عا ا اع با عا ا 1[ 


سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : 7١‏ ماد ا را ل ا كت ع ا ل و ا ا ا 112 


سورة الكهف(18١):‏ آيهُ ٠5‏ 


سورة الكهف(18١):‏ أيه ٠‏ 


سورة الكهف(18١):‏ آية ع٠‏ 


سورة الكهف(18١):‏ آيةُ /ا ٠‏ 





سورة الكهف(18١):‏ أيه ١‏ 


سورة الكهف(18١):‏ أيه ٠5‏ 





سورة الكهف(8١):‏ آية ١١١‏ .... ص: 


سورة مريم(9١):1‏ 


سورة مريم(9١):‏ 


سورة مريم(510١):‏ 


سورة مريم(510١):‏ 


سورة مريم(9١):‏ 


سورة مريم(1١):‏ 


سورة مريم(510١):‏ 


سورة مريم(10١):‏ 


سورة مريم(10١1):‏ 


سورة مريم(510١):‏ 


سورة مريم(9١):‏ 


سورة مريم(9١):‏ 


سورة مريم(9١):‏ 


سورة مريم(10١):‏ 


سورة مريم(10١):‏ 
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شهادت يحيى! .... ص : 7/ 55د د سوا اح ده فخت داسجا مق ع تخ قم ومو مدن مد دق د سجاه تن م سودت ف دادو فعدة لمم فب فد م رك 6ه د 2 2 ١02‏ 
سورة مريم(9١):‏ آية 18 .... ص : 7/ ا 
سورة مريم(9١):‏ آية ١7/‏ .... ص : 7/ لبن د ند بسحن نار ددامن ماده دون اساسا دود سوحن از حون نوه سيان ارد مرو ان ا نادت د سان تارنب ل ماف او بدي ان 2 14 1112 
سورة مريم(9١):‏ آي 14 .... ص : 7/ د ه531 253 521336125 دياه دود جتن عند نك 05د 4ك لع انوا مد كر طلا ل ا 1 
سورة مريم(9١):‏ آية 19 .... ص : 7/ مح سد ع رود عد د حم له وعد ود دياه لدم رك توم دك لواو ع 5 متساط همد لون دانع دمن نا دج انك انا 
سورة مريم(9١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 5/ ان بن دوا كنات لدو ا كحك لجان كناك الاك نكو لساك كلك 210 اكوك ل اك د انك د كر الما املف لذ ا للا شو ذا كك بكرم 2 انا 
سورة مريم(9١):‏ آية 3١‏ .... ص : 5/ ل تت صا لتم ل ره ةع 6ب 21 10/1/12 
سورة مريم(9١):‏ آية 317 .... ص : 8/ ا ا 2 22 1106312[ 
سورة مريم(9١):‏ آية 37 .... ص : 84/ متا اع اا ا ااا قا ا ا قا ا ا لاا قا اا او ف ا ا اا 11 
سورة مريم(19): آيهُ 756 .... ص : 2/ ا احا ما ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا اا اساسا اس ساسا سس 1 
سورة مريم(19١):‏ آية 0" .... ص : 2/ ب ا ا لا ا لا لكر و و حا و كرابا د لكو اد واو د وا د د 11 
سورة مريم(19١):‏ آية 2 .... ص : 2/ محا ا اه ل ا ا أل ابوه لد ب حارط الدسبخياوت لتم ل أو لوكي ا لدت 112 ١1‏ 
سورة مريم(9١):‏ آيةُ /ا؟ .... ص : /1/ كذ عد ده مطكت ده وت دده ده حت عه كن عرد حت عبر ده دك عد كه ع ع عو ع ند عت ع لت حر عط عم معط حت ع كه عت ع ود ع نرت فك د كه نط فكعت ١1/3‏ 
سورة مريم(11): أيه 34 .... ص : 17/ ا ا ا ا ال 
سورة مريم(9١):‏ آية 59 .... ص : 1/ ا م ا ل ال ولق ل لط ل رول ل اق ل اط ا ا ا ا ع 6 1 
سورة مريم(9١):‏ آي 73١‏ .... ص : 1/ مع ل ا مد م ل و و ا دل ا اواك ا اه وا ا وو اود 11110211222 
سورة مريم(9١):‏ آيه ا" .... ص : 4// فت ل ا ل تت ا ا م ل ا وا م اا لي با ا و ماك عات لات وات و ماد اكت 2 1 
سورة مريم(11): آي 37" .... ص : 7// ااا ا ا ااا 0ل 
سورة مريم(9١):‏ آية 317 .... ص : // 0000000 00 
سورة مريم(9١):‏ آية 6” .... ص : 4/ اميا ف ده ا فوا نيا ايا لاشو تو ولي لول فإ قو وي ل ا هيت قو فوا ايا بو ناا قراف لمارا لي ش بناتشا 5 17101 
سورة مريم(9١):‏ آي 50؟ .... ص : 4/ شاس دخ ا عر عد دد اكع لي حر دف لدت عرد د اديت رط فرج د مص حرد جرد دي رف حي ل عبد حت كي رط كد لحت عرد عت نف كلد فر ل شوك عد مقت 1012( 
سورة مريم(9١):‏ آية 28" .... ص : 5/ 00000010اا ااا اا ا 0 
سورة مريم(9١):‏ آيةُ لا" .... ص : 5/ د ب ايك د يا وك د ب ب طم ب و د كي ل ا كد لك ات 5 دف دان ولاه دك ك2 لنت داو طاو ل ا ل ا 
سورة مريم(9١):‏ آية 758 .... ص : 5٠‏ ب و ا ا ا ا 1 


سورة مريم(9١):‏ آي 1 كك عطس لح دن ندند اكد اما تان مقت نك ا لاما ا لله تي ااه كا حب اه اك ب تاه كا ب ادنكو كك با لق كاد وب كك 1 01 
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سورة مريم(19١):‏ آية 97 .... ص : ٠١8‏ ا ا ا ا ا د و ا ا د ا 11080123 
سورة مريم(9١):‏ آية 19 .... ص : ٠١17‏ ا رن 
سورة مريم(9١):‏ آية 15 .... ص : ٠١17‏ تود ةن سا انط اند ان سي تن نه أوانا نح اند او تننظ او تن ساوج نط طساب ند لاون تا 
سورة مريم(9١):‏ أيه 10 .... ص : ٠١17‏ لعا داص ب لعن د ايا لاي ما ب ل اي دع الا ياي و اصح ياي بولح اياف جلي ليام وي انان اياي بصالاي م عاب دص الدي بلااءالب ل لاءاحباا 158 
سورة مريم(9١):‏ آيهُ 918 .... ص : ٠١17‏ وا ااا ا ا ااا ا ااا الى لاا اا ا ا 
سورة مريم(9١):‏ آية !9 .... ص : ٠١8‏ لل امد ع داه امه حدم طاداه جد كه لبط« قدة منبم حا ناد ع دمن 0م د د تن داه تحاعتن وت بج ند ع 12 
سورة مريم(9١):‏ آية 18 .... ص : ٠١8‏ 1 ااا 
سوره طه [١؟]‏ .... ص : ٠١9‏ ا ا ا ا ل 
اشاره 000000000000000000000 ااا ا 
محتواى سوره: .... ص : ٠١59‏ ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 31171 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : ١٠١59‏ اا لاا اا ا ‏ اا ا تائم وا اشع لكو ا لع اا 171/7 
سورة طه(١3):‏ آية ١‏ .... ص : ١١١‏ اع ا ا ار اا ب لكي با يات ا كد ا كر ا ا ل الوا ا ا حا ع ا لواو د ا 11/1 
سورة طه( :)3١‏ آية ” .... ص : ١١١‏ ما ا م ا في اتا جا و م ب ما عي ا ا ما قي ابا ابيا ما دن تم ا 1101/7 
اشاره ل ا ا ا ا ع لم فنع ا 
شأن نزول: .... ص : ١١١‏ م لو م لواو تاتيل دام ادا عاعشا ر/11 
فشي دض 1 اا صقا ع ات لا او الاك اق حو ا ري 13 
سورة طه( :)3١‏ آية ” .... ص : ١١١‏ ول دده ود دادم جاده جامك 2 عو د عاداك جاه اده ل جانز د جاده واد ادك وح د د ادك جاب كاده أي بعادت حاد ‏ جامك د جع دجاوت و 118 
سورة طه(١3):‏ آية 5 .... ص : ١١١‏ جا طيام مد عمجف لوا دماح فكو لا مهن نوا عقا 8ت ولاح مض ما عوان ة تو ل مان لوا دماج ةقخ لت عماج نوا دفاو تود فاك تيج 1111/7 
سورة طه(١3):‏ آية ه .... ص : ١١١‏ صا ا سات وا تاتش ميا تتا اتات دياك بيات تدواع الحم ييا 2د 11 
سورة طه( :)3١‏ آية ع .... ص : ١١١‏ ا ا ار ات ل كد اليا ا اد ع 1108 
سورة طه(١3):‏ آية لا .... ص : ١١١‏ بويا د ا ياج اي ع واي او تالت قط فوا حي لو قات قو ع اي ا اا باق بارا لما ف نا ميا 1011 
سورة طه( :)3١‏ آية 8 .... ص : ١١١‏ و ل ل ا لد وت كت وت ا عد كك ف 4 لك فك قط وه ده 2ه 0 02 1171 
سورة طه( :)3١‏ آية 9 .... ص : ١١7‏ 1 11 1 1 ا 01021100101 10 بل 
سورة طه( :)3١‏ آية ٠١‏ .... ص : ١١7‏ لجا ا ا د اد ا اك لاو الس ا ا ا ل ل دك كال قر حت اتات قن 2 بتري حت وات سا ل تاوت ةا 1 
سورة طه( :)3١‏ آية ١١‏ .... ص : ١١7‏ 7060303060000 ام ا ا ا ا ا 101 
سورة طه( :)3١‏ آية 17 .... ص : ١١7‏ 71717171721525 ااا ا ا 01 
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ص ١78:‏ ا ا ا لك ابد فا ا ما ل ا 1 
ص : ١79‏ ب يت ا م د ا 1011 
ص : ١79‏ عع او ا ا ات 5 تر زا 
ص : ١79‏ اا 1 
ص + ١١‏ عطوضو دفول ا ند دك ا له لما 
ص : ١١‏ 2 000 
ص : ١١‏ ةا ا لاا اكات با ف ا ١0‏ 
ص : ١1‏ م ل مع بات مد د 6222 184 
ص : ١7‏ ل ا اا 100 
ص : ١07‏ عا ا ا ااا ا ا اق ١8‏ 
ص : ١7‏ 4 25 55422237,754 256254223367542 252233354 35 2332 د 11 
ص : ١7‏ ا ا ا ا 0 
ص : ١7‏ ا ا 0 
ص : ١8‏ ملل ا ا ل له 1 لصف قي ا ف فشن مي 1 شرق ١‏ 
ص : ١76‏ عي ا ع ا اا ا ال ا و ذا 
1 م ا ا للا لات ف اط ولاه فوطي بلتطفالت عدون ما 
ص : ١76‏ ل ار ل ل ل ل ل ا ا ا 101 
ص : ١0‏ عا اا ا صا ا ابا اتات وات ما ماوع ١/1‏ 
ص : ١١0‏ ف لطب 1 توادفة 5ل دسف تاف ل توافت 1ع مدت الكدا وف 35م لكاي 3 :21 110/2 
ص : ١١0‏ ا ا اا ار ا اااي اا ااا او ااال للا تمصا ا ا 
ص :ع١‏ 1 2 0 
ص :ع١‏ لل ا ا ا ل ص ا عد عع 6 3 18 
ص : ١01/‏ ف تش ئش شم سس ا قفا جم و يم 11 
ص : ١0/‏ ار ل الك م ات م خا د ف 1 0 
ص : ١0/‏ د م اك اباد ا اا ملع امد ا امس ع امداق م لمع ل 1 بد وق لبد لمع ا ا 1 ا 
ص ١4:‏ 1 ل مدع برك ادف اع د لك ا اك د ا ل ا ا ا ا و ا ا 116 
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:آية 37 





آية ادل 


آية عله 








آية ”للد 


:آية للد 


:آية 110 


:آية عالت 


ل الاك 22 اناد 5 52 واد 2053 ف وان 25ب 5 الاك 55 52 22011 اك و1 27 لاك 5 ع صا د و جا ل و ا ا د 0 12 
:و8١‏ ااا اااا 00000 1 000 
و8١‏ 00 
و8١‏ دببب010101011 0 
ع١‏ اق اندي 12د 3114 3936:2121 32د 18161 عأة اندياة عاد اب أعان ابد 1525 أماة اندي 16د سد ود ابيرق اود نه لعا 
"١‏ مع ا ةو داع جا د اا 3 1ع 
ل اب وان ل وكا كلاد 1د 21 اكفاك الا كناك 1لا لد لط لل افا د لاك ف فاط كوك د جنا لقال ل 1 1 لوا ال ا ا 1 و ا 2 611 
ع١‏ نظ نوع مكو فج لكو م 34 ةوطع نويه لم و2 ود مذ وبخوفه ةوجع ودود ويه فد كوك عا 
١6:‏ ع ا ا ا ا 01 011ل 


121 عقا بلعم كو باه عق عاك ف لحم عا اعد ماه و مشج كل قد عا له عق و عابو كلل مما ماه وم 4 له دك ف دا د جع تل جر‎ ١١ 
121 1 2337252 253535382333:554 233 1553314 23359 22 33 ١6 
لا لاا لا ا‎ ١6: 
1101 لس انق ادو وله وب ود نبل وق ووو و وق اح وده بل نوو لق أ ماه أده ولو وو اديه أيه لوو باكر ور رت‎ ١6: 
00000 ااا را ااا ب‎ ١ع:‎ 
ما ااا ا الي ا ا اا قم اط ا وم ع‎ ١ع:‎ 
بع د ااا لل عاو دتما للم داف لعا ب اخ عاو دما الففايم بخدطة ار العام لقا سايم ع‎ ١9: 
ل ل عر‎ ١ع‎ 
تنك دناه انث دعاك لان داك انث مط كن اناك اراد كن با راد كو دياك جد قح دا ارالك ماك دف لع مف جراد ند وبا تفل وا عر[‎ ١ع‎ 
ا ااا ا‎ ١ع‎ 
ما ا ا ااا ا عتم ا سار جا لدو مما ا مو م لا‎ ١ع‎ 
يعد لاو الا جرظاه وام طاي وداه دام كا ووذ ادم 5نف واي ادلم وم جد بلك دمع لا‎ ١6 
0 ١6 
0 00 ١ع‎ 

م١‏ ا ا ارا 3د قوت 552 تنو 23302 لم 36 23 20 ان لفط ابا لت د و 2 1 

م١‏ 0 
ع١‏ ددبب1ب01010 ا 








سورة طه( :)3١‏ آيه ....١١1‏ ص : ع١‏ 1 1 01 
سورة طه( :)3١‏ آيهُ ....1١8‏ ص : ع١‏ باكر و وام ا السو ا اطع نا ستو نت نا الوطم نم ندرا طن تنك لانن احا خا نان مف اند تم ند كك 2/0 ١‏ 
سورة طه(١3):‏ آية ....١119‏ ص : ١2‏ اكد خم عع نتن د اراد ند وجنت ادن د 3331333 1ط 3551:3332 133-83333531 1زن 33د لعزا 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١17١‏ ص : ١1‏ ابن دنوب د سكن اد ددن د ددس ان سنن ددس ااانه ددحن ددم د سان نود سودت ننه ساود وماد وحن نودب دان لوو /أعا 
سورة طه( :)5١‏ آية ١؟١....‏ ص : ١1‏ ا م العامة عه المح هاكح لا لقف لك ا رع ١‏ 
سورة طه( :)5١‏ آية 717 ....١‏ ص : ١1‏ ماد ع سوه مح وا موا ممه ارد رمد مدا ما د مط وك لا د اق ا ا وم هم د كو داه حاب ا ا ع رع 
سورة طه( :)5١‏ آية 77 ....١‏ ص : ١1‏ نا ا و ان ا نك مالا ل ا ا ا ا ا ا اا 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١75‏ ص : ١6/8‏ ا ا ا لت ا لك ل لك ع ف ف قه دود عكواك بارعا 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١50‏ ص : ١6/8‏ 235252535355287 552 32 53223521522 ع3 جع وت ود 2دة 23222 53 322 422 25د جو عدت 2د 212 22232252 تردق وك :د 2 2 120 
سورة طه( :)3١‏ آيه 828؟١....‏ ص : ١5/8‏ قنك داع دج مد عا لد كدت + مأركط + امم د دنا اد رادا د مأجق + قط قا دبا درط تكد لخدف للد ماح كد ف وم د لخد مودق د مط تداك ع[ 
سورة طه( :)5١‏ آية 7177 ....١‏ ص : ١6/8‏ ا ا ا ا ا ل ا ل ا 2 10 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١78‏ ص : ١6/4‏ ا ا 2 21 00 
سورة طه( :)3١‏ آية ....١759‏ ص : ١59‏ اح ا لو كم ع حم ا بل ولا ممع امال موي وله مارو اد اام مما وما واوا ولا ل مو واه وام وا 11 
سورة طه( :)5١‏ آية ....17١‏ ص : ١0٠‏ كعد ده دنه «د وت دد دده مكف توعد دو وطاتت دده كد تداعه معدتو عد عو دوه دعوت ددج ع مه مم دمو عرد حت وعدت دده ود د دخو مه موده 1/2 أ 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١7١‏ ص : ١0٠‏ دواد ل م ل بويك لو جمدم ايا م ل ا ا و ل ا د لا واس الل اا أ ا 
سورة طه( :)5١‏ آية 177.... ص : ١01‏ اا لاو ا اا علق د وال ملو ع قر اا ارا 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١177‏ ص : ١01‏ لل ا ال ا ا ا ا ا تر 
سورة طه( :)5١‏ آية 176.... ص : ١07‏ 000 
سورة طه( :)5١‏ آية ....١170‏ ص : ١07‏ و دا فت تطادواة كادفت قم لاا روا 363 ولت تم ا 33 وم د 2 1 زا 
آغاز جزء هفدهم قرآن مجيد .... ص : ١87‏ ع ات اا اتا و هف و ا ا 11/1 
سوره انبياء [1؟] .... ص : ١05‏ قيال اده قا قد جاب يبا با ا اا د حا دن لافطال 2 اح حاف ااا اق دض جاح حا ا ا ا ااال لات ا اط الا اي سات ل 1 17 
اشاره اولقن شد فاش عع عد هط دوع مدع دفخي د هط شجع رد مداه د رن لل ذا دادج عرد عدا اه لق لطر دما درج عد جعت م سد تت اه حر جمد كته عردو كج عرد جه كط تمده فق قش وه م422 3 ١1/5012‏ 
محتواى سوره: .... ص : ١87‏ اما سات ا ع ب عه بت جات عع عي ل عات عت ب بات ات عجن جات عت عون عات لسعم جنات لعي نويات عت ععات وتاتم م عا وماتي اك ماو مص توي ياه 11/17 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : ١07‏ لد د د بع د حك كد بع د رجات كد ا عع د برجت كك بمرت رجات كارع د بارج د عا جد در ردج د ار كر رو 1 كار در رو و كر كر رو لور حر رك د ار ري 11ر1 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ١‏ .... ص : ١0‏ م سئس ش ست ا ا م و1 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آيةٌ 





آية "”.... ص : ١08‏ م حا دون ادن د وك دنا د ذا اجا اد دك ادحاء اد دس نا ان ددج اع 4 2 تا ناحاط ادك تا طاء اين دا انا حا اق دك تكد 4ك تا ا 13/8 
آيةُ ؟.... ص : ١00‏ جد الم اا عه عد عق اموه علد عار سولق علد كلسل عد مام جا علد عل ل ع ا حا عد مل العامة ا 2 ١/01‏ 
آية ه .... ص : ه0١‏ لقتنن سان تانط انوت ننس ب 3-313 :2:33:33 :3:33:32 33 35333313 ١1/6‏ 
آية ع .... ص : ع0١‏ لحيد با دسا ا اد متاك باعل ا ا ااا ا 101/76 
آيهُ لا ..... ص ١02:‏ دا خط ة كنال لمدوا كل ةلم اخ نلو كل نكن 3 ادو ف كسا االو كا اف ةو ا ا ا ا 
آية 8 ..... ص : ١01‏ ا ا ا ا 11/1 
آيةُ 9 ..... ص : ١21‏ تون “نون دك م ناه نتن سنك أ م نات كا ان سكا انك رات لحا نك تك ات ل ا ا كا ا 11 
آية ٠١‏ باصن ١61/4‏ اا ااا ا يا اااي ااا ااا اا 00 
آية ١١‏ ..... ص : ١8/8‏ تتاديع جد ادك ل ك3 عمادا تك حادم د داك لج كد حا مااع مدت د عادك لواح ذت واكام ات عد جاده عاك ده مادا ده و عاد دتو كن كعادو +8 د ما جر 11/0 
آية ١١‏ ..... ص : ١0/4‏ ل لع د و اا متمد مشج ا د د اا اد رمات د مأك د لل لظ ماد تدا د مج 1 لاد ماش حدق دمع دك تكن مناه دتما مج دقلف و 1/1 
آية ١7‏ ..... ص : ١0/4‏ اا 000020202011900 ا 
آية ١‏ ..... ص : ١0/4‏ اا ل ا 1/2 
آية ١0‏ ..... ص : ١09‏ ا لح كدت ل با ا دمحماي لبو ا ا و اق وام ادي ا وق ل باك ا ا ل 1/2 
يه ١5‏ طم لمك ةك كوت امد عون ا نت كنت امعد عن :1ن 1د نتدنه قد عصان نفع دوتو نمع كعاتن نخد حون قد وكات ننم عون فم داق اا 
آية /ا١‏ ..... ص : ١09‏ ووه الف باه الوط كه ال اع ارا مدي اا ل ا تك ا ا لع ا ل ا اجن انا 
آية ١8‏ 185 حت ا اك ال اقمع لطتو فط لضم وال بلتاسطافاطختوا ف شاط ما سا ع ااا 
آية ١9‏ ..... ص ١2٠:‏ ا ار ا 0 
آية ٠١‏ ..... ص ١2٠:‏ اا د قت ل مت ع ا و فلل وات لق ا با قو قا و اع يا اج وات ا فت ا ةدا م جات في ملك ماما فوت ولد ات 2ج ١1/1‏ 
آية ”١‏ .ا ص : ١8٠‏ ااا ا ا كمف اقم م 6 موف ال او لقاو لت 2 11/1 
آية ؟؟ اع١‏ دلخم دع ماد نك عل و كد عاك و اركح لاد نك بها علد عا عارك 11 اه كاك يل دعاك اك ك3 لاك مل كا عاك دا عاك حك داكا أ أ لدان ا للا ك3 11/1 
آية ”7 0 اا لبر ا ل ا ب ل ا ا ل ل و تا 1/0 
آيه *؟ ...ص : ع١‏ تلج ج وعد ع عم ده قن حرط دن «ماتع عرد جنا د كف لط ذخ عاعاتع عد معد« تعس دخ عمدت عه دوا نه مسح تدمج عرد عع كط ذه د د هق نجه عد 2352 1/192 ١‏ 
آية م" ...ص : ع١‏ ا ا ا ا ا لا 11/7 
آية ع7 ...ص : م١1‏ ااه لوك لي ل بد ب ل ا لي كد لي ل 201 2 22222324 2.2425 2724 ان 22 د ااا ا تا اق ااا ا 
آية ”١/‏ 1 0 لج نوا 2ن ب ل لون لوا لدت ال ا ل د و ا ل ل ا يا 0 
يه /” ناض عع مركا م مدع حون واسسوتو ملسا لحني لالجا ل حك را لت ب مسراو ا ب ل كي را م ا 





سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آيةٌ 








عع ا ا ا ا ا ا 26 اتا ا لين و نان ا عن أ لك و انا 17312 11/17 
مع١‏ مجك احا جاع العامة ع ا وومةه ا له يق د ا ةع ا الا عا كي حا ل ا د 0 10 
مع١‏ ا ا ا ا ااا ااا ااا 000000 
ع١‏ اا 
/اع١‏ تاد ةناح لط ان نك هق الراك لاق تمن ل لد ان نض كف نش مو اا لو أ ازا 
/اع١‏ ا ا ا ا ع مو م ا ل ا اك 111 
/اع١‏ فاده كارن نامك نح اح الاب عاج ال ا ا ا ل كلح اق ا ات ا ك1 ل ا ات ل 1 
ع١‏ اق ده وح 3خ ذل خةترووة ددج مدع ةذ لوده مد كودع م د ختدو د ةو مدعت دمح تددم عه قمع عن دع دعو ل مد خبرع 1 كارا 
م١‏ حص ل يي ال اي ا ا لا تئرق العامة ل رت ا 101 
و١‏ ميا لاقو اد عبات ماد لالع اا ا لاا ا متت و عا اا ا ا لا لي 16 
و١‏ بكم بدونفق ب دطيضع ديقف ددا شيعه ودمايظضعه تدوا قي دميفف مما يق امنيح موروقع دوف ا 
هع لقف ا اد ع شاف ا اك اد شرك ا ادام د شرا اماد دا ا لوا لد ع ام ده للا للد 1 11/1 
و١‏ حع دض رد م عر كرد ع رض اي اا ا م ا لايد لمي اه لذ ب عا 0 نا 
17 أمد كدت عد مج كط دعدرع م تو دمجت ع ا و ع د 1/142 
1 اا و را كا ار او اي ين ايا تاي ايت م ا م لق ار لماي لد و ا 2 ١10‏ 
١‏ عن اهم ا ا ا لا ار ا اد ا ا او ا ااا حلا ا ا ع ااا ا 00 1/1 
:لاا حو لظ كا ع واد لك مو له اراد ا جد ناه ود م و مدل دم وال مود د ا د د د 0 ا 
:الاك از[ 1000 
١‏ ا ا 9 0 10 
يفن اذاه لمان ارام شالق جدترا نج ادف ل جطام ف جد شو مك لوت ا ا نماك تروت ا وات ودع لازا 
تفن ل ير ا ص ا صم ل د ني اا 
تفن 4ك ميدع ده عد اد لقت خط 3 داعت ره عن ادك لك لط ا سد عد اع دده حك حك عد تدا سو عد وت قت له ف شع ده جم 1/1/1015 
تفن م ل ا ازا 
تفن مكف ا ا ا اا ا ا لم كد 2 2 35د كك لل 1ن 25 دا 7 ل قا شا اا 
ع١‏ مي ااي ا م 1 
ع١‏ اام موده دسو دح حدم كاحي دده ون ارج لق لج ا ا ل ا ا 1 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 
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سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء١؟):‏ 
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سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آيةٌ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آيةٌ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آي 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آي 


سورة الأنبياء(١؟2):‏ آي 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آيةٌ 





سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 
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سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 








يه 8١‏ ..... ص ١87”:‏ عاك ا نه دا نف وات جع جع جاه عا نه دك ناف كاك نج جع عاد كاب ناه دج اه عدا ده داع داك دنا داك مد ده دع ده دع د وم عه مع د ع دده لك ون د عاك 035 19 
يه ؟3 ..... ص : ١85‏ 25 دم عوج شن ع موجه كك ف جوج تخ ددن موده ع فكو وده عد ع عد ود دهن ساد كلد افق موحد ف ب 2 1510 
يه 37 ..... ص : ١85‏ شت يش سمش متئش ضام شتام تم ست 1318 
يه 8*6 ..... ص : ١85‏ كن تماد بد نان دساف د سدس لادان د ناد سساح د ددن ند سسحت د دب سن ننه مادا د د دبا دان 1 1516 
يه 1 ..... ص : ١/0‏ 101 ا 2 1 ا اك كر ع تايا 0ه لك اما لماي م4 لت لحا اكه ا 190 
يه م8/ صن :1813 نات عرد روحت دس ات جد عرد دن د كد اكات كك عه وات د 3 وده رات دك اليه دحت فاه د جك ا وات كا ن ا ‏ ا ‏ و ا /1 ١‏ 
يه /ا/ ..... ص : ١/86‏ ما كدر عه ده ممه لا مون راجت انا رن ترات ادو مشكت نكاد عر نبت تك ساد دوسا سات امن وت اا ا 151/2 
يه 88 ..... ص : ١88‏ كم جا دا داع ع ء جل عر دام امك اك حاإدا جا ماح جا جرح حامر جيرج ا مزاح خا ماح حا حا جرعة حلي احزركم ع لع سراح حاص حت عا حا جرع حا أحزرك جل سراح حامز حر لحا كرح حا تك ع عباط ل 1181/1 
يه 85 ..... ص : ١882‏ م دس جد ب جامد 35 عتاميك ادع دواد 5 35 عتاكا كك جادخ دجاوت 5ح وخ 25 22 جنع دجامة وح وق د كا ح نت مجامج 2ه جه وما جم دود جاوء ات 1901/7 
يه .....9١‏ ص ١828:‏ لاتقو امع لل ماك مد الود ابا مت للد وطاق لوه ابا مق الع موا مقرو لوم مال لم ويا مقن له تبات ا ع وام ل ا ا ال 
يه .....9١‏ ص ١817:‏ 0 ا[ 0000 
يه 59 ..... ص ١81:‏ ند كر كك دجاه عر ع لك لد كرح دك لقا د مرك عاك باك لد ادع كلاه ناجيه درط كك رك د رع لكك ع جد عرد ع تجاه د كد تكد مع عق ب كه د اك ل ع 101/1 
يه 99 ..... ص : ١84‏ عدوي لاير سي لير وى معي ااا لات ل وال لوي خاي ل ا متي نيا ل ماهد قود 
يه +5 ..... ص : ١84‏ جعش ص دجت تع دهده موث -د هن تجو ده ممه موث عدذ و مشوع ذو فش عجع خذ مزه تشعة دنه ع عند مذه شوع ذ ند نه عع د ذف خم 311 ١‏ 
يه 90 ..... ص : ١84‏ ااي لقا ب جوم او وا وي لا لو ادا للستي ف انا لوا روا ام مد لباو لووك او و د ا 2 11 
يةّ92 ..... ص ١89:‏ 11011 0 ز ةذ ذ ذ 101011 1111 1[ [ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ ]00 
يه /ا9 ..... ص : ١489‏ الع ئش تت تشششس تسسات لت اا ل 1 
يه 94 ..... ص : ١9٠‏ لكك وا ا ا ا ا 31 
يه 99 ..... ص : ١9٠‏ 2غ 
ية ٠٠١‏ و اتالادانة الس اكوا لقان شا س دوا دعا ل حا ادا رد بدا نموا يا لحان لادان بل اكد عات اليك حا لما أ أ كدعا يدك قا عا ا 37001 
يه ٠١١‏ ضن ١91:‏ م ا ا شا ا ل شا س2 ع ص لاس ل مسا وابا با اا لاما اا لبك 
يه ٠١”‏ اص + ١951‏ لح ا ا ا ا لمت م لفت لشم عد ملك 101 
يد ٠١‏ نا مم ل ا ا ا ع للا لم حا با 171011 
يه ع*١٠‏ 19 ووصمر يع وج دم ا ا ا ا 1 1 ةا كام 
يه ه١٠‏ 0 ل ا ئ اك 017 
يه ع١٠‏ 1 ع ا ب ا ا 311 





سورة الأنبياء(١؟):‏ آية / ٠١‏ ..... ص : ١917‏ اد عن ع دده 4ف اط وذ وك نط ادف لاطا ودع دده انوك اماو و مده ادو ا طن وح م دف اا ا 11 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١8‏ ..... ص : ١9‏ بايا دنع اموتدولة عاد عي دجاة عاد عل ردجت علد ا جاع عند ع لاه ا عمد ات عاد و عد ا علد فا د ا ا 10101 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١9‏ ..... ص : ١9‏ 8و 000000 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : ١98‏ اللو ا ب ا ا ا ا 5 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ١١١‏ ..... ص : ١94‏ العف نواه نو ال اداه كد كن اننظ ةج اك ةدو اه فض كن فط تدج كد وي 70 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ١١7‏ ..... ص : ١92‏ اد مس لو م ا ل ا د ل م كا ل و ا عي ا ا ا ا 1 
سوره حج [؟؟!] .... ص : ١91‏ الم و ا 3 
اشاره مم ل مام عن ا كر لجرا د عر اي ري ا قر داب رك اك ريه اي ري اي شر اي رك اك مر ا ري ا لبر اي ا ريه و ري لات ري ا ا ات ل ل لت عي وا بات لي لا مر مب ا اع 010 
محتواى سوره: .... ص : ١51‏ سان ا نا نا نا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 38 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : ١91/‏ بح ع اي و ا لا اك بطي كلع كرك ات جا نوات سي قبلا عارك ات لامك ا د ا ات تل ع بات اق ألم مما وقة حل كر ل اك ا قاع اواك ات حا كا اك 6ت 0 7013 
سورة الحج(37): آية ١‏ ..... ص : ١9/8‏ 654 2 دم 210 اك ل ا جاق ج22 2/4 235 2523232333159 3203 5ن قم 223 2335 تان د 3ه 235352523 تاق حا جر 2 7108 
سورة الحج(37): آيهُ ؟ ..... ص : ١94‏ حعئ ئئئ ا ااا ا رت ل ل عق اح لمعك دك لمع كم وا 
سورة الحج(379): آية " ..... ص : ١99‏ ا اصس اض ممصا اي خض وال موا مم وام لو مخضر د ولخو تل جا الود جا 1 1732 
سورة الحج(37): آية ؟ ..... ص : ١99‏ معد هد 4 نج ده ججح د اتج ده حت #دجج ده جح ونوج در ده كه تج ده دخ مرجع حم ده عد ذه حر حت عدت ع ده مد عد كه عد فطع د ده حت عدت ع مد و2 د د لإا 
سورة الحج(37): آيهُ 0 ..... ص : ١99‏ نالجام مدل ب نوا ويد ل و لا اي تدا اما وا مو اا ل دفو واج 001 
سورة الحج(237): آيةُ ت ..... ص : 7١١‏ الا ا ال تر ا اك لو وأا تاقدوا امم عك ل ان أا ح مم/ 10 
سورة الحج(37): آية " ..... ص 7١37:‏ د دلت ح دواد لأا داكا ماحد د دحك لطأ داك و جد عاد دا واكاك دك جه دأ لطع ادك واد جرت د ماود اد بداو امد عوج )1701 
سورة الحج(37): آية 8 ..... ص : 7١17‏ بتعا دل دوم عل مان 2 ند لا دوا للك وان قد لد جاخ ظاط ناخ وان ند ل ع مات ل وان د لم وات لجا ونكت لد م 2 311 
سورة الحج(37): آيةُ 9 ..... ص : 7١37‏ ا 1 ا 5 1 و 3 5 ا 2 0 1 0 يا 
سورة الحج(537): آية ٠١‏ ..... ص 5١7:‏ م ا 11 ااا 0 
سورة الحج(59): آية ١١‏ ..... ص 7١7:‏ عشي ما ده افونيا لج ااا حت قو بابي لت قات كو قوا ابي ا فا افر كو قوااتي و لع واه وار را جا 110011 
سورة الحج(39): آية ١7‏ ..... ص 7١7:‏ ممم ار م عات ا د لدت له شن اك ردصتت ات ل كرت عرد وت ع ل لط فق قوع مك قرت ع 1 
سورة الحج(37): آية ١7‏ ..... ص : 7١5‏ م ا اا عه ا ع ع يعي ا م او ابا 1501/10 
سورة الحج(39): آية ١5‏ ..... ص : 7١5‏ دح وه د 0 2 220 507 51002 2د 522 502002 13 د 225 27 د 25 د 2 1 1 710 
سورة الحج(37): آية ١0‏ ..... ص : 7١5‏ م ا ا 5111 





سورة الحج(77): آي 


سورة الحج(37): آية 


سورة الحج(؟3): آي 





سورة الحج(77): آي 


سورة الحج(57): آ, 


سورة الحج(37): آ, 


سورة الحج(37): آ, 


سورة الحج(57): آ, 


سورة الحج(57): آ, 


سورة الحج(37): آ, 


سورة الحج(37): آ, 


٠ يه‎ 


يه ١؟‏ 


يه 37” 


يه 33 


يه ”5 


يه 70 


يه م58 


سورة الحج(57): آية /71” 


سورة الحج(37): آية /” 


سورة الحج(37): آي 


سورة الحج(77): آي 


سورة الحج(؟3): آي 


سورة الحج(؟3): آية 


سورة الحج(؟7): آيةٌ 


سورة الحج(؟3): آية 





سورة الحج(؟3): آي 


سورة الحج(37): آي ع5 











سورة الحج(37): آيةُ لا ..... ص : 7١17‏ ما ا ب ا ص ا ا ا ا ل ات ع اب ا ا ا ل عا ا جح 0 يك تاجاح لوك دجا 14د ناا اد علد حك كن ل انا ا ا 7101 
سورة الحج(37): آية 78 ..... ص : 71/8 الل ا ما يه ا ا ا كمايا كين جات وي امات جاية عل م ياك اه علي امه عنم + ل اد داح ع لم ماد عي عل سداد عا ج111 211 
سورة الحج(37): آية 79 ..... ص : 718 8 000 
سورة الحج(؟3): آية 5٠‏ ..... ص : 75١19‏ ام ا ا ا 1011 
سورة الحج(379): آية 5١‏ ..... ص : 77١‏ عتمت خا نالفو الل للنداء اك للم ا فدنط ا كف ضاق دوا ل لد اط اك لل اماك لد ا د 101 
سورة الحج(37): آية 57 ..... ص : 771 م ا ا اا 1 1 01 
سورة الحج(؟3): آية 57 ..... ص : 771 انعو 1ن نعط متخن سا دك تل انر ات ا نا ات نت رك دا نا ا ا لا م ات سان ا 1 3 
سورة الحج(379): آية 55 ..... ص : 771١‏ مما ا حت ف لات لك مف عقي لت اك ار م ل ع لت ف لا مر ص ات ع لك عر ا عق لت د ل ع ع م 2 1171 
سورة الحج(37): آيه 50 ..... ص : 777 ل ا ا يي عه رار ل كرك ا ا ا ل كرك اام 2 لع كام او 2 1 001 
سورة الحج(؟37): آية 58 ..... ص : 777 لخي ص ا لاا اا قا مك لصي ا ا ا اك ا تال اا ل و ارت م 30101 
سورة الحج(37): آية /ا؟ ..... ص : 777 ا ا 2 ا 1 5 ا ا ا 0 1 ا 01 
سورة الحج(؟37): آية 58 ..... ص : 777 لعا ا اا ا اد اق ااا لاد ا ااا ل ا مادا طاو ا ا ع أ مدا عا عل ع لل وت اق عا 701016 
سورة الحج(39): آية 59 ..... ص : 77 اما لا ااي سا ااا اا با صاصم بلي ادن قم ا بال و فم اياك دن با ما ال لو الما نيا باك د قبا وأا 1717 
سورة الحج(؟37): آية 2١‏ ..... ص : 77 واكمدة متعم مخعهتع عه حت عشت د دهن كدنع ده دمتعن عه فخ ة شطع نشدت مدع ند وش معت لت ونه عرم نن و طم فطع ند تممه الف 0 1 
سورة الحج(37): آية ١‏ ..... ص : 775 با بو لاا جد ارتم مد افج جك الجطو م ل يي وساي دا والدرواد كرو امه جد ف ب رويد كرو بود كد نوا عا 0 117 
سورة الحج(379): آية 7ل ..... ص : 77 لاا ا قوع م قو لوقه قرا مال قو وك فقا م ع لم 1017 
سورة الحج(؟37): آية 7ه ..... ص : 770 مع ل م ا ارات ع عو ااي كع لمج واه لاو كه العد داه ادوج ناج وك ع عد عا ماظع لاح د واساو دادع ركه حت ذ دلاو دحوت 10/2 
سورة الحج(379): آية 26 ..... ص : 7170 دن اعت انف امل انظ لا لانت اما ل انافاه ادوع طاقن مدقن بواظوان دكن را ين دك ا 11 
سورة الحج(37): آية 00 ..... ص :772 لدع و ده كو جد جك لوه لفح ب موك جيم و الت بد 22 5 كان ب م 35 م م 01 لق 3 112 
سورة الحج(؟37): آية 02 ..... ص : 772 مكب ان لمارا وا ل ااا لم ات ا ا او وا عق ا ومع اا اع او 1721 
سورة الحج(37): آية /اه ..... ص : 7717 لاما ا وبااي ما مرا لا ما فإ ص اي ا لت لي ل اي لت لا فا ا ا لا 
سورة الحج(379): آية 28 ..... ص : 7717 8 0 
سورة الحج(؟3): آية 01 ..... ص : 771 ا ا 
سورة الحج(537): آيةٌ ٠ع‏ ..... ص : /77 ا ل ا الاك لطا ايك ا م د لك ف ك2 باك 2 5لا د د بترا دن د دسالا الك قاو لطا ا 0 

اشاره مم لل ئ ا ا ل د و 7 


سورة الحج(37): آيهُ ١ع‏ ..... ص :5179 اا ا ا ف ا ل عا اكت له ا سات تل ف ساك علد ل وجاك عل د 71/3 
سورة الحج(37): آيه ”ع ..... ص : 779 8 0 
سورة الحج(37): آية ”ع ..... ص :779 كمايا د ساي بدت روا مجان دم واي لح اناما واه مي ادح موق ياو جايح قات دجت انان بهل عايال تح وا دوت مج ادال ات اده ل عات دج لالد راف لصا ل ا 1710718 
سورة الحج(37): آيه 6ع ..... ص : 77١‏ كا نو كانه تاعاق لدبا ا 3 كا 31 ا ل 3 تم اك الال ا ا ا ا 2011 
سورة الحج(؟3): آية هع ..... ص : 77١‏ الم ا ات ا ا ا ا ا 311516 
سورة الحج(؟3): آية عت ..... ص : 771 تنو انان عاط جد نا ماعن لت لاحت ع د لا لون عاد لتك ملاو ل عاك اد لك ا ا ااا عو ا ل ا 11 
سورة الحج(37): آية لاع ..... ص : 771 ل ا ا ل و م 2 ب عت وا رعيرع ل در ع حك 5 كر 3 ل د كت دا جك م د در لع ته 011 
سورة الحج(39): آية 8ع ..... ص : 777 دا اه د ماده لاك ذ3 باه اتدل اناه د ادك باح جد جك دبا اندب جاد اك نح جات واد دابا دن بعادت ود حت اتدل جد ب ماده باح ده ونا دك ل تعد توا 101 
سورة الحج(379): آية 28 ..... ص : 777 لي ل ا اا ا قا مك لصي ا ا ا ا ص تاك ف و ا ل 1 
سورة الحج(357): آية .....٠١‏ ص : 7707 ماا ‏ دق وودما الل لطامت ع وتمناف عو عاتم ما نب ان ام 11 
سورة الحج(357): آيهُ ال..... ص : 777 كد د كن علا أ 5ه واد ا جا اد أ 1 تلود لع عدا د مد ع لك أ أله عسوا بيك ع لو أت مل عا اد أ يت علو ون أل ا 110 
سورة الحج(357): آيةٌ 'الا..... ص : 7707 افا ع قار ا اق الي اجا اباي جا ص ا ا بم ااي ا با وب اا اي 01 
سورة الحج(37): آية "الا..... ص : 77 كعك مع موقد مدخ مدع سه مت شعو عدو دعنع دم فك موده مسح ددن ععع ننم عدت عد من معن فوخ مضع د وف سعو م ل ف 1 
سورة الحج(57): آية 5ل..... ص : 770 008 ا ا ا م ا ل ا 
سورة الحج(57): آيهُ هل..... ص : 770 دمع خام ان اديت توي ان عا عع تع حاف ا ا خرن اح ري عدج اع عا عا دق د عي ج جوع جا اطخ دح عر حا ل جا كأ دازي ا عا حا اف ا 1010 
اشاره ا ا ناا ناا نا نا ا ا اا اا اا اا اا اا ااا 3703092 
شان نز لل مض 7 ولص ا ا ا ا و اا 96 
تفسير: ..... ص : 7378 حل 00 رزري 
سورة الحج(37): آية 2/..... ص :772 لاا ا ااا ا ا ا لد كا ا اص ا ل لحكد اف ع كت ل ا ات ب اكد واه مرك ا ا لعا ا 10101 
سورة الحج(57): آية /الا..... ص :772 ا ا ل الي يز ل ل رت ل ل و ل يت ب ام ا 2 0010 
سورة الحج(57): آيه 4ل..... ص : 7717 ل مشهت ام ده مدا ع لكف لط طق لانت عرد وف ادك ا بر كرك دادح غرد عدا مالع لكك ةا لاحك عه جد داقع لك دكا اك عرد حك د حت 0 
آغاز جزء هجدهم قرآن مجيد ..... ص : 779 وان جا لوس نو نت عد تدا 5 وام دا تبداء ل نردا جار عاتم ار دنر واكك رن بدا نا رش ادر ردان ل ناا بجا ا تو ات ا ا 10106 
سوره مؤمنون [5؟] ..... ص : 719 اله مام ا لا ل ب 20 قا الك امل ألا امام علاطا ا ل ما تلطه ع علا ل قد ا عأ أ وق اع ا 701 
اشاره لمي م ا لا م ا م ات ع ص لاج ا ات اي اسه موك ا اع بجر قا دا لا اد ات لج 2 1102 
محتواى سوره 575 تا ار باو نا لك اباط د طمن اد د اج دك د ان ادا بالك دا لل مطل دلت ل سد دن ع بد د ل ابلط تطم ل دبك ل د ال سد د وك ساك د د 70112 


فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ع5 83 امات عو فاع عماس ع عه ع عام ع وي مومع عساه عوط ع ع مام وبع وريه عيماه اماد ع ع عاط وام مده ع ساماد عا عاط ع عاط 24 هق ع داه مع عي عاط جاب م ع عاك ع عي ع 11 


سورة مؤمنون(37): آية ١‏ ..... ص : 75٠١‏ يوون 
سورة مؤمنون(37): آية ؟ ..... ص : 76٠‏ تند ند نط سان نشد د نت سان نان 5ن 3132-3235 نت لانن دق نظن اند لاد /11ا 
سورة مؤمنون(37): آية ” ..... ص : 76٠‏ ا رن 
سورة مؤمنون(37): آية ؟ ..... ص : 761١‏ د نو ده بد وان الس اف لوقه و ا ونه ا كف اللا قة او ا ا 1 
سورة مؤمنون(37): آية 0 ..... ص : 761١‏ اا رين 
سورة مؤمنون(737): آيةُ م ..... ص : 7561 نري 
سورة مؤمنون(37): آي ل ..... ص : 751١‏ ص شمشش مش سمش صشم ‏ تممة العامة ب ع بال 
سورة مؤمنون(37): آيذُ 8 ..... ص : 751١‏ ما ل ل ل ل اك ا ل ا 1/1 
سورة مؤمنون(37): آيذُ 1 ..... ص : 7637 الع اا ا ئش ئضت ل 7 
سورة مؤمنون(737): آية ٠١‏ ..... ص :7637 م لشت شش 2ش ضش2ْسش م لل نت ا وه براه وبافمايو ساب 9/12 
سورة مؤمنون(77): آية ١١‏ ..... ص : 7637 حم ا لا ا اا اا ااا اا ع لوا عام حامر ل اد لد 1 
سورة مؤمنون(737): آية 17 ..... ص : 76137 ا ا رن 
سورة مؤمنون(737): آية 17 ..... ص : 7637 ا اص خش ل 2 8؟ 
سورة مؤمنون(737): آية 15 ..... ص : 7637 ددم وك ايد برع لمي ديه يوك يي عديادك ووو م ننه وه ساس وو ديه دوو ع دونه يبود دوو سيوع 79 
سورة مؤمنون(737): آية ١10‏ ..... ص : 765 ا ا ا ل 
سورة مؤمنون(357): آية 128 ..... ص : 765 حت ا ست تم مض مس ص ا ا واو 6 
سورة مؤمنون(737): آية ١7‏ ..... ص : 765 ل ا ئش ل ص وتاي 6 ”1 
سورة مؤمنون(737): آية 14 ..... ص : 760 ل وا يه بي م لاه يي ما واي ع ها جا بال و حل يا كه يريا حاط ل يي لد لواطت لاا ير دا اه يبا حلط الا يي عات ال 8 176 
سورة مؤمنون(737): آية 19 ..... ص : 760 لف ات اا ا ل الا ا ارك ا ون كف د ل ل لا ا 1 06 
سورة مؤمنون(357): آي 3١‏ ..... ص : 762 عا ا يي ا ل اي ا اي اي اا ل اي ال اق ا اع سيا الا ا 190121 
سورة مؤمنون(357): آية 3١‏ ..... ص : 762 ا ا ا ار 
سورة مؤمنون(357): آية 7" ..... ص : 768 يشش عم مام عاتم ل ا ا 117 
سورة مؤمنون(737): آيةُ 317 ..... ص : 71 16 ا 2 1 3 ا اد 20 3 د ورك دو لذو اا قر د كج دك ل دلو 2 2 ل د د 1 2 0 1 
سورة مؤمنون(737): آيهُ 35 ..... ص : 71 ل ئش 


سورة مؤمنون(37): آي 50 ..... ص : 71 010102 ا 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (570): 


سورة مؤمنون(1:0519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)59 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:0519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(31): آية ١م‏ 


سورة مؤمنون(357): آية 07 


سورة مؤمنون(١35):‏ آية م 


سورة مؤمنون(37): آية 080 


سورة مؤمنون(37): آية 02 


سورة مؤمنون(357): آية /ام 


سورة مؤمنون(357): آية /0 


سورة مؤمنون(317): آية 01 


سورة مؤمنون(37): آية 2٠‏ 


سورة مؤمنون(37): آية ١ع‏ 


سورة مؤمنون(37): آيه ”ع 


سورةمؤمنون(77): آية "2 . 


سورة مؤمنون(37): آيه 6م 


سورة مؤمنون(37): آية مع 


سورة مؤمنون(737): آي عع 


سورة مؤمنون(37): آية /اع 


سورة مؤمنون(37): آية /ع 


سورة مؤمنون(317): آية اع 


سورة مؤمنون(37): آية 7١‏ 


سورة مؤمنون(357): آية 7١‏ 


سورة مؤمنون(37): آي ٠/7‏ 


سورة مؤمنون(37): آية / 


سورة مؤمنون(37): آية ٠7‏ 


سورة مؤمنون(37): آية 70 


سورة مؤمنون(37): آية ع٠‏ 


سورة مؤمنون(37): آية /ا/ا 


سورة مؤمنون(1:)51 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)515 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (17): 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:0515 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(57): 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(57): 1 


سورة مؤمنون(1:0519 


آية 82 ..... ص :عع” م دي جد يا 0 مد د و ديا مهاد جو ام عدن طجاء متايه ددم مط مدو و 10211 


سورة مؤمنون(7317): آي ٠١5‏ ..... ص :7329 - لش ل لت سا ع عم ماما هم موا ع واه عقا عنما له ا 
سورة مؤمنون(317): آي ٠١‏ ..... ص :329 - كح امسا اتا أ دو ا ارحس أ او ا عسوي خا يا م سو ا ا ا م اس ل ل ا 901 
سورة مؤمنون(737): آية 7١82‏ ..... ص : 317١‏ - ئلا 
سورة مؤمنون(37): آية / ٠١‏ ..... ص : 77١‏ مذ حت مشا سم مر مط ف مص مق متعم له م مص ع ابم وم مور مش م مم وم مول م م وف اام ا 1 
سورة مؤمنون(37): آية ٠١8‏ ..... ص : 77١‏ ل م م ا ا امف عاك امي عو 
سورة مؤمنون(37): آية ٠١9‏ ..... ص : 77١‏ ما و 
سورة مؤمنون(37): آية 1١١‏ ..... ص : 77١‏ ال 2 
سورة مؤمنون(3557): آية ١١١‏ ..... ص : 77١‏ ل م ممت مم ممما مي معدا ليد لعدوة عدياد لاع 
سورة مؤمنون(357): آية 1١7‏ ..... ص : 7171١‏ دده مكو كدو نامع دع ده جديا كدو د داناك عد دده دواد جد دجاود عجره دادك دو دد ك2 عد واد دده د ووامد دده دامج ده ده 12 
سورة مؤمنون(357): آية 1١7‏ ..... ص : 7171١‏ عن دكاو سناع رق موه وفك مناه رسام دلجم وك ل خط باح ودق عنم دكط ده عاج دل وول وقطده دع جف حنو م عط دص 121 
سورة مؤمنون(3557): آية ١١5‏ ..... ص : 7171١‏ بحقواد دع ارقن ناد ناه تال تناد دحام بحتال د دل دجاه 7 جل اننال دا 2 7ك 2ك رادقم لاد 2 تلان ا لج قح 1 
سورة مؤمنون(357): آية ١١8‏ ..... ص : 7171١‏ ا ا ل ا اا 0 رين 
سورة مؤمنون(37): آي 1١2‏ ..... ص : 3/1١‏ - ا ا لل 
سورة مؤمنون(3557): آية 1١1‏ ..... ص : 7177 تخ نامعن ختفاد دكي ادين خد اد خط سونو وحان ود ددحو ونم ون اطفعو ص وشم م امش مط ف 0 
سورة مؤمنون(357): آية 1١4‏ ..... ص : 7177 ا ا اا 00 
سوره نور [؟؟] ..... ص : 71/7 م ا و م عو ا ادا ب يع يو عقر اما بك للم وم مد ف ادا عد مرو ةع عدر ما يوه اع 6 
اشاره 522233 عي تح ع عور مود لوز ج داه و رهد د دارا ددا ولا يمد 332ل مداع جو اله عمد لا وأء مواد دلجو لأ د دا ود ودج ع3 د دام اوددج د د 11716 
محتواى سوره: .... ص : 371/7 ا 000 
فضيلت تلاوت سوره ص : 71376 سا لاه مقاط وو اك بم ور د لدم مق واه نا باك ميم وميه لاد مقا جرد اك بع ف ماين ل عع ل م ا يا م لمع لد د عمل و ان مات بع لل معو له اع ع ما بعك جد امع 
سورة النور(؟35): آيةُ ١‏ ..... ص : 31/6 - 00000000022ة0ة0آا “600000000000000000000007070707#ا6اااااياا ا ل 
سورة النور(؟35): آية ؟ ..... ص : 31/6 - ع ‏ شيش ‏ ئ ‏ ئ ضئ ا اسع مغر 
سورة النور(؟35): آية ” ..... ص : 71780 لخم ةوق اكد دزا عسعفة د لفطل زد «علدع عد مد د تفط ذف« داع دعق تف ططخ « دامع دوك نتف خط ند دامع عد مده فقن ادق زوع 2 2 
سورة النور(؟35): آية 5 ..... ص : 772 ا ا ااا اا د حا ءا لاف بات د مانا علا ا 10122 
سورة النور(؟35): آية ه ..... ص : 7172 نك قم اع كلا قا ء ابا ق واء علال لذو تا ولا لقع ل ا ترما عل وا وما داعال قعل لا وا لك ع 
سورة النور(؟35): آية ع ..... ص : 71/17 مع ا د مم اج د و اي د ل اي عرس ا قا ا اس دل يا اج د لاص دا ا اج لداع و ات اي 82 














تفسير: ..... ص : 717/17 ادك ددا ددر عاذ دو دك ا ددر د د دود ند د ند نانك مومس مه مو سداد مدو مد دخ طم د اده عن سبك لاع 
سورة النور(35): آية ل ..... ص : /الا 3 - اذم عدن سد تخ نانع ده نش تدن د تن نع--3:3: 33-532 333:3 -- :235-20133103 121 
سورة النور(35): آية 8 ..... ص : 78 - بتكن ندب مدان نان ذ د انر ند د دك ناناد دواد نتن ناك عد حا ارد ددر دتمل دان اا ددن ندب ودس لان با وماك اذ مك ولت 12 
سورة النور(35): آية 5 ..... ص : 73/8 - ءا 4 3016 م215 عه 10163 مان مسد دراه 4 كد عاد نهف 1235 ك1 عا الود ده ا لسر دل 17 2د د ع 
سورة النور(55): آية ٠١‏ ..... ص :7179 ال ا ع دا اا ابا عرد جما ب ع اه عد لصا ع جه عاد عه جدا ةب عع دا ندا بدا داع دادعا بع 
سورة النور(55): آي ١١‏ ..... ص :7179 1 
سورة النور(55): آي ١7‏ ..... ص : 78٠‏ دقع ف لد د د ترق ادو جع ع ذخ مم2 دك م عدم ددعتمو ل م كع دع عع خط عد ادوم ع دع علد عد د عع د 10/101 
سورة النور(55): آي ١"‏ ..... ص : 7/8٠‏ سد دك بلول عد لوو جم د وادكاع 85 كاماد لمم ب ماك لد 5 د22 وماد 2 دح و عاد 2د دد ةلد ع ماد د 7 222 2 2152 101/010 
سورة النور(55): آي ١5‏ ..... ص : 7/81 اداع لمحا بات ام تل لياع رف اياك حت قله اك دجا حلا يات كعك للع أو رت لا يات ل رك لمع حا قر لك للب تاد مايا سا ل ا 31 
سورة النور(55): آي 10 ..... ص : 75/1١‏ امكل تدان مدا نع اتميلفة ب وتدو جعي ود ايند لدف ةعاط وج افع دعا وديف 5د ا 
سورة النور(55): آيه ١18‏ ..... ص : 7/7 مقا ف ل ا اا ا اا ا ل لا ل وا ا ل لاي أل اي ا ع لل ماد ع واه امك ل اي د عد د 701/1 
سورة النور(؟35): آية ١1/‏ ..... ص : 5/7 امكا ا ا ال را ا امي ا ار د وي روا لومب ايا ع امش لوبط دوي 21/1 
سورة النور(55): آي 18 ..... ص : 7/7 مهت عشج ده معد عع دم دح ف ممه عد جه د شد ع مد عت عد عد طوف عت م ل لع كك ع عند و كك قم فد فد شط دقف د عه لل 616 الا 
سورة النور(55): آي 19 ..... ص : 7/85 ا ان 
سورة النور(55): آي ٠١‏ ..... ص : 7/85 ا يل اق ا ول لمك قر واي ال لض قرم اليد وا ماله ع ايد قارواو لق تع واي ولع ول مك قط عات ود يلا 
سورة النور(؟75): آية 5١‏ ..... ص : 5/7 كدعو مواد لأا واد كاد اند د داك جاده امود عدت دادو ددجت د أ طعا داب واد جرت دعا اد اد اباد د عاو جر 1901/17 
سورة النور(55): آية 37 ..... ص : 7/5 لطبا ندل مواغ وا عواح د لا دماض لوا د واج قكة لت عون إل وان نو مواق عا وا لقو ام عات وام دوج كت ولمع موت 1/1 

اشاره ل اا بض تتا تمن يام شم مامتا وال بيات ات موادا اد عالطا ريا جا 51/177 

شأن نزول: .... ص : 785 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 

تفسير: .... ص : 75/855 ل تا عا د لاسا باك عات دا ناك داقر ا ماع ال وناك داع ذا قاقر جاح مان ساق با تا ناي كاك اشر ناج راي اق دا ا نات بحاي تاشر جاح ماق باق اا اتا ياي عاك جات ساي رايا با بإأبانات با 771/137 
سورة النور(55): آي "3 ..... ص : 7/4 وعقدم تنيع مصعم د فسطد د « ولاه عرد ماك تفطط مذاه لجع عد مما تر طط جر دمع سدع تك كلفط و ملت عرد مت للقت لد مق ةله عد 0 1/1 
سورة النور(35): آيةٌ 56 ..... ص : 784 م ا ااا ا 11/1 
سورة النور(55): آي 50 ..... ص : 7/2 الب وت د د 20 2010 32 122212025007 2520 202 505 21د د 225 2 25 د 2 ل ا و 2 1/10 
سورة النور(5): آية 52 ..... ص : 788 لوا ا ا 1 1 10/1 
سورة النور(55): آية 3 ..... ص : 7/17 7 3 1 ل ف 











سورة النور(55): آيةُ 58 ..... ص : 781 ا ل د في 3 ا لاد و لت 2 ا 2 2 01/0 
سورة النور(55): آية 59 ..... ص : 784 كا اا ا ات ا ا دك اه و ا عا عي ا ميا رداق عد عاد ره لماك عاد ل ا قا د 3/2 
سورة النور(55): آية 73١‏ ..... ص : 758/8 ام عقن سد وت دن دس د نش دنه ند :53ت 333:33 تراد ند شن ننه قثن اد ند لشخا نتن نلا 

اشاره ككد خسي بسو ندب ددا اندو ندند دو ناد ادا دود دان بودن ادب امسن ناماه دون باد دان نمه درون دود ددا ندند مدن دن ودس دود علا 

شأن نزول: ..... ص : 784 ادو ادي 1 130 ج17 عد 117 عكة لديل عاد وام انكف 15 كوا عاذ ادو ده انب ا ادو ل ةم 11 

تفسير: ..... ص : 789 مح امو ص وا ا مس ل الو و ما عا و م معام توا لط م حا نواه ا 
سورة النور(55): آية ١؟‏ ..... ص : 75/15 اا 

اشاره م ع ل عي جات ا بي ل سك كي لات با ل ل ا قي ازيم انه ع رع حا رط جاه تي اك دا جا جع حا حرط حم كمع د دام حص عا حا رط حااخز كم ع جام حم جع جاع دع جع كر ع عاط عب حا 110/01/12 

فلسفه حجاب: ..... ص : 5591١‏ كنت ع 35 متدجو ع5 د ع بذكت ند كت 5ك جوع ددع دروام ود وت 5ك دجا جه وتات 5د كك 202132 ددع د داج جد جد 7ك كك - درت دوه 22 كد 2032 25ت د جك 01/1/52 
سورة النور(55): آية 77 ..... ص : 7917 امك اي ا ا ا ات ا رصت را ا تا او قو اك بات د ل يا قو لك لاماي ع عاو اقرز ل ا 1/17 
سورة النور(55): آية 37 ..... ص : 79 امن ع سين د وان تمل د طوف اج نظف ب ددا بض و 3 ولف ددا يف ة ولف تدم دلوتت بو 
سورة النور(55): آية 5" ..... ص : 798 ا ا ا ا جات ل لاي ا وار لدان واد اد ع اكع واد ا اس ع لاد دع لاد لام ا د ا 11 
سورة النور(55): آي 50؟ ..... ص : 792 لحان ا اا ا عا اا ااا ع ا و ميا ا ل عي ياوا الوصي ايا اياك عتم ما لوات وتوا ات و ا 11 
سورة النور(3): آية 8” ..... ص : 59/8 اد ا ارط فك ع فر وف ار فت عت لد عر تك قرت قل لوت م رت حت ع ع عط وت كه الو ل عر ع نر متمد م عط فطع د اللا 
سورة النور(55): آية /1؟ ..... ص :75919 0ن 
سورة النور(3): آية 78 ..... ص : 599 لا ا اق اك فر اق قرو ألا تاقرو عام ع لاوما اق ل 
سورة النور(؟7): آية 9" ..... ص : 7٠١‏ 0000000000 ااا ااا ااا اا وا 
سورة النور(55): آية 5٠‏ ..... ص : 5٠٠‏ اباد ا موا ا لوا تو وا او لاا لجا اج ول موا تت قا اواج نطو اك د وح نج ما لاو ات ولد عجان دوك دواع ف توا وات ا 
سورة النور(؟35): آية 5١‏ ..... ص : 7١١‏ الع ماده وات قود اد ارده بو فك جا تمادو لعا الك روفاك 3 روط بده وض باق بر دكا رفك جك اده لكات اق وتوا 2 171/17 
سورة النور(3): آي ؟5 ..... ص : 7١1‏ ا ا ا 1 
سورة النور(35): آية 57 ..... ص : 717 ماي فاده ا فيا ل قات قو اي و قا قو ا ل ف مر ات قط قي يت تن اش ترح ري كاب ا 1010 
سورة النور(55): آية 56 ..... ص : 5033 و ا لات وا ا ف ا كا اش عع د و قد و قم عل عق م لطا د قم لكك كضة اخ اق ده قلخ يعن عدص 1/7 
سورة النور(35): آيذ 58 ..... ص : 7١37‏ 000 ا 0 
سورة النور(55): آية 58 ..... ص : 5٠١5‏ عا ددا م اداه مه هع لتدات ول اماه ماماط و مور م معاد وده ملام وام ترط وام دادر د وار تاداع ورم العا م دز و علدا داو قرط ماك دادر للا ووو عب 

اشاره ال 

شأن نزول: ..... ص : 805 اي كا ةي ا و 11 











سورة النور(75): آية /ا؟ ..... ص : 7١8‏ عا ا ةا ات ا ا كر ات ا ا ع كلاه عد عبات علد ا اا عل ا ا ات 
سورة النور(3): آية 58 ..... ص : 7١8‏ حش تتش 
سورة النور(3): آية 59 ..... ص : 7١8‏ ولواب ايده ا ا 0 سس مش سمس مس 2ص صش مش سا م ايك اماما باساية 
سورة النور(35): آية 2١‏ ..... ص 7١8:‏ اداخد ة اض اه 3 ا نا 30 اوداك نو الك دكن د الاك 3 وا ف الا اك 
سورة النور(35): آية 0١‏ ..... ص :ع١٠”‏ ا ات 
سورة النور(3): آية 07 ..... ص :7017 اا 2 
سورة النور(؟35): آيذ 07 ..... ص : 717 ا ا ا ا 3 
سورة النور(3): آية 05 ..... ص 7١17:‏ ا 2252 2 2 2 ل 2 2 
سورة النور(3): آية 00 ..... ص 7١8:‏ كوا تلك ان عد ل اع دان د لك ديات ع لع لياع د لك بان لاد لات لا بان تدك لد دايا كارن لك عبطا ع دا دواع عبان 16د ا 
اشاره عش ناتش 25ت ممص اتش اش تتش مايا3 
شأن نزول: ..... ص 7١/8:‏ لمق ار ااا و ا ا لد داوعا مامد به لت لد ا 
تفسير: ..... ص : /70 ا 1غ 
سورة النور(3): آية عه ..... ص : 51١١‏ 00 
سورة النور(3): آية /1ه ..... ص : 51١‏ مد كد ا عاي ار وأ واد كد دوه واه ارول عا عدت ديه نام لوا ابد كد ايه ل وأ اليد ود دوه وليه واد واد د دده د ازع 
سورة النور(؟35): آيذ 48 ..... ص : 7١١‏ يي ل ل ا را ل ا ار ا 0 
سورة النور(؟35): آيه 09 ..... ص : 7١١‏ م ل ا 0 
سورة النور(3): آية »2 ..... ص :717 عن ند لا دواع ند ل وان توك عجان طن لح وان تو ل ع مان لاد ل ديات 3 تلع دوا اد لك دملمة دح دماغ ندل دمادة تدك تماد دا 
سورة النور(؟35): آية ١ع‏ ..... ص : 717 .2ض الات تمدو ما زياع دوا اياده ادك 
سورة النور(3): آيهُ ”ع ..... ص : 7١8‏ ا ا ا ل ا 0 
اشاره مم ف ا ا ل اتات للا ا لا الي 2 لجال ا جا اا لشت 
شأن نزول: ..... ص : 71١8‏ لممم م ا ا ا ا ا ف د عدت ف 
تفسير: ..... ص : 75180 ا ا ااا ا 1ت 
سورة النور(35): آية 29 ..... ص : 7117 11 وا اد لوه 12ل لش لك لذو كل 2 عوك 2 ااانه سدع( ل كلجا و عاك لالتعا اك لجا لق واساها < 1ن دما 
سورة النور(35): آية 25 ..... ص : 7117 ل ل م مس تمض شم مات م عام مادا امام اناد ياو ادجاس ادام تدك دااع 
سوره فرقان [8؟!] ..... ص : 7١19‏ ا 0 





اشاره ما اا امك ا اااي ا ادا ااه 2 اع لاد جا عا اه د اج 2 عرد عه عاج اع ع 0 ا 
محتواى سوره: ..... ص : 7519 لاد عا سا ع اي اك د ا لباه اه ل اق د بام دياه ع يا ل با ياه يد عام با كد كوا باه له عا واه علد فلم سواه د امات 26 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 719 ولق نه تبن ده لاله لدت لالت طن درن كرد 5 ت نت تلت تش شن نت تن 5ش نت لت د ند 2503 
سورة الفرقان(50): آية ١‏ ..... ص : 57١‏ عاب سا ب عاد بج ااه مث راو جردي احج »ميات ديعاي د ايد بد ياد دجلا ان لت يان يعات بج لان لا عات ايت دل عاح دجالنء للد عا تايا ل د فلت اك 
سورة الفرقان(50): آية ؟ ..... ص : 57١‏ مخ داه د ةو اخ و 23 نانك دو الك نا د اق توا لاك 
سورة الفرقان(50): آية " ..... ص : 717١‏ ل ا ا ا ات 
سورة الفرقان(50): آية ؟ ..... ص : 777 حده “ان مادم رع اد ا ا ا ا ا ا 
سورة الفرقان(50): آية ه ..... ص : 777 ل ل ا ل 2 55 
سورة الفرقان(50): آية ع ..... ص : 777 باد اديه اده د ادك اا 25 تاداع حدم د جاده جد 35 واد دداد ادة د جاده 2ك 3 دان مداع + دع باحاتاك 2ح 38 لادا دادح دح دما دك جم تدا + عد تداج 
سورة الفرقان(50): آية / ..... ص : 7377 قاط شرحلك اياك عام كلما باع تت حلأ ايان ادك لاد لباك رد كد بات 36 لج عا كد قد لمك عبان ندل لديا كدان لك عبطا وعدا او بان 16د 
سورة الفرقان(50): آية 8 ..... ص : 77 نت ميلف 2 دونع 3ع ف دح انع ولع ب تدسف دف ج33 دا تدا قم 52 
سورة الفرقان(50): آية ؟ ..... ص : 77 ا ا ا اا ل ا ا ا ا لي 
سورة الفرقان(28): آيه ٠١‏ ..... ص : *؟7 الا اود را يا ري ايا أل واي با وي تجا ارو بوي ا د يب د وى رجاتي ديا وام دك تب ا اي 
سورة الفرقان(58): آيهُ ١١‏ ..... ص : 770 امعط خره نك شد عه حتت ته دن عرعرت عد دحك رخذ ك دع لد تع رذ عت كم فد كرك دم عت ل رع 01 
سورة الفرقان(58): آيهُ ؟١‏ ..... ص : 778 المدك د لا د لكا كد ا د لاد ند له داواي ماخرو ع نواد لوادت دوه كنود يواد وود سني 
سورة الفرقان(350): آية ١١‏ ..... ص :77 ار ا ا ل را ا ل وك ا ا ا ا 3 
سورة الفرقان(258): آي ؟١‏ ..... ص : 7178 ا ا را ا ا ا ا 6 
سورة الفرقان(350): آية ١0‏ ..... ص :77 اتج دلا ماح ادن وان 3ت دل ع وان عد مات تداك دماح لال عدت 3ق دلق ماخ خا دف وان د لاد ديات ادل ما اتدل ع1 ا 
سورة الفرقان(50): آية ١128‏ ..... ص : 778 طم كي :523 1ت دوف تاد لكدا 35 3 د مف 53ب 3:63 دوزم لابب تن ددا لكا د 7ه 
سورة الفرقان(350): آية ١7‏ ..... ص : 7717 ا ا 1 
سورة الفرقان(350): آية 18 ..... ص : 7717 لام ع ده ع مي ع حو افاي اوت اتات قود قاو أي و با تيت ود فاليا لو عباتا ابش امنيا جا اناك ميان 
سورة الفرقان(350): آية 19 ..... ص : 7717 اذى تنيع عرد دحك ني طن ذخ < دان حرس عد اك دراه طيحت ل عبد حك ل شد حت دود اد لت خف ل ع د حم ل 6ل عع 
سورة الفرقان(58): آي "١‏ ..... ص : 77/8 ال ا ا ا لاا ع عات اما اح ران بون عا دابا ا كي 

اشاره ا 200 20 و0 26 باو دح وا باد 6 او لط ا 2 با 00 او دجام د ل باد 2 ات ولط ا 22 ل اك ده ل ا لد ا تبات 

شأن نزول: ..... ص : /77 ا ل شت ا 

تفسير: ..... ص : /77 ا م مم م م 




















آغاز جزء نوزدهم قرآن مجيد ..... ص : 75179 اك م ادك سانا ا وك اه ابد فك بن جا انوك ب عد ان وك لمجال ان دك جا اذك جب انان وك جاع د ف جا اد وك تج عع ان ذل ناعاج د 2 الل 
ادامه سوره فرقان ..... ص : 53559 ا ا ا 1 
سورة الفرقان(58): آية "5١‏ ..... ص :7579 نح ند ةلش نت انه لد لان 3 دان ند لد رن ته ونانة ند لنت كن كد انث د لمنائه اند دل لط نر انط د 201 10 101016 
سورة الفرقان(350): آية 39 ..... ص : 776 ماد ب عه بسي اه عدخ ياه داع بل عام دوا + لموياي د اناد مد اه دج اتا موق عاب ل بايد ع جات باد برق عام دجاه بدشد واه دجا بام ياي ل تام ا واد يات 77*02 
سورة الفرقان(350): آية 31 ..... ص : 776 حك دن هه اك كنم الخ كناك تلن واطة كاله ند نا 3 ددا اله دروو ةلو ل 10 
سورة الفرقان(350): آية 55 ..... ص + 770 ع ع بوت عع ا صا قرت ان ايفان لايق اب د ااام اتات حا اتح ا قات نا ل عا لات ا ات لا 8 50 
سورة الفرقان(58): أيه 50 ..... ص : 751١‏ ااا 
سورة الفرقان(358): آية 58 ..... ص : 771 ال ل تك ل اا ات ل العامة تم مق ع لو علد دوم و مخ ةق كوه كود فوخ ويد ملو ع ماع لا 
سورة الفرقان(350): آية /ا؟ ..... ص :771 حصو دايا لد دياوف عد دده اك ل قد عاد انان عن درمز جاد كك كد وراماك 7ع جد رجز ء لايك حك ددا وجاك فا ع ددا د اناك + دواد والاا ع دع درو الاباك دك دجا لز 
سورة الفرقان(3580): آية 58 ..... ص : 777 لاوا دبا عم ناد وات ارن اداع حايان < عق كع عباط ترد لبان لت للك عليا د نت لمك يات د لمعي انرق لك ابا جا لعا ان ل ا ا 01 
سورة الفرقان(28): آي 59 ..... ص : 7537 وديف فد دوف ةفض ومدق تفلف ب ومديواف ‏ جد ميلف تدداروف 1 تداافكو وتساوا و1 11/6 
سورة الفرقان(50): آي "١‏ ..... ص : 7737 الوا احا ا جا اطبا ا ا ا اد ل اد اك د لجا ع لا و واد امد ا لع ود د اد لاا و د أ د د ا 
سورة الفرقان(28): آي "١‏ ..... ص : 75 اع اا تابي اا ا بي ايا الام اا اي ل وات اما الف عي أب و مباتيا ا لد عد ل مل توابي يام امد وبع ا 1 
سورة الفرقان(58): آي 7" ..... ص : 75 ومع ا كم ل عت ا ع ل و عه ا ا حل دع لنت عت تع ار ع عد عل لدف مرت لع فطع كه لت عد م عو لذ 2 فد /1101 
سورة الفرقان(58): آي "3" ..... ص : 778 اموت وو ياه وا واد كد دوا ووه املاس مد دك واي أروابواسد كد و لايك ار واوا تن ده ل عواه واس و ا ا 12 0 
سورة الفرقان(58): آيه ؟” ..... ص : 778 ل ا ل ار لل ا ل ا ا لك ل ا قر ا ل كا ا ا 0 
سورة الفرقان(58): آي 0" ..... ص :ع7 او ا ل ا را و ا ا ااا 003 
سورة الفرقان(50): آية 2" ..... ص :ع7 تابد دا وان اد ل د واحة تد لا دواع لد لح لمات تل دواع لاد لح وات فود لقع دوخ نان لح دولنة ت دلا د ماع مات دون تلع ا 1ج 1101 
سورة الفرقان(50): آية لا ..... ص :77 اتتطل كياب ف ةد ونم 3د د وات ناتاه ا دقرت يايو 5ن لعو 1د ايو ف 25 3د ولع «الك اف اق دام 2 حل ابا عد 11105 
سورة الفرقان(350): آية 8" ..... ص :778 ا ا اا ا ا لا ار ا ا ل ا ا ل ل ل لك اي ا 0 
سورة الفرقان(350): آية 79 ..... ص : 7717 ا ا 1ن 
سورة الفرقان(350): آية 5١‏ ..... ص : 77017 «دج رع بويع عد دك درت طن ذخ« دزت عرد عد اعرد تيه حطرد تح داج جد جد اع كلخد ططر دا - لات عرد عاك د يط طط ذرد ح عع عرد عن طخي ده هخ ةطيع عد عد قرة 101/112 
سورة الفرقان(58): آيهُ 5١‏ ..... ص : 77/8 لمم ا ل ل لاس ص ل م ع تلام يات ل مام نا 3111 
سورة الفرقان(350): آية 59 ..... ص : 77/8 د ا لوا 1ع دان نا 2 0 ل ل د 5 ا ل ف و لط ل ان 5 د رد لوه ل ل ل ا ا 
سورة الفرقان(58): آية "5 ..... ص : /77 ا 511 
سورة الفرقان(350): آية 55 ..... ص :5779 ل ا م و ا 2 2 1 

















سورة الفرقان(28): آيه 58 ..... ص : 7559 ا 1 
سورة الفرقان(358): آية 58 ..... ص : 76٠‏ واف ا ع اا عي يا ع را ا عات عي كم صا عع ا وات كيت كم واه عد دواع ود عم سواه عو ا 2 5/11 
سورة الفرقان(350): آية /ا؟ ..... ص : 75٠‏ 22 تدك انث دده سند د لد امه نتن تحن د تند تدده دنه حت جذ نان عدن نكت حت تت ند تان د 25ت ند 3 10117 
سورة الفرقان(28): آيه 58 ..... ص : 71١‏ الام لت ا راع بدك اح جد ب لصوي لجا لد اي دي اا وى لجا رجات بده بد عي جه دشو مواد لاسا ل 70117 
سورة الفرقان(28): آي 54 ..... ص : 7١‏ دك تكن 3 نااك انس لخ ونا كه #لملحواطة ركاه ةن 3 دكا افق تدرو كد نو ب 1 
سورة الفرقان(28): آيهُ 2١‏ ..... ص : 775 اللا ا ل حا 111 
سورة الفرقان(28): آيه ١ه‏ ..... ص : 775 اذك نع دا ره قر ورك ا دك اك ات رط ا اح ا ل ور ا ا ع اش ا اد ا 10115 
سورة الفرقان(28): آيهُ 7ه ..... ص : 775 م ر ‏ للة ةلت 35 بام تم لشم د 22م 80 771 
سورة الفرقان(28): آيهُ 07 ..... ص : 717 بعدامادع اد عاد جد ك3 وادام داح جاح ع جاده جد كت داكا تناد جد ب داداك عاد 22 دواع جه ره ماك جاح 5ك وادادا عاد عت جل دعام حت امال ع 28 ماح 1607 1/1 
سورة الفرقان(58): آيه 25 ..... ص : 77 ا 
سورة الفرقان(58): أيه 00 ..... ص : *76 م ا ا ما ا ا ا ا ا ا ل 
سورة الفرقان(28): أيه 8ه ..... ص : 76 ا ا ا 
سورة الفرقان(28): أيه لاه ..... ص : 78 ا ا ا 00000 إن 
سورة الفرقان(58): أيه 88 ..... ص : 78 مسا اخ كناد عد عرس ند تف كيان امعد د خط ةن كد و طم ع شنح طقس مون ددم دخو تس سو فعة فخت ذو شد نط فيب 17 
سورة الفرقان(58): آيهُ 04 ..... ص : 78 ا ا ا ا ا 0ن 
سورة الفرقان(350): آية 2٠‏ ..... ص : ع6" وا اد لاوا الم لظ ار و لفقي ولد لظ اولظ ا ملظي واد باو بق ا ل 1 
سورة الفرقان(50): آية ١ت‏ ..... ص : ع7 ولا ا ل اير و 1 ا اا ل اك اد اعد داك جر 7/1 
سورة الفرقان(28): آية ”ع ..... ص : 71 بدا وا لوا لج وا عو ل وك ل و اط موا لت ص لات ص لك موا ا تاك لوا حم لل د اح ل اك لات م ا 1 11/1 
سورة الفرقان(358): آي ”ع ..... ص : 71 اع كا اتا ا اتاد اح قرعا بادا 6 لمعو لابو ايت 6د قد كلم « لبك باد اقم ماه ا اا ب 2 1 ب 
سورة الفرقان(58): آية 6ع ..... ص : 7/8 اا ا ا ل ا لا ا ا لا ا ل اا ا ل ل لك ا ا ا 1 
سورة الفرقان(58): آية هع ..... ص : 7/1 ا 0ن 
سورة الفرقان(50): آية عت ..... ص : 559 دمذع ووه حد مدك دحت طن ذخ« دع عرد عد اد د تبث نط حرح اح تج عبد مد اك كلت حرط دا لنت عرد وحاء ت ريه لط ذرد ع مدع عرد عت ف كي د هق لطع عد عد قف 112 101 
سورة الفرقان(350): آية لاي ..... ص : 559 0 رن 
سورة الفرقان(350): آية 28 ..... ص : 759 ا د ال لوا لصت د ا 2 ب ل لد د 5 لا 2 و لط لدان 2 د د لو ل د ل ا 1 
سورة الفرقان(350): آية 25 ..... ص : 570٠‏ م سمس لش ل م ا م م 1 
سورة الفرقان(30): آية /١‏ ..... ص : 570٠‏ عم ا ا صقي ماو ا ع ل 70170 














اشاره ود دا 2122222 0ج 32 415 عاط اد نو دك 2 72ت 2 22 نوع 2 عاك 2213 اع كاي نج جر ناك د بن جد عا كك دب ليك داك د د 1ك دم د جد د دك د ل ع د ا 1010 
تبديل سيئات به حسنات: ..... ص : 701١‏ فاح عد م ست داسجا مح عد فكت مودو فرد م مسا قبع ف مجه عرد م موت قي م موا ف مدعا فب م ف مج كر ل سس ل 1011 
سورة الفرقان(28): آيه ١لا‏ ..... ص : 701١‏ 1ت نت تند ند تح تت دست جد خط د 5212 ةد 6 1 ب 23 5 255323533533 1333 117 
سورة الفرقان(58): آيه ”ل ..... ص : 701١‏ ول ا ا ا با را تان وى اين دش تاوقلل اال د 2 11 3517 
سورة الفرقان(28): آيذ "الا ..... ص : 707 املق كنض هه ا جا اك كنم الخ انك لمن ك3 ار اك اد ل ب ا دن تد ف ا ار 11 
سورة الفرقان(28): آيه ؟ل ..... ص : 707 ا ا ل 
سورة الفرقان(28): أيه هل ..... ص : 7017 تك نر لد مع ان او ركد ل ع ار د ا ا اح ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 12 101 
سورة الفرقان(38): آية 2" ..... ص : 701 موشدمة بن امح ل عي لقعت عه و قاع نر لت م د قري ع برت لم نر عت عر جد قن ع مم صل لت مك جد ره ع من مد حت ع ع دامخا 2 707017 
سورة الفرقان(28): آيةُ /الا ..... ص : 7017 ا ا ا ا 0 بزفضل 
سوره شعراء [2؟] ..... ص : 508 قل ا ا ل 
اشاره الم لش ا ئش شا ا ا 1 
محتواى سوره: ..... ص : 708 ما ا اا او اا ل او مادعا أ لاد امم ام ا ع لاو ا 111 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 788 اا اا حاا اا ااحاااااا ااااا اااا اا اااا ااااااااا ا ااااااااااااااااااا ااا سا6 387036 
سورة الشعراء(52): آيةٌ ١‏ ..... ص : 508 ملت لم لا لت علي لطت لكوع كت حك شع دم فس م لف 2 1101 
سورة الشعراء(352): آيةٌ ؟ ..... ص : 702 دده دك ااال بايد و انيه وميه ريل كمون ووه وود يدوه ده مدل الوا و ب ل مو روا امد ود د 2 511 
سورة الشعراء(32): آية ” ..... ص : 781 ا ا ا الصا ا ا اا ااا قا ا بر وأا كو عا عر عر ماج 1017 
سورة الشعراء(52): آيةُ 5 ..... ص : 701 ع تي لض ششششض شص شه شششششششش. صاش هئ وت لأ تن وأج اوج لامعا طهاوة عع اويا لاا 
سورة الشعراء(52): آية ه ..... ص : 701 #شاعكن دن جاع جا دخ يات حول ماع نالك امات 3 تو لا عدا اط لك دابا 3ت لح ميات ناد فك يات 3 تدك مات علد امات قر ل مت ات 0 117 
سورة الشعراء(52): آيةٌ ع ..... ص : /0” الاين 
سورة الشعراء(752): آيةٌ لا ..... ص : /50 86ل-3333ْ01ااااا ااا اا ااا اك 
سورة الشعراء(52): آية 6 ..... ص : /0” -99555-5>-684>|4>>©©8©873839> ©3789 لمل>ك7آ“<-)-ة04١ه>0١2©>>>]1]7”>767474>4>40‏ 000000000000000 اا 
سورة الشعراء(32): آية 9 ..... ص : 509 فاع ندل فو عن مكنن اسم عمل دن عطدط دع خا دوليم ذه عت لدع سام دو لك تسن طم اماك + ودلئع سح طمن اام دو فخ طعد + شفط 02 
سورة الشعراء(52): آية ٠١‏ ..... ص : 75015 نابا تبن نكاد لياع لحا بات د د لاك واد ل اباد يا د ناد ساد ل الات ادك دالا ط بدا ل ا لايك سأدك دن اندرا ل سوبا 712 
سورة الشعراء(52): آية ١١‏ ..... ص : ٠ع"‏ او د لالب الاو لط اد ال ا 2 ذك 6 باد 2 تروك سا 2 ذم ك2 دل داو د ل دلخ ا ا 
سورة الشعراء(52): آية ؟١‏ ..... ص : ”2٠‏ ل ا 7 و 1 57 
سورة الشعراء(52): آية ١7‏ ..... ص : 32٠‏ ا ا ل ا ا ا و ا 01 
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سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 








/اعم شود ساو امك حك انافك ع اذ وك ع ع ان ا نونا حاط وك بج جا د 2 ل نا عا اط وك ب جد اد ف تو حا اط و كي عاد ل ا قو ا ا 10101 
رع ا ا 0 
رع ااي 00 
رع ل ا 8 
رع عدو امد لمك و 
اعم 00 
وعم ع ا 0 
اعم الم ‏ لاة ل اام ةر 
اع ا ا 1 
وعم ااا ااا 1 
قن اا ا 
قن ا ا ا 2 1 1 
لام ا ا 0 
الام لما ا عير اس قوق ا فخ سي طم وكات لكف طية ‏ رونا 
لام رو ا ا ا رو ا ا اا ا ا ا اا ا 0 
ام لاد وتولب لفقب لحمل فار التق كردم كلد علقي سحو مفتببالددففد ملخط بلحو العم 
الام 0 10221 
نف ال ا ا ا ا ا ا ا 81 
نف ا تاوف اق بت كالبفة فوط اوتداوضة نم س3 كبادوفة 03 33 تمادودة الع بت ل 1 
نفك ااا اا كل ل ا ال ارك مات قوللا د ا 
نف ا اا ل ل 4 0 
نف لص ا ا ا م سك ا ل ع 01 
نف مم ل ئش وي 
تف مادم الو و فك او لاد ا ا ان امس 2 ابلك حت و م ال 3 كنوه د ل را 
ف ا ا ا ل ل ا 0 
تفن مت اص 0 
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سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(ع؟): 


سورة الشعراء(ع7): 
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سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(52): 1 
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سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(ع؟): 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


سورة الشعراء(52): 1 


٠١ آية‎ 


يه م١٠‏ 


٠١ ية‎ 





لك لطن ف تدا نمك دده انك جح دك دده ان ذفاده ا و م مد علد ان 3م لو ب دك علد إن ف مااع ادك وج ع اا 5 101 
لك كقم اا اد وا عام هاداد علد د اك د عل اماه اد لك ات د ااا د ا ل 0116 
لك 3 ند 2 نت لان كنتت تن دن دك ذل تند 0ن تند لان اذ كمد 102 د طن لنت د ل كت 5 شن لان ند 5 1 112 001 
لك دددببب-010010101 0 اا 
لك الا طن اطة انف جاو نود كاه دنحالحهة اللسا كد سحا ف نط كف مادق نخدا و ع 
لك مي تمي 2 لصيو لديا > اممو > لدم 2 الج مو 2 حك عد ع عيدو و 2 لد اكد ع ا 0 
لك مك ان ا م ا ا ا ا ا اح ا و م 6ن 
لك لدو ددش جعت ال اد وشم عقن و مات مدا م عام نه تمده أ دا لمحم ف كك اد 1 ب م توان ذق اممو 1 م3 م دل 6لا 
1 لص ل اك ا فك رك ال ل كرا الإ 3 كاك ا ا كما ماود 3 د تل ال 
لك قود با دلا لاا لتحت مان لاد لم ا ا ا ا ا م 6 
لك 3م25 ددا 211 نظف تدع وقد جد عاد 3751 تدب تتسديفف ومد يناتسف تع 
ا اناف ا ا ا قا كه نا الحا خا قا 1 خا مشا نه خا قا ا اا عا 
:لمع المج دفد اد اكمس ود ابد يتم او سوال لمبيوايكه بويد وق ف وكوي دح اموساء له ب ا ابا عم 
:للع دكةة كبخانية ةنيد ان دكين امد مناه اذخ سخا فرة تخد انو نط دومع تادخم نس شمن موخت مت في فد ا 10 
:للع ااا 1 1[ 1 ا اا 
اام اا ا 0 
اا لاظو ةن ا دققات ةرده د اهناف عدف د امد ةنا ا د نود د تتام دلق ع و ا 06 
يك 5 14[ [ذ1[1[ذ[1[ذ1[ذ1[1[1[141|ظ[1[|1|1[|1[|[|[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ ا 
يك يف13 دا ينه 3 3و ابيفة 15ت عاد وان قدا و2031 353:0 تي اديدة 315 هدياف ا تداييه ة ونقه ةلجد يرجن 2 عن 
يك لود لان وا الال خارانة اما قرا خنان اجاووت طب ده مافوج طم ون فظن توفت ا 
يك لير ل ا وا ا و ام ا 111/1 
رم الخوع عدوم دوه ددح دونه محمد د تحط ذخا ماه د عاد ع ده كا دان عمد صع اك لز كسد ات حر ده درت و م دق مه لمك ا لع 
رم ببب00001101 اا 0 
رم 0 ا 
رم م ا ا ا قف ةا ا د م 
رم ا ل كك ا ا ا ب 86 
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سورة الشعراء(52): 1 
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81 لعي ع جح مك م ع ااا ا حم الوك ع حا ان ذف دماح باط عاك م جاع 4ن نما حل نال و4 ب لد ان وك تدج اط انا وك نج حا ان ل تاجات اا 1016 
81 م 10 
8 تا منت ا ا 11 
8 ا ا 
81 ممصا العامة ماكحا هصق نواه لواف ل ناه كه منجكدة تددم كد اود ف م 
81 ما ا 0 
81 ا 16 
وم ا م تتح ا كت ا عرب ةلت د العم و م ب 6 
وم ا ا ا 0006 
وم اا ا ا اا ل لاا ا لا 6 
وم اام ا ا المع ا 0 
وم ااا ات اا اا ا ا ا اا ا ماد ااا لا ا 1 
وم وبد ا رو ا عرض ار ا رز ع ار ل 1 422 500 
لك ع يي ئس ص ص ئس 6 84 
و8 ا ا وي ا اكد الام ارا ل واد اولي ا م عار وروا ل ا 00 
و8 ل اا لا ف ا ا 0 
و8 ا ا 0م 
للك ا اا ا ا اا لا اق و ا اا مكل ل ار 
لوم عت او الت 202577625223 17 توه ويد 15 224 211 2 لطاع 0 1 
لوم ا ااا ااا 00 
لوم م ل ا ار ا 50 
لوم العام لاد اه اا ا ل قاد ةي لي ل اه لاه يه يه لاطا ع لبد د بشم بلق خب العو وفطي شط 6 
يسن عم ‏ ئ ة و 01 
وم حدمت اود لوك دج اا سا لح وماك اماك تو 3ت دن كنوت تت اام 
وم ا 1 1 1 2 1 011 
كن م ات ا اك ا ب ا 1711 
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سورة الشعراء(ع7): 
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سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(ع7): 


سورة الشعراء(22): آية 





وم اعدو ع و مك م ع اذك نا حم الوك ب حا ان ذف دماح باط عاك د جاع 4ن 2 4 نما حا نالا و4 ب لد 1ل ذا ندنا جن اط وك قط عد ل ل وم ات ا 22 110/1 
وم 2 2 0010 
عوم ل ات امن نوت ارت ل 3 لاي ل ل لدتو لب ستول ل و نش ل اا لبط لح ل د ل لت ل 1/1 
عوم ا 0/1 
عوم كلودواداهة عسداول اساه ظ لو كل لكنا هق سواه لماه نه لمجي هه تمد كل انود اك رم 
عوم 1 
ووم ا 1 
ووم ا ام ل ل ام ع 3 
ووم ا ل 101 
ووم ا ا ا اج ا اك قلا ابا و ل لا با لماع لاط 1 
ووم 15554 333 353534 30055423 833 36015225363533 25534237 25 35154 3237 212 1 
:وم للا رمي ا لا م ا ا ا اا ا ل ات 8 
عوعم لع و وم مم مم ا لك ل ام د مو ا م 
:ا عوم ا اي ا 000 0 
عوعم ا ا ا ا ا ل ا ا ا 
:ا عوم ل اا اا م ا ا ا 
عوم 999-999-895----------------------- || 2121 
:ا عوم لك ا م ا ا ا الت اك اد ا و ا ل ا ا ال أ ا ل ا م م 
لاع 1 [ز[ ز[1|[1[ز[ز[ز[ذ[|[ز[ز[ [ز[ز|[ز|ز1ز|ز|ز|[|[ز[ز 1 1[1[1[1[1[1[11[ذ1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ز1[ 1[ 1[ 11000 
لالوع ا ع ل ا 2 ع 
لالوع بج اا ا بحا درا ا عو لباوك جراد ا حم اكول اخ مام كاف وميا وم الا اط عم 
لابوع ا 000000 0 
اوم 00 ااا 
اوم ا بل 22 ذو د ص جا ف ذم م ماه اك لت و ا 5 ل 
ام لمحم ل ل لت ل ل 8 
وم 1 اا 
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٠0 يذ‎ 


٠١0 آية‎ 


٠٠١1 آية‎ 








8 2 5 1 2 ا لي د ا 1 
م ااا اا ااا 0[ 0 
8 0 
م ا ااا 10[ 1 |[ 1 0 
ع نه4 :453235562112 1216ج 1د واف ذه !ع1 ادن 31535 !عاق اننا 32د ا نعل اده 1ه و عن 

ع ل ا ا ا ا وك 816 

ع اا اا 

ع ااا 0 ااا 

ع 2022520525 22520222521 ا 7 تدك رده 2 لو 5د د دو ره 1ك 2 ل 2 2 1 

ع للم كا اه حل .ملعك كمه ما اع و مأك دك لايق با رت قا و ولط ما قد طعا ع موه ل كله مقو فج قد دفو اق لطعي 1216 

ع 1534 25393593 3522333359 253 2325573233379 30353 31525352538233 310554253605733 25033 25 021 
بلع ا ا 0 
ع امع م ل حمل لبد اراد وح حال فمددي ودعو ول دق أ ووو ميو كه ماله مح ا م د ام 
بلع مددخة كب خاطيةة أي ان دكين اند عند ادك كم فوم ونه ونح سيدا دوعن وفع حب شمن وخ دكت في د 21 
دلمع ال ا اا 
.6 ةر لظم شل ب سفت كلد ونوا د اطسو الح سوط و اللخوور لحو ب تلدع عو فظو عع 
.6 لمعي م لو ا ار ل ص لو ا م 
.6 اتلكباة تل مما نا لاك مايا تج دلت مجع تاك لك حاوا تن لمح دجا عند لخت م3 ذل عجان جا باع و3 دل د وان لان كد ملك ل 1 11212 
.6 ا ا ا اا ا اك مالك الا نت ل م1 
لاع حا ا ا ااا ااا امام ده كي رم اح شه لطي م جلك لمك ل ل ا د ل 
لالع اح اد و و ا بي يف اج وحن املد كا دادج اتح وبا وي الع 
لاع د دلف قد نس ذخ اعادو كع متخو دع نطباء د لف تعن ندع سام ده نرف لاط د سناد دو ترفك تاتش دشت ف اميد لفق خط د 06/155 
لالع 11 ا 
لالع ا ا ا و3 ا ااا د ا د عا د ل د 1 ا 
لالع ممح جد وح سجحضب السسطت اسسحمة سس و هسدسم بح سد سو تسيوو عه 


انذار بستكان نزديك (حديث يوم الذّار): ..... ص ات 2 14ك دده سدع كاده قرع عرص ميد د عات دردرك لادتعا داك دكا طا داك وعدت عاك درط كاك دواد طادزك 21216 دزت 212 222 2 لزع 2122 عت ]2 








سورة الشعراء(352): آية ١؟73‏ ..... ص : 5٠5‏ ل ا 11 
سورة الشعراء(52): آية 73757 ..... ص : 5٠5‏ ا ا ا اا 
سورة الشعراء(52): آيةٌ 7377 ..... ص : 505 ا 000 0 ااا 0 
سورة الشعراء(52): آية 735 ..... ص : 5٠5‏ ووو 135 ع1 جه 1911 ع الامو ال عاد امكو أعاء انككة 1506 كد أماة انض لدو كوا 3ه وو 
سورة الشعراء(32): آي 558 ..... ص : 5٠8‏ الما د ده د رع له د كه ددع د دك دماعت نكاما دك لعا شد عد دده عد ذه عع د د دان داعا جد كن داعاد دددوا عع 88 
سورة الشعراء(52): آية 552 ..... ص : 5٠8‏ ببب007 1 اا 
سورة الشعراء(32): آية 371 ..... ص : 5٠08‏ سس لسش ست ةت تت متت مع اما الماع #مموامة ملعاو ماعا قع 
سوره تمل [لا؟] ..... ص : /601 ا ا ا ل ب 100102 
اشاره ليت ل قا سف ا اك عاك ع بات ات ع عه ف مق جل عرد فرت حائه لم ع فا ا جا جا عه بات لاد ل ع مها داك بطع مت ع عم ا عت 721/7 
محتواى سوره: ..... ص : /1 5٠١‏ م ا ا اا ا ا ا ل ام ل ابام لا ا ركدلا اك اك 1 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5٠١/‏ كعك لخاد كت كك ندند عع عل بدك جد أده كك ل دردد مرح عاك لتر جد درك كتدج تكد دع عل ب كسيد در كاد دا د مرح عاك اك اد فرع كا كاد مع عد د كا در كع د ع كا 101/14 
سورة النمل(31): آية ١‏ ..... ص : 5٠/‏ وات ا اي قا ابي ال بي اي يي اي ا لا بي تي ابا ار عي اب لومي امل ارك مي اب دمب امل ان وس و ا 
سورة النمل(751): آية ؟ ..... ص :50/8 معدت عع طمة من دوت مك عدم طه ع عدن دن معط مدخ مدع دمت مدع ذه امعنعة ددن مقع عند خ دنع ندمة م عع +0331 11/2 
سورة النمل(31): آية ” ..... ص : 50/8 ساسك دوه ويه ل وأبواس تدده موا واس يد ديه لايس أرو لووك دوه ط رياه اروابوا مدو د ل حوس أ موا ود م ا 1017/11 
سورة النمل(31): آيةُ 5 ..... ص : 5٠05‏ د اذ ا ا ا لط ف ار ولق واي لو اط و لظ ا را لقي وا جلو لظ ا ب 0 ا 
سورة النمل(31): آية 0 ..... ص : 5٠9‏ اود حو داع اده دك واااو عت واكك عات درك دضع حت دأعاود امن دواد لد جحت وأ عاق لحار ددا او جحت وعاواه عاك ماد جا ولعو ع ا 
سورة النمل(/31): آية ع ..... ص : 5٠9‏ لوا دل موا لمان لك جات او لدم وان ات لل تاه اذو ل موا اق ل وات قو لع موا نا لت عمات لق مل د وات عا لك موتك قو موا 1 ةا 
سورة النمل(351): آية ل ..... ص : 51٠١‏ ا ا اا ات وا ا ا اق داع تالكا ا م م6 ا اا ا ا 11/01 
سورة النمل(31): آية 8 ..... ص : 51٠١‏ لس ل ا ا ل ا ا ا ل لا ا ا ا ا ار ا ل ا ا 0/1 
سورة النمل(751): آية 4 ..... ص : 51١١‏ لحي ل حي ع في ل لوا وتاي مااي و ااا قو ماما اج قي قح فوا لي ا ددا لايق ماروا واد 151/17 
سورة النمل(317): آية ٠١‏ ..... ص 51١١:‏ كهد ده عد مدك دجن خن فخا ء زجع عرد عد اك دنتية ذل ححا« لسع عه جد اك دحت خشف احرج عرد مداه زتره طط ذه د علدت عه عمف فد هق ف لهم عمد 1د 11/12 
سورة النمل(31): آية ١١‏ ..... ص 51١١:‏ ل ا اا اجا ع عزنا ال نح حا اما نان حك وا لم كوبا ل سي أ 701/17 
سورة النمل(317): آية ؟١‏ ..... ص :5117 ا 1 ااا 
سورة النمل(31): آية ١7"‏ ..... ص :5117 مص ا تا ا 701/76 
سورة النمل(31): آية ١5‏ ..... ص :517 1 1 2 لك ا 1 0 0 رز 
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سورة النمل(717): 








مو 11 د 0د د 7 2 16وج لاد 2ك 22 لامرك 310 مد 5ك د د 2 16و لاد 4ك 212 تامزج 20 3ه لات 5ك در 00 2 قاو لد 22 0110/1108 
111 هخ موده فقت مممواة م طق عق قوسو فد عمو دقن د سجاه عن سد م 5 سوا فبد م سخ فد هم عرف عن 22 1/02 
207 رن 237 د عد وس ديس تنه سد عدت دي دونه ددع عع ديس شه وإ مدنت أي كن د عع سس سس سه 1 
نض ماد ام عام م ده ع ل ع امد آدي اه تدعام مع انه مون عون أده د انان ممه اه موه ع مه تاد مه ترم م معام د مد نام عات أنام ع تاه مويه اديه بدا واد ادم ف كر ادتد أجان( /801 
1 إداماء داه كاد اماع ول أ كأ إعأء عأاق ‏ كأد ماع ول احاح أ اصع داك آم د سااات رج ومح لما عاك هر بكانع رع عر انماع عا ورد مصاع كات لاد على أ أ ا عع ا 
ه1801 معدا دمح لعسه عه دك جمد عدم م جانه دام د مهاد مادم جه د خسه دمح ل طعاه عع د ماسم ده لد مدع جه د مسد د ده من نه دم دم انك 0/2 
اا ماك ماد ده لاط اعد ا كل دما ع داك لولاا اد دك ل با ل د د شود ع ع د شح قو دده انود ل لا الت د توك الت لاب ل نل اباد ل ل 1/2 
ل مو 1 ع حك حي عاد حا مزع جف عم دام رك ا جاده دا عح عاض جرع دام اخ كتيج اح حراح حا عاحح حاض خرعة حلام احترقه جا مراع حا صرح احا خرعة حا أخزرقه ا مزاع حاسزح عاق قرط حا مك رع كام ا ا 1/1/6 
لس عن معاد مض ادج د عامج وح ذخ وتادوك جاده دجادج ود اتاد ادح د جاده 5 وخ 5ك ديك ح هع دجامج وح وق وك داك جود دعامج 2 ون عمج و وق عمو 1/1/2 
مان 1 دوعس طلم د باك ا م د ج متك تلع جات درك لم موك مك كلع د ماح كك فلم ععا ادك رع عمات ا ل لمع دها ا داقن لدع د باك لاح بع عا ل تلت 1/1/2 
مت 1 2 راكع ع اك دم دام ع ريا د حا كا بال اط اد بر لحي كلدك الك كبري ال ل با ا د امياد ل ا اع ع رن داك اك ال 7017/1/2 
مخض 11 دكاناه كن كد دك د درط عا حك د دع ف ددا د مط ع لكر جاد درك كد الل قاطي دع عل كك عد در كط عرد مرح ع رك اد فرع كاد د كاد مع عل بد تراه در فاده د جاع 10/1 
0ن ا ا ا 
14 عدوت متو عه ةمد جع ده ده معته دممح جه ده مت دمت عه دخسدنع د مفمعكه عدم سستم عد دمعتم عد د معن ند معفم خم خف 1/1/5 
11 بدن ناد وي عدب ياد يده كاد وو عن رادم بي دناب د يي عديايا دان وه نان كاد وه مدان اباداح واه و دن بذع وي عد وياد وو مدب بذاد مه ددوب دزل/1؟ 
يض راع ونةخدع توح اداع حت عن قرح مده عزا ع حك كاعد اع حت حم عدا جد لحائ جك عاد جز عدا رم ماح جع ع حا كاع دان حزيك د جاح حدع جز حا كا ادامر جارك خوج اح كزع حا عا كطدامجز اجا/01 
...ص : 51/8 دنه جع دعادج د جاتو د جاده جوع ودام و جام هك ودوك عامج د عامج 2 طام هات جاده ل عامه دجام ع دامج د امت جامد د عاو لطا لجو عن ا ل 1/3 
ا اكت داع معطا حت د لمع عجان لق ذلع ع ع ماخ لاد د لمع ع وان كك د لع معان حت د لمعه عصان ةكد لع ع طاح لمع عون فك د لع م جاع عي تلمك دما د ا 1/1 
لض :1 يداد بادك اما داء ادك دواحاد ادك ياياعك داعادك وإوا عاد داك ياياداه داا دك واواحاد د دحك يايادك باحق داواحاد د ادك بيا داه دا دق وو حا م بادك يإ دا د 2 2 701/5 
ان كدي اخ ادك ديه عرد جات لعا نه كرت حر ادك ركع مره حامر اه كوه ع داك رديه نايع عام ركاه كروك اح داك كت مارم ان لز تا سيك قورت عد ماك بره علرطة عا أل كدوك زرك عا طرف جا 2 02 1201/70 
طن الل اي ا ات يت ا سي ات ا شاي اي ا يشش ا شت ا ا ئس يت ا ل ات ست شا ا ما ا ات قاط عا باك جات سات جا 70178 
11 «دوج تتجد ع عدده تنفد« ددع عد عد قط ططر ند د ماوع عرد عمادد تفط ضذ د د زجع حرد متك د تب طرط حت «سادع عه عم د كن د دق تعره حدمو 1/1 
1 :دماعت امه جات بساك عاج ج عاط تاد انام جات جاه اد عات عا ع ادام ع جد جد سا عات دا اماه نكاد جرد جد ساد امات اعم ناكام ع عرد عو أ ماد عه وك م ره ده عاد يا 18 
6 االطادوه د تخ انو تقض ا 1 ا 6 دن دق اناا ا 24 دا2 د 3‏ ااهال3 بنا ل 3 نامف ع 8/8 
11 ةدس دو موك نود وطق ده نوخد تددن ددن كد مدت ولمع ده ذ معدو تم مسد ووه لمعن عد مع مم دو د حي 1 
ور 11 كج مانت د ات لبا ا ان ا تب مار نوما ام ب لط ا ا ا ب ا م اج م ل ا ب ان 1 1/1 


تفاوت «عِلْمَْ مِنَ الكتاب» و «عِلْمْ الكتاب»: ..... ص : 577 ولد عل علي ما عا شوك جلت عاج ماي لد عله ل لسوت عاد عل لج عل عدوا لد عم مال عل ملم وات عات د د ا 101 17 
سورة النمل(317): آية 5١‏ ..... ص :55737 3د ونث تر ند رظنن دنانت حش ند تند تود تند ند عن د ند سنن أنت د ع تن ند تنذ د 7151:3332 
سورة النمل(/31): آية 57 ..... ص : 577 ا 0 
سورة النمل(31): آية 57 ..... ص : 55717 تكد نواه ادا ءا كس وان وناك ندل وافة اإخا ناك ند اخ ود ناكف ةدبن نتروا اول 1 
سورة النمل(31): آية 55 ..... ص : 55717 ال ا ا ل ع ع د ا 1 17 
سورة النمل(317): آية 58 ..... ص : 557 دن انوا اد تنوه اند نمك ادك ا مك حاكن عد نك ادح لان تعن ادع مك لانن عاط رك تدك عدت كلا اذ 2 0/4 
سورة النمل(31): آية 58 ..... ص : 5570 لل ل اا ا و لظمر ‏ ة ‏ ل م تبي صم ترم مام جع ل م له ع مو ع 1 
سورة النمل(317): آية /ا؟ ..... ص : 5570 اديه دح دواد اك 5ع اماما جد عد جاده جد 35 وكا لد جاجد دادادك 22 33 2ك تاك جه عرب داداك 2ك د جد ولد جرت د عاداك 22 حرق ددا د 1/1167 
سورة النمل(31): آية 58 ..... ص : 578 دواع سحي ايام عت دل با د لمك اياج ا لواح عا تارك بات 36 لح سوا اد اذ للع تيا ل لا ا ل ب اا 1 
سورة النمل(/31): آية 59 ..... ص : 578 ا تفنب مدان ميلف ودع نع اودقف توفع لواف ب تدده وشو افيه مدي ع1 56د وا 
سورة النمل(31): آية 2١‏ ..... ص :5572 اي اا ا ل ا ا ا ار ا ا ل ا ا ا 1 
سورة النمل(317): آية 2١‏ ..... ص :5517 ا ا لضن 
سورة النمل(317): آية 27 ..... ص : 5517 احج كع حرد وك ع د ع ع ع سجن عع ع د ص ع عت كل عع ل تعر عع حت عل كدف ملع لطع لد د عند مة ‏ عر ع 33231 17/102 
سورة النمل(31): آية 07 ..... ص : /5371 ابقايدي او ا ب كد اا ل تا كه ول يوه ريك عمد كد اول ا مجع أ لوا مد ود ا ا مدا عد لوا ع ترد ا لجا عد 0/1 
سورة النمل(31): آية 25 ..... ص : 5517 ل ا ل اك ل ا وا ل ا لظ ل وا كك ل د ا ا 10 
سورة النمل(317): آية 40 ..... ص : 5517 ال و ا له دك عدو لاا لحرو ألا و مدرو اا د ورا دا عدم ا أت داه لا يعوو لكأن دوعوم د 1/2 

آغاز جزء بيستم قرآن مجيد ..... ص : /57 قطن جنع ددن ماخ طان نذاك ادك تال كبلك حادق نش نخدم حدق دعن تنكو مام دف تعن ادكو ماك حدق مياه 1/17 
ادامه سوره نمل ف 11 2ك نت ان له مك ل داك 022 حا مد بول كدري فلكم 1ك 2 الك جد حو فاك د 52 2ك ان دري 5 حا د جرع 053 اد بيه جا د درم لح مد يك 2 د 1/3 
سورة النمل(/31): آية 228 ..... ص : 557/7 لح لح ا ديد وام اياك لاساو لج قد قاد وأ عاك لولماة :وأ عع ا سواة صت كز ة لولم هزة در 3 ف مواد كط وام مزق د و مه مو لوك كك لام هله ع لك ا 1/2 

سورة النمل(317): آية /1ه ..... ص :55/8 ان 

سورة النمل(317): آية 88 ..... ص :557/8 احم ةدديه عد مدق ة شد اط نك 2 خنع عد ون 33 جين شط حة 2 نر عد مد كفلا لطن لاه عد وفك له لط طن ل عله عد عم ف 3 قلط فك لوه عد ه216 11/1/12 

سورة النمل(/31): آية 04 ..... ص : 5579 ل ان 

سورة النمل(31): آية ٠ت‏ ..... ص : 5379 دا د لا ند ال ا 1 5 1 211 د 725 227 25 كس د 5 2 2 35 1 12 تا ا 1/0 

سورة النمل(31): آية ١ت‏ ..... ص : 57٠‏ ص ست ل ل لت ا 11/2 

سورة النمل(31): آية 7ت ..... ص : 5171 1 ا 1 1 10 


سورة النمل(1؟): آية ع ..... ص : 511 للج دن احا وراد دحا ان فك نان حل وك انع اذك احا اط وك ود جاع 4ك لاما ال وك من نان إن لك نر ان بالا لك ب ع اا ماح يج 10/9 











سورة النمل(31): آي 6 ..... ص : 51737 ما ا ياه عاد امات ييه عي ب جاع ب علي دواة عض عل سات كن ع كم رجاه عرد علس مواد عع عل واه عبد عله وات ديع لم دواد عد د 206 717/91 
سورة النمل(31): آية هع ..... ص : 51737 (لنند دنت تت ند سند سند حتت لني ننه نت نت شت ذو تناد أده تن ةن سند د ع نظ نود اند لنت نح ال 1 
سورة النمل(31): آية عت ..... ص : 5537 عا سيد عق وا مجاه معاي ايد حول وا مجان ”الم اي الي ام عات بي لان م عاب تاي تيا معي انان مدل حأ ب نول جاه دج ادر له لسايد لد طاو 7019/0 
سورة النمل(31): آية /ا ..... ص : 51717 كان اش دجا اسان ل او كل ةلدا هق در ان ةد اخ واف دكا كدق تدر كد نود 05 
سورة النمل(31): آية 8ع ..... ص : 5717 م ا ست تت ل لت تا ع حدم ا عم اد ا ا وا 8 
سورة النمل(/31): آية 29 ..... ص : 5717 ا ا ا ا ا 091 
سورة النمل(31): آية 7١‏ ..... ص : 5175 اعد ا ا ل لج دا قرت ات دن قهري 3 داه مط لك عر جد قن ع عوك صق كت مك جا ره دك دن لمع عع م حي رك د 2 729713 
سورة النمل(317): آية "١‏ ..... ص : 57 جات مدع اد عد ذه واد جاده عد جاده 02 32 كدا اناه دم 5 جات كم د و ا دع مات عه وو عم م و 1 91 
سورة النمل(31): آية 7" ..... ص : 575 العا ا د لد اواج ا اط و را ل ا وا اا ايا ا لا بان ع ا ل ا 011 
سورة النمل(317): آية "7" ..... ص : 575 مرا ابابا ماديا 37 ا 3126 
سورة النمل(317): آية 75 ..... ص : 5170 عا ف اا اجا ا خا ا ا قل خا عا 1 ل ل اد ا أ رد ا ادام اد أ عد لوا اد 001 
سورة النمل(317): آية 0 ..... ص : 570 معاي ا ا ل اا ا ا ا يي ا ا ا ع اا مو ا د 1 131 
سورة النمل(31): آية 2/ ..... ص : 5170 مدعده مده ددع ممع د نهد مد ده عدم ده مت د عه عمق ل دشنم ل ذهة م عله طم و مع عن طم مجع د شح عع ند مقع عم طفن م 11111 
سورة النمل(31): آية /ال ..... ص : 558 مفو اا اي ون حار لا وك ارا ياي أب هرانا عدأ وأ ا عد ديه لواط رواب واي د د 110112 
سورة النمل(/31): آية 8/ ..... ص : 558 ا ع لط ما ار ال اط كار لف ل واي وار لق الت مالك ا ا لو ل لاا د 1112 
سورة النمل(31): آية 94/ ..... ص : 558 الا ا ل ا ا كه ل د ا ا ل 7 ل و لا ا ا ا اي 11017 
سورة النمل(/31): آية ٠١‏ ..... ص : 558 ا 
سورة النمل(317): آية 4١‏ ..... ص :53717 الا ا ا قم ل ا 5 هم ار اب تقد ملم كدت اقم كا ب 215 1091013 
سورة النمل(31): آية 37 ..... ص : 531 بع اد ادنك يل لسك عاك وك لان بنذ عاد لالد عا عدرل طا لاك فك الماك مارك جا اك اك يلل لجاكلد عاك يعر حا د اد بلك دعاو ا 18 
سورة النمل(31): آية 37 ..... ص : 51717 كف عاد ا فوا كي لي عر ا و قو ااي او قات ا ااي و با قرت كم ملأتي لج جا نابش ار يا اناا و 1614/1672 
سورة النمل(/31): آية 35 ..... ص : 57/7 م ل ود ا د ا ا ات م ل 19 
سورة النمل(/31): آية 80 ..... ص : 55/1 لي ا ا يه ما ا حر با لم ا بايا 75781 
سورة النمل(31): آية 88 ..... ص :517/8 6 6 517220021512 7252022 227 2502 2 2 د 5 20 50 ل 22 1 50 
سورة النمل(31): آية 31 ..... ص : 5595 ا لون 


سورة النمل(31): آية 88 ..... ص : 659 ببب00000 ا 


سورة النمل(31): آية 84 ..... ص : 559 لقاع د دوع نوناد 5د د ردقام لاع ود ع5 220112 امد الا مجارع ودلا مواد 5 لل لقت ات 5 جامد د ل له د 2د جا 11017 
سورة النمل(31): آية 1١‏ ..... ص : 56٠‏ الع دوا دان رد جراعاك خالا دواد رع سطارا عاك ترد دواع ناك نج باد ربا عام دساح وجرن باد مادا نع لد نما ع دان لخ مداع د طح اد عاط دح كك باد د غ59 
سورة النمل(31): آية 1١‏ ..... ص : 56٠‏ ا ا ا 
سورة النمل(31): آية 17 ..... ص : 551١‏ اند بد نانك ب داك ناد مظان اواك اده ددن ناد ددحن دن دحك لاما دمحن نل مان ناا بودن اط د ددن ند جا 71812 
سورة النمل(31): آية "17 ..... ص : 551١‏ و لاا 2 22 الا دن 3 كما د د 5 اننا 203 اود 3ك 2ح د ا له 5د اب تم ف ل ا 5 
سوره قصص [8؟] ..... ص : 5517 اش ص تئش شت شت صا اا خاي ب ا ا وه الام 
اشاره انون دلق فت نح كات كانت كلن ادك لوت كن لك تاد نكت رن نا كناد تراك نات تن لا داك تت د نا ادا ا كت ا لا د كاه كاذ ل 2 ا 


سورة القصص(238): آية ١‏ .. 


سورة القصص(78): آية ” .. 


سورة القصص(358): آية " .. 


سورة القصص(358): آية 5 .. 


سورة القصص(358): آية 0 .. 


سورة القصص(58): آية ع .. 


سورة القصص(78): آية ‏ .. 


سورة القصص(78): آية 4 .. 





سورة القصص(78): آية 9 .. 


سورة القصص(38): آي ٠١‏ 


سورة القصص(38): آيهُ ١١‏ 


سورة القصص(38): آي ١7‏ 


سورة القصص(78): آية ١"‏ 


سورة القصص(78): آية ١‏ 


سورة القصص(78): آية ١8‏ 


سورة القصص(78): آي ع١‏ 








سورة القصص(78): آية ١1‏ 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(/75): 


سورة القصص(751): 


سورة القصص(/7): 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 





سورة القصص(78): 


سورة القصص(75/1): 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(/7): 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(/7): 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(78): 





سورة القصص(/7): 


























سورة القصص(2728): آي 55 عاض بع بد دح ب وس ةك و اد ا عل كد ان ا د اد نك لاا ةد ع د 10 
سورة القصص(358): آية 50 ..... ص :ا عاعع ا ا ات ا ا ا ات ات ا اا وات اا ا ا ات له ل 111 
سورة القصص(28): آيةُ ع5 ونا اند اناد نط د نب تنا ند ا نا نة طن تناد كد د الث تن تناد 4د شنط ترثن ندثة ات طنط ن ثن طنت قد تن نت 20117 
سورة القصص(358): آيهُ /ا5* مل 28 ا ا ا ل ا 6111 
سورة القصص(358): آية /5 ..... ص : مع اكه لف اه دنطا ءاه لالس اهل لدنخة أ نف اف لدف لل لدو اف نا لواف الا ا ا 81 
سورة القصص(358): آية 59 ..... ص :اععع حا ل ام ا ا كم م حك ا ا ل م حا ا ا 1 11 
سورة القصص(358): آية 0٠‏ مف عع ا 6ع 
سورة القصص(358): آية 0١‏ ...ا ص : /اعع لمم دقتنت تام دا م 646 

اشاره اا ا نحا نا نا نا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا 3619 

شان نزول ..... ص : /ام؟ عنام اتا حا ا وك ع وات حك تع ل اك عاد حل م ميات اعت اب سما عاتك حل كع ماك عاد 3 لعجا تدرو ل عبان دا لماكتت دك اما ع عاما كك وك كد ماك د 00 717 

تفسير: ..... ص : /ام؟ م ل ئش ا ا ا ا شا لا ميا عا ا واس ا 15118 
سورة القصص(358): آية 07 ...ا ص : /اعع الام ا لاا ل لاد لا وات أ ا لاد ا ل ا و لك كت ل ل ات ا ا قر لاد تا ل لاد أ 1 
سورة القصص(358): آية 017 ..... ص : /اعع اع ا ا قدي حا اا ور لوا وي ا اا ارا ير فوا ئضي ات رك ب لت ا حي قت اما لا ل الجا ات ب ل ا 106 
سورة القصص(258): آي *0 ...ص : ارعع اوذخ فاون نتف اد تفنو ادوع نتكزد زط فتوة وذو ونان زد دودو و امد وخ انوس ةوطم وف طامط وف 1 
سورة القصص(358): آية 00 ...ص : اإع6 ا 00 اا 
سورة القصص(38): آيهُ 02 ع ددع اماك و ا 1 ا د ا لا ا بك ا بد ا ل نر لمر 16116 
سورة القصص(258): آية 1م ...ص : قع6 اللي ا ا اي امار ا وا ا ا ا 2ر11 
سورة القصص(258): آي /0 نض ام 8 اتدل دوا دح مات تل ماع لح لح وان ف كد لط م وخ ند لح وان ند لمح ماح الح دوا ل تدا عجان تبك ط باع تت قلت مام 32 511/17 
سورة القصص(258): آية 014 0 دنا 32د كتعادو الحيا وات 5ن ماعو 1ت دايب فة د تداك ل ترد ماوت ز داه داة داقكه بف 3و5 ويد ا و 210/8 
سورة القصص(38): آية ٠ع‏ لاع ا اا ا ا ا ا 1 
سورة القصص(58): آية ١ع‏ 0 رن ع يي نا أي ا لافيت تو قي وت اق كو بالج و ققرت قو فوا نيا يت الباق لمارا لوا ف ادا 1611/37 
سورة القصص(238): آيه ”ع 5/7 طق ادر عدا دن ددحت ناح بد مد اع كنات دل دحا - نات حرد عاك عه حرط طن« دنع عه عدا د فطخ حت عات عرد حت د ذشت لد هق ل د دم 2 811 
سورة القصص(358): آية ”ع ا الل ا ا ل ا رت ا د ع عام ا اح ال رالرت ل ال ا 590318 
سورة القصص(358): آية *ع 10 د 2 120 ا ا 2 200 ل دك دا لو لط ردن ل ل د و ا 01 
سورة القصص(258): آية 0ع 1 ليزن 
سورة القصص(238): آية عع سيف ااا ين 











سورة القصص(38): آية /اع ..... ص : 5317 1 
سورة القصص(358): آية اع ..... ص : 517 العا ات ع مات ا ا ات يت كما عع عي يات في يي يا عي جا جات لد عام توه علد عأ اك عل لم دوا عبد عا 1601011 
سورة القصص(38): آية 4ع ..... ص : 517 8ك عدن ده تنه مد عند نت دنه ند 2-3532 33 أ تخ تق تن نت لاد أ 33 1 1 
سورة القصص(358): آية ٠١‏ ..... ص : 5178 1 1001 10 رخن 
سورة القصص(38): آية "١‏ ..... ص : 5170 عي نانك انهه جا نود اخ ان اك نلا 1 ةا اال ل اا تر ا داق ةر ا ل ارك 1 
سورة القصص(38): آية 7ل ..... ص : 5178 ل ا ا ا ا اك ا 15101 
سورة القصص(358): آية 77 ..... ص : 512 ايا ا 0 
سورة القصص(38): آية ؟ل ..... ص : 517/8 6 دك وح لتك لام ود < جع و ام 222 دن كلد د جد م ل دك جع عمط حك دح 3 وك د د مك د جد عمد د مد 2 222 0110 
سورة القصص(238): آية ه/ ..... ص : ع/61 ند د د ماو ع كد دام لدوب جاو لت 35 كد ماح اده د واداك ود دك ميا لدع ما ل و ا او د لما ل 51010 
سورة القصص(38): آية 2ل ..... ص : 51/17 يأك ا عدت ايان كم تلا لباك دف ايان حت لمك ياك جار لوت طاح د 3 للح يات يات عق لك حا قر لك بات لد ع عاو دا ل ات اح 1 1517 
سورة القصص(28): آية /ا/ ..... ص : 51/8 د لمق دل قدا المع ولط ددا م الف مدا الب و لما ا 0 
سورة القصص(38): آية // ..... ص : 51/9 لاك اا ل لاد ال ات أ 1 قاد اه و ا اا ا اد ع ا اا و واد اداه اد اط لت للد مد ع اع 2106 
سورة القصص(358): آية 9ل ..... ص : 519 عي ا ا اا ايوب ا ضاف لما ا لبي اق ل و خاي لو عباتي ا عت مق لواب اا و ا 12117 
سورة القصص(28): آية ٠١‏ ..... ص : 58٠١‏ أت جد تش ده مح سبع عد ع عد وت ده درت عدت عمد دم عه كت عد كت لد د نرت مك عدت مرت مك حت د لكوك عد د ل ع ع وت عت ا 8 6 
سورة القصص(28): آية 3١‏ ..... ص : 5/١‏ بادك ف ع ل لط اف جاع الل اديه وا وعد كرو ويد كد ايه مايا عد أ وأا مد بد را ع موي ل وروا عد سد ا ات 0 630 
سورة القصص(38): آية 47 ..... ص : 5/7 الم ا ا و و اع ا بد اح عو لو د عا ل ا ع ع ك9 
سورة القصص(358): آية 87 ..... ص : 5/5 طأمده وو وود و ترحداد وا يود عه له رموه ناوا ود ولو د أ« دود اه اداه عد ع مدع وجاك تمد ع1 د عدو 1117 
سورة القصص(38): آية 85 ..... ص : 5/5 متاحو و ا ع وام موا ا عو تداع مون ةن لمع لوط د نجام بطاخو ا كراج اولح موا تسا وج تت ل 2 21111 
سورة القصص(258): آيةٌ 10 ..... ص : 585 لم ا ئش تش سم امت ووم ا ام قاروا مع اروم اده ويا 891/2 
سورة القصص(38): آية 88 ..... ص : 5/18 ا ا ا ا ا ل ا ا 1 
سورة القصص(28): آية 31 ..... ص : 5/80 ل ا ا ل ل و 2 م ا 2 500 
سورة القصص(2328): آية 88 ..... ص : 5/8 جطقذرتع عدددك د فط نذا دنع عد عدا نالحد «دتعع حر دما انع مد حخ ددنت عد رصح دن تع سسحت اردع عد عع مقع ده دق لدوم دك 2 0/33 
سوره عنكبوت [79] ..... ص : 5/1 مم ا ا ا م ا ا 011 
اشاره ا 00 ارين 
محتواى سوره: ..... ص : 5/17 موده دان حا بام دا جات كاماد دودح دمحن امد د ساد دن مسد عن ودر دن مده دن ودس دون سرود و سس ددس سد رد تت 519 


سورة العنكبوت(59): آيةُ ” ..... ص : 58/4 اع ع ا مه ا ا لج ا ل اك ع لو ا ا ا اح ل ا يا ا ا ل ا ا ا 6 











سورة العنكبوت(59): آية " ..... ص : 5/4 الم ا اا يت ا ا صا يي كا عي ا يد ا ياه عه ام اك كمه لقم داك عد ل اد 2101 
سورة العنكبوت(359): آية ؟ ..... ص : 5/9 ند تت نط لد اله تكد تان ناد نت ل كد ثلث د نالهك ند لنت ددر لد د د مل نط ند سك لنت 5 61715 
سورة العنكبوت(59): آيةٌ ه ..... ص : 5/5 بكاوي توه مات ء توا مسد ميات دج اتدى موق ران دجا عد ىبح اه برعاي تام ع واه موا ”الم اي ل صاليده ع واد وجاك مدق رعاو سكل ج6101 
سورة العنكبوت(59): آية ع ..... ص : 59٠‏ عاد ونافض ا ل كنا ا لكا ا لالط خض ال 7لناواك للال ا ل تتففا أ قالخا الهف الا للفو و 
سورة العنكبوت(359): آيةٌ ل ..... ص : 59٠‏ م ةم 15511 
سورة العنكبوت(39): آية 6 ..... ص : 59٠‏ اللي ا ا 0 

اشاره ااا ااا اا ااا اا اا ااا اا اا اا ا ااا اا ااا 31716 

شأن نزول: ..... ص : 59٠‏ د عد كا جد ع و مادا عد داك ا 2د عد جاده ع كد وكا ماد لدم جاو جد 38 د واد لدع و عادك لدم ددا دع واكاك 0 2 د و 1610106 

تفسفوة ددن كن 551 ع جات سام قلعا اجا اقل حلا عجان على شلعاء عاجاط حا حل مجان داك للا اواك مق لمك ارات لام الاح يا ات و لمت يات لتم لمم ها د ل لبان ا بع عاو ا تا ا 1 61011 
سورة العنكبوت(39): آيةُ 5 ..... ص : 591١‏ عومد نع سملن كدالوا تيه ف ود درون ا وتديفف دان وج ماف وتع افع جة دي 211316 
سورة العنكبوت(359): آية ٠١‏ ..... ص : 5917 لاك معنا اي عه شاد ان تاد ات 1ه شاد ل واد امار لاد ام ع لاد ماد ا اد ادا صا ا د ع ال لد عا ا 
سورة العنكبوت(29): آية ١١‏ ..... ص :597 لفيا رد ا لت حاار اا ا ات عم ابا ل ابي رن عي لامي المي امل رد وي اد ب 10 
سورة العنكبوت(59): آية ١7‏ ..... ص : 5957 اش سس ل 29 
سورة العنكبوت(359): آية ١7‏ ..... ص : 5917 عمد ف ع لطي كد ل ا عد اموسر يد يموع أ ولايد كد اي مدا جد كع وأا مد تب ل ا مويك كر وام ا و جر 17 
سورة العنكبوت(59): آية ؟١‏ ..... ص : 5917 م ااا ا ال ل ا ات او ا ا 8 
سورة العنكبوت(759): آية ١10‏ ..... ص : 595 ا ا ا ا رت ا اا ل ا ا ا ا ب جوت 10 26150 
سورة العنكبوت(59): آيةٌ 18 ..... ص : 553 ا ا ا رضن 
سورة العنكبوت(59): آية ١/‏ ..... ص : 59 تيوفت وك فماد ل ل وسوفت اقم نه لكايو فته مدوم اتح وفيت كد تود اروكاس ك6 ل ور 2ك 05215 108 
سورة العنكبوت(359): آية 18 ..... ص : 590 أن ساقت اماد ماد ارق حا لا ناك ع لالد عاكه ا ركد حك لاك ناك طم ولد عاك يلوك حة لجاك تاك بها راكاد عات عا امرك حا لكا ف مات لك ل عات جا ا ع 
سورة العنكبوت(759): آية 19 ..... ص : 590 اح ل ا ا ل تاق بالك ادلحة موا 6ك وق ةملك ا د وح 12 
سورة العنكبوت(59): آية 3١‏ ..... ص : 598 توكند عمط طم اا كرد د تخعط نع عاد .د لردك فطع طنط د اتراو لدق لوطو ذه عا و قرده و تت طد ع اخرالت بعلت ف فوج ف دك 117 
سورة العنكبوت(59): آية 5١‏ ..... ص :592 000 ا 
سورة العنكبوت(579): آية 31 ..... ص : 5598 داك 22225532 252 ج2 5د 5 كك ده ع و د وذ 2ك 2 د عا قراط 84د ردكة 2 دعق دك دل كد و د عاو كار 82 واو د كوك و1 11017 
سورة العنكبوت(759): آية 317 ..... ص : 591 ولط تنو ا ف اي نمو ا ا و قود اف حاو نايا ل م فا 2 611/1 
سورة العنكبوت(759): آية 35 ..... ص : 591 ا 61017 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): آية 50 3 
آغاز جزء "١‏ قرآن مجيد ..... ص : 6١177‏ - 
ادامه سوره عنكبوت ع هن ب لسا«هاداد 


سورة العنكبوت(59): 


سورة العنكبوت(079: 


سورة العنكبوت(59): 


آيد ع6 0 


آية لاع 0 


آية /ع 57 


ص : 691 ا ب ا ا 0 
ص : 1و6 لكا اد وا + لموالدواة دا ملم وات عاد عله مجارت عد ع جه واد عد ل جد عاد ل عد ات عزن وك جا جد عاد علد دلت عد لحا ماد علد لت ا 12 1610 
ص : 6949 ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 
ص : 6949 م ا 
ص : 6949 بق انظ جاه اسه اجام اللجكاطة رحا اسح امح مك وق ناخد ف ون 
ص : 0٠٠١‏ وي ا لصوو + تعدو > اممو ا ع 2 رد عو 2 د ما 2 اد 2 جك د ا ل ا 6101 
ص : 0٠١‏ ااا 
ص : 0٠٠١‏ اده ا معت ا للد و د لحت ا د22 بش معت د ادر م2 مد مد لت دق ال عومش د معام ذا اعم ف 601 
ص 0١1١:‏ ول يك ال ل م اا لاا ع ا ا ير ا 0 56017 
ص 0١1١:‏ اا ا وو ا ل ات ود شا ا اق اا ا 661 
ص 0١١:‏ #يددنيف ةبد ددريض: تشفنة :ةدم ونم تدان 5و ددا يل 3 دنايفه تمر وف تايف اميف اوتامو عو ل 
ص : 0١7‏ ال4كة اتا اف 1 لاد 4ك د ا 31 دل ف و عاد عام د شل دا م اك ا دا لدم ع اما د لا ا و و 1 
ص : 0٠١37‏ وجب غيرد مدعنت صرت رع رظي ل ري ارا لاد رد ل الع ا ب 01 
ص : 0١7‏ بعك عد دنه عت «مدت مدع مد د مده ده دص عه عد فذح سناع دمت مسق لحم كعد فنع رق ل فوخ مسق لت مه ع 1 6 6 
ص : 007 بم حي وكتيلتا مول ادام مد دوأ عو دارا جام ودرأ مويك كرأ وام و ا مو 11 
ص : 0٠5‏ ال كاد عتوكارب الخمع ولد اط فق كلح وتوف متخو ولد وار لظو لصستما مشخ لل 0 
ص : 0٠5‏ لعا ل ل ا و ا ا وري 16101 
ص : 0٠١0‏ تقد راعج لطامت قوات دوا سارل ول توا د وا ند ل داولا رقن لقع جات لوا د لطع لا وا وتام د وات لجا ا اا ا 6161 
ص : 0٠١0‏ جنق 531ب ةطوف ديول 3ط اقته و3 31 د31 توفت 376 تا و3 31603 واب 1 01 
ص : 0٠١0‏ 0 اا 
ص 0٠١2:‏ بو ا ل ا لت ل م ا 22 5110234 
وذ فخ قمع ددغ فدجه -دودك رذ دن دناه دزت حرد تاك د زد طخ ذخان دزت عد معاد لزع ده متت تع سد هداح عه سسجتت جه د وت فر ده قي و ده مق 6662 
0 2ش لش ل 8 
ص : 0٠17‏ م1 11ج انو اب 0 دك لاد طبارل د ماك نط تا تن ل لطت فت 888 
ص 0١8:‏ سكي ل ا ا ا ع ل د ا يق ا ا ف ب د 1 616 
ص : 0٠9‏ ل ا د 101 د د 01 لق لع حو لم ا اع ل ب ل لش ا لل ع ف ا ل 686 





سورة العنكبوت(59): آية 54 ..... ص : 0٠5‏ 21د وده واناع د قاعة ددا مد كوه لاع تعن عد در ل داك لا افك ماه لمن و اكد ودرا لا 521 
سورة العنكبوت(579): آية 2١‏ ..... ص : 0٠5‏ 0000 
سورة العنكبوت(59): آية 2١‏ ..... ص : 0٠١‏ ا اا 0 ااا 
سورة العنكبوت(759): آية 7 ..... ص : 0٠١‏ 0 001 10 روزن 
سورة العنكبوت(59): آية 07 ..... ص : 01١1١‏ الح ا هتفه كس اه لدف أ نك اف نوا لل لدو ا ف نا را انوا لل شا اما 
سورة العنكبوت(59): آية 5 ..... ص : 01١١‏ ات ا ا ا ما لا ا 61 
سورة العنكبوت(59): آية 00 ..... ص : 01١7‏ حت ب اب لدت ا ا ا ا ا م ات ا يا 66 
سورة العنكبوت(59): آية 28 ..... ص : 017 اا ل ا ا ك5 قر رع نر لتر ار ل قرت ل بد صا لم در جا قر مك بان اع قر ل دي حك قري عط عرد اطع ع تر د حي قت ع عا 3 6 1601/1 

اشاره عع اوم عدخ وكيك ون وات ردول لمع 35 وكوك سن حاب بعلي لك كخ كاك وساب ع ند عاد لاد ذخ وها عله ميدع ب جلك د جع واه واه لدع جعايك يد جد اماه عله دع + عاو بي جد ماو كس دعب 518/0 

شأن نزول:..... ص : 01١7‏ عراف علو طبع لد حل عجان عم كلمح داك لت حل لمات لاح للد عاط عق حل يات تم 3 لح حايا داقن لوك طيات لا لم عه دق لم لبا رو ع ا ا 52 100/1 

تفسير: ..... ص : 01١17‏ ا ا اا ااا ا اي اي ا وبا ل ل ا وا 1/2 
سورة العنكبوت(59): آية /اه ..... ص : 017 لي اا ل ا ا ا ا ا وك ا سواه لاص و لواو ا لات ا و ل وى مد واد اص ع الوك د 1 
سورة العنكبوت(59): آية 48 ..... ص : 01١17‏ واد ا او رح ااا مي ا اا د ور راو لومب ااه ع ااا لوب ا يا 011 
سورة العنكبوت(59): آية 09 ..... ص : 01١17‏ ف ع عدن عد عد مت معت عمدت معت ع ده كعد له عدو ل عدت عل طمن عر لت لح ل عد ع ند و عع ح دوف مع لقع رت ل 5831 
سورة العنكبوت(59): آية ٠م‏ ..... ص : 0117 ادا با مده ا مج نط دن اا ساس وك اعدو د و ماس ك وام ود ع ا أب ادك وه وتان ج00 
سورة العنكبوت(59): آية ١ت‏ ..... ص : 01١5‏ مياد ماو و لظي يطوق لالط مقطا را للقي لد د وق ملظي كد لطا لظ علد 3 68 
سورة العنكبوت(59): آية ”ث ..... ص : 014 ااا ا ا انل 
سورة العنكبوت(59): آية ”ع ..... ص : 018 وح موا لا لس وااو ولك موا ل ل لوا و ا وات اتا لوا تو اج ميات لق ل وات اك واو موا تا اله ام مك 3:11 © 
سورة العنكبوت(59): آية 26 ..... ص : 0182 بف فد 3 واد ايت تمدو لاتركا ره فت وه قدا 5ن 3و وفيت مت لاس 5 لك 1 وا 2 215 153 001 
سورة العنكبوت(359): آية هع ..... ص : 01١2‏ مةة لوانت لما الوا ات د ا ع لدا نميا كد ا ات ا برب لدعا وك لق بلا كد عات عارك ا لو اط لدعا اك ا 61 
سورة العنكبوت(59): آية عت ..... ص : 0182 م ا و ل ا ا 10 
سورة العنكبوت(359): آية لاع ..... ص : 011 سورع عد دمك د نعف نط طخ« دزنع عد مداه نيه لط حد ا« دزجج عرد ورم د عي لط طذ ع داعت حر عت ده لطبا رحد مدع سد مع مط قم خط م تطجع د عدم 01 

اشاره اكت ديا لاه ماد قم ل تداك مايه بج عه ا عر الاي دعن دعا عت د ع عام ال ع عا ابا مات د عام دا عن عه بد نا بع ماعن اموت حو عه الوم نع اكات ددحا ونا ع يد عا وس ص عاد تاناهد 0117 6 

شان ترول ا حصن 17م ما و ل م ل لاا و اي ال لوالا و سي و م اا لالش 

تفسيوة ع 811 ىج ل اي او 
سورة العنكبوت(359): آية 0ع ..... ص : 011 لعل وود ناد د من طاو ا ناما ا ا ا ع 











سورة العنكبوت(59): آية 4ع ..... ص : 01/8 ا ل ل ل 0 ا ا 2 0 2 010 
سوره روم [0"] ..... ص : 019 0 درن 
اشاره عا اا ا احا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا 369 
محتواى سوره ص 0١5:‏ ا اي يريا امي ب يات باع امي م نواعم توب ماه وي بوداي وساد هن تحت وه تنح دعاو د تيو روات ماه رحاب تابه دعاب وواليس ب واه ا دسلين د ترما عا اياي 6016 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 015 اد سد ده لا قدو لان ل لاق لفطو لظ لو لخ و لق ا ا 3ق ترا و 0 
سورة الروم( :)3١‏ آيهُ ١‏ ..... ص : 07١‏ لم ا ل ع ا ا اك ا ا 2 15015 
اشاره اك احم د 4 ان انع نك اع ا حك ا ور ع ل ا ا ا و ع ا ا ا ا ا ا 1 01 
شأن نزول: ..... ص : 07١‏ ام ل لت م لمعت ل لمعي مش 201 
تفسير: ..... ص : 805١‏ كبحت دب عاد دنج دان وتاك سك دن بعاد كح نات دك ديك دن ب جاده لج دان دكاد نك ادح بعادت لت بكاد يل ده بعادت لحنت كادي جد بعاد هك جحت دعاديك ددجتت +008 7 
سورة الروم( :)3١‏ أية ؟ ..... ص : 075١‏ اك م ا د ع ما عتم لم عاط عت تلع ل بان مرت لمء ع بعت دل د باك تم 3 ألم عاو تر دل يان دترت لعا داق دل ا بان طعت لم موا عات دل د 2551 000 1 
سورة الروم( 00): آية "ا ..... ص : 07١‏ ا اودع لوا 5 3 دان وال من وو مون تماقف مدا ع لظ وو الوق واد 00 
سورة الروم( :)22١‏ أية ؟ ..... ص : 075١‏ وح ا ان 4د ا ف عا حك ا فر ادا ا وك ع حي كد دع كلاه دا د عق ع ل لدت ات اك اك عو لك د در 6 لدت ف عد اك ليد د 4 2 1ر2 00 
سورة الروم( 00): آية ‏ ..... ص : 07١‏ ددم تف عي باه لوجاك رمي وك و بيع لواقم ل محا وآ عامط ل وا دمحاي رادو بسي وا لد فقي ود باتو وجري 638 
سورة الروم( :)7١‏ آية ع ..... ص : 077 - لمم يت مش ل ل شت ل ل ل شي قي ل ف ل قلت 1 متم ع يه ل قبت ع فلت ا طق وكيد دشي 38 
سورة الروم( 00): آية ل ..... ص : 077 م لص مش سششت مام تم ما مات ون ادا ل ا تكسان باطا لسك بانع 68 
اشاره ا دان كه 5 عاد تكد 2ك + ترا كادلد 3 22ت كد عا كلكا ع كلاه تاج ادك مده فده كاطع اد لا انك كلد 2 رو 2 اد 5 51ت اع اج دادع 8 جد ناك اد كك كاك را 1012 لك ع عرد لو دك 11017 
اعجاز قرآن از دريجه علم غيب! ..... ص : 077 حم لظ ٌُْسش اس صصص ل لالص اا ل وو م23 عي /3م* 
سورة الروم( :)3١‏ آية 8 ..... ص : 075 2 0 نا 
سورة الروم( :)37١‏ أيه 9 ..... ص : 07 عو كا ا اك ا ا ا ا ع قي باة الا را فماد م رحا موقي باقع ووم اقرط ابه لطر لق عد ولق وكيد 3122 01/15 
سورة الروم(١07:‏ آية ٠١‏ ..... ص : 075 ا اا م ا ا 5 
سورة الروم(١07:‏ آية ١١‏ ..... ص : 075 ا 1ن 
سورة الروم(١07:‏ آية ؟١‏ ..... ص : 0780 يا ان 
سورة الروم(١07:‏ آية ؟1١‏ ..... ص : 0780 ل ااا ع ل ا يع د اما يجي عا او ده جع اع اا عع عون بتي ات حي عاك باك عاو با 81 600 
سورة الروم(١07:‏ آية ١5‏ ..... ص : 0780 اده و ا 2 2 3 ب 2 20 1 0 6ك 5 20 ا ده 20 2 5 ل ا ا قا 1 0 
سورة الروم(١7):‏ آية ١0‏ ..... ص : 0780 لس ا ا ا د ا م لأ تا حك م ما ام ود ل جمد 5222 :189 
سورة الروم( *3): آية ١18‏ ..... ص : 0780 1ت 1 ا 3 1 3 2 1 2 لان 








سورة الروم(١7):‏ آية ١1‏ ..... ص : 0172 ا ل لل ود ا ا عا ا اك ا ا ا د 011 
سورة الروم( :)3١‏ آي ١8‏ ..... ص : 078 ال ا ا شي ات ما ا ات قات ا ص بات عله مواد طة عاد للدت اك كاه عام دواد قي ع 0 قي 1205/2 
سورة الروم( :)3١‏ آي ١9‏ 0 اعد عقن تعن دوت دن دس 2ن 2ن 243:33 3 2333:33:45 تئابا 2 33330133-33-3333 121 
سورة الروم( :)7١‏ آية ٠١‏ ..... ص : 0717 وان اذب سان نان دس انب ده ددن لانت سراد نان اكب عد حا لار د ران امل دان دارا ددن دود دنه با وماك اناده دمن وديا روع؟ 
سورة الروم( :)7١‏ آية ”١‏ ..... ص : /07 د 1 302 م2425 عه 1361 عا امد دراه انكو 711 1235 0و1 عا او ده انس عل ل ا 17 1 تر 21 
سورة الروم( :)7١‏ آية ؟” ..... ص : /07 الا ل ا ا وا ع اا تت ع عد لما عه جاه ادا عه داق عع جا ندا بدا لاع تا 152212 
سورة الروم( :)7١‏ آية 77 0 1 ناكد لاعن لطن كعد الراك لد عاد دنا مكاعد دراك ن هنظا كو اعرد سات د ماد دن 2 ف عاد الات باط لباق اباد خالل ا ا 2ر6 
سورة الروم(00: آية 7 00 ل ل ف مف ف لوه خوك لاع 
سورة الروم( :)7١‏ آي 70 ...ص : 0177 عاج د دك واجا عو د وا دادع باعدره دان ددحو د انان معد واكك دو دد اناد دجاه دادك دود دوان3 عرد داداك ددهو بجاية دده دامج ده 2د د 210 
سورة الروم(00: آية 72 ماص اق الجا ملع دعام نكمتم و ماما كتج ااه باط و بعكب سكف م اند دقع ملو كلاجه شاح ددف ميم دك كع سجن حرف ب دنم وقد ويك للع 
سورة الروم( :)7١‏ آية 717 0 يرك لوطه د ره 351 تياو بداد وران با نبا د د داك ب ا قتا وت 2 25 فقي ددم 6 25 4والا د د 4 دح 1ع ]1 
سورة الروم(00: آية /7 اه ما ا ئش ا اع 
سورة الروم(00: آية 79 011 لا ئش ئش مي وال رن ا وا قد اج 6 ع1 
سورة الروم(١07:‏ آية ٠١‏ ..... ص : 037037 ا رون 
سورة الروم(١07:‏ آية "١‏ ...ص : 017037 ا ااا اا 00 
سورة الروم(30): آية 77 فك عي ماه ب عو ب مط عر ماما ا ده ل ا صا ات لا اد ع ل ا لات د لا ع ا ل ل كاد يا ل د ع حرج ل ع6 

اشاره ع3 53م و تح ع واوا ود للا وك دح داه و رمد « دوا مواد ولا مد داو ود عجو د عمو 7د #عرتا هوجوو وله تت دأو كز تود عوك 5ه دجد عاطو داج جمدت 8 117 

توحيد يك جاذبه نيرومند درونى! ..... ص : 075 - ا اح اح ا اح ان اح ناح ا احا اح احا احا اح احا اح احا اح ااا اح احا اح اا احا احا احا احا ساسا ساس سال ماع36 
سورة الروم(١07:‏ آية 37 ..... ص : 078 د تكد لفت فسا تابنت 953 توفت 6376 يدت 53262375 1223و 2 52 
سورة الروم(30): آيهُ 7 ..... ص : 0112 ليل كوي ماد اما لدعا علو لدأ ا عاد ا اا لعجا ا اا اك اا ع6 
سورة الروم(١07:‏ آية 70 ..... ص : 07037 الع ا ا جا ع اك ا مف ب ع كل ع ماخ ف عرد وا لسر ع بداو تر 621 
سورة الروم(١7):‏ آية ع" فخ 011/3 كماع عكضة دن وطدخ نساء وولرضة غتطسط دع انام دل ةف نوذدد انعد نم دون وطده تا عد ند مونو طدخ انان دم ذم ففوضع و فد 1211 
سورة الروم(١7):‏ آية ا" ..... ص : 07037 بجا وباك د رسخي لح كا سال دن ان دياع ل حاكن سا رد ان داك اد ديك داك دين ادر عاك دا درك بأل لحان د باد نان 2 با ان 621/2 
سورة الروم(١7):‏ آية 70 ..... ص :07/1 ع قد دواد شاه عأ لها ءادا + #رطواء ردك لط ءاد دأ توا كل لك لعا عاك اا طعا ءادل لك قوسا عاعادا ءا #رتعا ءادال الك لو عاد ققط عل أر2 6 
سورة الروم(١7):‏ آية 759 ..... ص : 07/1 ال ا ات ات وا اج دا د اداع دك لاك ع د ل اداه تام اح بارع 
سورة الروم( :)7١‏ آية 5٠‏ 0 ا 





سورة الروم(70): آيةُ 5١‏ ..... ص : 0179 ا ا ا ا ا ا كا ا 2 
سورة الروم(١07:‏ آية 59 ..... ص : 05٠‏ ما ا ا اما يه ا ات ل ميات فين يي جات وية ام ييه م ا يات وي اي صياة عله عا ات عا عام دوا عض اع ا اد 161/102 
سورة الروم(١07:‏ آية 59 ..... ص : 05٠‏ تن ددنت تن ده تند تقد ند دنس ند د 3:2 ددنت 3ن تتح اند ا 15ت 1/1 
سورة الروم(١07:‏ آية 55 ..... ص : 051١‏ تدا دسا توا مجان دمحاي لاح عدي اح وا مي اده موق رعاو ايد اح روات دج انان ملعاال ترح وا دوت مج نال ا ات ل عات يلالد اف لصا عل لاد جا 161/10 
سورة الروم(١):‏ آية 54 ..... ص : 051١‏ نا نض كانه تناءال لدبا ال ف 1 كا 21 اك لو اق تم اك الال تا ا د ا 01/10 
سورة الروم( *3): آية 58 ..... ص : 05١‏ ا 0ن 
سورة الروم(١0:‏ آية /ا؟ ..... ص : 0537 يا ا ا 
سورة الروم(١0:‏ آية 58 ..... ص : 0537 م لا ا ع2 ميك ري ع تك لم ملت م ا مده د م0 1 
سورة الروم(١07:‏ آية 59 ..... ص : 0557 ا ين 
سورة الروم(١):‏ آية 2١‏ ..... ص : 0557 ا اا ا لضن 
سورة الروم(١07:‏ آية 2١‏ ..... ص : 057 ل ا اا اما ا لاا اال 5 51/17 
سورة الروم(١):‏ آية 27 ..... ص : 055 الوا ا ل ا اا ا اا ا ا ل ا ااا ل كي اح ا ع للدي ماد جد واد امك ل لي د د 151/01 
سورة الروم(١):‏ آية 27 ..... ص : 055 الحا د يا ا ا لي بي اق ار ب أ لد باق ل م اا ل بحيام أ و أ 1/010 16 
سورة الروم(١7):‏ آية 25 ..... ص : 050 م دك ا ع ص صصص شت مض لات وا ا م 
سورة الروم( *3): أيه 40 ..... ص : 052 ماص ا ا د ا لوا جد روأ ووو مو جع اعد كر امع وده وه طوريد كر جاده قد واج 61/6 
سورة الروم( :)3١‏ أيه 28 ..... ص : 052 ماح ةا ولا د حك لو عا طاح ون وا مه لد عاد ل الح وا وى له لزيا ليا رك ا ويد حك و ا ا ا 161/1 
سورة الروم( :)3١‏ آية /اه ..... ص : 052 ا شمن 
سورة الروم( *3): آَيةُ 28 ..... ص : 052 دو ا ا ل ا ل ما ل ول ام ل وح ل وا 3 للك وام ل ل وا 21 لم ع وا ع كل وام ل ا 11102 
سورة الروم(١7):‏ آية 9 ..... ص : 017 مما لا اش ا ئش تا وات لا اراد 6م دام وو 
سورة الروم(١3):‏ آَيةُ ٠م‏ ..... ص : 01 الا ل ا ا ل ا لا ا ل لا ا ال ا ا ل د ا لاد 1/0 
سوره لقمان ]"١[‏ ..... ص : 059 ا تت ا ا تر باصا ولد راع 
اشاره مكعدده عد مقف اداه د مطرك دح عضدث د خطنه + ملكه د سن ع ة عاعاع ام ده ردح عد ده احاءاك د الرده كسد دع سرام ملنه عه طد ع لامعو نع تسد م امام ذم فخ كن طخ غ8 
محتواى سوره: ..... ص : 0159 ما د دوواد ف د م بادا دن د مدعا درن ارت عادال دك ام دبداد ل ديد جرد عا الع دك دامرد يداك دين ارد ادا دي د صر يداد ا درت صر بعاد لد كعدوا لوحن د ند وا لد 3ت 1 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 06٠‏ هه عاط و :ةماع اكدزدا و اناطع يدوه و واف اواء ميد زط د بزعا ع اعوط 2:42 زو كاه رده الا زواع بورع عقاو ع ديد تع زعا ع كعتواره لازو كاد دارع اما عأ اع لاقام وله دأو قارع 7120/12/42 
سورة لقمان(١"):‏ آية ١‏ ..... ص : 00٠‏ ل ئس ا وه 
سورة لقمان(١"):‏ آية ؟ ..... ص : 00٠‏ ا ااام اا اااي 000000 ا 




















سورة لقمان(01): آية "..... ص : 081١‏ امح ادو سج جع م و اد لق نو ادكه انو جا و مك مح انف مح ان وك م أ ان فم لباوك وه اد جا اذ 1/1/6 
سورة لقمان(١25):‏ اية ؟ ..... ص : 060١‏ ع ‏ ت ة ‏ ة ة ة ‏ ة اة ة ‏ عاة ية دة عرة ‏ /601/1 
سورة لقمان(01): آية 0 ..... ص : 08١‏ 0 
سورة لقمان(١2):‏ آية م ..... ص : 00١‏ ل يشش ئس مال هم عاسم ام وجا اح قروا و سام ‏ ع ا )//1610 
اشاره اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا اس 3 
شأن نزول: ..... ص : 08١‏ 1 
تفسير: ..... ص : 067 بدح معدن نا دكن عدن كاد رن ستاك ادك تجن ااا تعن ند ارماك نجاط اتن عات ناد عدت كان تحت نامك سات نات عاد ادك اده كا تلن ع كات داج /01” 
اشاره يم ة ْم م لممممس ص ئ ممة ةع رم عتمي معي اا 

تحريم غنا: ..... ص : 007 اسع 5 د دع دوج دادج اح 35 22 وه عدج جد جاده جح و3 جه داج 2 + جم د جادك ع 3 دك موك دع د جاده طح م د مك2 د ب عاد و ك3 2م مح 23م 0/97 

سورة لقمان(١):‏ آيذُ ل ..... ص : 087 ا ا ا ا ا ا كن 
سورة لقمان(١):‏ آيذُ 8 ..... ص : 087 ا رلا ل باع 
سورة لقمان(١3):‏ آية 9 ..... ص : 087 ا ااا ا ا ا ا اي ا ا 01 ا 
سورة لقمان(١5):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 087 و ور ار ل ل ل اا ري ل اي ا 5100 
سورة لقمان(١3):‏ آية ١١‏ ل 00 مرق ف ا لك ع حي حك مرد كف ل كك ع ل فر رق عه كل قرت عت عر حلت رك عه مغر حك عت ع نرت حك عد لك حرط مذ كه تع لد مت عد كه لدو د مذ جع 
سورة لقمان(١23):‏ آية ١7‏ ..... ص : 008 بالعد كد اك ملس ا ود واس مد ا ملو ف لجا مد جه ويا فا مع كرو لجا مد كد اع سوام رياه وام جد لا ده مودع لريك واد ل و و 2د 6 
سورة لقمان(١"):‏ آية ١7‏ ..... ص : 002 ا ا ال ايك ل قر اردق ب اليه و ار تر فقي اد لص قا لت ا 0 
سورة لقمان(١"):‏ آي ١‏ ..... ص : 008 ل ل ا و ا د ا ا ا ا و د ا ب وا د د ع رز رك 
سورة لقمان(١"):‏ آي ١0‏ ..... ص : 041 اعد دا موا لوا ل اا وا لوا لج ل عا و حلط واج لوقك حولت تنه لقم دواع لال ل وات ققد لذ مان لماك وا لق فاح 12 16/117 
سورة لقمان(١):‏ آيه ١8‏ ..... ص : 04/1 اولوقو ييف تدد داع لرطواية تاه له كعاب 3 1ةعونم ترد بدا ان توا دار لكا بض 5 تود اه 3 2 13 11 
سورة لقمان(١"):‏ آية ١1‏ 085 ا ا اا ا ا لاك 1 ا ل ا ا وا اا دكي ا ل كي ا 2 0/1 
سورة لقمان(١3):‏ آية ١/8‏ ...ص : ٠ع0‏ ل ل ا ل و ام ل 020 51 
سورة لقمان(١"):‏ آية ١9‏ ...ص : 08٠‏ #ددة عرد سس ددا جك لط حخاد دنج عرد مرت ك يرل كاد لحت عرد دا حت ل خرف د مك عرد عدا ل د ف رك ع 1 2 2/06 
سورة لقمان(01): آي ٠١‏ ..... ص : اعم ام ا اا ا ا اا ا شا ب ا لا 6ر6 
سورة لقمان(2231): آيه ”١‏ ..... ص : 27م اع ا لد بدت دم ري و سل وك لا يداد وا ري ب ا لام اج دن وال كار ب ل كنا وا د وات رماي ل لولم كما عاد ا ا يا ل لوا ا ا 
سورة لقمان(2231): آي 77 ..... ص : ”23م ل ع ا ا ا يي اا اي ل ا 0 
سورة لقمان(١5):‏ آية 7 م بص ام د عر 








سورة لقمان(١7):‏ آية ؟؟ ..... ص : 87م ل ا ا ان 
سورة لقمان(١"):‏ آية 50 ..... ص : 086 ا ا ان 
سورة لقمان(١"):‏ آية 58 ..... ص : 085 اماما اتوط ع ا لما أ طح ع لأس عرو حا يد عقا طن كا اكات انط اق شا تت سق طاتتح ع الاش رطاخت انق 
سورة لقمان(١2):‏ آية 31 ..... ص : 020 اا ااا ا ابا اي 6 
سورة لقمان(١3):‏ آية 38 ..... ص : 024 تلخدو دن هخ ند اجا كن للك ا انمد انكل ل تددو ل لكو خخ لدو ةف دوف ال وا 
سورة لقمان(١"):‏ آية 59 ..... ص : 020 لش ل ا 
سورة لقمان(١7):‏ آي 7٠١‏ ..... ص : ع02 لاا ا ا لبا 
سورة لقمان(١"2):‏ آية "١‏ ..... ص : 022 مدعت قد م مع ذد د حتع و مه ادع عع خطمدء مد ودع لع دم تدوع ةمد كمع ع عم تعن ا مظع ع ع دع عدف ب ع 1/2 
سورة لقمان(١):‏ آية 7" ..... ص : 022 ا 21 1 
سورة لقمان(١7):‏ آية 7" ..... ص : /ا08 اع اخ ليام د عد لياع دل بان لم لمكم يا قاد لمك باح يد 3 للد وا نت لك طيات لتق لمكم حا لقت لك بات اد عاب اف لاي 2 1210101 
سورة لقمان(١"):‏ آية ؟” ..... ص : /02 الأمتتوة عيظف ود ددا فده وتوف عا يفت 35 ديل ف وود دبج دف اط تو افع جد ماديا بد ايل 13055 7 
سوره سجده [7”7) ..... ص : 029 حا لاد ا ا لواو ا اط واد واد اده لوا عاك 1ت لل اذه ا ع لت عام حت ل اذه فعا ادعام دده اده طامط زعا 6 
اشاره لم ا ا ا ات قي اي أي ا ا تاي وا قي اي اي ا واي صا يات قي با تاي تي اي صا وت قي ماي وا تف فوا فأ وت قو عات عأ جف فوا تيت عاك عن توا مات جك حرف وتيت عاك عن كانت ب 12 168/16 
نامهاى اين سوره ص : 029 لا ات تت شصصص سس عضشيت ملس سئي صصص م صم تي 3 
محتواى سوره: ..... ص : 029 بد علان ادبي ند كي وي علا باياناح ياب نا يخ وي لان ياكاح ياي 3 لخي يع ع ياي كدح وي 3 يكل وه ملا ناكا وي 3 لخ و انياش ويك نيدي وعدت د وأو 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١٠م‏ حي 0 لين 
سورة السجده(337): آيةٌ ١‏ ..... ص : 017١‏ ا ا ا ا ا مر ص ع م ا ا ا 1651112 
سورة السجده(337): آية ” ..... ص : 017١‏ ييا ا ات ا ا ا ا اق امات ا اق تا مماء لي قا لات فرك قل افيد 2 697 
سورة السجده(5337): آية ” ..... ص : 017١‏ مح توفت تماد 1 جايو لت 5 ت كع تقار فت وه قحا ونم 3 وتوايه ات 315 د الا 2ه الا ا 224 5112 5 
سورة السجده(337): آية ؟ ..... ص : 01/١‏ لاف لوانت لما وا ارق اتا را علدا كم ا ا ا ادال ا وق لا اكد اا ا لو ا لدعا ا 61 
سورة السجده(337): آيةٌ ه ..... ص : 01/5 را و ل ا ا 1 
سورة السجده(337): آية م ..... ص : 01/7 ا ا 
سورة السجده(737): آية ل ..... ص : 17م ان 
سورة السجده(737): آية 8 ..... ص : 17م 5 دده ند 2 1 2 ال 2 20 7ط لدتو دا ل ارو لط ردن كا دود د لد كم 102 79 
سورة السجده(737): آية 4 ..... ص : 17م المح ص ا د اه ل ا مه حل لط ل لح داعت واد ع د وات طم د م عد 2 1519/7 


سورة السجده(؟7): آية ٠١‏ ..... ص : 17م ا 1 2 1 











سورة السجده(77): آيهُ ١١‏ ..... ص : 0178 ا ا 2 
سورة السجده(؟7): آيهُ ؟١‏ ..... ص : 0178 اي ا ييه اميا عي اي يات ا ميات ل و يات عي لئم صا عع ا وات كين لوا عاد ل دجا عد م وات عه د اد د 
سورة السجده(77): آية ١7‏ ..... ص : 0178 لش 
سورة السجده(77): آية ؟١‏ ..... ص : 0178م اباي يي يا با ا ياي اي يي ب مت م سم مم مت مم م ماك يام ايم اداج 
سورة السجده(؟77): آية 14 ..... ص : 0178م لل مس له اما طعا بلقاي دسا توي 
سورة السجده(77): آية 18 ..... ص : 11م لم يي ست ا ا ةا ما اعم واه عا ل ع مها لماع ليده باع لغيه مت اع نمه مره قات 
سورة السجده(؟7): آية ١/‏ ..... ص : 017/8 ال سس ا م ا 
سورة السجده(؟2): آي 18 ..... ص : /01 ا ل د عاد م تمي بدا عع ممع ليد اط بزع 
سورة السجده(؟7): آيهُ 19 ..... ص : 017 مطواجواوع دجلدك يا ذخ ايك لماوع د جايك راد كت كاده امماودع ب جلو عه ذه 5ه ولا دع بعايك ع ذه واد وام + دع ب جاو م د كد ولايك دعب وهاو 
سورة السجده(77): آيهُ 5١‏ ..... ص : 019 عا اياج عا شلا اياك رفاح ايان دقن فلاح لاك تارفك دابا طاد3 للح ميا دزت لو ايانح لك ايا لانت لك دابا وا عاد اناو جات 216 
سورة السجده(؟7): آي 5١‏ ..... ص : 019 يمف ف 332 د م2 دان تقد ا ولف دف جعي ف دليف دف تدا قا 22 
سورة السجده(7؟7): آي 37 ..... ص : 0/٠١‏ و ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا اد ا ا م 
سورة السجده(؟7): آية "31 ..... ص : 0/٠١‏ الم ا ام ا ا ايه ا حلا ل واي تيا ما اك عع أ وم ياتا دم لجال جابيد ديا و لدت تيع وات 
سورة السجده(37): آيهُ 56 ..... ص : 0/٠١‏ كدت ده دنه ددع معد ته عت ددح ععرت دد د تعره ل عد فل عع ل تع تع عد علط لكر حلط عرد عند ند رك عع د 1 قد نا 
سورة السجده(؟7): آيهُ 50 ..... ص : 0/1١‏ دك لاك يي لوا كد داك ل للا سويد ول اي لوالو كه داو ويا لوأب واس ود دده كوا ربوا د ده د نري 
سورة السجده(77): آية 52" ..... ص : 0/1١‏ ا يا ا ااا ل ا ا 
سورة السجده(؟7): آية /ا3؟ ..... ص : 0/1١‏ ا ا ا ار كا ا ا ا ل ا ا ات 
سورة السجده(؟7): آي 58 ..... ص : 0/7 داعدت د دواعت دل و2 ند لاد مولع لد لمان ند لد د وان لول دان 3ج د لط طاح لا ف ولت ند لع ع ماع عبد ع سا تند د ره ا 
سورة السجده(77): آيهُ 59 ..... ص : 0/7 ع تاب 3353 دونع طايه 3 5ن تدا ف طايه ف 35 دب تايب 23353و داب 22د لقا دا 2د 
سورة السجده(7؟7): آي "١‏ ..... ص : 0/7 الك ا ا ا 11 51 
سوره احزاب [7؟] ..... ص : 0/177 مف ا ع ا ل ل متا تل تا لام > م ات ا بلا ل ل ا دابا لبا امات جنات 
اشاره ا شعت اخ ف ام ل و ف و ا ا ع ع شر ف م د وذ رك 
محتواى سوره: ..... ص : 0/7 ل ا ا ل ال ل لم ع ع ةمد عع د اميه ل الم 2م ات الاك 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 0/5 ١‏ ا و 1 1 552 0 1 مد ا 1 25 د ب 2 0 ا ا اا 
سورة الأحزاب(77): آية ١‏ ..... ص : 0/5 ص شل ئش ةم 


سورة الأحزاب(57): [ 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(57): [ 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(57): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(57): [ 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(57): [ 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(59): 


سورة الأحزاب(57): 


سورة الأحزاب(57): [ 





سورة الأحزاب(77): آية 58 ..... ص : 7٠ع‏ جع لد نعط وك كه 4ل نط اذ وك حاط الوه لاط و وك كه انوك اجاطة و و مد كه الوك ا لد م كد كم 04 اهن 5 111 
سورة الأحزاب(؟7): آية /ا؟ ..... ص : 5 ٠ع‏ لعا ات قت ات يي يات ص مايا3 ا ين جاية و لمات جاية عق لم ع وا ان لمات واي ان الهج جات اق لون دصاق ةلوت عالط عا 40.2 00:1 
سورة الأحزاب(؟): آية 58 ..... ص : 2٠8‏ لق له نو مو ل ا ا 3 022 03 
اشاره لصوي مت ا اي ب يا عا اي ا بي لتايس ل اتام لتائي لتشم حاتم متام متائي عت مان يجبي ء عم اديت بحاي مامه صاب مهادت باصا وسوايه عاو مانا 8 0:1 
شأن نزول ..... ص : 2٠0‏ م م م م مه م م ممه م م م ممه مم م مه مم مم ممه عم م م ممه لم م م ممه لم مه مه لم م م مه لم مم م لم سم لم لم ل لم لم ل لع لس سم عع عد 2( له 
تفسير: ..... ص : 8٠0‏ داسجا عاد د ود عام د دجاه در عاد عاد حا عاد عاد دا ساد د دوت دا دان ددحا ددعم عامج دام داعام ع د ماد دادداد دردداد مامد د د ساد دن دولناد دود ود دده ددع 601 
سورة الأحزاب(737): آية 59 ..... ص :ع٠ع‏ ااا از[ 1000 
سورة الأحزاب(737): آية "١‏ ..... ص :ع٠ع‏ ا ااا اا ا 00 
آغاز جزء ١١‏ قرآن مجيد ..... ص : /1٠ع‏ معمل لوك د ماد مدا دب عاديد ل كت د دوا اد ده كادك لك 5ت كرك حادت و جاكت و كك دجي د دح دكاتت د كك كاك د جح دجا 2د كه قدت دج دي 0111/22 
ادامه سوره احزاب ..... ص : /1٠ع‏ الا ا ل اا افر صا اك قا اا نات لاا ابا ص قا ااا ا ا و اا ات اا ةوك بات ات ب عو عكرت لات ار 8111/7 
سورة الأحزاب(77): آية 97١‏ ..... ص : /امع 3 نف دا نمم دافن قدا بخ تفع تابف داف تدك م3 شففة ددا 437 2952 011/2 
سورة الأحزاب(77): آية 717 ..... ص : /ا٠ع‏ 4 ا اي 27 ال 4 ا اد كي ا الا 1 شاد م دن شاد ال ماي نل ع الخ ع تاه مك ل ده الأ عا 011/4 
سورة الأحزاب(؟7): آية “3 ..... ص : مع اما ما ما ا ا ا ا 81 
سورة الأحزاب(7؟7): آي ؟” ..... ص : 3مع لد د م ل ع م دو ع م ةم ل قي 112 
اشاره ادعب دود ياد يدن شبد وي سا اباد يارد 3 دي دعاب ياد يا لد وكيد وو اب باك د يده كوي عدياياداد ويه بكاو و عاهاباكد ييه ددا يدادو ددد ياد ويب ند تكد ويد نيت د 019 
جاهليت قرن بيستم! ..... ص : 2٠5‏ مص ص حا اا ااا ل 1155م 
سورة الأحزاب(77): آية 70 ..... ص : ١٠٠ع‏ ا ا اا او ل ا ا 2 2 0110 
اشاره مش اش شسسشم2ش ص سس تك سمش سم سك سس اش 2ش ست ص متش سك ص مس شت ل م لمم و 831 
شأن نزول: ..... ص : ١٠ع‏ اما با وق 011 
تفسيز ا يض :1 211 4 تداك جد جا كنا كع ع سكنت ديا إل جات فرن ‏ لا كن دم لد كبرو ا ا و و لا را 1 ا اد ار ا كر د و ا 6 و0010 
سورة الأحزاب(537): آية ©" ..... ص : 7اع ا ا 1 1 1 21 1 
اشاره ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ل ل 
شأن نزول: ..... ص : 7١ع‏ ل ل ل ص ا ع ب 01 
تفسير: ..... ص : اع كرد ع اد د رد سرك رماعلا ارجح ا مدع رد عارك ارطع سارك ا اجا دان رجام كا راكد ردك لا جرت روا كد ار كر وجاك سا ات كات د اراك درو كك بع دح د ع رد ا 01/1 
سورة الأحزاب(77): آية لا" ..... ص : اع ع ات ا سسا ا وي لارام 
سورة الأحزاب(؟7): آية 8" ..... ص : 8اع 0ك 





سورة الأحزاب(77): آية 9" ..... ص : اع ا ا ا ا 0 
سورة الأحزاب(737): آية 58 ..... ص : ١ع‏ دوا ا عا ل يت ف ا باق عي د ا ا قا ان بابق ةله ات وبق لت عله ان وا ان لمات با ان لد بات ةلم ات عق لالج د 7 0116 
سورة الأحزاب(؟): آي 5١‏ ..... ص : /ااع تق قله نانش عون موود ان ل لمت د قا ا ل ا تت ا قل ف 2 611016 
سورة الأحزاب(77): آية ؟5 ..... ص : 1اع يدايع ياد ب ادساف انان ل عبان ا ا دح حاف اياي ال ااام احا ملاتا ايانح لاح حا اانا لاع ادامل اح انماما تان احاح لتحا 0817 
سورة الأحزاب(77): آية 57 ..... ص : اع الى نواد ابقل ف روعاف لوو ابه ل ف ابا اك لنك ان 23 امرابا بك للا اباك ل امنا اك ااال لاما و ل لال واي 0010 
سورة الأحزاب(77): آية 56 ..... ص : ١ع‏ صصص ص ست تا ما لما مما لاد 22 818 
سورة الأحزاب(77): آية 58 ..... ص : ١ع‏ ل ا ات ااا اق اا ا اك 13 ا ا كأ 87 
سورة الأحزاب7370): آية ع5 ..... ص : 9اع ل ئش ا م ف اق ود ماع 1 
سورة الأحزاب(؟7): آية !5 ..... ص : ٠”ع‏ م ل كر ا عه و ايا داكا وناك باع ص اج لاع لاد جاو اوح د دوا ملاع د امه و عاد 1 2 غ812 
سورة الأحزاب(؟): آي 54 ..... ص : ٠ع‏ ا ا ا ا صقم اا صن اماو دو مكمايا لاك اليا ا مكبانس تايا سان لا ابا ا 1/1 017 
سورة الأحزاب(؟): آي 58 ..... ص : ٠”ع‏ ع يدض جحو قوفف تدم رفع تسلف تدعا مفب دوا يض توفع ودوك ولع وه 3364 1م 
سورة الأحزاب(77): آية 2١‏ ..... ص : ١7ع‏ لا اا ا اا اا ااي ا ا ا ا ا ا 1 
سورة الأحزاب(77): آية 0١‏ ..... ص : 7ع اام ااا اا لاا ا الى لواحا لذ مع ا ا 
اشاره ع دوخ اطع ححدمة دق ة ند فح دياع جد وق دسجي حت فدسديا ع سس متكدوية دود دطياع عد متك ند عد مداع ند مضع متعم حجن مداع عد جه دط رودت مذ نمع ده مدسدوع 015252432 
شأن نزول: ..... ص : 7م حداد ع نديد واد اد ود و ع وياد واي لاخر و ع عاد باد وا رك ادبع وه ع عد اداع وو نه كدي وو لوا ادع اوبهذي و ع اداع مرو كديع ومع نوي عأ 1م 
تفسير: ..... ص : 7م دجت كاعد سم دب كرد درك داك حر ده د بدد عرع جل كلا لحري جه تمده عر جد ءاد جرت جه كر ذه كزع جاه كاماد حر م در ددا رك جا كط اكد ريت حي كه عومد حر حت كاك مزه 6 011001 
سورة الأحزاب(؟): آي 27 ..... ص : 70ع ع مشا شل ل ل لا د مدعا ما واه دو اداج 8808م 
سورة الأحزاب(7؟): آية 7 ..... ص : 78ع ا ا ا 000 
اشاره دده د عه دوا ماد ملام ويا عله وا عه دوا اد د لامك ويام وا ده دياه دحك ويام اده واس دن دك بياحه ناكد ويا دك ويام وا كد وياد د دك يواح امه مومه دلامة ويا م 12م 
شأن نزول: ..... ص : 56م عه جنا عاك كاك رو كبا اكات 5 ديا حون د قات كرك كارن كما ادك كروك اك ما اد ا ا كي د ا رك ار حي عاد ا يك ع 01 
تفسير: ..... ص : 8اع دع بك تاماه عاك عن جا ما باك باك ااه ناك ذا جات عاق باق ا لب ماع جات اق اح باع عاق با ابا يات ناك ات جح وا باق با اب ات عات تا جات باع باق ات اماع بايا اك جاب ا باك عات تإبانات بات 01771 
سورة الأحزاب(77): آية 2 ..... ص : /ااع 4 سه مت د تب طنط د ميتي ع جت اك كر نط حت ارصع عرد جرت دك تفن لذ عاعني سد متاك كلت لط دف لدبتت عرد جرت كط ذه د هخ تق د ع 11 
سورة الأحزاب(؟؟): آَية 00 ..... ص : 7”ع اي م اع ناد ات نع تا داب اتا عا اناد احا نت نا احا اال طاح حا ااا نا ااا ححا اتا حا ناح اجاح احا ان حا احاح حا لا نأ.1 9 
اشاره عمد جاح د د دجاه دع كان ناي دنا جات بن باع ادا دما جا دحا ل عات كك اماك داعا د اجات حال حا لد باع نات واج داعا جا 5ك اع دان وك تنا باك د رح كد ماج ددحا حال اي اك ااي 00101 
شأن نزول: ..... ص : /"'ع ددحت وعدت نادت تانود تت انعد نت ونان دن واد دكت ودسدد تن دحوم دن ودس دج م دحوت ون ددن سدم حك 2 81717 
تفسير: ..... ص : /'ع ا ل ا ا ا ا ا 01112 





سورة الأحزاب(737): أيه ع2 ..... ص : /”ع ف كد ناا دك د د طم انف اطع اد ةج وه ادو نو نعط وك كه 4نف تاوط ونان دك اداه إددوه اط ند وك كد شه 04 اما اد 
سورة الأحزاب(؟): آية /اه ..... ص : 79ع مد ما بات يه لمات باو ع و اه يه أ ات اه تاتش م يات ا لت بات كط لاك جب ا اسن بابد قالخ قات جاب عن كا ادا كرد 
سورة الأحزاب(؟7): آي 08 ..... ص : ٠"اع‏ ا 0 
سورة الأحزاب(؟): آيةُ 09 ..... ص : ٠"اع‏ داب ما يجاب دادما مد تان ابام م يتاب مان اتات انسح اا ددا ااا سح تايا ا عا ايا بام اجام ابام ااانا ل اح اا 

اشاره ااا ااا ا ا 10 

شأن نزول: ..... ص : ٠ع‏ يشش ص س5 

تفسير: ..... ص : لاع ام ا ا ا 
سورة الأحزاب(77): آية ٠م‏ ..... ص : الع ل اام ص عق ع لد ع قشت لت 5 ا عط دان 3 م حلت دك خد 2 عاد 3 222 ل 

اشاره دوزي د صا م 6 2 لود تا د كاد مع دع كماو مد هماد 2 دع و ماواك د دك اجا داح 5 واوا د داه ادا © دع 5 عبد لاد واج د د ادك جد 5 07 و2 5 2 15ت 

شأن نزول: ..... ص : ١ع‏ لمي ا حت اداع د له ما ا ل ارات ك3 لم ساي دقر باج اث ل عا رن لح اح د م عا رد ل لاح د كما ان ل ا 

تفشورة ا اف 211 8 207 
سورة الأحزاب(77): آية ١ع‏ ..... ص : ”اع 00 
سورة الأحزاب(35): آية ”ع ..... ص : ”اع ل تبس سي م ااي و مع وأ لو رماي ا قو حاار نمراج دعبا مباي داوأكادا اد جا 
سورة الأحزاب(737): آية "اع ..... ص : لاع ودذةةكعذؤزفوة كته زد نتف تس ودود عن ند تدز مدوننة نز فد وسو ز ند ونان نفع نودو وكات وف هدنت نه 
سورة الأحزاب(737): آية 6م ..... ص : لاع ممصا ااا اواو ع لج واس اردق اا ا ات 
سورة الأحزاب(73): آية هع ..... ص : لاع لظ 
سورة الأحزاب(737): آية عع ..... ص : #الاع لس سس اش مشا لس مشا تاجات 
سورة الأحزاب(37): آيةٌ لاع ..... ص : ”اع يدا ما اما و اح موا ل ا تل ل عو لك ا تو ولق لواح علضلا قا ولد ماع عي نه عبان و تلز ما دي 
سورة الأحزاب(39): آية ع ..... ص : ”اع عانقا ف نود هجواي 21 تمد لاه 13 تواددطط ل جا وفيت 15تماد التا 3503 30 2217 
سورة الأحزاب770): آية 9ع ..... ص : ”اع لاما لا ا اواك ل اماد ال ورا او نك اا لس دوت وار لون سأرل هاما ذا مك عا ا 1 
سورة الأحزاب(؟7): آي /١‏ ..... ص : 0لاع ا لظ 
سورة الأحزاب(؟5): آية ١ل‏ ..... ص : 0ع عوط ددعم دزت نط مداء وزع مدعت اك د لق طخ دح دوابته حرد مما دزتية لطدنا م دزطيع عرسم نت يذ شخ فذا تبت عرد عت رشي 1د هك 11ج ممت 1ت 
سورة الأحزاب(7؟7): آي ”ل ..... ص : 0ع أن ات مانا تان عا ان عا تان عات انود ا ناح ناماه اا اتات ند اا نحا نات ان ااا وت نا خاماأن اما نات مانام اما حاأا ات عاحا اي 
سورة الأحزاب(5؟7): آية “ال ..... ص : /الاع ادا د اد و اال لط ا ا 0 لايك 3ط خوال3ة لكان اط 0 ارو ولت اما لات بلداو الست وداه 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بركزيده تفسير ذنمونه جلد سوم 
مشخصات كتاب 


عنوان و نام يديدآور: بركزيده تفسير نمونه/ مكارم شيرازى» تنظيم احمد-على بابايى 
مشخصات نشر: تهران: دارالكتب اسلاميف ١88‏ 

مشخصات ظاهرى اج. 

شابكك ::18 ١‏ عاععع94م/91 

وضعيت فهرست نويسى : در انتظار فهر ستنويسى 

شماره كتابشناسى ملى : ٠١92٠80‏ 


جلد سوم 
ييشكغتار 6ه ص: 16 


كزيده تفسير نمونه! بزركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به 
سوى قرب خداء همه و همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى يابيم. 

بنابراين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه براثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى ذو سراس جهان وحيدة 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى بر انكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخككويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكَى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمندء مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 7١‏ 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
دن آهدة و متقاضياة سبارق دارى درس تفسير تير از دروس وسمنى حدوؤوها و از مواد انها اسة» و در خمين راسنا الفسير 
نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال ير محتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمانء و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كر جه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
اشعاق حانيحيد فق انان د اذاوى الهامى داك الله انما عبد الرميول فلن تنك جيه احياض ديد قوو الله طاطاك ب 
محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسنن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
كفك وان انيد كر هل ذوهان بوحود ايه كه اذ شاء اللمناقس انك مقو ل ند يشكاة عدا 


متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (/71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 


استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى» نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اسلامى انتشار يافث. 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
كردد. 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند. ودر 
يعض او كلاسهاق درسئ كه تنسير قرا نامووة كرجه اسقابه غتوان متخ درمت أل ان نهر كرى شؤزى بر كريذه تفسير تموثةة 
اج ص: ”١‏ 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (71؟) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامه ريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تا اين كه فاضل محترم جناب 
مستطاب آقاى احمد- على بابائى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و مسلّم بود عهده دار انجام اين مهم كرديد و در مدت سه سال كار مستمر شبانه روزى اين مهمٌ به وسيله ايشان انجام 
كرفي 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لا-زم را تذكر دادم؛ و در مجموع فكر مىكنم بحمد الله اثرى ارزنده و ير بار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه 
سليس را در بر دارد وهم تفسير فشرده و كويايى براى كسانى كه مى خواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدر دانى مى كنم اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السّلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فسن 


بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 77 
ادامه جزء بانزدهم .... ص : 717 
سوره كهف [14] .... ص : 787 

اشاره 


اين سوره ٠‏ آيه دارد و تمام آن- بجز آيه - در «مكه) نازل شده است 


محتواى سوره: .... ص : 11 


اين سوره با حمد و ستايش خداوند آغاز مىشود.ء و با توحيد و ايمان و عمل صالح يايان مى يابد. 

محتواى اين سوره همجون ساير سورههاى «مكى» بيشتر بيان مبدأ و معاد و بشارت و انذار است. 

مسأله مهم ديكر اين كه مسلمانان تا آن روز كه توانايى دارند به مبارزه ادامه دهند ودر صورت عدم توانايى» همجون 
«اصحاب كهف)» هجرت نمايئند. 

جالب اين كه ذر اين سوره به سه داستان اشاره شده (داستان اصحاب كهئ» داسئان موسى و خضر و داستان ذو القرئين) كه بر 
خلاف غالب داستانهاى قرآن در هيج جاى ديكر از قرآن سخنى از اينها به ميان نيامده است و اين يكى از ويد كيهاى اين سوره 


است. 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 71 


در حديثى مىخوانيم كه يبامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: «آيا سورهاى را به شما معرفى كنم كه هفتاد هزار فرشته به هنكام 
نزولش آن را بدرقه كردند و عظمتش آسمان و زمين را ير كرد؟ 

ياران عرض كردند: آرى فرمود: آن سوره كهف است هر كس آن را روز جمعه بخواند خداوند تا جمعه ديكر او را مىآمرزد 
(و طبق روايتى او رااز كناه حفظ م ىكند) ... و به او نورى مىبخشد كه به آسمان مى تابد واز فتنه دج ال محفوظ خواهد 
ماند.) بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 75 

و در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: كسى كه در هر شب جمعه سوره كهف را بخواند شهيد از دنيا مىرود. و با 
شهدا مبعوث مى شود و در روز قيامت در صف شهدا قرار مى كيرد. 

بارها كفتهايم عظمت سوردهاى قرآن و آثار معنوى و بركات اخلاقيش به خاطر محتواى آن يعنى ايمان و عمل به آن است. 


بشم الله الفعمن التتعتم بداقام تذاوقد بيسطتده يحهابشكر 
سورة الكهف(18): آية | .... ص : 76 


(آايه ١‏ آغاز باحمد و ستايشن دا : سووه كه عميدون يعقى ذيكر از سوردهاق قرآن با نيد وستايس خداوتد آغاز 
شده استء و از آنجا كه حمد و ستايش بخاطر كار يا صفت مهم و شايستهاى است در اينجا ستايش را در برابر نزول قرآن كه 
خالى از هر كونه اعوجاج و كرى است بيان كرده؛ مى كويد: «حمد خدائى را كه اين كتاب آسمانى را بر بنده (بر كزيده) اش 
نازل كردء و هيج كونه كزى در آن قرار نداد» (الْحَمَْدُ لْلهِ الْذِى أَنْرّلَ على عَمِدِهِ الكتاب وَ لَمْ يَجَعَلَ لَهُ عِوَجاً). 


سورة الكهف(18): آية 7 .... ص : 76 


(آآيه ؟)- «در حالى كه ثابت و مستقيم و نككاهبان (كتابهاى آسمانى ديكر) است» (قَيما). 

اين كلمه كه به عنوان وصفى براى قرآن آمده؛ هم تأكيدى است بر استقامت و اعتدال قرآن و خالى بودن از هر كونه ضد و 
نقيض» و هم اشارهاى است به جاودانى بودن اين كتاب بزركك آسمانى و هم الكو بودن براى حفظ اصالتها و اصلاح كزيها و 
ياسدارى از احكام خداوند و عدالت و فضيلت بشر. 


اين صفت «قيِم) در واقع اشتقاقى است از صفت قيوميت يرورد كار كه به مقتضاى آن خداوند حافظ و نكاهبان همه موجودات 


واشياء جهان است. 

سس مىافرايد: «تا (بد كارات راه از عذاب او بترسائده (لنْذِرَ َأساً سيدا وِنْ لَدُنْهُ). 

او مؤمنانى را كه (بيوسته) كارهاى شايسته انجام مىدهند بشارت دهد كه ياداش نيكوبى براى آنهاست» (وَ يَُشَرَالْمَْمِِينَ 
الْذِينَ يَعْمَلُوقٌ الالحاتٍ أَنْ له أخراً عسنا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 10 
سورة الكهف(14): آيةَ ".... ص : 78؟ 


أنه #ادغينان سفت رزين ١‏ كجاووالة در كر عند حالدة (ماكتية فيه نذا 
سورة الكهف(14): آية ؟ .... ص : 78 


(آيه *)- سيس به يكى از انحرافات عمومى مخالفان» اعم از نصارى و يهود و مشركانء اشاره كرده؛ مى كويد: «و (نيز) آنها را 
كه كفتند: خداوند» فرزندى (براى خود) انتخاب كرده استء بيم دهد» (وَ يُنذِرَالّذِينَ قالُوا انَحَلَ اللّهُ وَلّدا). 

هم مسيحيان را به خاطر اعتقاد به اين كه «مسيح)» فرزند خداستء و هم يهود را به خاطر اعتقاد به فرزندى «عزيرا و هم مشركان 
را به خاطر اين كه فرشتكان را دختران خدا مى ينداشتند هشدار دهد. 


سورة الكهف(18): آية 0 .... ص : 708 


(آيه ©)- سيس به يكك اصل اساسى براى ابطال اين كونه ادعاهاى يوج و بىاساس يرداخته» مى كويد: «نه آنها (هركز) به اين 
سخن بيقين دارند» و نه يدرانشان!» (ما لَّهُمْ به مِنْ عِلَم وَ لا [آبائهخ). 

اما «سخن سيار بز ر كى از دهانشان خارج مىشود) (كبرث كلمَةً تَخْرُجٌ مِنْ أفُواههة). 

خدا و جسم بودن؟ خدا وفرزند داشتن؟ خدا و نيازهاى مادى؟ و بالاخره خدا و محدود بودن؟ جه سخنان وحشتناكى؟! ... 


آرى!«آنها فقط دروغ فى كول (إنْ او إن كذياً). 
سورة الكهف(148): آيةُ # .... ص : 78 


عاد عضه تفور جياة مداة ! تماشن اسع أن انها كد در آياث كذقه بكو از وسالعةو رسرف باس على اللمخلية و 
الهدبوة حر ابق آبه بديكن ان ههعترينة شرابط رعيرق كه همان «<لسورق تنحبت يه افث اسح اشارة كرده فى كوهد «كرين 
مى خواهى به خاطر اعمال آنان خود را ازغم واندوه هلاكك كنى اكر به اين كفتار ايمان ياووتد) تفلك بام نفسَك عَلى 


نارهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذًا الْحَدِيثِ أسَفاً). 


(آيه 7)- اين آيه ترسيمى از وضع اين جهان به عنوان يكك ميدان آزمايش براى انسانهاء و توضيحى براى خط سير انسان در 


ابه مسن الك 

نخست مى كويد: «ما آنجه را روى زمين است زينت آن قرار داديم) (إنَا حَعَذّنا ما عَلَى الَدْض زيئةَ لها). كو قسن لمركها 
ج77 صض: 77 

جهانى بر زرق و برق ساختيم كه هر كوشهاى از آن دل رامىبردء ديد كان را به خود مشغول مىداردء و انكيزههاى مختلف را 
ذو درون آدسى يدان ع كتده ها ذن كشاكقن ادن اتكيزمها و دوخشكن ابن زوق و برقياو بجهروفاق دلانكيز ودلرياة اسان ير 
كرسى آزمايش قرار كيرد و ميزان قدرت ايمان و نيروى اراده و معنويت و فضيلت خود را به نمايش بككذارد. 

لذا بلاقاصله افنافد م ى كتد: ينا آآنها زا بازماريم كداميتهاة بهبر عمل هىكهد؟ (تباوقة امه اعد عهلا): 

اين هشدارى است به همه انسانها و همه مسلمانها كه در اين ميدان آزمايش الهى فريب زرق و برقها و كثرت عمل را نخورند 


بلكه بيشتر به حسن عمل بينديشند. 
سورةٌ الكهف(14): آية 4 .... ص : ع7 


( آيه 4)- سيس مى كُويد: ولى اين زرق و برقها يايدار نيست «و ما (سر انجام) قشر روى زمين را خاك بى كباهى قرار 
مى دهيم)! و إن لجاع ما عَلئِها 0 و 

آرى! اين منظره زيبا كه در فصل بهار در دامان صحرا و كوهسار مى بينيم به همين حال باقى نمىماند» فصل خزان فرا مى رسد 
بركها يزمرده مى شوند» شاخدها عريان مى شوندء و آواى حيات به خاموشى مى كرايد. 

زد كى .بر زوق فو برق انساتها نبز هميخ كوه اسثه ابن تعمتهاق كوثا كوث» اين يسعها و مقامها وهائتك آن تيز جاوداتى تستيدة 
روزى فرا مىرسد كه به جز يكك قبرستان خشكك و خاموش از اين جامعهها جيزى باقى نمىماند و اين درس عبرت بزركى 


است. 
سورةٌ الكهف(14): آية 9 .... ص : 72 
اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: ٠6‏ ص :” 


جمعى از سران قريش. دو نفر از ياران خود را براى تحقيق در باره دعوت ييامبر اسلام عليه السَّلام به سوى دانشمندان يهود در 
مدينه فرستادندء نا ببينند آيا در كتب يبشين جيزى در اين زمينه يافت مى شود؟ 
آنها به مدينه آمدند وبا علماى يهود تماس كرفتتد علماء يهود به آنها كفتند: 
شما سه مسأله را از محترد صِلَى الله عليه و آله سؤال كنيدء اككر همه را ياسخ كافى كفت ييامبرى است از سوى خدا و كر نه 


عرد كذاي ايت كد ابيا عر فينع كو باره از ف كافك كاري 


نخست اواو سؤال كتيدة داستان آن كروفئ از جواثان كه.دو كذشته دورء از ب ركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 717 

قوم خود جدا شدند جه بود؟ زيرا آنها سر كذشت عجيبى داشتند! و نيز از او سؤال كنيد: مردى كه زمين را طواف كرد و به 
شرق و غرب جهان رسيد كه بود و داستانش جه بود؟ 

ونيز سؤال كنيد: حقيقت روح جيست؟ 

آنها خدمت ييامبر رسيدند و سؤالات خود را مطرح كردند. 

ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: فردا به شما ياسخ خواهم كفت- ولى انشاء الله نفرمود- يانزده شبانه روز كذشت كه وحى از 
ناحيه خدا بر بيامبر نازل نشدء اين امر بر بيامبر صِلّى اللّه عليه و آله كران آمدء ولى سر انجام جبرئيل فرا رسيد و سوره كهف را 
ال سوق داوق آأووى كهددو 1ن .كاشهاة آذ كرو الجراناة وسبعين اقامره ونااكره بودديه عاكوة انهو عر كع 
الرّوح ... را نيز بر ييامبر نازل كرد. 


0 


تفسير: .... ص : /1؟ 


آغاز ماجراى اصحاب كهف: در آيات كذشته ترسيمى از زندكى اين جهان, و جكونكى اين ميدان آزمايش انسانها و مسير 
زندكى آنانء از نظر كذشتء از آنجا كه قرآن مسائل كلى حساس را غالبا در ضمن مثال و يا مثالها ويا نمونههايى از تاريخ 
كذشته مجسّم مىسازد در اينجا نيز نخست به بيان داستان اصحاب كهف يرداخته و از آنها به عنوان يكك «الككُوا و «اسوه» ياد 
كن 

كروهى از جوانان باهوش و با ايمان كه در يكك زندكى ير زرق و برق در ميان انواع ناز و نعمت به سر مى بردند» براى حفظ 
عقيده خود و مبارزه با طاغوت عصر خويش به همه اينها يشت يا زدند, و به غارى از كوه كه از همه جيز تهى بود يناه بردند» و 
اؤاين ؤأة استقافت و يايمردق خؤد را در راه ايفان نفان.دادند: 

نخست مىكويد: (آيا ككمان كردى اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند»؟! (أَم حَِبِتٌ أن أضحات الْكَهْفٍ و الأقيم 
كانوا مق آياننا عقيا): 

ما آيات عجيبترى در آسمان و زمين داريم كه هر يكك از آنها نمونهاى است از عظمت و بزركى آفرينشء و همجنين در اين 
كتاب يو ركك آسمائى كو آيات عجيب فراوان است» و فسلما ذاستان اصحان كهف از آنها شكفتالنكيزثر نسث. 


سورة الكهف(14): آية ٠١‏ .... ص : /1؟ 


(آيه -٠١‏ سيس مى كويد: «زمانى را به خاطر بياور كه آن جوانان به غار يناه بر كزيده تفسير نمونه» ج” ص: /7 

تردلقة (إذ أوى البق إلى الكيق): 

دعقن از عمد ذا كركاة وى يدنهر كام كيد ارده بو كنسينة بوره كالما نوا اذ شوق خودت يحض خط كو (فقالو] 
فاون ادكه تي 

او راه نجاتى براى ما فراهم ساز» (وَ كَتِيٌ لَنا ِنْ أَمْرنا وَشّداً). 


راهى كه ما را از اين تنكنا برهاند به رضايت و خشنودى تو نزديكك سازد, راهى كه در آن خير و سعادت و انجام وظيفه بوده 


سورة الكهف(18): آية ١١‏ .... ص : 4؟ 


(آيه -)1١١‏ ما دعاى آنها را به اجابت رسانديم «يس ما (يرده خواب را) در غار بر ككوششان زديم و سالها در خواب فرو رفتند» 
(قَصَرَبْنا عَلَى آذانِهم فِى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا). 


سورة الكهف(18): آية 11 .... ص : 4/؟ 


(آيه ١-01١7‏ مرا انها رابو اكول نا ذا جر زرا رو بكار دما كاج كد ران وو روات واي ره زا 
بهتر حساب كر دةاثد) (* ثَ ثم بَعثْاهُمْ لَعْلَمَ أ اليه ن أخصى لما لبوا عدا 


سورة الكهف(18): آية ١"‏ .... ص : /؟ 


(آيه 1)- سر ككذشت مشروح اصحاب كهف: بعد از بيان اجمالى اين داستان» قرآن مجيد به شرح تفصيلى آن ضمن جهارده 
آيه يرداخته و سخن را در اين زمينه جنين آغاز م ىكند: «ما داستان آنها را بحق براى تو باز كو مى كنيم» نكي تفص عليك 
َم باْو). 

«آنها جوانانى بودند كه به يرورد كارشان ايمان آوردند وما بر هدايتشان افزوديم) (إنهُْ في آمنُوا ِرَبْهِمْ وَ زَذْناهُم هدىٌ). 
ازآيات قرآن بطور اشاره و از تواريخ به صورت مشروح اين حقيقت استفاده مى شود كه اصحاب كهف در محيط و زمانى 
مىزيستند كه بت يرستى و كفرء آنها را احاطه كرده بود و يكك حكومت جار و ستمكر كه معمولا حافظ و ياسدار شرك و 
كفر و جهل و غارتكرى و جنايت است بر سر آنها سايه شوم افكنده بود. 

اما اين كروه از جوانمردان كه از هوش و صداقت كافى بر خوردار بودند به فساد اين آيين بى بردند و تصميم بر قيام كرفتند و 
در صورت عدم توانايى مهاجرت كردن از آن محيط آلوده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 99 
سورة الكهف(14): آي 16 .... ص : 99 


(آيه -)١*‏ لذا قرآن به دنبال بحث كذشته مى كويد: موا ار ا رصي 
يرورد كار ما يرورد كار آسمانها و زمين است» (وَ رَبَطنا عَلى لوبهم ! إِذْ قامُوا فَقَالُوا رَبّنا رَبّ الشماواتٍ و َالوْض). 

«هركز غير او معبودى را نمىخوانيم) (لَنْ نَدعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها). 

كه «اكر جنين كنيم سخنى به كزاف كفتهايم» (١لَقَ‏ قلَنا إذاً شَططاً). 

در واقع اين جوانمردان با ايمان براى اثبات توحيد و نفى (آلهه) به دليل روشنى دست زدندء و آن اين كه ما به وضوح مى بينيم 
كه اين آسمان و زمين يروردكارى دارد كه وجود نظام آفرينش دليل بر هستى اوستء ما هم بخشى از اين مجموعه هستى 


سورة الكهف(18): آية ١0‏ .... ص : 4؟ 


(آيه -)١©‏ سيس به دليل ديكرى نيز توسل جستند و آن اين كه: «اين قوم ما معبودهايى جز خدا انتخاب كردهاند» (هؤلاء قَوْمُنا 
الكذواية دونه لين 

آخر مككر اعتقاد بدون دليل و برهان ممكن است «جرا آنان دليل آشكارى براى الوهيت آنها نمىآورند؟' اك عَلَيِهمْ 
1 رخال بالتقليد كوي كوؤائه اه تواتن الى نير حتي الققاقق باشذة؟ 

اين جه ظلم فاحش و انحراف بزركى است. 

ابس جه كسى ظالمتر است از آن كس كه به خدا دروغ ببندد» (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى اللّهِ كذِباً). 

اين «افترا؛ هم ستمى است بر خويشتن» جرا كه انسان سر نوشت خود را به دست عوامل بدبختى و سقوط سيرده؛ و هم ظلمى 
است بر جامعهاى كه اين نغمه را در آن سر مىدهد و به انحراف مى كشاند, و هم ظلمى است به ساحت قدس يروردكار و 


اهانتى است به مقام بزركك او. 
سورة الكهف(18): آيةٌ ع1 .... ص : 4؟ 


(0يه08)ت اين جاتر ذاة موسد ثا انحا كد در كوا داشكتد برا وكودق (نكار شركك اذ ذلهاء و تشائدت تنهال توعد در قلبهاء 
تلاش و كوشش كردندء اما آنقدر غوغاى بت و بت يرستى در آن محيط بلند بود كه نغمههاى توحيدى آنها در كلويشان كم 
شد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: ٠١‏ 

ناجار براى نجات خويشتن و يافتن محيطى آمادهتر تصميمى به «هجرت» كرفتندء و لذا در ميان خود به مشورت يرداخته با 
يكديكر جنين كفتند: «هنكامى كه از اين قوم بت يرست و آنجه را جز خدا مىيرستند كناره كيرى كرديد (و حساب خود را 
از آنها جدا نموديد) به غار بناهنده شويد» (وَ إِذ اَْرَسْمُوهُمْ وَ ما يَعْتِدُونَ إلا الله كَأوُوا إِلَى الْكَهْضٍ). 

«نا يروردكارتان رحمتش را بر شما بككستراند و راهى به سوى آرامش و آسايش و نجات از اين مشكل به رويتان بككشايد) 


(يَنّْوْ لك رَبُكم مِنْ رَحْمَيه وَ يهَيَئْ لكم مِنْ أش ركم مرفّقاً). 
سورةٌ الكهف(18): آية /!1 .... ص : "٠‏ 


(آيه -)1١‏ موقعيت دقيق اصحاب كهف: در اين آيه و آيه بعد قرآن به ريزه كاريهاى مربوط به زندكى عجيب اصحاب كهف 
در آن غار يرداخته و به شش خصوصيت اشاره كرده است: 

-١‏ دهانه غار رو به شمال كشوده مىشد و جون قطعا در نيمكره شمالى زمين بوده است نور آفتاب به درون آن مستقيما 
نمى تابيد جنانكه قرآن مى كُويد: 

«و (اكر در آنجا بودى) خورشيد را مىديدى كه به هنكام طلوع به سمت راست غارشان متمايل مى كردد و به هنكام غروب به 
سمت جب (وَ تَرَى الشَّمْس إذا طَلَعَتُ تَتَراوَرٌ عَنْ كَهْفِهة ذات الْيمِين وَ إذا عَرَبَتْ تَفْرضْهُمْ ذاتٌ الشمال). 


و به اين ترتيب نور مستقيم آفتاب كه تداوم آن ممكن است موجب يوسيدكَى و فرسودكى شود به بدن آنها نمى تابيد» ولى 


نور غير مستقيم به قدر كافى وجود داشت. 

"- «و آنها در محل وسيعى از (آن غار) قرار داشتند) (وَ هُمْ فى فَجوَوْ مِنْهُ). 

اشاره به اين كه دهانه غار كه معمولا تنكك است جايكاه آنها نبود» بلكه قسمتهاى وسط غار را انتخاب كرده بودند كه هم از 
جشم بينند كان دور بود وهم از تابش مستقيم آفتاب. 

در اينجا قرآن رشته سخن را قطع م ىكندء و به يكك نتيجه كيرى معنوى مىيردازد» جرا كه ذكر همه اين داستانها براى همين 
منظور است. 

مى كويد: «اين از آيات خداست» هر كس را خدا هدايت كند» هدايت يافته بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: ١‏ 

واقعى اوستء و هر كس را كمراه نمايد هركز ولى و راهنمايى براى او نخواهى يافت» (ذلِكك مِنْ آياتٍ اللو مَنْ يَؤْدِ الله فَهُوَ 
الْمهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِل قَلَنْ تَجدّ لَه وَليَا مُوشِداً). 

آرى! آنها كه در راه خدا كام بككذارند و براى او به جهاد برخيزند در هر قدمى آنان را مشمول لطف خود مىسازد. نه فقط 
در اساس كارء كه در جزئيات هم لطفش شامل حال آنهاست. 


سورة الكهف(18): آية 14 .... ص : "١‏ 


(آيه 018)- سوم: خواب آنها يكك خواب عادى و معمولى نبود: اكر به آنها نكاه م ىكردئ» «تيال مى كردى آلها بيذارتده در 
حالى كه در خواب فرو رفته بودند»! (وَ تَحْسهَع أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ). 

ابن حالت اسشتابى شايد براق آن يوذه كه حيواتات موذق .يه آنان تزذيكك تشوتد جرا كه ال انسان بيذار فى ترسند و يابه تخاظر 
اين كه منظره رعبانكيزى بيدا كنند كه هيج انسانى جرئت ننمايد به آنها نزديكك شود واين خود يكك سير حفاظتى براى 
آنها بوده باشد. 

#عوراق ادن اكديرائر تق ساليان دراز از اين خواب طولاانى» اندام آنها نيوسد: «آنها رابه سمت راست و حب 
مى كردانديم» تا بدنشان سالم بماند (وَ تُقَلبهُْ ذاتٌ الْيمين وَ ذاتٌ الشَّمالٍ). 

تاعرة بدنشان دن يكها مسر كر شوى وافشار و سمسكنض ذر يك ماق طولاق روف فبلا كد زر وميم قران داشت اثر 
زيانبار نككذارد. 

ه- «و سكك آنها دستهاى خود را بر دهانه غار كشوده بودا و نككهبانى مى كرد (وَ كلْبهُمْ باسط ذراعئه بِالْوَصِيدِ). 

#- منظره آنها جنان رعبانكيز بود كه «اكر نكاهشان م ىكردى از آنان مى كريختى و سر تا ياى تواز ترس و وحشت ير 


مى شد» (لَو طلغت عَليِهعْ لَوَلَيِتَ منْهُعْ فراراًوَ لَمِْئْتَ مِنْهُع رُغباً». 
سورة الكهف(18): آية 14 .... ص : "١‏ 


(آيه -)١9‏ بيدارى بعداز يكك خواب طولانى! به خواست خدا در آيات آينده مىخوانيم كه خواب اصحاب كهف آنقدر 
طولانى شد كه به ١‏ سال بالغ كرديدء و به اين ترتيب خوابى بود شبيه به مرككء و بيداريش همانند رستاخيزء لذا در بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: ضر 

اين آيه قرآن مىكويد: «و اين كونه آنها را بر انكيختيم) (وَ كذلِك بَعَتْنامّم). 


يعنى همان كونه كه قادر بودد يم آنها را در جنين خواب طولانى فرو بريم آنها را به بيدارى باز كردانديم. 
اهايا اكرات حيطي ره اخكي مزال تتام يك اد الها ريا 
فكر م ى كنيد جه مدت خوابيدهايد)؟ الوا تي م قال قافل متهغ كو لبقو ): 


7 
- 
ع 


«آنها كفتند: يكك روز يا بخشى از يكك روز خوابيدهايم) (قالوا لتنا يَؤْما أَوْ بَعْض يَؤْم). 

ولى سر انجام جون نتوانستند دقيقا بدانند مدت خوابشان جقدر بوده ١كفتند:‏ 

برؤود كار شما از مدت خجوابتان ١‏ كاغتر اسة) (قالوا 0 ف أخلة يبعا يق 

ولى به هر حال سخت احساس كرسككى و نياز به غذا مىكردند جون ذخيرههاى بدن آنها تمام شده بود لذا نخستين 
ييشنهادشان اين بود: «سكه نقرهاى را كه با خود داريد به دست يكى از نفرات خود بدهيد و او را به شهر بفرستيد؛ تا برود و 
ببيند كدامين فروشنده غذاى ياكترى دارد» به مقدار روزى و نياز از آن براى شما بياورد» (فَابِعَُوا د كع فكع هذه إلَى 
الْمَدِينَةُ لطن بها أذكى طعاما بكم برذقٍ مِنْهُ). 

«اما بايد دقت كند و هيج كس رااز وضع شما كاه نسازد» (وَ لْتَلَظَنْ و لا يُفْعِوَك بَكُمْ أحدأً). 


سورةٌ الكهف(18): آية ٠١‏ .... ص : 9" 


(آيه و ا د را باكلا متكشاراة نه كقد يا وذ ا ببق وين ١‏ ب ع 
يرستى) باز مى كردانند» (إِنّهُمْ م إن يَظْهَدُوا ء م يدجم وكم أؤْ يُعِيدٌ وكة فى ملتفة): 


رضن لمر كس رن حاقل رلا يداد ا ا تدأ). 


سورة الكهف(18): آية "١‏ .... ص : 9" 


(آيه ١؟)-‏ يايان ماجراى اصحاب كهن: به زودى داستان هجرت اين كروه از مردان با شخصيت در آن محيطء در همه جا 
فيد و شاه كار سخت بر آشفتة» لذا دستور داذ مأموران متخصوض همه جا زا به عستجوى آنها ببردازئد» و اكر بر كزيدة 
تفسير نمونه» ج 0 ص : ٠“‏ 

رد يانى :يافشد آثان وكا دستكيريكان تعقينب كنتدء و به'مجازات برسائتل اما هر جه ببشتر سعد كمتر يافستد. 

اكنون به سراغ مأمور خريد غذا برويم و ببينيم بر سر او جه آمدء او وارد شهر شد ولى دهانش از تعجب باز ماند» شكل 
ساختمانها بكلى د كركون شده. قيافهها همه ناشناسء لباسها طرز جديدى بيدا كرده؛ و حتّى طرز سخن كفتن و آداب و رسوم 
مردم عوض شده استء ويرانههاى ديروز تبديل به قصرها و قصرهاى ديروز به ويرانهها مبدل كرديده! او هنوز فكر مى كند 
خوابشان در غار يكك روز يا يكك نيمه روز بوده است يس اين همه دكركونى جرا! تعجب او هنكامى به نهايت رسيد كه دست 
در جيب كرد تا بهاى غذايى را كه خريده بود بيردازد» فروشنده جشمش به سكداى افتاد كه به 7٠١‏ سال قبل و بيشتر تعلق 
داشتء و شايد نام «دقيانوس» شاه جبار آن زمان بر آن نقش بسته بود» هنكامى كه توضيح خواست. او در جواب كفت تازكى 
اين سكه را به دست آوردهام! و خود او نيز متوجه شد كه او و يارانش در جه خواب عميق و طولانى فرو رفته بودند. 

اين مسأله مثل بمب در شهر صدا كردء و زبان به زبان در همه جا بيجيد. 


جمعى از آنها نمىتوانستند باور كنند كه انسان بعد از مردن به زندكّى باز مى كردد» اما ماجراى خواب اصحاب كهف دليل 


دندان شكنى شد براى آنها كه طرفدار معاد جسمانى بودند. 

لذا قرآن دراين آيه مى كويد: «واين جنين مردم را متوجه حال آنها كرديم, تا بدانند كه وعده خداوند (در مورد رستاخيز) 
حق است» (و كذلكك أَغْتّدنا عَلَتِهع لِيعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حقٌ). 

«و در بايان جهان و قيام قيامت شكى نيست» (وَ أَنَّ السَاعَة لا رَيْبَ فيها). 

اين خواب و بيدارى از يارهاى جهات از مردن و باز كشتن به حيات» عجيبتر بود» زيرا صدها سال بر آنها كذشت و بدنشان 
نيوسيد» در حالى كه نه غذايى بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7 

خوردند ونه آبى نوشيدند. 

آياايق ذليل بر قدرت دا بر هر جيز وهر كاز ئيست؟ حياث بعد از هرك با تونجه به جنيق صحندائ مسلما امكان يذير اسث. 
مأمور خريد غذا به سرعت به غار باز ككشت و دوستان خود را از ماجرا آ كاه ساختء همككى در تعجب عميق فرو رفتند» تحمل 
اين زندكى براى آنها سخت و ناكوار بود» از خدا خواستند كه جشم از اين جهان ببوشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند و 
آنها جشم از جهان يوشيدند و جسدهاى آنها در غار مانده بود كه مردم به سراغشان آمدند. 

در اينجا نزاع و كشمكش بين طرفداران مسأله معاد جسمانى و مخالفان آنها در كرفت» مخالفان سعى داشتند كه مسأله خواب 
و بيدارى اصحاب كهف به زودى به دست فراموشى سيرده شودء و اين دليل دندان شكن را از دست موافقان بكيرند. 

قرآن جنين مى كويد: «در آن هنكام كه ميان خود در باره كار خويش نزاع داشتند كروهى مى كفتند: بنايى بر آنان بسازيد (تا 
براى هميشه از نظر ينهان شوند واز آنها سخن نككوبيد كه) يرورد كارشان از وضع آنها آكاهتر است' (إذ يَتَنارَعُونَ يَتَنَهُمْ 
أَمْرَهُمْ كَقَالُوا ابنُوا عَلَيِهمْ نيان رَبْهُعْ أل بهم). 

«ولى آنها كه از رازشان آكاهى يافتند (و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند) كفتند: 

ما مسجدى در كنار (مدفن) آنها مىسازيم؛ تا خاطره آنان فراموش نشود (قالَ الَّذِينَ عَلَبُوا على أمْرجع لذن عَلَيِهِمْ مشجداً). 


سورةٌ الكهمف(14): آية 77 .... ص : ع 


(آيه 7؟)- اين آيه به يارداى از اختلافات اشاره مى كند كه در ميان مردم در مورد اصحاب كهف وجود داردء از جمله: در باره 
تغذاد آنها م ى كويذة كزوغى .اق عردم الخ واعتد كفت» آنها سه نر يؤدند كه يعهاوميتهان سكتقاق بوه (تيِفولرة قلاثة رابع 
كلبهُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 0" 

«و (كروهى) مى كويند: ينج نفر بودند كه ششمين آنها سكك آنها بودا (وَ يَقُولُونَ ححَمْسَةُ سَادِسْهُم كبَهُمْ). 

همه آبتها شتا بدوة دلبل وواند ان قر در ناريك اسكم (يهما بِالعيب). 

فو (كروغئ) م ىكويندة آنها عقت ثفر بوةند.و:هشدمين آنها سكك آنها بوذه (وَ يَقُولونٌ شَيعة وَ ثامنهُمْ ايم 

«بكو: يرورد كار من از تعداد آنها 1 كاهتر است» دقل رَبَى غلم بِعدَّتَهم). 

١جز‏ كروه كمى تعداد آنها را نمىدانند (ما يَعْلّمهُمْ إن قَِيلٌ). 

در يايان آيه اضافه مىكند: «يس در باره آنها جز با دليل سخن مكو (قلا تُمار فِهم إلا مراء ظاهراً). 


يعنى آن جنان با آنها منطقى و مستدل سخن بكو كه برترى منطق تو آشكار كردد «واز هيج كس در باره (تعداد اصحاب 
كهف) سؤال مكن» (وَ لا تَسْتَفْتِ فيه مِنْهُمْ أحداً). 


سورة الكهف(14): آية 7 .... ص : 78 


ود دان اسيك مسر كلى واف عبلى اللدله و لدي يد كرو ار اكداور مورة كارع كر عن قرذا آننوا 
انجام مىدهم' (وَ لا تقول لِسَىْءٍ إِنّى فاعِل ذلك غَداً). 


سورة الكمف(18): آيةُ ©" .... ص : 78 


لآ اكرام جه عدا يخواهب إن أ يفاة الله 

يعنى در رابطه با اخبار آينده و تصميم بر انجام كارهاء حتما جمله «انشاء اللّه را اضافه كن, جرا كه تو ه ركز مستقل در تصميم 
كيرى نيستى و اككر خدا نخواهد هيج كس توانايى بر هيج كار را ندارد. 

ديكر اين كه خبر دادن قطعى براى انسان كه قدرتش محدود است و احتمال ظهور موانع مختلف مىرود صحيح و منطقى 
نيست» و جه بسا دروغ او اتشكر ايذدمكر ارم كه باعضلة (انقاء الله ههر ا ساسك 

سيس در تعقيب اين جمله؛ قرآن مى كويد: «هنكامى كه ياد خدا را فراموش كردى (بعد كه متوجه شدى) يرورد كارت را به 
خاطر بياور» (وَ اذكو رَبك إذا نُسِيتٌ). 

اشاره به اين كه اكر به خاطر فراموشى جمله انشاء الله را به سخنانى كه از آينده ب ركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 2" 

خبر مىدهى نيفزايى هر موقع به يادت آمد فورا جبران كن و بكو انشاء اللّهء كه اين كار كذشته را جبران خواهد كرد. 


١و‏ بكُو: اميدوارم كه يرورد كارم مرا به راهى روشتتر از اين هدايت كند» (وَ قل تسى أنْ يَهْدِيْن رَبّى لِأَقْربَ مِنْ هذا رَسَّداً). 


آنه #تنكواب اصحاب كيش از الراك ترهوددهر آآناك كله اجبالابة دليف آأنل كخرابياضحاب كيك كن خواب 
بسيار طولانى بودء اين موضوع حس كنجكاوى هر شنوندهاى را بر مىانكيزد و مى خواهد دقيقا بداند آنها جند سال در اين 
خواب طولانى بودهاند؟ 

ابن [يدشتوتلة راز ترديك برو فى اوزد وى كويد « الها دز غار خوة شيفيد سال درزنكة كروت ناسنال بوي أن 
افزودند!! (وَ لَبنُوا فى كَهْفِهمْ لات مِانَدْ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تشعاً). 


سورة الكهف(18): آية 72 .... ص : 88 


(آيه 8 سيس براى اين كه به كفتكوهاى مختلف مردم در اين باره يايان دهد مى كويد: «بكمو: خداوند از مدت توقف آنها 
آكاهتر است» (قل اللهُ ألم بما لَبتُوا). 


جر كدرطب اسنانها والزنين ن1ن اوسفو اله غنت الفتداواف 2 ال فقن 

كب كه اق ينهنان ىو اشكان دن مجسبوعه جهان هص باخبراست حكوته سمكن اث ال مدت توقق اصتحات كهف كاه 
اله 

(زائسقى أو جه بينا و جه لتتواسة] (أتصو يهو أشيغ). 

به همين دليل «آنها (ساكنان آسمانها و زمين) هيج ولى و سريرستى جز او ندارند) (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىّ). 

و در بايان آيه اضافه مىكند: «و او هيج كس رادر حكم خود شركت نمىدهد؛ (وَ لا يمرك فى كيه أحداً). در حقيقت 


اين تأكيدى است بر ولايت مطلقه خداوند. 
سورة الكهف(14): آية 71 .... ص : عل 
اشاره 


(آيه /91)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «آنجه رااز كتاب يرورد كارت به تو وحى 
شده تلاوت كن (3 اثل ما أ إليك مِنْ كتاب نيك). واعتنا به كفتههاى اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و 
مطالب بىاساس بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: / 

است مكنء تكيه كاه بحث تو در اين امور تنها بايد وحى الهى باشد. 

جا كد «هيج جيل سختان او را د كركون تم ى كنده و.در كفتار و معلومات او تغبير و تبديل :راه ندارد (لا مدل لكلماته). 

كلام وعلم او همجون علم و كلام بندكان نيست كه هر روز براثر كشف و آكاهى تازهاى دستخوش تغيير و تبديل شود. 


روى همين جهات در يايان آيه مىفرمايد: «و هركز يناهكاهى جز او نمىيابى» (وَ لَنْ تَجدّ مِنْ دُونِه مُلتحَداً) 


اين ماجراى عجيب تاريخى كه قرآن آن را خالى از هر كونه خرافه و مطالب بىاساس و ساختكى آورده است؛ مانتد همه 
داستانهاى قرآن مملو از نكات سازنده تربيتى است. 

الف) نخستين درس اين داستان همان شكستن سد تقليد و جدا شدن ازهم رنككى با محيط فاسد است. اصولا انسان بايد 
«سازنده محيط» باشد نه «سازش كار با محيط» و به عكس آنجه سست عنصران فاقد شخصيت مى كويند: 

«خواهى نشوى رسوا هم رنكك جماعت شو» افراد با ايمان و صاحبان افكار مستقل مى كويند: «همرنكك جماعت شدنت رسوايى 
است»! ب) «هجرت» از محيطهاى آالوده» درس ديكرى ازاين ماخراى قير انكر اسة: 

ج) «تقيه) به معنى سازندهاش درس ديككر اين داستان استء و مىدانيم تقيّه جيزى جز اين نيست كه انسان موضع واقعى خود را 
در جايى كه افشاكرى بىنتيجه است مكتوم دارد تا نيروى خود را براى موقع مبارزه و ضربه زدن بر دشمن حفظ كند. 

د) عدم تفاوت در ميان انسانها در مسير الأمه و قرار كرفتن «وزير» در كنار «جويان» و حتى سكك ياسبانى كه راه آنها را 


فى سيركة دوسن :د يكرى كر اين زميله.اسث» تا ووشن شود اسيازات حثياى عاذى و عقاعات مختلت آن كنرين تأثيرى ذر ذا 


كردن ضصقوق رهروان راه حق نداره كه زاه حق واه تويك اسث و راه توحيد واه يكانكى همه اتسانهاسة: ب ركريده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 15/7 

ه) امدادهاى شككفتآور الهى به هنكام بروز بحرانها نتيجه ديكرى است كه به ما مى آموزد. 

و) آنها دراين داستان درس «ياكى تغذيه» حتى در سختترين شرايط را به ما آموختند» جرا كه غذاى جسم انسان اثر عميقى 
در روح و فكر و قلب او دارد؛ و آلوده شدن به غذاى حرام و ناياك انسان را از راه خدا و تقوا دور مىسازد. 

ز) لزوم تكيه بر مشيت خداء و استمداد از لطف اوء كفتن «انشاء الله در خبرهايى كه از آينده مىدهيم؛ درس ديكرى بود. 
ح) لزوم بحث منطقى در برخورد با مخالفان درس آموزنده ديكر اين داستان است. 

ط) بالاخره مسأله امكان معاد جسمانى و بازكشت انسانها به زندكى مجدد به هنكام رستاخيز درس ديككرى است كه اين ماجرا 
به ما مىدهك. 

به هر حال» هدف سركرمى و داستان سرايى نيست» هدف ساختن انسانهاى مقاوم, با ايمان» آكاه و شجاع استء كه يكى از 


طرق آن نشان دادن الككوهاى اصيل در طول تاريخ ير ماجراى بشرى است. 


سورةٌ الكهف(18): آية 74 .... ص : 4" 
اشاره 


(آيه 020 


شأن نزول: ٠‏ ص :4 


حيصي 11 ضقان مسنتكر و ففرا ال ره رضن صريه وا شقيور باقر عل اللمعلوو اللاوبن تك ووس ععالن: كل شاه 
به هرذان با ابماق عمجون سلمان؛ ابو ذر» صهيب» و خاب ومائتد آنها م ى كردند» كفتئد: ائ محهد! اكر ثو در صدر مجلس 
بنشينىء و اين كونه افراد راز خود دور سازى (و خلاا-صه مجلس تو مجلسى در خور اشراف و شخصيتها! بشود) ما نزد تو 
خواهيم آمد ولى جه كنيم كه با وجود اين كروه جاى ما نيست! در اين هنكام آيه نازل شد و به بيامبر صِلَى اللّه عليه و آله 
دستور داد كه هركز تسليم اين سخنان فريبنده تو خالى نشود و همواره با افراد با ايمان و ياكدلى جون سلمانها و أبو ذرها 
باشد. 

به آنان فرمود: حمد خدا را كه نمردم تا اين كه او جنين دستورى به من داد كه با امثال شما باشمء «آرى! زندكى با شماء و 
مركك هم با شما خوش است»! 

بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 9" 


تفسير: ءءء ض 2 764 


ياكدلان يا برهنه! از جمله درسهايى كه داستان اصحاب كهف به ما آموخت اين بود كه معيار ارزش انسانها يست و مقام 
ظاهرى و ثروتشان نيست. اين آيه در حقيقت همين مسأله مهم را تعقيب م ىكند و به بيامبر صلى الله عليه و آله جنين دستور 
مىدهد: ابا كسانى باش كه يروردكار خود را صبح و عصر مىخوائند و تنها رضاى او را مىطلبند» (وَ اصْبؤ تَفُمَكك مَم الّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُْ بالْعَداة وَ الَْشِىٌّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ). 

سيس به عنوان تأكيد ادامه مىدهد: «و هركز به خاطر زيورهاى دنياء جشمان خود را از آنها بر مكير!» (وَ لا تَعْدٌ عَيناك عَنْهُمْ 
تَرِيدٌ زِيئةٌ الْحياة الدَّنْيا). 

باز براى تأكيد افزونتر اضافه مىكند: «و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن» (وَ لا تع مَنْ أَغْفَلْا قله 
عَنْ ذكرنا). 

أعمانيها كه اذ هوا 'نفس بتروق كردتنة (وَ الب كوا 

«و (همانها كه همه) كارهايشان افراطى است» و خارج از رويّه و توأم با اسرافكارى (و كان امره فرطا). از آنجا كه طبع آدمى 
در لذتهاى مادى هميشه رو به افزون طلبى استء در همه شاخههاى هوى و هوس, دائما رو به افراط كام بر مىدارد تا خود را 
هلاكك و نابود سازد. 


سورةٌ الكهف(18): آي 76 .... ص : 19 


(آيه 18)- اهميت موضوع فوق به قدرى است كه قرآن در اين آيه با صراحت به ييامبر صلى الله عليه و آله جنين مىكويد: 
«بككُو: (اين برنامه من است و) اين حقيقتى است از سوى يرورد كارتان» يس هر كس مىخواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را 
بذيرا شود) و هر كس مى خواهد كافر كردد) (وَ قل الْحَقُ مِنْ رَبكمْ فَمَنْ شاء فَليُؤمِْ وَ مَنْ شاء فَليكُمُ). 

اما بدانيد اين ظلمان دنيا يرست كه با زندكى مرفه و ير زرق و برق و زينتهايشان لبخند تمسخر به لباس يشمينه سلمانها و 
بوذرها مىزنند عاقبت شوم و تاريكى دارند جرا كه: «ما براى اين ستمكران 1تشى فراهم كردهايم كه سرا يردهداش آنها راازهر 
سو احاطه كرده است)) (إِنَا أَغْتَدنا للطالمية ارا اط بهم سُرادقها). 

ارق امناوواية تكن وتنا شر كاه تشنه مىشدند صدا مىزدند» و خدمتكاران انواع نوشابهها را در برابرشان حاضر 
مىكردند «ولى در جهنم هنكامى كه تقاضاى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 6١‏ 

آب مى كنند آبى براى آنها م ىآورند همجون فلز كداخته! كه (اكر نزديكك صورت شود) صورتها را بريان مىكند!! (وَ إن 
يَسْتَغِيقُوا يُغانُوا بماءٍ كالْمَهْلٍ يَشُْوى الْوّجُوة). 

«جه بد نوشيدنى است)؟! (بِشْسَ الغرات, 

«و (دوزخ) جه بد جايكاه و محل اجتماعى است!؟! (وَ ساءَثٌ مُوْتَقَقًَ). 

در اينجا در سرا يردههايشان انواع مشروبات وجود داردء همين كه ساقى را صدا مى كنند جامهايى از شرابهاى رنكارنكك بيش 
روى آنها حاضر مى نمايند» در دوزخ نيز ساقى و آورنده نوشيدنى دارندء اما جه آبى؟ آبى همجون فلز كداخته! آبى به داغى 


اشكك سوزان يتيمان و آه ]تتشي مسكمتكان! آرى هر جه انجاست تجسمى اسيت از آنجه ايئجاست! (يناه بر خدا). 


سورة الكهف(18): آية "٠‏ .... ص : 6٠‏ 


(آيه 008- واز آنجا كه روش قرآن يكك روش آموزنده تطبيقى است يس از بيان اوصاف و كيفر دنيا يرستان خود خواه؛ به 
بيان حال مؤمنان راستين و ياداشهاى فوقالعاده ارزنده آنها مى يردازد نخست: بصورت مختصر مى كويد: «آنها كه ايمان 
آوردند وعمل صالح انجام دادندء ما ياداش نيكو كاران را ضايع نخواهيم كردا كم باشد يا زياد» كلى باشد يا جزيى» از هر 
كسء در هر سن و سالء و در هر شرايط (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌ أَجِرَ مَنْ أَخسَنّ عَمََا). 


سورةٌ الكهف(18): آية "١‏ .... ص : 6٠١‏ 


(آيه -)”١‏ سيس ياداشهاى آنها راشرح داده» مىفرمايد: «آنان كسانى هستند كه بهشتهاى جاويدان از آن آنهاست» (أولئك 
باغهايى از بهشت «كه نهرها از زير درختان و قصرهايش جارى است» (مجرى من تعدخ الْأنْها). 

«آنها در آنجا با دستبندهايى از طلا آراستهانده (يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أُساورَ مِنْ ذّهَب). 

او لباسهايى فاخر به رنكك سبز از حرير نازك و ضخيم در بر مى كنند) (وَ يَلبَسُونَ ثياباً ضرا مِنْ سُنْدّس و إِسْتَبرق). 

ذو حال عد ير تنفتها تكيد كرو ءانده (تتكييق فبها عَلَى الأرائكك). 

«جه ياداش خوبى است,؟ (نِعْمَ النَّوابُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 6١‏ 

١(و‏ جه جمع نيكويى از دوستان» (وَ حَسَنَتْ م كفقاً). 


سورة الكهف(184): آية 7" .... ص : 61 


(آيه 7)- ترسيمى از موضع مستكبران در برابر مستضعفان: در آيات كذشته ديديم كه جككونه دنيا يرستان سعى دارند در همه 
جيز از آن مردان حق كه تهى دستند فاصله بككيرند» و سر انجام كارشان را در جهان ديككر نيز خوانديم. 

در اينجا با اشاره به سر ككذشت دو دوست يا دو برادر كه هر كدام الككويى براى يكى از اين دو كروه بودهاند طرز تفكر و 
كفتار و كردار و موضع اين دو كروه را مشخص مى كند. 

نخست مى كويد: اى ييامبر! «براى آنها مثالى بزن: آن دو مرد كه براى يكى از آنان دو باغ از انواع انككورها قرار داديم؛ و 
كردا كرد آن دو (باغ) را با درختان نخل يوشانديم و در ميانشان زراعت بر بركتى قرار داديم) (وَ اضَرِتْ لَهُمْ مَلَا ولد عن 
أَحَدِهِما جتّيِن مِنْ أغناب و حَفَفْناهما بنَخْل وَ جعَلْنا بَيِنّهُما زَرْعاً). 


سورة الكهف(18): آية "" .... ص : 61١‏ 


0 آبه 0#)- «هر دو باغ ميوه آورده بود (ميوههاى فراوان) و جيزى فرو كذار نكرده بود) ؛ (كلنا الْجتنين 71 لك اكلهاق كه الله مله 


از همه مهمتر آب كه مايه حيات همه جيز مخصوصا باغ و زراعت استء به حد كافى در دسترس آنها بود جرا كه: «ميان آن 


دو (باغ) نهر بزركى جارى ساخته بوديم) (وَ قينا خلالهُما تَهَرأ). 


سورة الكهف(18): آية ©" .... ص : 6١‏ 


(آيه ع")- به اين ترتيب «صاحب اين باغ در آمد فراوانى داشت» (وَ كان لَه ثَمرُ). 

ولى از آنجا كه انسان كم ظرفيت و فاقد شخصيت هنككامى كه همه جيز بر وفق مراد او بشود غرور او را مى كيرد» و طغيان و 
سر كشى آغاز مى كند كه نخستين مرحلهاش مرحله برترى جويى و استكبار بر ديككران است «به همين جهت (صاحب اين دو 
باغ) به دوستش- در حالى كه با او كفتكو م ىكرد- جنين كفت: من از نظر ثروت از تو برترء و از نظر نفرات نيرومندترم) 
(فَقالَ يصاجبه وَ هُوَ يُحَاورَةٌ أن أكَتْرْ نك مانا وَ أَعرََّرا). 


سورةٌ الكهف(14): آية 4" .... ص : 61 


(آيه 0")- كم كم اين افكار- همان كونه كه معمولى است- در او اوج كرفتء بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 57 

وو به جايى رسيد كه دنيا را جاودان و مال و ثروت و حشمتش را ابدى ينداشت: 

«و در حالى كه نسبت به خود ستمكار بود در باغ خويش كام نهاد, و (نكاهى به درختان سر سبز كه شاخههايش از سنكينى 
ميوه خم شده بود و خوشدهاى بر دانهاى كه به هر طرف مايل كشته بود انداخت و به زمزمه نهرى كه مىغريد و بيش 
مىرفت و درختان را مشروب مى كرد كوش فرا داد» واز روى غفلت و بىخبرى) كفت: من كمان نمى كنم هركز اين باغ 
نابود شود (وَ دَحََلَ جَننَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لنَفْسِهِ قال ما أَظنٌ أَنْ تَِيدَ هذه أبداً). 


سورةٌ الكهف(14): آيةَ ع" .... ص : 69 


(آيه ع0- باز هم ازاين فراتر رفت» واز آنجا كه جاودانى بودن اين جهان با قيام رستاخيز تضاد دارد به فكر انكار قيامت افتاد 
و كفت: «و باور نمى كنم قيامت بر يا ككردد؛ (وَ ما أَظَنٌ الشَاعَدً قائِمَةٌ). 

اينها سخنانى است كه كروهى براى دلخوش كردن خود به هم بافتهاند. 

سيس اضافه كرد: كيرم كه قيامتى در كار باشد, من با اين همه شخصيت و مقام «اكر به سراغ يرورد كارم باز كردانده شوم (و 
قيامتى در كار باشد) جايكاهى بهتر از اينجا خواهم يافت» (وَ لَيْنْ رُدِدْتٌ إلى رَبى لأَجِدَنَّ حَيراً مها مُنقلبا). 

او دراين خيالاءت خام غوطهور بود وهر زمان سخنان نامربوط تازهاى بر نامربوطهاى كذشته مىافزود كه رفيق با ايمانش به 


سخن در آمد و كفتنيها را كه در آيات بعد مى خوانيم كفت. 
سورةٌ الكهف(18): آيةَ 1" .... ص : 619 


(آيه /00)- اين هم ياسخ مستضعفان! در اينجا ردٌ بافتهدهاى بىاساس آن ثروتمند مغرور واز خود راضى را از زبان دوست 
مؤمنش مى شنويم: او كه تا آن موقع دم فرو بسته بود و به سخنان اين مرد سبكك مغز كوش فرا مىداد تا هر جه در درون دارد 
برون ريزده سيس يكجا ياسخ دهدء وارد كفتكو شد جنانكه آيه مى كويد: «دوست (با ايمان) وى- در حالى كه با او كفتكو 
مىكرد- كفت: آيا به خدايى كه تو را از خاككء و سيس از نطفه آفريدء و يس از آن تورا مرد كاملى قرار دادء كافر شدى) 
(قالَ لَهُ صاحئه وَ هُوَ يُحاورة أ كَمَوتَ الى حَلَفَك مِنْ تراب ثُمْ مِنْ نُطْفَد ثم سوَاكٌ رَجل). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: برف 


سورة الكهف(14): آية 4" .... ص : "68 


(آيه 78)- سيس اين مرد با ايمان براى در هم شكستن كفر و غرور او كفت: 
«ولى من كسى هستم كه الله يرورد كار من است» (لكنّا هُوَ الله رَبّى). 


او من هيج كس را شريكك يروردكارم قرار نمىدهم» (وَ لا أشركك 8 اعد 
سورةٌ الكهف(148): آية 9" .... ص : 51 


(آيه ة ات يعد ال اشارة يه عساله توخيد و شركف كه مهسريخ سال سر توشت ساق اكه مجد ةا او را مويه سرزتقن قرا كادة» 
فى كوينكة الجا سكام كه وارد ناقث شدى كنس ابن عيض انث كه غند| خواسته اسك كرا ههه ابنينا راان ثاسيه دا 
داتس وشكر تمت أو وا بها ناودع 18 زو أو لهذ و كلك متك فلك ما شاء الله 

جرا نكفتى «هيج قوت (و نيرويى) جز از ناحيه خدا نيست» (لا قُوَةَ إلا باللّه). 

اينها امكانات و وسائلى است كه خدا در اختيار تو قرار داده» تو از خود هيج ندارى و بدون او هيج هستى! سيس اضافه كرد: 
اأكر مىبينى من از نظر مال و فرزئد از تو كمترم؛ مطلب مهتمى نيست (إنْ تََنِ أن َكَل مِنْك مالا وَ وَلّدأ). 


سورة الكهف(148): آية 5٠‏ .... ص : 51 


(آيه -)©٠‏ «شايد يرورد كارم بهتر از باغ توء به من بدهد (قسى رَبّى أنْ يُؤْتِبن خَيراً مِنْ جَنّك). 
نه تنها بهتراز آن جه تو دارى به من بدهد بلكه: «و مجازات حساب شدهاى (صاعقه) از آسمان بر باغ تو فرو فرستدء به 
كونهاى كه آن را به زمين بى كياه لغزندهاى مبدّل كند» (وَ يُوْسِلَ عَلَيِها حشباناً مِنَ السّماء فَتَصْبِحَ صَعِيداً زَلّقَا). 


سورة الكهف(18): آية 5١‏ .... ص : 1 


(آيه -)6١‏ يا به زمين فرمان دهد تكانى بخورد «واين جشمه و نهر جوشان در اعماق آن فرو برود» آن جنان كه هركز قدرت 
جستجوى آن را نداشته باشى» (أَوْ يَصْبِحَ ماؤها غَوْرا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبا). 
در واقع آن مرد با ايمان و مود رفيق مغرور خود را هشدار داد كه براين نعمتها دل نبندد جرا كه هيج كدام قابل اعتماد 


1 ٠ 


سورة الكهف(18): آية 1 .... ص : 1 


(آيه 67)- واين هم يايان كارشان: سر انجام كفتكوى اين دو نفر يايان كرفت بىآنكه مرد موحد توانسته باشد در اعماق جان 
آن ثروتمند مغرور و بىايمان نفوذ بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: 68 

كندء و با همين روحيه و طرز فكر به خانه خود باز كشت غافل از اين كه فرمان الهى دائر به نابودى باغها و زراعتهاى سر 
سبزش صادر شده است» و بايد كيفر غرور و شركك خود رادر همين جهان ببيند و سرنوشتش درس عبرتى براى ديكران شود. 
عذاب الهى نازل شد به صورت صاعقهاى مركبار» و يا توفانى كوبنده و وحشتناك. و يا زلزلهاى ويرانكر و هولانكيز. هر جه 


بود در لحظاتى كوتاه اين باغهاى ير طراوت» و درختان سر به فلكك كشيده.؛ و زراعت به ثمر نشسته را در هم كوبيد و ويران 
كرذ و عفاي البى يه ذزعانا خذا إن خر سو متصولات لامر يرا العظلة كه وو شام ميووقاق الفكازوم قنه 21 حيس ككرو): 
صبحكاهان كه صاحب باغ به منظور سر كشى و بهره كيرى از محصولات باغ به سوى آن حركت كرد همين كه نزديكك شد 
با منظره وحشتناكى رو برو كشتء آب در دهانش خشكيدء و آنجه از كبر وغرور بردل و مغزاو سنككينى م ىكرد يكباره فرو 
ريخت! كويى از يكك خواب عميق و طولانى بيدار شده است: «او مرتبا دستها را به هم مى ماليد و در فكر هزينههاى سنكينى 
بود كه (در يكك عمر از هر طرف فراهم نموده و) در آن خرج كرده بودء در حالى كه همه بر باد رفته و بر يايهها فرو ريخته 
بودا (فَأَصْبِح بُقَْبْ كَفَيِه عَلى ما أَنْقَقَ ذيها وَ حى خاويَةٌ على عُرُوشِها). 

دوت دوا ين هنكام بود كه از كفتهها و انديشههاى يوج و باطل خود بشيمان كشت «و مى كفت: اى كاش احدى را شريكك 


يروردكارم ان و افق وااقن كاللرى بعر كو روا ارك رامن بوديهم (وا ولول بها لكلى لم أذر كت ررق أخدا). 
سورة الكهف(14): آية "59 .... ص : 66 


زو )عابت كوت اول كنداوذ يران ادم سعد مصضنية ان باكوضياع #قياابرين يتانبو ختذا تداشك كد اون] لكر براي 
اين بلاى عظيم و خسارت بزركك) يارى دهند) لوال تكن لوق يوون ب دوز اللّه) و دوستانى كه به عشق بهره كبرق 
مادى دور او جمع شده بودند همكّى او را رها كردند. 

واز آنجا كه تمام سرمايه او همين بود جيز ديكرى نداشت كه به جاى آن بنشاند» «و نمى توانست از خويشتن يارى كيرد) (وَ 
ما كان مُْمَصِرً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 60 

ولى هر جه بود دير شده بودء واين كونه بييدارى اضطرارى كه به هنكام نزول بلاهاى ستكين» حتى براى فرعونها و نمرودها 


بيدا مىشودء بىارزش است,. و به همين دليل نتيجداى به حال او نداشت. 
سورة الكهف(18): آية 66 .... ص : 58 


(آيه *©)- «و در اين هنكام (بود كه اين حقيقت بار ديكر به ثبوت بيوست كه) ولايت و سر يرستى و قدرت از آن خداست 
خداوتدى كه عنين حدق است» (متالك الولايةٌ لله الْيحق). 

آرى! در اينجا كاملا روشن كشت كه همه نعمتها از اوست وهر جه اراده او باشد همان مىشودء و جز به اتكاء لطف او كارى 
ماك تبه 

آرى! «اوست كه برترين ثواب و بهترين عاقبت را (براى مطيعان) دارد) (هُوَ حَمْرٌ تُواباً وَ يد حَقَبا). 

بس اكر انسان مى خواهد به كسى دل ببندد و بر جيزى تكيه كند و اميد به ياداش كسى داشته باشد جه بهتر كه تكيه كاهش 
خدا و دلبستكى» واميدش به لطف و احسان يروردكار باشد. 


سورةٌ الكهف(18): آي 8 .... ص : 68 


(آيه 62)- آغاز و يايان زندكى دنيا در يكك تابلو زنده: در آيات كذشته سخن از نايايدارى نعمتهاى جهان ماده بود. واز آنجا 


كه درك اين واقعيت براى يكك عمر طولانى به مدت شصت يا هشتاد سال براى افراد عادى كار آسانى نيستء» قرآن در ضمن 


يكك مثال بسيار زنده و كويا اين صحنه را كاملا مجسم مى كندء تا غافلان مغرور با مشاهده آن- كه در عمرشان بارها و بارها 
تكران شدهو من شودذااز اين غرور و غفلث بيدان شوتده» مى كريدة اق يباميرا ازثد كى ندثيا وايراق انان به ارى فيه كن كه ال 
آسمان فرو مىفرستيم (وَ اضْرِبْ لَهُمْ مكَلَ الحاو الدَّنْيا كما أَْرَْناُ من السَّماءِ). 

اين قطرهدهاى حيات بخش بر كوه و صحرا مىريزد «و به وسيله آن كياهان زمين (سر سبز مىشود و) در هم فرو مىرودا 
(فاختلط به تبات الأخض). 

يوست سخت و ير مقاومت دانه در برابر نرمش باران نرم مىشودء و به جوانه كياه اجازه عبور مىدهدء سر انجام جوانه نو رس 
ازدل خاكك سر بر مىدارد. آفتاب بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 58 

مىدرخشد نسيم مىوزدء مواد غذايى زمين كمكك مىكندء و اين جوانه نو رس با نيرو كرفتن از همه اين عوامل حيات به رشد 
و نموٌ خود ادامه مىدهند آن جنانكه بعد از مدت كوتاهى كياهان زمين سر بر سر هم مى كذارند و در هم فرو مىروند. 
صفحه كوه و صحرا يكك يارجه جنبش و حيات مىشودء شكوفهها و كلها و ميودها يكى بعد از ديكرى زينت بخش شاخدها 
مى شوند» كويى همه مى خندند» فرياد شادى م ى كشندء به وجد و رقص در آمدهاند. 

ولى اين صحنه دلانككيز ديرى نمىيايد» بادهاى خزان شروع مىشود و كرد و غبار مركك بر سر آنها مىياشد هوا به سردى 
من 5 [يلة انها كي نس تنوك وو بيفةة أذ علاقى 17 لصوم سرب قن لشكدر انلك فيا 

آن بركهايى كه در فصل بهار آن جنان شاخدها را جسبيده بودند كه قدرت هيج توفانى نمىتوانست آنها را جدا كند آن قدر 
سست و بىجان مى شوند كه «بادها آن را به هر سو يراكنده مى كند (تَذَرُوةُ الرٌياتحُ). 


«آرى خداوند بر هر جيزى توانا بوده و هست» (وَ كان الله على كل شَيْء 000 


(آيه 2*)- اين آيه موقعيت مال و ثروت و نيروى انسانى را كه دو ركن اصلى حيات دنياست در اين ميان مشخص كرده» 
مى كويد: «اموال و فرزندان زينت حيات دنيا هستند» (المال وَ الْبْنُونَ زيئة الْحاةٌ الدّنْيا). 

شكوفدها و كلهايى مىباشند كه بر شاخههاى اين درخت آشكار مى شوند» زود كذرند» كم دوامند و اكر از طريق قرار كرفتن 
قوتصير «اللهه ركه عا ودانكن تكرقه سيان نى اعسار قل 

ذر حقيقت :در أبن آيه انكشت روئ دو سمت از مهومتزين مترهايدهاق وند كن ديا كذارده كيده ات كه بققه يه آن وابسته 
استء «نيروى اقتصادى» و «نيروى انسانى). 

سيس اضافه مى كند: «باقيات صالحات (يعنى ارزشهاى يايدار و شايسته) نزد يرورد كارت ثوابش بهتر و اميد بخش تر است» (وَ 
الْباقِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حَيرٌ عِنْدَ ب ركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 51 

رفك تراب وكيد أملاا. 

مفهوم «باقيات صالحات» آن جنان وسيع و كسترده است كه هر فكر و ايده و كفتار و كردار صالح و شايستهاى كه طبعا باقى 


مىماند و اثرات و بركاتش در اختيار افراد و جوامع قرار مى كيرد شامل مى شود. 


سورةٌ الكهف(18): آي 81 .... ص : /1 


(آيه لاع)- واى بر ما اين جه كتابى است! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از انسان خود خواه و مغرورى به ميان آمد كه به 
خاطر غرورش معاد و رستاخيز را انكار كرد به دنبال آن؛ در اينجا مشروحى از جِكونكى قيامت را در سه مرحله مطرح مى كند: 
مرحله قبل از رستاخيز انسانهاء و مرحله رستاخيزء و قسمتى از مرحله بعد. 

نخست مى كويد: به خاطر بياوريد «روزى را كه (نظام جهان هستى به عنوان مقدمهاى براى نظام نوين در هم فرو مىريزد) 
كوهها را به حركت در مى آوريم» و (همه موانع سطح زمين از ميان مىرود. به كونهاى كه) زمين را صاف و همه جيز را در 
آن نمايان مىبينى) (وَ يَوْمَ تُسَيّدُ الْجبالَ وَ تَرَى الْأْوْضَ بارِرَةً). 

اين قسمت از آيات به حوادثى كه در استانه رستاخيز رخ مىدهد اشاره مى كند» اين حوادث بسيار زياد است كه مخصوصا در 
سورههاى كوتاه آخر قرآن فراوان به جشم مىخورد. و به عنوان «اشراط السَّاعةٌ) (نشانههاى قيامت) ناميده مى شود. 

بعد اضافه م ىكند: «ما همه آنها را در اين هنكام محشور مى كنيم به كونهاى كه حتى يكك نفر را تركك نخواهيم كفت» (وَ 
حَمَوْنامُع قلَمْ تُعاوِز مِنْهُعْ أحداً). 

جمله فوق تأكيدى است بر اين حقيقت كه «معاد؛ يك حكم عمومى و همكانى است و هيج كس از آن مستثنى نخواهد بود. 


سورة الكهف(14): آية 64 .... ص : 61 


(آيه 68)- اين آيه در باره جكونكى رستاخيز انسانها مى كويد: «آنها همه در يكك صف به يرورد كارت عرضه مى شونداً 
عُرِضُوا عَلى رَبك صَفًَا) 

.اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه هر كروهى از مردم كه عقيده واحد يا عمل مشابهى دارند در يكك صف قرار 
مى كير ند» و يا اين كه همككى بدون هيج كونه تفاوت و امتياز در يكك صف قرار خواهند كرفت. بركزيده تفسير نمونه» ج ”0 
ص: /5 

و به آنها كفته مىشود: «شما همكى نزد ما آمديد» همان كونه كه در آغاز شما را آفريديماقَدُ جممُونا كما حَلَفناكمْ أُوَلَ مَوة) 
.نه خبرى از اموال و ثروتهاست. نه امتيازات و مقامات مادىء و نه يار و ياور» درست همان كونه كه در آغاز آفرينش بوديدء 
همان حالت ازا وأنا ها كماق كردي كما موعدفى بزايعان قزان تخراهيم ادال زفق الخ تيكل لكد فوع 

.واين هنكامى بود كه غرور امكانات مادى شما را فرا مى كرفت و تمايل به جاودانكى دنيا شما را از فكر آخرت كه در فطرت 


هر انسانى نهفته است غافل مى كرد. 
سورة الكهف(14): آية 59 .... ص : /؟ 


(آيه 9ع)- سيس به مراحل ديكر از اين رستاخيز بزركك يرداخته» مى كويد: 

«و كتاب [كتابى كه نامه اعمال همه انسانهاست] در آنجا كذارده مى شود) (وَ وْضِعَ الْكتابُ). 

يس كنهكاران را مىبينى كه از آنجه در آن است ترسان و هراسانند» (َتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه). 

در اين هنكام فرياد بر مىآورند «و مى كويند: اى واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج عمل كوجكك و بز ركى را فرو 
تكذاشته مكر اين كه آن را به شمار آورده اسث» (وَ يَقُولونٌ يا وَيلكنا ما لهذًا الكتاب لا يُغاوِرٌ صَغِيدَةٌ و لا ع نا أخصاها). 


علاوه براين سند كتبى اصولا «همه اعمال خود را حاضر مى بينند)! (و عدوا ها غبار حامر ارخويها ورنبباء كللمها وعدليا: 


هرزكيها و خيانتهاء همه و همه در برابر آنها تجسم مىيابد! در واقع آنها كرفتار اعمال خودشان هستند: «و يرورد كارت به هيج 
اكب مس لع كل ار لك كر ريح دا 

آنجه دامن آنها را مى كيرد كارهايى است كه در اين جهان انجام دادهاند بنا بر اين از جه كسى مى توانند كله كنند جز از 
خودشان. 

راستى ايمان به جنين دادكاهى جقدر در تربيت انسان و كنترل شهوات او بركزيده تفسير نمونه» جا ص: 58 

مؤثر است؟ و جقدر آكاهى و بيدارى و توجه به مسؤوليتها به انسان مى بخشد؟ 


آيا ممكن است انسان به جنين صحنهاى ايمان قاطع داشته باشد باز هم كناه كند؟! 
سورة الكهف(18): آيةٌ 4١‏ .... ص : 69 


(آيه -)0١‏ شياطين را اولياى خود قرار ندهيد! در آيات مختلف قرآن كرارا از داستان آفرينش آدم و سجده فرشتكان براى او و 
سر ييجى ابليس» سخن به ميان آمده استء ولى همان كونه كه قبلا هم اشاره كردهايم اين تكرارها همواره نكتههايى دارد و 
در هر مورد نكتهداى در نظر بوده است. 

واز آنجا كه در بحثهاى كذشته جكونكى موضع كيرى ثروتمندان مستكبر و مغرورء در مقابل تهى دستان مستضعفء و عاقبت 
كار آنها تجسم يافته بود» در اينجا از مسأله ابليس و سر بيجى او از سجده بر آدم سخن به ميان مىآورد تا بدانيم از آغاز 
غرور سر جشمه كفر و طغيان بوده است. 

به علاوه اين داستان مشخص مى كند كه انحرافات از وسوسههاى شيطانى سر جشمه مى كيرد. 

نخست مى كويد: به ياد آريد «زمانى را كه به فرشتكان كفتيم: براى آدم سجده كنيد» آنها همككى سجده كردند جز ابليس» (و 
ذقنا لِْمَلائِكةُ اسَْدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا نا إتليس). 

اين استثناء ممكن است اين توهّم را به وجود آورد كه ابليس از جنس فرشتكان بود در حالى كه فرشتكان معصومند؛ يس 
جكونه او راه طغيان و كفر را يوئيد؟! لذا بلافاصله اضافه مى كند: «او از جن بودء سبس از فرمان يرورد كارش خارج شد؛ (كانَّ 
ِنَ الْجنَّ فَمَسَقَ عَنْ أَمر رَّه). 

او از فرشتكان نبود ولى به خاطر بندكى و اطاعت و قرب به يرورد كار در صف فرشتكان جاى كرفتء و حتى شايد معلم آنان 
بود» اما به خاطر كبر و غرور راندهترين و منفورترين موجود در دركاه خدا شد. 

سيس مى كويد: «آيا با اين حال او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مىكنيد/؟! (أَ فك ذُوَهُ و دُرْيَْه أَؤلياة مِنْ 
دُونى). بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 0٠١‏ 

رع الى هنا تسدمق انها هيكلم( ك1 112] وواساتى ,بو سحت و قس نتوودوا كهاتطنيم يدا كوزاهى وروا كار 
همه شما كرفتهاند. 

فرمانبردارى از شيطان و فرزندانش به جاى اطاعت خدا «جه جايكزين بدى است براى ستمكاران!! (بِنْسَ لِلطَالِمِينَ بَدََا). 
كدام عاقل دشمن را كه از روز نخستء كمر به نابوديش بسته؛ و براين دشمنى سوكند ياد كرده. به عنوان ولىّ و رهبر و 
راهنما و تكيه كاه مى يذ يرد؟! 


سورةٌ الكهف(18): آيةَ اه .... ص : 0٠‏ 


(آيه -)0١‏ اين آيه دليل ديكرى بر ابطال اين يندار غلط اقامه كرده. مى كويد: 


«من هركز آنها [ابليس و فرزندانش] را به هنكام آفرينش آسمانها و زمين, و نه به هنكام آفرينش خودشان حاضر نساختم» (ما 


أَشْهَدْتَهُعْ حَلقَ العماواتٍ وَ الْأَرْض و لا حَلْقَ َْفيهِمْ). تا از آنها در آفرينش جهان كمكك بككيريم يا از اسرار خلقت آكاه و 
مطلع شوند. 

بنا براين كسى كه هيج كونه دخالتى در آفرينش جهان و حتى نوع خود نداشته واز اسرار و رموز خلقت به هيج وجه آكاه 
نيست جكونه قابل ولا-يت يا يرستش است و در يايان اضافه م ىكند: «و من هيج كاه كمراه كنند كان را دستيار خود قرار 
نم ذهو لماكت اكبيد التعلين عفدا 

يعنى آفرينش بر يايه راستى و درستى و هدايت است, موجودى كه برنامهاش اضلال و افساد است در اداره اين نظام جائى 


نه توائك داشته باشلك. 


سورةٌ الكهف(18): آية 07 .... ص : 0٠‏ 


(آيه 87)-اين آيه مجددا هشدار مىدهد كه به خاطر بياوريد «روزى را كه (خداوند) مى كويد: همتايانى را كه براى من 
وينداطفيد نذا برقيه داهم كمك شنا شابفد (379 ينول قاذ واطركاي الذين وتعمطه). 

يكك عمر از آنها دم مىزديدء و در آستانشان سجده مى نموديدء اكنون كه امواج عذاب و كيفر اطراف شما را احاطه كرده 
فرياد بزنيد لااقل ساعتى به كمكتان بشتابند. 

آنها كه كويا هنوز رسوبات افكار اين دنيا را در مغز دارند فرياد مىزنند و«آنها را مىخوانند, ولى (اين معبودهاى يندارى 
حتى) ياسخ به نداى آنها نمىدهند» تا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١ه‏ 

جه رسد به اين كه به كمكشان بشتابند (لَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُم). 


١و‏ در ميان اين دو كروه كانون هلاكتى قرار داديم) (وَ جَعَلْنا بَتنَهُمْ مَؤبقاً). 
سورة الكهف(18): آية "٠ل‏ .... ص : ١ل‏ 


(آيه *8)- وو اين آيه سر انجام كار ييروان شيطان و مش ركان را جنين بيان م ىكند: «و (در آن روز) كتهكاران آتش (دوزخ) را 
من لفن راع الْمُجْرِمُونَ لنَارَ). و تشى كه هركز آن را باور نكرده بودند در برابر جشمان آنها آشكار مىشود. 

ذل ايشجعا به انشاعات كذشته خوه بى مق برد" و .بقن .م كنند هابا آنا درم ىآميزئده (تَطَنُوا أَْهَمْ توافقوها). 

١و‏ (نيز به يقين مىفهمند كه) هيج كونه راه كريزى از آن نخواهند يافت» (وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَضرفاً). 

نه معبودهاى ساختكيشان به فريادشان مىرسند, نه شفاعت شفيعان در باره آنها مؤثر استء و نه با كذب و دروغ ويا توسل به 


«زر» و«زور) مى توانند از جنكال آنش دوزخ» آتشى كه اعمالشان آن را شعلهور ساخته رهايى يابند. 
سورة الكهف(14): آيهَ 45 .... ص : 1ه 


(آيه 8)- كويى تنها منتظر مجازاتند! در اينجا يكك نوع نتيجه كيرى از مجموع بحثهاى كذشته و نيز اشارهاى به بحثهاى آينده 


نخست مىكويد: او دراين قرآن براى مردم هر كونه مثلى را بيان كرديم) (وَ لَقَدْ صَرَفْنا فى هدًا الْقَوَآنٍ لِلنّاس مِنْ كل مكل). 
از تاريخ تكان دهنده كذشتكان واز حوادث دردناك زندكى آنها و خاطرههاى تلخ و شيرين تاريخ در كوش مردم فرو 
خوانديم و آن قدر مسائل را زير و رو كرديم تا دلهايى كه آماده يذيرش است يذيراى حق كردد, و بر سايرين نيز اتمام حجت 
شود. و جايى براى ابهام باقى نماند. 

ولى با اين حال كروهى طغيانكر و سركش هركز ايمان نياوردند» جرا كه «انسان بيش از هر جيز به مجادله مىيردازد) (وَ كان 
لْإِنْسانٌ أكثرَ شَيْءِ حجدَنًا. 


سورة الكهف(18): آية 08 .... ص : ١ه‏ 


( آيه 0)- اين آيه مى كويد با اين همه مثالهاى كوناكون و بيانات تكان دهنده و منطقهاى متفاوت كه بايد در هر انسان 
آمادهداى نفوذ كند باز كروه كثيرى ايمان نياوردند: «و جيزى مردم راباز نداشت از اين كه- وقتى هدايت به سراغشان آمد- 
بركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: "ها 

ايمان بياورند و از يرورد كارشان طلب آمرزش كنندء جز اين كه (خيره سرى كردند» كويى مى خواستند) سرنوشت ييشينيان 
براى آنان بيايد») (وَ ما مَنحَ النّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذ جاءَهُمُ الْهُدى وَ يَسْتَعْفِوُوا رَبَهُمْ إَِ أن هع د اليك 

نيا عذاب الهى در برابزشان قرار كيرد وبا جشم خود آن را ببيتقد (أَوَيَأسِهمٌ العذات قبلا). 

در حقيقتء اين آيه اشاره به آن است كه اين كروه لجوج و مغرور با ميل و اراده خود هركز ايمان نخواهند آوردء تنها در دو 
حالت ايمان مىآورند: 

نخست زمانى كه عذابهاى دردناكى كه اقوام يبشين را در بر كرفت آنها را فرو كيرد» دوم آنكه عذاب الهى را با جشم خود 
مشاهده كدة كدارق أبعان افطرارق العى اروش شر اهد بور 


سورة الكهف(14): آية 38 .... ص : 7ه 


(اشع ةا داسيس وزاق ولدازق ياف على الله خلاو االددو ورا متا حت لجخ وبخالقاخام قرهما د توظنه انها شارك 
و انذار است ما يبامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار كننده نمىفرستيم) (وَ ما تُوْسِلٌ الْمَوِسَلِينَ إِلَا مُبَشَرِينَ وَ مُنْذِرِينَ). 
سيس اضافه مى كند اين مسأله تازهاى نيست كه اين كونه افراد به مخالفت و استهزاء بر خيز ند بلكه: «كافران همواره مجادله به 
باطل مى كنندء نا (به كُمان خود) حق را به وسيله آن از ميان بردارند و آيات ما و مجازاتهايى را كه به آنان وعده داده شده 
استء به باد مسخره كرفتند» (وَ يُجادِلٌ الّذِينَ كَفَرُوا بالْباطِل ليِدْحِضُوا به الْحَقَّ وَ انَحَذُوا اوها الور هُرُواً). 

در حقيقت اين آيه شبيه آيه 57 تا 5 سوره حج است كه مى كويد: «اكر آنها تورا تكذيب كنند بيش از تو نيز قوم نوح و عاد 
و ثمود ... ييامبرانشان را تكذيب كردند). 


سورةٌ الكهف(18): آي 1ه .... ص : 7ه 


نخسة: ى كر يذه انعة كسى متمكاركن آسث أن آنها كه به كام تذ كر آبات بر كزيده تكسي الموقه حج لله طن +0 

ونه كارفقاة ال نشوك ع كرها عدو كأريهاي كلااضة كو را نه ذفت قر فوع سو اراد 1و فق اله وال 1 كو را بات رك 
تاوف علي تي نا دان 

تعبير به «تذكر» (ياد آورى) كويا اشاره به اين است كه تعليمات انبياء از قبيل ياد آورى حقايقى است كه بطور فطرى در 
اعماق روح انسان وجود دارد و كار ييامبران يرده برداشتن از روى آن است. 

جالب اين كه در اين آيه از سه طريق به اين كور دلان درس بيدارى مىدهد: 

نخست اين كه: اين حقايق با فطرت و وجدان و جان شما كاملا آشناستء ديكر اين كه از سوى يروردكار خودتان آمده و 
سوم اين كه: فراموش نكنيد شما خطاهايى انجام دادهايد كه برنامه انبياء براى شستشوى آنهاست. 

ولى اين عده با همه اينها هركز ايمان نمى آورند» «جرا كه ما بر دلهايشان يرده افكندهايم تا نفهمند! و در كوشهايشان سنكينى 
قرار دادهايم» تا صداى حق را نشنوند (إنَا جَعَلنا عَلى قُلُوبِه أكنَةً أن يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانهغ وَثْرأً). 


١و‏ لذا اكر آنها را به سوى هدايت بخوانى هركز هدايت را يذيرا نخواهند شد (وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً أدأ). 
سورة الكهف(14): آية 34 .... ص : 417 


(آيه 88)- و از آنجا كه برنامه تربيتى خداوند نسبت به بندكان جنين است كه تا آخرين مرحله به آنها فرصت مىدهد و هركز 
مانند جباران روزكار فورا اقدام به مجازات نم ىكند- بلكه «رحمت واسعه او هميشه ايجاب مىكند كه حد اكثر فرصت را به 
كناهكاران بدهد- در اين آيه هن كريد «يرورد كار تو آمرزنده و صاحب رحمت است)» (و 1 العفو ذو الهف 

«اكر مى خواست آنها را به اعمالشان مجازات كند هر جه زودتر عذاب را بر آنها مىفرستاد» (لَوْ يُوَاخدَّهُمْ بما كَسَبوا لَعَبجَلَ لَهُمُ 
الْعَذابَ). 

«ولى براى آنها موعدى است كه با فرا رسيدن آن راه فرارى نخواهند داشت» (بَل لَّهُمْ موْعِدٌ أَنْ يَجدُوا مِنْ دونه مَؤْئنا). 

غفران او ايجاب م ىكند كه توبه كاران را بيامرزد و رحمت او اقتضا م ىكند كه در عذاب غير آنها نيز تعجيل نكند شايد به 
صفوف توبه كاران ببيوندند ولى بركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 08 

عدالت او هم اقتضا مى كند وقتى طغيان و سركشى به آخرين درجه رسيد حسابشان را صاف كند. 


سورةٌ الكهف(14): آي 09 .... ص : 41 


(آيه 09)- و سر انجام براى آخرين تذكر و هشدار دراين سلسله آيات» سر نوشت 3 خ ودردناك ستمكاران ييشين را ياد 
آورى كرده؛ مى كويد: «و اينها شهرها و آباديهايى است كه (ويرانهدهاى آنها در برابر جشم شما قرار دارد؛ و) ما آنها را به 
هنكامى كه مرتكب ظلم و ستم شدند هلا-كك كرديم, و (در عين حال در عذابشان تعجيل ننموديم, بلكه) موعدى براى 
هلاكشان قرار داديم) (وَ بَلَك الْقُرى أَمْلْكنامٌع لما طَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمهْلِكهم مَؤْعِدا). 


سورة الكهف(18): آية 2٠‏ .... ص : 4 


موسى عليه السّلام مأمور به بيروى از او شد سؤال كردندء اين آيه و جهار آيه بعد از آن نازل شد. 

اضولا سه ماجرا در اين سوره آمده كه هر سه از يكك نظر هماهنكك اسث: 

ماجراى اصحاب كهف كه قبل از اين كفته شدء داستان موسى و خضرء و داستان «ذو القرنين» كه بعد از اين مىآيد. 

اين هر سه ماجرا ما را از افق زندكى محدودمان بيرون مىبرد و نشان مىدهد كه نه عالم محدود به آن است كه ما مى بينيم» و 
نه جهره اصلى حوادث هميشه آن است كه ما در برخورد اول در مىيابيم. 

در ماجراى موسى و خضرء يا به تعبير ديكر عالم و دانشمند زمانش, به صحنه شكفتانكيزى بر خورد م ىكنيم كه نشان 
مىدهد: حتى يكك بيغمبر اولوا العزم كه آكاهترين افراد محيط خويش است باز دامنه علم و دانشش در بعضى از جهات 
محدود است و به سراغ معلمى مىرود كه به او درس بياموزد. 

آيه مى كويد: «بخاطر بياور هنكامى را كه موسى به دوست خود كفت: من دست از جستجو بر نمىدارم تا به محل تلاقى دو 
دريا برسم هر جند مدت طولانى به راه خود ادامه دهم (وَ إِذْ قال مُوسى لِفَتاه لا أبْرخ عَمَّى بلع مَجْمَع الْبخْرَين أؤ أئضى حُقباً). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 00 

منظور از «فتيه» در اينجا «يوشع بن نون)» مرد رشيد و شجاع و با ايمان بنى اسرائيل استء «مجمع البحرين» به معنى محل بيوند 


دو درياست و منظور محل اتصال خليج «عقبه» با خليج «سوئزا است كه اين دو خليج به درياى احمر متصل مى شوند. 
سورة الكهف(18): آية 21 .... ص : 084 


(آيه -)١‏ «به هر حال هنكامى كه به محل تلاقى آن دو دريا رسيدند ماهى خود را (كه براى تغذيه همراه داشتند) فراموش 
كردند» (قَلَمَا بََغا مَجْمَعَ يثنهما نّسِيا حُونَهُما). 

اما عجب اين كه: «ماهى راه خود را در دريا بيش كرفت» و روان شد (فَانَحَلَّ سبل فى البخر سَرَباً). 

اين ماهى كه ظاهرا به عنوان غذا تهيه كرده بودند ماهى تازهاى بوده كه زنده شد و در آب يريد و حركت كرد. 

زيرا هستند ماهيانى كه بعد از خارج شدن از آب مدت قابل ملاحظهاى به صورت نيمه جان باقى مىمانند واكر در اين مدت 


در آب بيفتند حيات عادى خود را از سر مى كيرند. 
سور الكهف(14): آي !2 .... ص : 48 


(آيه 69)- وهتكافي كه (موسى .و همسفرش) أن تجا كدشض (طول سقر وخستكى رام كرستكى راابر آنها جيرة كرذة فوس 
به خاطرش آمد كه غذايى به همراه آوردهاند) به يار همسفرش كفت: غذاى ما را بياور كه از اين سفرء خسته شدهايم» (قَلْمَا 
جاور قال لنناة اتنا خداةة ند اناهن سثرنا هذا نضا 


سورة الكهف(14): آي ع .... ص : 48 


(آيه 61)- در اين هنكام همسفرش به او «كفت: به خاطر دارى هنكامى كه ما (براى استراحت) به كنار آن صخره يناه برديم 
من (در آنجا) فراموش كردم جريان ماهى را باز كو كنم- و اين فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد- و ماهى راهش را 
دظر وشكنت كزع درودريا' يقن كزفة) (قال راتت إذ اوها الى الشكرة ذإلى لبذية القرت: وها السافة إن النطان أن 


أذكية و الكدسلة فى الخ سا 
سورة الكهمف(14): آية 26 .... ص : 48 


(آيه *8)- واز آنجا كه اين موضوع. به صورت نشانهاى براى موسى در رابطه با ييدا كردن آن عالم يور كف رود اوسن 
كفت: اين همان جيزى است كه ما ب ركزيده تفسير نمونه ج27 ص: 08 

مى خواستيم؛ و به دنبال آن مى كرديم (قالَّ ذلك ما كنا تَبغ). 

او دراين هنكام آنها از همان راه باز كشتند در حالى د جو هن كروندة (فَارْتدًا عَلى آثارهما لها 

در اينجا يكك سؤال يبش مىآيد كه مكر ييامبرى همجون موسى ممكن است كرفتار نسيان و فراموشى شود كه قرآن 
مى كويد: انّسِيا حُونّهُماا (ماهى شان را فراموش كردند). 

ياسخ اين است كه مانعى ندارد در مسائلى كه هيج ارتباطى به احكام الهى و امور تبليغى نداشته باشد يعنى در مسائل عادى در 


زندكى روزمره كرفتار نسيان شود و اين نه از يكك ييامبر بعيد استء و نه با مقام عصمت منافات دارد. 


(آيه ه8)- ديدار معلم بزركك: هنكامى كه موسى و يار همسفرش به جاى اول يعنى در كنار صخره و نزديكك «مجمع البحرين» 
باز كشتند كمشده خود را يافتند «ناكهان بندهاى از بندكان ما را يافتند كه او را مشمول رحمت خود ساخته؛ و علم و دانش 


قراؤاق ال لوه خود تعليمة كرده بوديم) (قَوَجَدا عَبِداً مِنْ عبادِنا آتَيناهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَمْناهُ مِنْ دنا عِلْما). 


(آيه 22)- در اين هنكام «موسى (با نهايت ادب و به صورت استفهام) به آن مرد عالم كفت: آيا از تو يبروى كنم تا از آنجه به 


تو تعليم داده شده؛ و مايه رشد و صلاح است به من بياموزى'؟ (قالَ لَهُ مُوسى هَل أتّبعُك عَلى أنْ تُعَلمَن مِمّا عُلِفْتَ رُشْداً). 
سورةٌ الكهف(14): آية لاع .... ص : عه 


(آيه /81)- ولى با كمال تعجب آن مرد عالم نه عوسي ( كلفد ب وك نابي قدا راق وااعرن لكين كف قال 1ك 
تَسَْطيَ تفن طكرا). 
سورة الكهف(18): آية 24 .... ص : 2ه 


(آيه 28)- و بلا فاصله دليل آن را ينان كرديو كقيفة واو حكر لاهن تواقى هو برايو صوق كه از زموزؤكن أ كاه سس شكيا 
باشى)؟ (وَ كيفٌ تَصْبِرٌ عَلى ما لَمْ تحط به خبراً). 
اين مرد عالم به ابوابى از علوم احاطه داشته كه مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و يديددها بوده» در حالى كه موسى نه 


مأمور به باطن بود و نه از آن آكاهى بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: /ا 


جندانى داشت. در جنين موردى آن كس كه ظاهر را مىبيند عنان صبر و اختيار را از كاف مىدهدء و به اعتراض و كاهى به 


يرخاش بر مى خيزد. 
سورة الكمف(14): آيةُ 9ع .... ص : /1له 


(آيه 88)- موسى از شنيدن اين سخن شايد نككران شد و از اين بيم داشت كه فيض محضر اين عالم بزركك از او قطع شود, لذا 
به او تعهد سيرد كه در برابر همه رويدادها صبر كند و «كفت: بخواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت و قول مىدهم كه در هيج 
كارى با تو مخالفت نكنم (قالَ سَتَحِدّنِى إِنْ شاء الله صابراً وَ لا أغصى لكك أمرا). 

باز موسى در اين عبارت نهايت ادب خود را آشكار مىسازد» تكيه برخواست خدا مىكندء به آن مرد عالم نمى كويد من 
صابرم بلكه مى كويد انشاء الله مرا صابر خواهى يافت. 


سورةٌ الكهف(14): آية 1/١‏ .... ص : /1ه 


(آبه )- ولى از آنجا كه شكيبايى در برابر حوادث ظاهرا زنندهاى كه انسان از اسرارش آكاه نيست كار آسانى نمى باشد بار 
ديكر آن مرد عالم از موسى تعهد كرفت و به او اخطار كرد و «كفت: يس اكر مىخواهى به دنبال من بيايبى (سكوت محض 
باش) از هيج جيز سؤال مكن تا خودم به موقع آن را براى تو باز كو كنم)! (قالَ فَِنِ البَغْينِى قلا تس ِعَلِنِى عَنْ شَيْءٍ حَنَّى أخدِتٌ 
لَك مه ذكراً). 


موسى اين تعهد مجدد را سيرد و در معيت اين استاد به راه افتاد. 


(آيه -)/١‏ معلم الهى و اين اعمال زننده؟! «آن دو (موسى و مرد عالم الهى) به راه افتادند تا آنكه سوار كشتى شدند» (قَانْطلَقا 
حَنَّى إذا ركبا فى السّفِينَة). 

هنكامى كه آن دو سوار كشتى شدند خضر «كشتى را سوراخ كرد!! (حََرَقَها). 

از آنجا كه موسى از يكك سو ييامبر بزركك الهى بود و بايد حافظ جان و مال مردم باشدء و امر به معروف و نهى از منكر كند 
وا سرف دركر وعدا الساف أو جاده تح داه زيرابر جين كا خلاف سكرت اعفان كلد تعهدى را عدا خفي داقت ند 
دست فراموشى سيرد و زبان به اعتراض كشود و «كفت: آيا آن را سوراخ كردى كه اهلش را غرق كنى؟ راستى جه كار بدى 
انجام دادى»! (قالَ أ حَرَفْتها لتُغْرقَ هلها لَمَد جنْتَ شَيناً إثرأً). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: /06 
سورة الكهف(14): آية 1/1 .... ص : /4 


1 7)- در اين هنكام مرد عالم الهى با متانت خاص خود نظرى به موسى افكند و «كفت: نكفتم تو هركز نمى توانى با من 
شكيبايى كن/؟! (قالَ ألَمْ قل إنُك لَنْ تَستَطِيع مَعِى صَبرً). 


سورة الكهف(18): آية 1/7 .... ص : /4 


(آيه 77)- موسى كه از عجله و شتايزد كَى خود كه طبعا به خاطر اهميت حادثه بود يشيمان كشت و به ياد تعهد خود افتاد در 
مقام عذر خواهى بر آمده رو به استاد كرد و جنين «كفت: مرا در برابر فراموشكارى كه داشتم مؤاخذه مكن و بر من به خاطر 
اين كار سخت مكير» (قالَ لا يواخ دْنِى بما يديت وَ لا تُوْهِقْنى مِنْ أمرى عُسِرأً) يعنى اشتباهى بود و هر جه بود ككذشت تو با 


بزركوارى خود صرف نظر فرما. 
سورة الكهف(14): آية ©/ .... ص : 4/4 


(آيه 07- سفر دريايى آنها تمام شد از كشتى بياده شدندء «و به راه خود ادامه دادند, در اثناء راه به كودكى رسيدند ولى (آن 
مرد عالم بى مقدمه) اقدام به قتل آن كودك كرد!! (فَانْطَلّقا حنَّى إذا لَقيا غُلاماً فََتلَهُ). 

در اينجا بار ديكر موسى از كوره در رفت» منظره وحشتناكك كشتن يكك كودك بى كناه» آن هم بدون هيج مجوز كُويى 
غبارى از اندوه و نارضائى جشمان او را يوشانيد» آن جنان كه بار ديكر تعهد خود را فراموش كرد, زبان به اعتراض كشود. و 
كفت: آيا انسان بى كناه و باكى را ب ىآنكه قتلى كرده باشد كشتى؟!» (قالَ أ فتلت فسا رَكيةٌ بر نَفْس). 


«به راستى كه جه كار منكر و زشتى انجام دادى) بدك عع 0 
آغاز جزء شانزدهم قرآن مجيد .... ص : /0 
ادامه سوره كهف .... ص : /0 


سورةٌ الكهف(18): آية 0/ .... ص : /ه 


(آيه 00)- باز آن عالم بزركوار با همان خونسردى مخصوص به خود جمله سابق را تكرار كرد «كفت: آيا به تو نككفتم تو 
هركز توانايى ندارى با من صبر كنى» (قالَ ألَمْ قل لك إنّك لَنْ تَسْتَطيع مَعى صَبرأً). 


سورة الكهف(18): آية 2/ا .... ص : /0 


(آيه 0/8)- موسى (ع) به ياد ييمان خود افتاد» توجهى توأم با شرمسارىء جرا كه دو بار ييمان خود را- هر جند از روى 
فراموشى- شكسته بود و كمكم احساس مى كرد كه كفته استاد ممكن است راست باشد و كارهاى او براى موسى در 
بركزيده تفسير نمونه» ج “0 ص: 04 

آغاز غير قابل تحمل است» لذا بار ديكر زبان به غذن خواهى كثود و جنين «كفت: 

(اين بار نيز از من صرف نظر كنء و فراموشى مرا ناديده بكير» اما) اكر بعد از اين از تو تقاضاى توضيحى در كارهايت كردم 
(و بر تو ايراد كرفتم) ديكر با من مصاحبت نكن جرا كه تواز ناحيه من ديكر معذور خواهى بود (قالَ إِنْ سَأْلك عَنْ شَيْءٍ 
كدعا فل تساي كذ لتك وز لذنى درا 


اين جمله حكايت از نهايت انصاف و درونكرى موسى م ىكندء و نشان مىدهد كه او در برابر يكك واقعيت» هر جند تلخ 


تسليم بود 
سورة الكهف(18): آيةٌ /الا .... ص : 09 


لايك ودار ]ين لسكرو ميدي داابو سي ١‏ اسخاد يمره )كاي ذإ اخرية ال ردياكة واو أعالي ازتريه 36 ايهف 
ولى آنها از ميهمان كردن اين دو مسافر خوددارى كردند» (فَانطلَقا حتَّى إذا أَنّيا أَهْلَ قَِيَُ اشتطعما أَهْلّها فَأبَوا أَنْ 0507 
منظور از «قريه) در اينجا شهر «ناصره) يا بندر «ايله) است. 

ودرهر صورت از آنجه بر سر موسى و استادش در اين قريه آمد مىفهميم كه اهالى آن خسيس و دون همت بودهاند» لذا در 
روايتى از بيامبر صلّى الله عليه و آله مىخوانيم كه در باره آنها فرمود: «آنها مردم لثيم و يستى بودندا. 

سبس قرآن اضافه مىكند: «با اين حال آنها در آن آبادى ديوارى يافتند كه مىخواست فرود آيدء آن مرد عالم دست به كار 
شد تا آن را بر يا دارد؛ و مانع ويرائيش شود (قَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أنْ يَنْقَضٌ فَأقامَُ). 

موسى- كه مشاهده كرد خضر در برابر اين بىحرمتى به تعمير ديوارى كه در حال سقوط است يرداخته مثل اين كه مى خواهد 
مزد كار بد آنها را به آنها بدهد. و فكر م ى كرد حد اقل خوب بود استاد اين كار را در برابر اجرتى انجام مىداد تا وسيله 
غذايى فراهم كردد- تعهد خود را بار ديكر بكلى فراموش كرد, و زبان به اعتراض كشود اما اعتراضى ملايمتر و خفيفتر از 
كذشته و «كفت: مى خواستى در مقابل اد بن كار اجرتى بكيرى!! (قالّ لو شئْتٌ لَاتََحَدْتٌ عَلَيهِ أخراً). 

در واقع موسى فكر مى كرد اين عمل دور از عدالت است كه انسان در برابر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8٠‏ 

مردمى كه اين قدر فرومايه باشند اين جنين فدا كارى كند. 


سورةٌ الكهف(18): آيهَ // .... ص : ٠م‏ 


(آيه 0/4- اينجا بود كه مرد عالم» آخرين سخن را به موسى كفتء زيرا از مجموع حوادث كذشته يقين كرد كه موسىء» تاب 
تحمل در برابر اعمال او را ندارد «فرمود: اينكك وقت جدايى من و توست! اما به زودى سدّ آنجه را كه نتوانستى بر آن صبر 
كنى براى تو باز كو مى كنم» (قالَ هذا فراقٌ تتنى وَ يتيك مَأَبفُك بتَأويل ما لَمْ تشتطغ عليه صَبرً). 

خبر فراق همجون يتكى بود كه بر قلب موسى وارد شدء فراق از استادى كه سينهداش مخزن اسرار بود. آرى! جدا شدن از جنين 


رهبرى خت دردناكك استهء اما واقعيت تلخى بود كه به هر حال موسى بايد آن را يذيرا شود. 
سورةٌ الكهف(18): آية 9/ .... ص : ٠م‏ 


(آيه 004- اسرار درونى اين حوادث! بعد از آن كه فراق و جدايى موسى و خضر مسلم شدء لازم بود اين استاد الهى اسرار 
كارهاى خود را كه موسى تاب تحمل آن را نداشت بازكو كند, و در واقع بهره موسى از مصاحبت او فهم راز اين سه حادثه 
عجيب بود كه مى توانست كليدى باشد براى مسائل بسيار» و ياسخى براى يرسشهاى كوناكون. 

نخست از داستان كشتى شروع كرد و كفت: :اما كشتى به كروهى مستمند تعلق داشت كه با آن در دريا كار مىكردند» من 
خواست ارا معيوب كنم يرا (مىداتسعم) دن وشت سر آنها بانشاق سسكر الث كد عر كدى سالحى برا از رو عب 
مى ككيرد» (أَما السَفِيئةٌ كانت لمَساكِينّ يَعْمَلُونَ فى البخر كَأَرَوْتٌ أَنْ أعِينها وَ كان وَراءَهُمْ ملك يَأَخُدٌ كُلّ سَفِيئُ خَضْباً). 


وبه اين ترتيب در يشت جهره ظاهرى زننده سوراخ كردن كشتى» هدف مهمى كه همان نجات آن از جنكال يكك يادشاه 
غاصب بودة اسةء وود واشكة: حرا كه او هر كر كشتيهاى سيب ذيده را مناسب كار خود نمىديد واز آن جشم مى يوشيد» 


خلاصه اين كار در مسير حفظ كروهى مستمند بود و بايد انجام مىشد. 
سورة الكهف(14): آية ١‏ .... ص : ٠ع‏ 


(آيه -)8١‏ سيبس به بيان راز حادثه دوم يعنى قتل نوجوان يرداخته جنين مى كويد: «و اما آن نوجوان يدر و مادرش با ايمان 
بودند» و بيم داشتيم كه آنان را بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: ١ع‏ 

به طغيان و كفر وا دارد) (وَ أَما الْلامٌ فكان أبواة مُؤْمِنن فبحَثِينا أنْ مُوْحِقَهُما طفياناً و كفْرً). 

به هر حال آن مرد عالم» اقدام به كشتن اين نوجوان كرد و حادثه ناكوارى را كه در آينده براى يكك يدر و مادر با ايمان در 


فرض حيات او رخ مىداد دليل آن كرفت. 
سورة الكه ف(18): آية 4١‏ .... ص : 21 


(آيه -)8١‏ و بعد اضافه كرد: «ما جنين كرديم كه يروردكارشان فرزندى ياكتر و ير محبتتر به جاى او به آنها عطا فرمايد) 


(فأوَدْنَا أن تقل لهسا وَنَهَمَا خرا منة كاذ و اذوت لما 


اشاره 


(آيه 87)- در اين آيه مرد عالم يرده از روى راز سومين كار خود يعنى تعمير ديوار بر مىدارد و جنين مى كويد: «اما ديوار 
تلق به. تو تويدوانا ينم شور يوم وزير 1ق كف طعلق به آلينا وجوه #اشعه وعدن انها قرط ضالحى رده (و أغا الجداز 
كان لِعُلامئن يَتِيمَين فى الْمَدِيئَُ وَ كان تَسْتَهُ كثرٌ هما وَ كان أَبُوهُما صالحاً). 

ديس يرورد كار تو مىخواست آنها به سر حد بلوغ برسند» و كنجشان را استخراج كنند» (قَأَرادَ رَبك 
يَسْتَخُرجا كنرّهُما). 

رانك بعصي روف اق #اليو ير ووه كار توه لوقه وذ لكا 

و من مأمور بودم به خاطر نيكو كارى يدر و مادر اين دو يتيم آن ديوار را بسازم؛ مبادا سقوط كند و كنج ظاهر شود و به خطر 
در يايان براى رفع هر كونه شكك و شبهه از موسىء و براى اين كه به يقين بداند همه اين كارها بر طبق نقشه و مأموريت 
خاصى بوده است اضافه كرد: «و من اين كار را به دستور خودم انجام ندادم)» بلكه فرمان خدا و دستور يرورد كار بود (وَ ما 


آرى! «اين بود سرٌ كارهايى كه توانايى شكيبايى در برابر آنها را نداشتى» (ذْلِك تَأُوِيلٌ ما لَمْ تَشطع عَلَيِهِ صَبراً). 


الف) بيدا كردن رهبر دانشمند و استفاده از يرتو علم او به قدرى اهميت دارد كه حتى ييامبر اولوا العزمى همجون موسى اين 
همه راه به دنبال او مىرود بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 1ع 

واين سر مشقى است براى همه انسانها در هر حد و يايهاى از علم و در هر شرائط و سن و سال. 

ب) جوهره علم الهى از عبوديت و بندكَى خدا سر جشمه مى كيرد. 

ج) همواره علم را براق عمل بابد آموحت جسائكه عوسى يه.دوضدة غامش فى كوسنه و قا غلدك وشدا (دانفى يمن 
بياموز كه راهكشاى من به سوى هدف و مقصد باشد) يعنى من دانش را تنها براى خودش نمىخواهم بلكه براى رسيدن به 
هدف مى طلبم. 

د) در كارها نبايد عجله كرد جرا كه بسيارى از امور نياز به فرصت مناسب دارد. 

ه) جهره ظاهر و جهره باطن اشيا و حوادث؛ مسأله مهم ديكرى است كه اين داستان به ما مىآموزد, ما نبايد در مورد 
رويدادهاى ناخوشايند كه در زندكيمان بيدا مى شود عجولانه قضاوت كنيم؛ جه بسيارند حوادثى كه ما آن را ناخوش داريم 
اما بعدا معلوم مى شود كه از الطاف خفيه الهى بوده است. 

اين همان است كه قرآن در آيه ١77‏ سوره بقره به آن اشاره كرده است. 

و) اعتراف به واقعيتها و موضعكيرى هماهنكك با آنها- هنكامى كه موسى سه بار بطور ناخواسته كرفتار ييمان شكنى در برابر 
دوست عالمش شد در برابر اين واقعيت تلخ لجاجت به خرج نداد» و منصفانه حق را به آن مرد عالم داد» صميمانه از او جدا 
شد و برنامه كار خويش را بيش كرفت. 

انسان نبايد تا آخر عمر مشغول آزمايش خويش باشد و زندكى را به آزمايشكاهى براى آيندهاى كه هركز نمىآيد تبديل 
كندء هنككامى كه جند بار مطلبى را آزمود بايد به نتيجه آن كردن نهد. 

ز) آثار ايمان يدران براى فرزندان: خضر به خاطر يكك يدر صالح و درستكار» حمايت از فرزندانش را در آن قسمتى كه 
مى توانست بر عهده كرفت» يعنى فرزند در يرتو ايمان و امانت يدر مى تواند سعادتمند شود و نتيجه نيكك آن عائد فرزند او هم 
نشواد. 

ح) كوتاهى عمر به خاطر آزار يدر و مادر: جايى كه فرزندى به خاطر آن كه بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 87 

در آينده يدر و مادر خويش را آزار مىدهد ودر برابر آنها طغيان و كفران مى كند و يا آنها را از راه الهى به در مى برد 
مستحق مركك باشد جككونه است حال فرزندى كه هم اكنون مشغول به اين كناه استء آنها در بيشكاه خدا جه وضعى دارند. 
ط) مردم دشمن آنند كه نمىدانند! بسيار مىشود كه كسى در باره ما نيكى مى كند اما جون از باطن كار خبر نداريم آن را 
دشمنى مى ينداريم؛ و آشفته مىشويم» مخصوصا در برابر آنجه نمىدانيم كم صبر و بى حوصله هستيم. اما داستان فوق به ما 
مى كويد نبايد در قضاوت شتاب كردء بايد ابعاد مختلف هر موضوعى را بررسى نمود. 

ى) ادب شاكرد و استاد: در كفتكوهايى كه ميان موسى و آن مرد عالم الهى رد و بدل شد نكتههاى جالبى ييرامون ادب 
شاكرد و استاد به جشم مى خورد, از جمله: 

-١‏ موسى خود را به عنوان تابع خضر معرفى مى كند «أتبعْك. 

!- در مقام تواضع» علم استاد را بسيار معرفى مى كند و خود را طالب فرا كرفتن كوشهاى از علم او «مًا عُلْمْتٌ؛- دقت كنيد. 


سورة الكهف(18): آية 8٠‏ .... ص : “اع 


(آيه 8)- سر ككذشت عجيب ذو القرنين! در آغاز بحث در باره اصحاب كهف كفتيم كه كروهى از قريش به اين فكر افتادند 
كه ييامبر اسلام را به اصطلاح آزمايش كنند» يس از مشاوره با يهود مدينه سه مسأله طرح كردند. 

اكنون نوبت داستان ذو القرنين است: 

داستان ذو القرنين در باره كسى است كه افكار فلاسفه و محققان را از دير زمان تاكنون به خود مشغول داشته» و براى شناخت 
او تلاش فراوان كردهاند. 

ما نخست به تفسير آيات مربوط به ذو القرنين مىيردازيم» سبس براى شناخت شخص او وارد بحث مىشويم. 

نخست مىكويد: «أز نو در باره ذو القرنين سؤال مى كتند؛ (وَ يَسْتَلوتك عَنْ ذِى الْقََْين). 

«بكو: به زودى كوشهاى از سر ككذشت او را براى شما باز كو مى كنم) (قل َأئلُوا َلك مِْهُ ذكراً). بر كزيده تفسير نمونه» ج”*0 
ص: 8م 

آغاز اين آيه نشان مىدهد كه داستان ذو القرنين در ميان مردم قبلا مطرح بوده منتها اختلافات يا ابهاماتى آن را فرا كرفته بود 


به همين دليل از ييامبر صلّى اللّه عليه و آله توضيحات لازم را در اين زمينه خواستند. 
سورة الكهف(14): آية 4 .... ص : ع 


(آيه *8)- سيس اضافه مىكند: «ما در روى زمين او را تمكين داديم) (الامكلالة فى الأقض )دو قدرت وفنا ورور 
«و اسباب هر جيز را در اختيارش نهاديم) (وَ آتَئِناةٌ مِنْ كل شوء هها). 
عقل و درايت كافى» مديريت صحيح, قدرت و قوتء لشكر و نيروى انسانى و امكانات مادى خلاصه آنجه از وسائل معنوى و 


مادى براى ييشرفت و رسيدن به هدفها لازم بود در اختيار او نهاديم. 
سورة الكهف(18): آية 86 .... ص : م 

(آيه 8)- «او هم از اين وسائل استفاده كرد) (فََْبَ سَبباً). 

سورة الكهف(18): آية 87 .... ص : مر 


(آيه 88)-«تا به غروبكاه آفتاب رسيد» (حَتَّى إذا بَلَعٌ مَغْرْتَ الّمْس). 

«در آنجا احساس كرد كه خورشيد در جشمه يا درياى تيره و كل آلودى فرو مىرود) (وَجٍدَّها تَغْرْبُ فِى عَيْن حَمِمَيُ). ١و‏ در 
آنجا كزوعى ال انسائها زابراشخ) (و وعد عندها كؤما). كه سجموعةاى ال انسانهاى نيك .ويد بووند. ٠‏ 

«به ذو القرنين كفتيم: آيا مىخواهى آنها را مجازات كنى و يا طريقه نيكويى را در ميان آنها اتتخاب نمايى» (قَلّنا يا ذَا الْعَوينِ 


إنا أن هذت 5 انا أن كه تخد فِيهم حُشناً). 


سورة الكهف(14): آية 47 .... ص : اع 


(آيه 41)- ذو القرنين «كفت: اما كسانى كه ستم كردهاند به زودى آنها را مجازات خواهيم كرد) (قالَ أمّا مَنْ ظَلَمَ فَسَؤْفَ 
اسيس لفاسوق روود كارش باز هى كرددى عداوثدهاو واعذاتب شديدق عواهن تمود) ثم يُرَدُ إلى رَيّهِ فِعَذ ىََ را 


اين ظالمان و ستمكران هم مجازات اين دنيا را م جشند و هم عذاب آخرت را. 
سورةٌ الكهف(18): آية 84 .... ص : م 


(آيه 84)- «و اما كسى كه ايمان آورد» و عمل صالح انجام معن باداتنى تكوتر خواقد داشكه (و أقاهن 8 غيل عنالعا 
َلَهُ جَاءً الْحَُسنى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 88 

«و ما دستور آسانى به او خواهيم داد) (وَ سَتَقُولُ لَهُ من أمرنا يُشرأً). 

هم با كفتار نيكك با او بر خورد خواهيم كرد» و هم تكاليف سخت و ستككين بردوش او نخواهيم كذاردء و خراج و ماليات 
سنككين نيز از او نخواهيم كرفت. 


سورة الكهف(14): آية 4 .... ص : 8ع 


(آيه 84)- اذو القرنين» سفر خود را به غرب يايان داد سيس عزم شرق كرد آن كونه كه قرآن مى كويد: «سيس از اسباب و 
وسائلى كه در اختيار داشت مجددا بهره كرفت» 5 3 سَبَباً). 


سورة الكه ف(18): آية 5١‏ .... ص : 28 


تدع فاددزؤ سييساة درا كود ادانة كا قا عد كنا بسكاء كو رشين رسيده (عتَّى إِذابََْ مظع السّمْس). 

«در آنجا مشاهده كرد كه خورشيد بر جمعيتى طلوع مى كند كه جز آفتاب براى آنها يوششى قرار نداده بوديم) (وَجَدَّها تَطلمُ 
عَلى قَوْم لَمْ نَجِعَل لَهُمْ مِنْ دُونها سثراً). 

اين جمعيت در مرحلهاى بسيار بايين از زندكى انسانى بودند» تا آنجا كه برهنه زندكى مى كردند» ويا يوشش بسيار كمى كه 


بدن آنها رااز آفتاب نمى يوشانيد» داشتند. 
سورةٌ الكهف(18): آيةَ 8١‏ .... ص : 28 


(آيه -)4١‏ آرى!«اين جنين بود كار ذو القرنين» و ما به خوبى مى دانيم او جه امكاناتى براى (ييشبرد اهداف خود) در اختيار 
داشت» (كذلكة 2 كذ أخطنا بها للق درا). 


سورة الكهف(18): آيةَ 97 .... ص : 28 


(آيه ا و ا «بعد از اين 


ُ 


دارا 1131 اليا هي كدعو الغوا و داقر يور كر 1 ْم أن سَببا 


كنا 


سورةٌ الكه ف(18): آية 89 .... ص : 28 


(آيه 8)- «همجنان راه خود را ادامه داد تا به ميان دو كوه رسيدء و در آنجا كروهى غير از آن دو كروه سابق يافت كه هيج 
سخنى را نمىفهميدند) (حَتَّى إذا بلع بِتِنَ السَدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهما قَؤماً لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ قَوَْا). 

اشاره به اين كه او به يك منطقه كوهستانى رسيد و در آنجا جمعيتى مشاهده كرد كه از نظر تمدن در سطح بسيار يائينى 
بودنل حرا كه يكن ال روشهرين تشادهاق مدن الساى» همان سكن كتهة اوستث: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 12 
سورةٌ الكه ف(18): آيةَ 56 .... ص : عم 


ذو القرنين را كه داراى قدرت و امكانات عظيمى بود» غنيمت شمردند» دست به دامن او زدند و «كفتند: 

آنها سدّى ايجاد كنى» (قالوا يا ذَا الْقَوئين إِنَّ يَأجُوجٍ وَ مَأْجُوجٍ مُفْيِدُونَ فى الْأَرْض فَهَلَ نَجِعَل لكك حَوْجاً على أنْ تَجِعَلَ بَتِنَناوَ 
َتِنَهُمْ سَذَا). 

اين كفتار آنهاء با اين كه حد اقل زبان ذو القرنين را نمىفهميدند ممكن است از طريق علامت و اشاره بوده باشد. 


سورةٌ الكه ف(18): آيةَ 10 .... ص : 88 


(آيه هة)- - اما ذو القرنين در ياسخ آنها «ككفت: آنجه يروردكارم در اختيار من ككذارده (از آنجه شما ييشنهاد مى كنيد) بهتر 
سيكو و فارع بد نك الى اشنا قداره» (قال متك دون كين 


«مرا با نيرويى يارى كنيد تا ميان شما و آنها (قوم مفسد)» سد نيرومندى ايجاد كنم' (تَأعِينُونى بقَوَهُ أخِعَل بتكم و يَتِنَهُمْ رَذماً). 


(آيه 948)- سيس جنين دستور داد: «قطعات بز ركك آهن براى من بياوريد) لوي افيه 

هنكامى كه قطعات آهن آماده شدء دستور جيدن آنها را بر روى يكديككر صادر كرد «تا كاملا ميان دو كوه را يوشاند» (حَتَّى 
إذا ساوى بَئْنَّ الصَّدَفَئِن). 

مهي دستور ذو القرنين اين بود كه به آنها «كفت: (مواد آتشزا هيزم و مانند آن بياوريد و آن را در دو طرف اين سد قرار 
دهيد, و با وسائلى كه در اختيار داريد) در آن آتش بدميد تا قطعات آهن راء سرخ و كداخته كرد (قالَ الْفَحُوا حَنَّى إذا جَعَلَه 


نار 


در حقيقت او مىخواست. از اين طريق قطعات آهن را به يكديكر ييوند دهد و سدّ يكبارجهاى بسازد. و با اين طرح عجيب» 
همان كارى را كه امروز به وسيله جوشكارى انجام مى دهند انجام داد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 2 

سر انجام آخرين دستور را جنين صادر كرد: ١كفت:‏ مس ذوب شده براى من بياوريد تا بر روى اين سد بريزم» (قال ١‏ تُونى 
فح عَلَِهِ قطرأً). 


و به اين ترتيب مجموعه آن سدّ آهنين را با لايهاى از مس يوشانيد و آن رااز نفوذ هوا و يوسيدن حفظ كرد! 
سورة الكهف(14): آية 91.... ص : لاع 


(آيه /ا9)- سر انجام جنان سدّ محكمى ساخت «كه آنها [طايفه يأجوج و مأجوج] قادر توكتك ال نبالا روتنه و فى تراكيد 
قبي كن آن ابحاة كنهده '(فها العطاغوا أن يطلهدوة وها انشقطاعوا له لفا): 


سورةٌ الكهف(18): آية 84 .... ص : /ام 
اشاره 


(آيه 44)- در اينجا ذو القرنين با اين كه كار بسيار مهمى انجام داده بود» و طبق روش مستكبران مىبايست به آن مباهات كند 
و برخود ببالد» ويا منتى بر سر آن كروه بككذارد اما جون مرد خدا بود» با نهايت ادب جنين «اظهار داشت: كه اين از رحمت 
ورور كاوهي امك قال هذا خف ع 1 

اكر علم و آكاهى دارم و به وسيله آن مىتوانم جنين كام مهمى بر دارم از ناحيه خداست و اككر قدرت و نفوذ سخن دارم آن 
هم از ناحيه اوست. 

سبس اين جمله را اضافه كرد كه كمان نكنيد اين يكك سد جاودانى و ابدى است نه «هنكامى كه وعده يروردكارم فرا رسد 
آن رادر هم مى كوبده و به يكك سر زمين صاف و هموار مبدل مىسازد! (كإذا جاء وَعْدُ رَبُى جَعَلَهُ دكاة). 

ااي وغلده برؤرد كارم عق اسسةه (3 316 وعد وى عن 


ذو القرنين در اين كفتارش به مسأله فناء دنيا و در هم ريختن سازمان آن در آستانه رستاخيز اشاره مىكند. 
نكات آموزنده اين داستان تاريخى: .... ص : /اع 


دراين داستان نكات آموزنده فراوانى است كه در واقع هدف اصلى قرآن را تشكيل مى دهد. 

-١‏ نخستين درسى كه به ما مىآموزد اين است كه در جهان هيج كارى بدون توسل به اسباب امكان ندارد» لذا خدا براى 
ييشرفت كار ذو القرنين «اسباب» ييشرفت و ييروزى را به او داد. 

8/ هيج حكومتى نمى تواند بدون تشويق خادمان و مجازات خطا كاران به بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص:‎ -١ 

ييروزى برسدء اين همان اصلى است كه ذو القرنين از آن به خوبى استفاده كرد و على عليه الس.لام در فرمان معروفش به 
«مالكك اشتر) كه يكك دستور العمل جامع كشور دارى است مىفرمايد: «هيج كاه نبايد نيكو كار و بد كار در نظر تو يكسان 


باشند» زيرا اين امر سبب مى شود كه نيكو كاران به كار خود بىرغبت شوند و بد كاران جسور و بىيروا». 

- تكليف شاق هركز مناسب يكك حكومت عدل الهى نيست. و به همين دليل ذو القرنين بعد از آن كه تصريح كرد من 
ظالمان را مجازات خواهم كرد و صالحان را ياداش نيكو خواهم دادء اضافه نمود: «من برنامه سهل و آسانى به آنها ييشنهاد 
خواهم كرد) تا توانايى انجام آن را از روى ميل و رغبت و شوق داشته باشند. 

*- يكك حكومت فرا كير نمى تواند نسبت به تفاوت و تنوع زندكى مردم و شرائط مختلف آنها بىاعتنا باشد. 

احنذو القرئيج سق لعي را اكدريه كققه قر 1ن سنيف اق لدف رلك كاوق بتتيرن 401 سدور قدافكه وباهر 
وسيله ممكن بود به درد دل آنها كوش فرا داد و نيازشان را بر طرف ساخت. 

*- امنيت» نخستين و مهمترين شرط يكك زندكَى سالم اجتماعى استء به همين جهت اذو القرنين» براى فراهم كردن آن بر 
زهتترين كارا راير عهده كرفت 

لا- درس ديككرى كه از اين ماجراى تاريخى مىتوان آموخت اين است كه صاحبان اصلى درد» بايد در انجام كار خود شريكك 
باشند كه «آه صاحب درد را باشد اثر؛ اصولا كارى كه با شركت صاحبان اصلى درد يبيش مى رود هم به بروز استعدادهاى 
آنها كمكك مى كند و هم نتيجه حاصل شده را ارج مىنهند و در حفظ آن مىكوشند جرا كه در ساختن آن تحمل رنج فراوان 
كردهداند. 

ضمنا به خوبى روشن مى شود كه حتى يكك ملت عقب افتاده هنكامى كه از طرح و مديريت صحيحى بر خوردار شود مى تواند 
دست به جنان كار مهم و محير العقولى بزند. 

8- يكك رهبر الهى بايد بىاعتنا به مال و ماديات باشدء و به آنجه خدا در بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 89 

اختيارش كذارده قناعت كند. 

در قرآن مجيد كرارا در داستان انبياء مىخوانيم: كه آنها يكى از اساسى ترين سخنهايشان اين بود كه ما در برابر دعوت خود 
هركز اجر و ياداش و مالى از شما مطالبه نمى كنيم. 

4- محكم كارى از هر نظر درس ديككر اين داستان است. 

١‏ انسان هر قدر قوى و نيرومند و متمكن و صاحب قدرت شود وازعهده انجام كارهاى بزركك بر آيد باز هركز نبايد به 
خود ببالد و مغرور كردد اين هم درس ديككرى است كه ذو القرنين به همكان تعليم مىدهد. 

-١١‏ همه جيز زائل شدنى است و محكمترين بناهاى اين جهان سر انجام خلل خواهد يافت» هر جند از آهن و يولاد يكك 
يارجه باشد. اين آخرين درس در اين ماجرا درسى است براى همه آنها كه عملا دنيا را جاودانى مىدانند» آن جنان در جمع 
مال و كسب مقام؛ بىقيد و شرط و حريصانه مى كوشند كه كوئى هركز مركك و فنائى وجود ندارد. 


در قرآن مجيد در دو سوره از يأجوج و مأجوج سخن به ميان آمدهء يكى در آيات مورد بحث و ديكر در سوره انبياء آيه 42. 
آيات قرآن به خوبى كواهى مىدهد كه اين دو نام متعلق به دو قبيله وحشى خونخوار بوده است كه مزاحمت شديدى براى 
ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشتهاند. و مردم قفقاز به هنكام سفر «كورش» به آن منطقه تقاضاى جلو كيرى از آنها را 


از وى نمودندء» واو نيز اقدام به كشيدن سدّ معروف ذو القرنين نمود. 


سورةٌ الكهمف(18): آيةَ 1 .... ص : 9ع 


(آيه 48)- منزلكاه افراد بىايمان: به تناسب بحثى كه در ككذشته از سدّ ذو القرنين و در هم كوبيدن آن در آستانه رستاخيز به 
ميان آمد, در اينجا به مسائل مربوط به قيام قيامت ادامه داده جنين مى كويد: «و در آن روز (كه جهان يايان مى كيرد) ما آنها را 
جنان رها مى كنيم كه در هم موج مى زنند) (وَ تَرَكنا بَعْضَهُمْ يَؤْمَئِذٍ يَمُوجٌ فى بَغض). 

تعبير به «يَمُوجٌ) يا به خاطر فزونى و كثرت انسانها در آن صحنه است و يا به ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١‏ 

خاطر اضطراب و لرزهاى است كه به اندام السائها دن أن زوز هن افقده كوف همجون امواج آب ييكر آنها مىلرزد. 

سيس اضافه مى كند: «و در صور [شييور] دميده مىشود. و ما همه را (حيات نوين مى بخشيم و) جمع مى كنيم (وَ تفخ فى 
بدون شكك همه انسانها در آن صحنه؛ جمع خواهند بود» و احدى از اين قانون مستثنا نيست. 

از مجموع آيات قرآن به خوبى استفاده مىشود كه در يايان جهان و آغاز جهان ديكر. دو تحول عظيم انقلابى در عالم رخ 
مىدهد: نخستين تحولء؛ فناى موجودات و انسانها در يكك برنامه ضربتى استء و دومين برنامه كه معلوم نيست جه اندازه با 
برنامه نخست فاصله داردء بر انكيخته شدن مردكان آن هم با يكك برنامه ضربتى ديككر استء كه از اين دو برنامه در قرآن به 


عنوان «نفخ صور) (دميدن در شييور) تعبير شده است. 
سورةٌ الكهف(148): آية ٠٠١‏ .... ص : ٠٠١‏ 


(آيه ٠‏ سيس به شرح حال كافران مىيردازد» هم عاقبت اعمالشان و هم صفاتى را كه موجب آن سرنوشت مى كردد بيان 
كرده؛ و جنين مى كويد: «ما جهنم را در آن روز به كافران عرضه مىداريم» (وَ عَرَضّنا جَهَنَمَ يَوْمَيِذٍ للْكافِرِينَ عَوْضاً). 
جهنم با عذابهاى رنكارنكك و مجازاتهاى مختلف دردناكش در برابر آنها كاملا ظاهر و آشكار مىشود كه همين مشاهده و 


ظهورش در برابر آنان خود عذابى است دردناك و جانكاه. تا جه رسد به اين كه كرفتار آن شوند. 
سورة الكهف(14): آية ٠١1‏ .... ص : ٠٠١‏ 


(آيه -)30١١‏ كافران كيانند و جرا كرفتار جنان سر نوشتى مىشوند؟ در يكك جمله كوتاه آنها را جنين معرفى مى كند: «همانها 
كه بردهاى جشمانشان را از ياد من بوشانده بود» (الَّذِينَ كانت أَعْيْنهُمْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى). 

او العبانيها كه كرك «اتعد انا قدرت تلعوابى ند فقنو (وجائر ا خرن شما ): 

در حقيقت آنها مهمترين وسيله حقجوئى و درك واقعيات و آنجه عامل سعادت و شقاوت انسان مىشود رااز كار انداخته 
بودند. بركزيده تفسير نمونه» ج"*0 ص: ٠١‏ 

آرى! جهره حق آشكار است,ء و همه جيز اين جهان با انسان سخن مى كويد تنها يكك جشم بينا و يكك كوش شنوا لازم است و 


سن 


سورةٌ الكهف(18): آية ٠١7‏ .... ص : ١/ا‏ 


(آيه 3١7‏ اين آيه به يكك نقطه انحراف فكرى آنها كه يايه اصلى انحرافات ديكرشان بوده است اشاره كردهء مى كويد: «آيا 
كافران بنداشتند مى توانند بندكانم را به جاى من ولي و سريرست مود انتخاب كتند» (أ فيب الَذِينَ كَفْرُوا أَنْ يتَخْدَُوا عبادِى 
مِنْ ذُونِى أوَلِياة). 

آيا اين بندكانى كه معبود واقع شدند همجون مسيح و فرشتكان هر قدر مقامشان والا باشد از خود جيزى دارند كه بتوانند از 
ديكران حمايت كنند؟ يا به عكسء خود آنها هم هر جه داشتند از ناحيه خدا بود» حتى خودشان نيز نيازمند به هدايت او بودند 
در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «ما جهنم را براى يذيرايى كافران آماده كردهايم (إنَا أعْتَدْنا جَهَنّم للْكافِرينَ َرُلَا. 


سورةٌ الكهف(18): يذ ٠١"‏ .... ص : 1/ 


(آيه -03١*‏ زيانكارترين مردم: اين آيه و آيات آينده تا يايان سوره در عين اين كه توضيحى است براى صفات افراد بىايمان» 
يكك نوع جمع بندى است براى تمام بحثهايى كه در اين سوره كذشت مخصوصا بحثهاى مربوط به داستان اصحاب كهف و 
موسى و خضر و ذو القرنين و تلاشهاى آنها در برابر مخالفانشان. 

نخست به معرفى زيانكارترين انسانها و بد بختترين افراد بشر مىيردازد. اما براى تحريكك حس كنجكاوى شنوند كان در 
جنين مسأله مهمى آن رادر شكل يكك سؤال مطرح مى كند و به ييامبر دستور مىدهد: «بككو: آيا به شما خبر دهم زيانكارترين 
مردم كيست!؟! (قُلَّ هَل نمكم بِلْأَحْسَرِينَ أعْمانً). 


سورةٌ الكهف(18): آي ٠١©‏ .... ص : 1/ا 


(آيه -03١‏ بلافاصله خود ياسخ مى كويد تا شنونده مدت زيادى در سر كردانى نماند: زيانكارترين مردم «كسانى هستند كه 
كوفشهايفان ور زد كن دنا كو و تابوه شده با اين عهال كيان عى كنك كار يكت انجام مى دففهه (الذرق صل شيعه فى 
العياة الأئاو غة يعسيوة اله يخبثوة عنما 

مسلما مفهوم خسران تنها اين نيست كه انسان منافعى را از دست بدهد بلكه ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: ٠7‏ 

خسران واقعى آن است كه اصل سرمايه را نيز از كف دهدء, جه سرمايهاى برتر و بالاتر از عقل و هوش و نيروهاى خدا داد و 
عبن وخواتي وسيلات امح؟ عيدها كه محضولض اقتال اسان اسك و عمل ما تلورع اسك از بروهاو قدرنياق ها 
هنكامى كه اين نيروها تبديل به اعمال ويرانكر يا بيهودهاى شود كوثئى همه آنها كم و نابود شدهاند. 

اما زيان واقعى و خسران مضاعف آنجاست كه انسان سرمايههاى مادى و معنوى خويش را در يكك مسير غلط و انحرافى از 
دست دهد و كمان كند كار خوبى كرده استه نه از اين كوششها نتيجداى برده؛ نه از زيانش درسى آموخته» و نه از تكرار اين 


كار در امان اس 


سورة الكهف(18): آية ٠١8‏ .... ص : ؟1/ 


(آيه -)٠١‏ سيس به معرفى صفات و معتقدات اين كروه زيانكار مىيردازد و جند صفت كه ريشه تمام بد بختيهاى آنهاست» 


بيان مىدارد. 


نخست ع ىكويده اآتها كسائق سند كه به يالك يروو كارهاة كافر هدنده (أوليك الذيق كقدوا رآباك ركه ): 

آياتى كه جشم و كوش را بينا و شنوا مىكندء آياتى كه يردههاى غرور را در هم مىدرد» و جهره واقعيت را در برابر انسان 
مجسم مى سازد. و بالاخره آياتى كه نور است و روشنايىء و آدمى را از ظلمات اوهام و يندارها بيرون آورده به سر زمين 
حقايق رهنمون مى كردد. 

ديكر اين كه آنها بعد از فراموش كردن خدا به معاد «و لقاى او كافر شدند» (وَ لِقائه). 

القاء اللهة يعنى انسان در قيامت آثان خهدا را ييشترو بهتر از هر زهان ديكر مشاهده مى كندء او را با جشم دل آشكارا فيكو 
ايمان او نسبت به خدا يكك ايمان شهودى مى شود. 

آرى! نا ايمان به «معاد» در كثار ايمان به «مبدأ) قرار نككيرد و انسان احساس نكند كه قدرتى مراقب اعمال اوست روى اعمال 
خود حساب صحيحى نخواهد كرد؛ و اصلاح نخواهد شد. بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 7 

سيس اضافه مى كند: «به خاطر همين كفر به مبدأ و معاد «اعمالشان حبط و نابود شد) (فَحبطتْ أغماله). درست همانئد 
خاكسترى در برابر يكك توفان عظيم. 

و جون آنها عملى كه قابل سنجش و ارزش باشد ندارندء «لذا روز قيامت ميزانى براى آنان بريا نخواهيم كرد) (قَلا نُقِيمُ لَهُمْ 
َوْمَ الْقِيامَة وَرْناً). 

جرا كه توزين و سنجش مربوط به جايى است كه جيزى در بساط باشدء آنها كه جيزى در بساط ندارند جككونه توزين و 
سنجش داشته باشند؟! لذا در روايت معروفى از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «روز قيامت مردان فربه بزركك 
عشداق ودر داد كاه عدا حاضر فى كتند كه.وؤتشان حتى .يه اتذازه بال مكسى تسة» حرا كد وراب جيان اعمالشان: 
افكارشان و شخصيتشان همه تو خالى و يوكك بود. 


سورة الكهف(14): آية ٠١6‏ .... ص : “1/ا 


(آيه ©050- سيس ضمن بيان كيفر آنها سومين عامل انحراف و بد بختى و زيانشان را بيان كرده» مى كويد: «كيفر آنها جهنم 
است به خاطر آن كه كافر شدند و آيات من و ييامبرانم را به باد استهزاء و سخريه كرفتند» (ذلكك جَرْاؤْهُمْ جَهَنّمْ بما كفَرُوا وَ 
الخدوا اراق 1 تقل وا 

و به اين ترتيب آنها سه اصل اساسى معتقدات دينى (مبدأ و معاد و رسالت انبياء) را انكار كرده و يا بالاتر از انكار آن را به باد 


سورة الكهف(14): آآية ٠١1/‏ .... ص : "8/ا 


(آيه -)1١/‏ مشخصات كفار و زيانكارترين مردم و همجنين سر انجام كارشان به خوبى دانسته شدء اكنون به سراغ مؤمنان و 
سرنوشتشان مىرويم تا با قرينه مقابله» وضع هر دو طرف كاملا مشخص كردد» قرآن در اين زمينه مى كويد: «كسانى كه ايمان 
آوردند وعمل صالح انجام دادند باغهاى فردوس منزلكاهشان است» (إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانّتُ لَهُمْ جَنَاتٌ 
الْفْوْدَوْس تُرُلًا). 


«الْفْوَدَوْس) باغى است كه همه نعمتها و تمام مواهب لازم در آن جمع باشدء و به اين ترتيب «فردوس» بهترين و برترين باغهاى 


سورةٌ الكهف(14): آية ٠١4‏ .... ص : "1/ 


(آيه -)35١8‏ واز آنجا كه كمال يكك نعمت در صورتى خواهد بود كه دست زوال به دامن آن دراز نشود بلا فاصله اضافه 
مى كند: «آنها جاودانه در اين باغهاى بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7 

بهشت خواهند ماند» (خالدِينٌ فيها). 

وبااين كه طبع مشكل يسند و تحول طلب انسان دائما تقاضاى دك ركونى و تنوع و تحول م ىكند ساكنان فردوس «هركز 
تقاضاى نقل مكان و تحول از آن نخواهند كرد (لا بَبِعُونَ عَنْها حِوَلًا). براى اين كه هر جه مىخواهند در آنجا هست حتى 
تنوع و تكامل. 


سورةٌ الكهف(18): آية ٠١5‏ .... ص : ٠/6‏ 


آيه 109- شأن نزول: يهود هنككامى كه اين سخن الهى را از بيامبر صلى الله عليه و آله شنيدند كه: «وَ ما أوتيكم مِنَ الْعِلم نا 
كلا ماعو بوره كم از داش نداريد» )١١‏ كفتند: 

جكونه جنين جيزى مى تواند صحيح باشد؟ در حالى كه به ما تورات داده شده است و هر كس تورات به او داده شده. صاحب 
تفسير: آنها كه اميد لقاى خدا را دارند! اين آيه و آيه بعد در ارتباط با كل مباحث اين سوره استء كويى قرآن مى خواهد 
بكويد كه آكاهى بر سر كذشت اصحاب كهفء و موسى و خضر و ذو القرنين در برابر علم بىيايان خدا مطلب مهمى نيست. 
روى سخن را به يبامبر صلى الله عليه و آله كردهء مى كويد: «بككو: اككر درياها براى نوشتن كلمات يروردكارم مركب شود 
درياها يايان مى يابد بيش از آن كه كلمات برورد كارم يايان كيرد» هر جند همانند آن را به آن اضافه كنيم» (قَلَّ لَوْ كانّ الْبخرٌ 
مداداً لكلماتٍ رَبّى لنَفِدَ البْخرٌ قَبِلَ أنْ تَنْقَدَ كلماثُ رَبّى وَ لَوْ جتنا بِمِْلِهِ مَدَدا). 

در حقيقت قرآن در اين آيه توجه به اين واقعيت مىدهد كه كمان مبريد عالم هستى محدود به آن است كه شما مى بينيد يا 
مىدانيد يا احساس مى كنيد» بلكه آن قدر عظمت و كسترش دارد كه اكر درياها مركب شوند و بخواهند نام آن و صفات و 
ويذكيهاى آنها را بنويسند درياها يايان مىيابند ييش از آن كه موجودات جهان هستى را احصا كرده باشند. 


قابل توجه اين كه: آيه فوق در عين اين كه كسترش بىانتهاى جهان هستى را 


60 آيه‎ »)١9/( سوره اسراء‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠/0‏ 

در كذشته و حال و آينده مجسم مىسازد» ترسيمى از علم نامحدود خداوند نيز هستء جرا كه مىدانيم خدا به همه آنجه در 
يهنه هستى بوده و خواهد بود احاطه علمى داردء بلكه علم او از وجود اين موجودات جدا نخواهد بود- دقت كنيد. 

يس به تعبير ديكر مى توان كفت: اكر تمام اقيانوسهاى روى زمين مركب و جوهر شوند و همه درختان قلم كردند هركز قادر 


نيستند آنجه در علم خداوند است رقم بزنند. 


سورةٌ الكهف(18): آيةٌ ١١١‏ .... ص : 1/80 


(آيه ١١٠١)-اين‏ آيه كه آخرين آيه سوره كهف است مجموعداى است از اصول اساسى اعتقادات دينى» «توحيد) و «معاد) و 
«رسالت بيامبر؛ صلّى الله عليه و آله و در واقع همان جيزى است كه آغاز سوره كهف نيز با آن بوده است. 

واز آنجا كه مسأله نبوت در طول تاريخش با انواع غلو و مبالغه همراه بوده است آن را جنين بيان مىكند: «بككو: من فقط 
بشرى همجون شما هستم (يككانه امتيازم اين است) كه بر من وحى مىشوده (قُلَ إنّما نا بََرَ مْلْكُمْ يُوحى إِلَىَ). 

و بااين تعبير بر تمام امتيازات يندارى شرك آلودى كه بيامبران را از مرحله بشريت به مرحله الوهيت بالا مىبرد قلم سرخ 
فى كل 

سبس از ميان تمام مسائلى كه وحى مىشود. انككشت روى مسأله توحيد مى كذارد و مى كويد: بر من وحى مى شود ١كه‏ معبود 
شما فقط يكى است» (أنّما هكم إِلهُ واحدٌ). 

در اينجا تنها به مسأله توحيد اشاره شده استء زيرا توحيد تنها يكك اصل از اصول دين نيست بلكه خمير مايه همه اصول و 
فروع اسلام است. 

اكر در يكك مثال ساده تعليمات دين را از اصول و فروع به دانهدهاى كوهرى تشبيه كنيم بايد توحيد را به آن ريسمانى تشبيه 
كرد كه اين دانهها را به هم ييوند مىدهد واز مجموع آن كردنبند ير ارزش و زيبايى مى سازد. 

به همين دليل در احاديث مىخوانيم كه: جمله ١لا‏ اله الَا الله؛ قلعه محكم بروردكار است و هر كس در آن وارد شود از عذاب 
وكبفر الهى درن اماك اسيف: 

سومين جمله اين آيه اشاره به مسأله رستاخيز مى كند و آن را با حرف «فاء) به ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 78 

مسأله توحيد بيوند مىزنده و مى كويد: «بنا براين هر كس اميد لقاى يرورد كارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد» (فَمَنْ 
كان يذكرا لقاء ريه كلبفمل عملا ضالحا): 

لقاى يرورد كار كه همان مشاهده باطنى ذات ياكك او با جشم دل و بصيرت درون است كر جه دراين دنيا هم براى مؤمنان 
واضتين امكانيذير است اما در قيامث به خاطر مشاهدة آثار بيشتر و روشتتر جنب همكاني و عمومى يندا فى كثد. 

در آخرين جمله حقيقت عمل صالح را در يكك بيان كوتاه جنين باز كو مى كند: 

او نبايد كسى را در عبادت برورد كارش شريكك سازد» (وَ لا يشْرك بعِبادَةٌ ره أعداً). 

به تعبير روشنتر تا حقيقت خلوص و اخلاصء در عمل نيايد رنكك عمل صالح به خود نخواهد كرفت. در حقيقت عمل صالحى 
كه از انكيزه الهى و اخلاص» سر جشمه كرفته و با آن آميخته شده است كذر نامه لقاى يرورد كار است! عمل خالص تا آن 
حدّ در اسلام مورد اهميت است كه در حديثى از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه جهل روز اعمال خود 
را خالصانه انجام وقد خداوثك مها سكت و ذاتشن وال قليقن برازباتقن من كشاين: 

«يايان سوره كهف) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ا 
سوره مريم [15] .... ص : /ا/ا 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و /51 ابه اسية 


محتواى سوره: .... ص : /ا/ا 


بطور كلى محتواى اين سوره در سه بخش خلاصه مى شود: 

-١‏ مهمترين بخش اين سوره را قسمتى از سر ككذشت زكريا و مريم و حضرت مسيح (ع) و يحيى و ابراهيم قهرمان توحيد و 
فرؤتئدكن اسماغيل و ادريس وتعفى ذريكز ازعيافيران بزركك الهى» تشكيل م ذهد كه داراق ذكات تر تعاضي اسة: 
الاق دركر مشائل مربوط به قيامت و جكو نك وستاعير وهر نوشة محرمان وياذائن يرهز كاراة و مائتد أن است: 
#دبيفشن :دوكر اشازات مربوظ دقرا وزتفن فرؤتك ان خنذاوقك و مسأل كتقاضة است كه محموعا برثامه ترق مؤثرى رايراي 


سوق نفوس انسانى به ايمان و ياكى و تقوا تشكيل مىدهد. 
فضيلت تلاوت سورهة: 6و6هه. ص : /ا/ 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس مداومت به خواندن اين سوره كند از دنيا نخواهد رفت مكر اين كه 
خدا به بركت اين سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بىنياز مى كند). 

ان عاو نازع يلها بازقاى :ابتك ان ونا نداة حقو ا ووه كو قر نهد 3 قار و كد اس هر عاة لوافسنال بو اند 
كفتار او. 

بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: /7 

بشم اللَّ الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة مريم(19): آية ١‏ .... ص : 1/4 


(آيه -)١‏ بار ديكر در آغاز اين سوره به حروف مقطعه بر خورد مى كنيم «ككء ه» ى» ع» ص» (كهيعص). 

در خصوص حروف مقطعه اين سوره دو دسته از روايات در منابع اسلامى ديده مى شود: 

نخست رواباثى اسث كداهر يكف از اين حروف :زا اشاره به يكن ال اسيما بورك خداوتد (الأَسْماءً العفي) مىداند «كك» اشاره 
به كافى و «0ه) اشاره به هادىء و «ى» اشاره به ولىء و«ع) اشاره به عالم و«ص» اشاره به «صادق الوعد) (كسى كه در وعده 
خود صادق است). 

دوم رواياتى است كه اين حروف مقطعه را به داستان قيام امام حسين (ع) در كربلا تفسير كرده است: «كك» اشاره به «كربلاا» 
«هاء» اشاره به «هلاكك خاندان ييامير) (ص) و «ى)») به «يزيد) و(ع) به مسأله «عطش» و «ص» به «صبر و استقامت» حسين و ياران 
جانبازش. 


البته يات قرآن تاب معانى مختلف را دارد كه در عين تنوع منافاتى هم با هم ندارند. 


سورة مريم(19): آي 7 .... ص : // 


(آبه -)١‏ دعاى كيراى زكريًا- بعد از ذكر حروف مقطعه. نخستين سخن از داستان زكريا (ع) شروع مى شودء مى فرمايد: «اين 


ياف ات اذ وحية يرورد كارقر تبسيته به بتددائن و كرا مانا كد عن ركه عيدة زكركا). 


(آايه ؟)-ددر آن هنكام كه (از نداشتن فرزندى» سخت ناراحت و غمناكك بود) فود كارش را ذو لو كاه (عبادت) ينهان 


خواند ...» (إِذْ نادى رَبَهُ نداءً حَفِيًا). 
سورةٌ مريم(19): آية © .... ص : // 


(آيه *)- «كفت: يروردكارا! استخوانم (كه ستون بيكر من و محكمترين اعضاى تن من است) سست شده (قالَ رَبٌ إِنّى وَهَنَّ 
العظل ملى): 

(«و شعله بيرى تمام سرم را فرا ككرفته) (وَ اشْتَعَلَ الوَأسُ شَِّبً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "03 ص: 74 

سيس مىافزايد: يروردكارا! «و من ه ركز در دعاى تو از اجابت محروم نبودهام» (3 َم أَكَنْ بدُعائكك رَبّ شَّمِيًا). تو همواره در 
كذشته مرا به اجابت دعاهايم عادت دادى و هيج كاه محرومم نساختهاى, اكنون كه يير و ناتوان شدهام سزاوارترم كه دعايم را 


اجابت فرمايى و نوميد باز نككردانى. 
بور درو لالض عاب 


آبين تو را نككاه ندارند! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم استء تو از نزد خود جانشينى به من ببخش ...) (وَ إِنّى خِفْتٌ الْمَوالِى 


مِنْ وَرائى وَ كانت امْرَأتَى عاقراً فَهَتْ لِى مِنْ لذنك وَليَا). 

(آيه 8)- «جانشينى كه وارث من و دودمان يعقوب باشدء و او را مورد رضايتت قرار ده! (يَريْنِى وَ يرث مِنْ آل يَعْقَوتٍ وَ اجْعلَه 
رَبّ رَضِيًا). 

به عقيده ما «ارث)» در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه هم ارث اموال را شامل مىشود وهم ارث مقامات معنوى راء جرا كه اكر 


افراد فاسدى صاحب اختيار اموال فراوان او مى شدند به راستى نككران كننده بود, و نيز اكر رهبرى معنوى مردم به دست افراد 


ناصالح مىافتاد آن نيز بسيار مايه نكرانى بود بنا بر اين خوف زكريا در هر دو صورت قابل توجيه است. 


(آيه /7,)- زكربًا به آرزوى خود رسيد: اين آيه استجابت دعاى زكريا را در يبشكاه يرورد كار» استجابتى آميخته با لطف و 


عنايت ويزه او بيان مى كند. و با اين جمله شروع مىشود «اى زكريا! ما تورا بشارت به يسرى مىدهيم كه نامش يحيى است 


يسرى (بىسابقه) كه همنامى براى او بيش از اين قرار ندادهايم) (يا زّكريًا إِنا نُك بعٌلام اشِمة يَخيى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قبل 


سورةٌ مريم(19): آية 8 .... ص : 7/9 


(آيه 4)- اما زكريا كه اسباب ظاهر را براى رسيدن به جنين مطلوبى مساعد نمىديد از بيشكاه يرورد كار تقاضاى توضيح كرد 
و١كفت:‏ برورد كارا! جككونه براى من فرزندى خواهد بود؟ در حالى كه همسرم نازا وعقيم است و من نيزاز شدّت بيرى 
افتاده شدهام» (قالَ َب أنّى يَكونُ لِى عام و كانتٍ افرأتى عاقراًوَ د بَلَْتٌ ِنَ الكبر عو). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: / 
سورةٌ مريم(19): آية 9 .... ص : 4٠‏ 


(آيه 8)- اما به زودى زكريا در ياسخ سؤالش اين بيام رااز دركاه خداوند دريافت داشت: «فرمود: مطلب همين كونه است كه 
زور كان تو كقن اين ورهن سان 'است) قال كذلك قال رتك حو علق عق ). 

اين مسأله عجيبى نيست كه از يير مردى همجون تو و همسرى ظاهرا نازا فرزندى متولد شود «من تو را قبلا آفريدم در حالى كه 
خدايى كه توانايى دارد از هيج» همه جيز بيافريند» جه جاى تعجب كه در اين سنّ و سال و اين شرايط فرزندى به تو عنايت 
كند. 


سورةٌ مريم(19): آيةَ ٠١‏ .... ص : 4٠‏ 


(آيه -03٠١‏ زكريا با شنيدن سخن فوق بسيار دلكرم و خوشحال شد و نور اميد سر تا ياى وجودش را فرا كرفت اما از آنجا كه 
اين يبام از نظر او بسيار سر نوشت ساز و ير اهميت بود از خدا تقاضاى نشانهاى بر اين كار كرد و «كفت: يروردكارا! نشانهاى 
واف هخ قرزاو دم (قال فك لكل إلى 1ن 

بدون شكك زكريا به وعده الهى ايمان داشت ولى براى اطمينان بيشتر- همان كونه كه ابراهيم مؤمن به معاد تقاضاى شهود 
جهره معاد دوابق زنك كى كرد ةا قليشن اطمينان مشترى ياند زكريا ازخندا تقاضاى حنين نشالةو اتن تموة 

«خدا به او فرمود: نشانه تو آن است كه سه شبانه روز تمام (در حالى كه زبانت سالم است) قدرت سخن كفتن با مردم را 
نخواهى داشت» تنها زبانت به ذكر خدا و مناجات با او كردش مى كند (قالَ آيَتَك أنَا كلْم النّاسَ ثَلاتَ لَيالٍ صَويًا). 

اين نشانه آشكارى است كه انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر كونه نيايش با يرورد كارء در برابر مردم توانايى سخن 
كفتن را نداشته باشد. 


سورةٌ مريم(19): آآية ١١‏ .... ص : 8٠‏ 


(آيه -)1١١‏ «بعد ازاين (بشارت واين آيت روشن) زكريا از محراب عبادتش به سراغ مردم آمد و با اشاره به آنها جنين كفت: 


صبح و شام تسبيح يرورد كار بكوييد) (فَتَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَّ اْمخراب فَأؤْحى إِلَيِهمْ أنْ سَبحُوا بُكرَةَوَ عَشِيًاا. 

جرا كه نعمت بزركى كه خدا به زكريا ارزانى داشته دامنه آن همه قوم را فرا مى كرفت و در سر نوشت آينده همه آنها تأثير 
داشت. ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /١‏ 

از اين كذشته اين موهبت كه اعجازى محسوب مى شد مى توانست يايههاى ايمان را در دلهاى افراد محكم كند. 


سورةٌ مريم(19): آية ؟١‏ .... ص : 41١‏ 


( ايه 1)- صفات برجسته يحيى: در آيات كذشته ديديم كه خداوند جككونه به هنكام ييرى زكرياء يحيى را به او مرحمت 
فرمودء به دنباله آن در اين آيه فرمان مهم الهى را خطاب به «يحيى» مىخوانيم: «اى يحيى! كتاب خدا را با قوت و قدرت 
بكير»! (يا يبخيى حَُذٍ اتاب بِقُوَة). 

منظور از «كتاب» در ابنجا «تورات» است. و متظور از كرفت كتاب باقوت وقدرت آن است كه با قاطعيت: هرجه تمامتر 
محتواى آن را اجرا كندء و به تمام آن عمل نمايدء و در راه تعميم و كسترش آن از هر نيروى مادى و معنوىء فردى و 
اجتماعى» بهره كيرد. 

بعد ازايخ سور به مواهب: دهكاتداى كه عدا به يحي ذاذه بوكه و يا او به توفيق الهى كسب كرده اشارة فى كلك 


-١‏ ما فرمان نبوت و عقل و هوش و درايت را در كودكى به او داديم» (وَ آتَيناةُ الك لحكم صَبيًا). 
سورة مريم(19): آية "11 .... ص : 41 


(آيه -)١7‏ دوم: اوه او وبحمث:و ميحث ( تست :به بيتك كان) از سوى خود بخشيديم) (وخكانا مذ لَك . 
”- («و بهاو ياكى (روح وجان وياكى عمل) داديم) 5 زَكاةً). 


ع- «واو يرهيز كار بود) (مَ كان تَقَنَا). واز آنجه خلاف فرمان يرورد كار بود» دورى مى كرد. 
سورةٌ مريم(19): آية ١‏ .... ص : 41١‏ 


(آيه -)١5‏ ينجم: «او نسبت به يدر و مادرش نيكو كار بود) (وَ بَرّا بِوالِدَيِهِ) 
.*- «و جار (و متكبر) و عصيانكر نبودا (وَلَم يكن جَبَاراً) 
1و «او معصيت كار و آلوده به كناه نبود) (عَصيًا) 


سورة مريم(19): آية 14 .... ص : 41١‏ 
اشاره 


(آبه 6)- لوكو -٠‏ و جون او جامع اين صفات بر جسته و افتخارات بزركك بود «سلام براوء آن روز كه تولّد يافت, و آن 


2 عإى ع ور ل ع ل 2 مركي و‎ 00 5 5 2 2 ٠ 2 ٠. 
روز كه مىميردء و آن روز كه زنده بر انكّيخته مىشود) (وَ سَلامٌ عَليْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَ يَوْمَ يمُوت و يَوْمَ ينث حَيًا)‎ 


6ه 


. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/ 

جمله فوق نشان مىدهد كه: در تاريخ زندكى انسان و انتقال او از عالمى به عالم ديكر سه روز سخت وجود دارد» روز كام 
بالط يدايق كاين ولك 

و روز مركك و انتقال به جهان برزخ «يَوْمَّ يمُوث) 

و روز بر انكيخته شدن در جهان ديكر «وَ يَومَ يبعت عَيًاا 

وز آنجا كة اين سه ووز اتتقالى طبيعتا با بحراتهاى وو برو اسث غداوند سلامت وعافيت ود را شامل حال بد كان خاصش 


قرار مىدهد و آنها را در اين سه مرحله توفانى در كنف حمايت خويش مى كيرد. 
شهادت بيحبى! معءة كن 4 281 


يحيى قربانى روابط نامشروع يكى از طاغوتهاى زمان خود شد به اين ترتيب كه «هروديس» يادشاه هوسباز فلسطين» عاشق 
«هيروديا» دختر برادر خود شدء و تصميم به ازدواج با او كرفت! ييامبر بزركك خدا يحبى (ع) صريحا اعلام كرد كه اين ازدواج 
نامشروع است و من به مبارزه با جنين كارى قيام خواهم كرد. 

آن دختر كه يحيى را بزركترين مانع راه خويش مىديد تصميم كرفت در يكك فرصت مناسب از وى انتقام كيرد ارتباط خود 
وا باعمويضن بشم كرد وازياي غود را داف براض اوقران داف 

روزى به او كفت: من هيج جيز جز سر يحيى را نمىخواهم! «هروديس» كه ديوانهوار به آن زن عشق مىورزيد بى توجه به 
عاقبت اين كار تسليم شد و جيزى نككذشت كه سر يحيى را نزد آن زن بد كار حاضر ساختند اما عواقبت دردناك اين عمل» 
سر انجام دامان او را كرفت. 

سالاسر شهيدان امام حسين (ع) مىفرمود: «از يستيهاى دنيا اينكه سر يحيى بن زكريا را به عنوان هديه براى زن بد كارهاى از 


زنان بنى اسرائيل بردند). 
سورة مريم(11): آية عا .... ص : 1م 


(آيه 18)- سر آغاز تولد مسيح (ع): بعد از بيان سر ككذشت يحيى (ع) رشته سخن را به داستان تولد عيسى (ع) و سر كذدشت 
مادرش مريم مىكشاند» جرا كه بيوند بسيار نزديكى در ميان اين دو ماجرا است. 

كر عولد يحون اق تدوف حيرو فرتواك وكادرى :ان عحسيب يوق فرلد غس :ال ناد تهون يدن عسيار اسك ور كريده اتسين 
نمونه» ج'7 ص: 7/ 

اكأر رسيدن به مقام عقل و نبوت در كودكى» شكفتانكيز است» سخن كفتن در كهواره آن هم از كتاب و نبوت» 
شكفةالكيز ثر اسث. 

ونهاهر تحال هردو آبتى است ]از قندرت خخداوند بوركك: يكن از ديكرى يز ركتن و اتفاقا هر دو مربوط به كساتى است كديا 
هم قرابت بسيار نزديكك از جهت نسب داشتند جرا كه مادر يحيى خواهر مادر مريم بود و هر دو زنانى نازا و عقيم بودند ودر 


آرزوى فرزندى صالح به سر مى بردند. 


آيه مى كويد: «و در كتاب آسمانى قرآن از مريم سخن بكو آنككاه كه از خانواده خود (به صورت متواضعانه و كمنام) جدا 
شده و در يكك منطقه شرقى قرار كرفت» (وَ اذْكرْ فِى الكتاب مَرْيِم إِذ التَِذّتْ مِنْ ألا مكانا سَرْقيًا) 


.او در حقيقت مىخواست مكانى خالى و فارغ از هر كونه دغدغه بيدا كند كه به راز و نياز با خداى خود ببردازد. 
سورة مريم(19): آية ١//‏ .... ص : 41 


(آيه 17)- در اين هنكام مريم «ميان خود و آنان حجابى افكند» تا خلوتكاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد (فَانََزَتْ 
مِنْ دُونِهِمْ حجاباً) 
.در اين هنكام ما روح خود (يكى از فرشتكان بزركك) را به سوى او فرستاديم واو در شكل انسان كامل بىعيب و نقص و 


خوش قيافهاى بر مريم ظاهر شد» (فَأَرْسَلْنا إليها رُوححنا َتَمَنا لها يشر وكا 
سورةٌ مريم(19): آية 14 .... ص : 41 


(آيه 18)- بيداست كه در اين موقع مريم از ديدن جنين منظرهاى كه مرد بيككانه زيبايى به خلوتكاه او راه يافته جه ترس و 
وحشتى به او دست مىدهد؟ لذا بلا-فاصله «صدا زد: من به خداى رحمان از تو يناه مىبرم اكر يرهيزكار هستى» (قَالَتْ 5 
عُودُ بلرّخمن بتك إِنْ كنْت تَقِيا) 

.واين نخستين لرزهاى بود كه سراسر وجود مريم را فرا كرفت. 

بردن نام خداى رحمانء و توصيف او به رحمت عامهاش از يكك سوء و تشويق او به تقوا و يرهيز كارى از سوى ديكر» همه 


براى آن يود كداكر آن شخصن تاشناس قضد سوكى ذارة او يوا كتترل كتد: 
سورةٌ مريم(19): آية 18 .... ص : #1 


(آيه 19)- مريم با كفتن اين سخن در انتظار عكس العمل آن مرد ناشناس بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: / 

بودء انتظارى آميخته با وحشت و نككرانى بسيارء اما اين حالت ديرى نباييد» ناشناس زبان به سخن كشود و مأموريت و رسالت 
عظيم خويش را جنين بيان كرد و «كفت: 

من فرستاده برورد كار توام»! (قالَ إِنّما الاتشول روتكد 

.اين جمله همجون آبى كه بر آتش بريزد» به قلب ياكك مريم آرامش بخشيد. 

ولى اين آرامش نيز جندان طولانى نشد جرا كه بلا فاصله افزود: من آمدهام «نا بسر ياكيزهاى (از نظر خلق و خوى و جسم و 
جان) به تو يبخشم!! (لِأَمَبَ لَك عّلاما رَكِيا) 


سورة مريم(19): آية "١‏ .... ص : 61 


( آيه )از شنيدن اين سخن لرزش شديدى وجود مريم رافرا كرفت و بار ديكر در نككرانى عميقى فرو رفت و ١ككفت:‏ 
جكونه ممكن است من صاحب يسرى شوم, در حالى كه تا كنون انسانى با من تماس نداشته و هركز زن آلودهاى نبودهام)؟! 


(قالَت أنّى يكونٌ لِى غَلامٌ وَ لَمْ يَمْسَمينى بَشّرٌ وَلَمْ أك بَعِيًا). 
او دراين حال تنها به اسباب عادى مىانديشيد. 


سورةٌ مريم(19): آية "١‏ .... ص : / 


(آيه -)0١‏ اما به زودى توفان اين نككرانى مجدد با شنيدن سخن ديككرى از بيكك يرورد كار فرو نشست او با صراحت به مريم 
وكتكومظلب مسن ات كة يروو كازيتك فموده ابن كارور من نهل ب آسان اننع (قال كذلكك قال رتكك فو فلك قل ): 
تو كه خوب از قدرت من آكّاهىء تو كه ميوههاى بهشتى را در فصلى كه در دنيا شبيه آن وجود نداشت در كنار محراب 
عبادت خويش ديدهاى» تو كه ميدانى جدت «آدم؛ از خاك آفريده شدء اين جه تعجب است كه از اين خبر دارى؟! سيس 
افزود: «و ما مى خواهيم او را آيه و اعجازى براى مردم قرار دهيم) (وَ لِتَجَعَلَهُ آيةَ لنّاس). 

وعااص غوافي اورا ارس از سرى شرهه برائ هد كان شاي (ز زخضة ونا 

وبه هر حال «اين امرى است يايان يافته) و جاى كفتكو ندارد (وَ كان أَثرا مَقَضِيًا). 


بركريدة تفسير نمونه» ج07 ص: 6 
سورةٌ مريم(19): آية "١‏ .... ص : 48 


(آيه 7؟)- مريم در كشاكش سختترين طوفانهاى زندكى: «سر انجام مريم بأردان شذه انعفلة )بو افرزنذ موعود در رحم 
او جاى كرفت. 

«اين امر سبب شد كه او (از بيت المقدس) به مكان دور دستى برود) (قَانمَدَتْ به مَكانا قَصيًا). 

او دراين حالت در ميان يكك بيم و اميد» يكك حالت نككرانى توأم با سرور به سر مىبرد» كاهى به اين مىانديشيد كه اين حمل 
سر انجام فاش خواهد شد» جه كسى از من قبول مى كند زنى بدون داشتن همسر باردار شودء من با اين اتهام جه كنم؟ 

اما از سوى ديكر؛ احساس مى كرد كه اين فرزند يبامبر موعود الهى است يكك تحفه بزركك آسمانى مى باشد» خداوندى كه مرا 


به جنين فرزندى بشارت داده و با جنين كيفيت معجز آسايى او را آفريده جكونه تنهايم خواهد كذاشت؟ 
سورةٌ مريم(19): آية 1" .... ص : 4 


(آيه *7)- هر جه بود دوران حمل بايان كرفت» كر جه در اين حالت زنان به آشنايان و دوستان خود يناه مىبرند تا براى تولد 
فرزند به آنها كمكك كنند» ولى جون وضع مريم يكك وضع استثنايى بود و هركز نمىخواست كسى وضع حمل او را ببيند» با 
آغازدرذ زائيدة) راه ييابان زا بيش كرفت.: 

قرآن در اين زمينه مى كويد: «درد وضع حملء او را به كنار درخت خرمايى كشاند» (تَأَجاءَهًا الْمخاض إلى جذّع اللَخْلَةُ). 

كه تنها بدنهاى از آن درخت باقى مانده» يعنى درختى خشكيله بود. 

در اين حالت» توفانى ازغم و اندوه» سراسر وجود ياك مريم رافرا كرفت. به قدرى اين توفان سخت بود كه اين بار بر 
دوشس سكي مى كه كد انار «كدتداى كاقل بيش .اذ ابو قرده بردم ى يكلى قرا فوش م س1 ل(قالك يا لقن يوك 
قبل هذاوَ كنت نيا عنيكا. 


بديهى است تنها ترس تهمتهاى آينده نبود كه قلب مريم را مىفشردء مشكلات و مصائب ديكر مانند وضع حمل بدون قابله و 
دوست و ياوره در بيابانهاى تنهاى تنهاء نبودن محلى براى استراحت»ء آبى براى نوشيدن و غذا براى بركزيده تفسير نمونه» ج”* 
ص: 82 

خوردنء وسيله براى نككاهدارى مولود جديدء اينها همه امورى بود كه سخت او را تكان مىداد. 


سورةٌ مريم(19): آية ©" .... ص : / 


(آيه ©7)- اما اين حالت زياد به طول نيانجاميد و همان نقطه روشن اميد كه همواره در اعماق قلبش وجود داشت درخشيدن 
كرفت آنا كيدا ان طرفت يباين باقن عدا ود كه: فمكيق ماشن! برورد كارت زير باى ثو مه آبى (كوارا) قران:ذاده است)» 


(قناداها مِنْ تَختتها ألا تَخرّنى قَدْ جَعَلَ ربك تَشتك سَربًا). 


(آيه -)١0‏ و نظرى به بالاى سرت بيفكن حِكونه ساقه خشكيده به درخت نخل بارورى تبديل شده كه ميوههاء شاخههايش را 
شيك بخشيدهاند «تكانى به اين درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ريزدا (وَ هُرَّى إِلَيِك بجذع النَحْلَةْ تساقط عَلَبِك رطباً 


سورةٌ مريم(19): آيه 2" .... ص : 42 


(آيه )داز ايق غذاى لديدو ثيرو بكس تحور و زان آن آب كوازا)» نوش (فكلى و اشرَبى). 

(وعشمتث را (بهاين مولوه جديد) روشق .ذاره! (وَ قز غينا): 

واكر از آينده نكرانى» آسوده خاطر باش «يس هر كاه بشرى ديدى (و از تو در اين زمينه توضيح خواست) با اشاره بككو: من 
براى خداى رحمان روزه كرفتهام (روزه سكوت) و به همين دليل امروز با احدى سخن نمى كُويم) (فَإِمًا رين مِنَّ الْمَكَرِ أعداً 
فَُولِى إِنّى نَذَرْتٌ لِلوحمن صَؤماً فَنْ أكلم اليم إنْيا). 

بنا بر اين» از هر نظر آسوده خاطر باش و غم و اندوه به خاطرت راه نيابد. 

از تعبير آيه جنين بر مى آيد كه نذر روزه سكوت براى آن قوم و جمعيت» كار شناخته شدهاى بودء به همين دليل اين كار را بر 
او ابراة تكرفهتك. ولئ اين نوع روزه در شرع اسلام» مشروع نيست. 

از امام على بن الحسين (ع) در حديثى جنين نقل شده: «١روزه‏ سكوت حرام است). 

از امير مؤمنان على (ع) مىخوانيم كه از ييامبر اسلام (ص) نقل مىفرمايد: 

«بايد اولين جيزى كه زن يس از وضع حمل مىخورد رطب باشدء. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: /1/ 


وازيارهاى از روايات استفاده مى شود كه بهترين غذاى زن باردار و داروى او رطب اسيرة»: 


سورةٌ مريم(19): آيةَ /71 .... ص : 41 


(آيه /317)- مسيح در كاهواره سخن مى كويد: «سر انجام مريم در حالى كه او (كودكش) را در آغوش كرفته بود» نزد قومش 
آورد (فََعَتْ به قَوْمَها تَحمِلَة). 

هنككامى كه آنها كودكى نوزاد را در آغوش او ديدند» دهانشان از تعجب باز ماند» بعضى كه در قضاوت و داورى» عجول 
بودند كفتند: حيف از آن سابقه درخشانء با اين آلودكى! و صد حيف از آن دودمان ياكى كه اين كونه بد نام شد. 


«كفتند: اى مريم! كار بسيار عجيب و بدى انجام دادى»! (قالوا با مَرْيمْ لَعَدُ جِدْتِ 56 فَريًا). 
سورة مريم(19): آية 74 .... ص : لم 


(آايه بعضى به او رو كردند و كفتند: «اى خواهر هارون! يدر تو آدم بدى نبود» مادرت نيز ه ركز الود كَى نداشت» (يا 
أَخْتَ هارُونَ ما كان أيُوك امْرَأ سَوْءِ وَ ما كانت أمّك بَغْيًا). 
اينكه آنها به مريم كفتند: «اى خواهر هارون»! به جهت اين است كه هارون مرد ياكك و صالحى بود آن جنان كه در ميان بنى 


اسرائيل ضرب المثل شده بود» هر كس را مى خواستند به ياكى معرفى كنند مى كفتند: او برادر يا خواهر هارون است. 
سورةٌ مريم(19): آية 26 .... ص : /ا4 


(آيه 9؟)- دراين هنكام مريم به فرمان خدا سكوت كرد, تنها كارى كه انجام داد اين بود كه: «اشاره به نوزادش عيسى كردا 
(فأشارَتٌ إليه). اما اين كار بيشتر تعجب آنها را بر انكيخت. 
ابه او كفتند: ما جكونه با كودكى كه در كاهواره است سخن بكوييم)؟! (قالُوا كيف تُكلّمُ مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَيًا). 


سورة مريم(19): آية "٠‏ .... ص : /ا.4 


(آيه 08- به هر حال» جمعيت از شنيدن اين كفتار مريم نككران و حتى شايد عصبانى شدند آن جنان كه طبق بعضى از روايات 
د يكد يك كلدل تبره و اسهيواء أنه از الحرافقن از عاد عقةه بر نا سيفة قرو سكو تر اسثاأولكن اى خالة تدان به 
طول نيانجاميد؟ جرا كه آن كودك نوزاد زبان به سخن كشود و «كفت: من بنده خدايم) (قال لي عَبِدُ اللو). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج07 ص: // 

«او كتاب آسمانى به من مرحمت كرده» (1تانى اللكتات). 


الونغرا: امير قراز ذاذه اسك (وععلق 41ا): 
(آيه -)7١‏ «و خداوند مرا وجودى ير بركت (وجودى مفيد از هر نظر براى بندكان) در هر جا باشم قرار داده است» (و جَعلق 


باوكا 311 ها "كلت 


سورة مريم(19): آية 17" .... ص : 4/4 


(آيه ؟”)- ونيز «مرا نيكو كار و قدر دان و خير خواه. نسبت به مادرم) قرار داده است (وَ يو بوالدذتى). 

«و مرا جار و شقى قرار نداده است» (وَ لَمْ يَعَلْنِى جَبَاراً سَقِيا). 

در روايتى مىخوانيم كه حضرت عيسى (ع) مى كويد: «قلب من نرم است و من خود را نزد خود كوجكك مىدانم» اشاره به اين 
كه نقطه مقابل جار و شقى اين دو وصف است. 


سورةً مريم(19): آية "؟" .... ص : /48 


(آبه #م)- - و سر انجام اين نوزاد (حضرت مسيح) مى كويد: اروجاكرو جروج جد بو واد ا ددور كراد نيوان روز 
كه مىميرم؛ و آن روز كه زنده بر انككيخته مى شوم والسط عو تو ولتشويق انرق وين مدعنا 
اين جمله هم در مورد يحيى آمده و هم در مورد حضرت مسيح (ع)»: با اين تفاوت كه در مورد اول خداوند اين سخن را 


مى كويد و در مورد دوم مسيح (ع) اين تقاضا را دارد. 
سورةً مريم(19): آية ©" .... ص : /48 


( آيه ")- مككر فرزند براى دا ممككن است؟! بعد از آن كه قرآن مجيد در آيات كذشته ترسيم بسيار زنده و روشنى از 
ماجراى تولد حضرت مسيح (ع) كرد به نفى خرافات و سخنان شرككآميزى كه در باره عيسى كفتهاند يرداخته جنين مى كويد: 
دابن اسك عيسى وى مرييه لالكه عيشي اذل ملك ): 

مخصوصا درا ين عبارت روى فرزند مريم بودن او تأكيد مى كند تا مقدمهاى باشد براى نفى فرزندى خدا. 

و بعد اضافه مى نمايد: «اين قول حقى است كه اماد [ نالك واترعيداير كرنو المي مودي لدم 14/ 


عر امن اه انو 


م ىكنند)» و هر يكك در جادهاى انحرافى كام نهادند (قول الححق اذى فيه > يَمْتَرُونَ). 
سورةٌ مريم(19): آية 8" .... ص : 45 


(آيه ©)- در اين آيه با صراحت مى كويد: «هركز براى خدا شايسته نبود فرزندى انتخاب كند او منزه و ياكك از جنين جيزى 
افيك) اكات لله أن كحد يق ون فيكانة): 

بلكه «او هر كاه جيزى را (اراده كند و) فرمان دهد به آن مى كويد: موجود باش آن نيز موجود مىشودا (إذا قضى أمْرا فَإنّما 
يرن له كلق لكر 

اشاره به اين كه: دارا بودن فرزند- آن جنان كه مسيحيان در مورد خدا مىيندارند- با قداست مقام فرؤزد كار ساز كان نبسة» 
از يك سو لازمه آن جسم بودن واز سوى ديكر محدوديتء واز سوى سوم نياز خداوند است. 


فوم كن لكر ترسو عبان زكل هاف اذ وسحد كا درك لاد نسلط و حاكميت او در امر خلقت است. 


سورة مريم(11): آية ع" .... ص :41 


(آيه 0*9)- آخرين سخن عيسى بعد از معرفى خويش با صفاتى كه كفته شد اين است كه بر مسأله توحيد مخصوصا در زمينه 


عبادت تأكيد كرده؛ مى كويد: 
توغداوقه برورى كار مخ وشعاسة. اوارا برسك كبدايخ اسث راء راسك (3 إن اللة رَبّى وَ رَبُكُمْ فَاغْيدُوهُ هذا صدراط 
مُسْتَقِيمٌ). 


و به اين ترتيب مسيح (ع) از آغاز حيات خود با هر كونه شرك و يرستش خدايان دو كانه و جند كانه مبارزه كرد. 
سورةٌ مريم(19): آية /1" .... ص : 43 


(آيه /37)- ولى با اين همه تأكيدى كه مسيح (ع) در زمينه توحيد و يرستش خداوند يككانه داشت «بعد از او كروههايى از ميان 
ببروائنش اختلاف كردند» و عقايد كوناكونى مخصوصا در باره مسيح ابراز داشتند (فَاحْكَلْفَ الْأخزابٌ مِنْ تتنهة). 

«واى به حال آنها كه راه كفر و شركك را بيش كرفتندء از مشاهده روز عظيم رستاخيز» (فُوَئْلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ رَوْم 
او لحي و كواهى مى دهد كه آنها تا جه اندازه بعد از حضرت مسيح (ع) در باره او و مسأله توحيد اختلاف 
كردنك. 

بعضى كفتند: او خداست كه به زمين نازل شده است! عدهاى را زنده كرده ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0 

واعدءاق زاعيرائده سيبس يه آسماق صعود كردةاسث! يعضى دركر كفند: او فرؤئد خداسث! و بعضى دركر كفهد: اويكن اذ 
اقانيم سه كانه (سه ذات مقدس) استء اب و ابن و روح القدس (خداى يدرء خداى يسر و روح القدس»! و بعضى ديكر 
"كفيتلة او سواكية اسه قفر اسك عداو تن معيورة اسكه او هم معبود» و مادرش هم معبود! سر انجام بعضى كفتند: او بنده 
خدابيتة وفريكادة او 

واز آنجا كه انحراف از اصل توحيدء بزركترين انحراف مسيحيان محسوب مىشود در ذيل آيه فوق ديديم كه حككونه خداوند 


آنها را تهديد مى كند. 
سورة مريم(19): آية 4" .... ص : +94 


(آيه 8)- اين آيه وضع آنها رادر صحنه رستاخيز بيان كرده؛ مى كويد: «آنها در آن روز كه نزد ما مىآيند جه كوشهاى شنوا 
وجه جشمهايى بينا بيدا مى كنند! ولى اين ستمكران» امروز كه در دنيا هستند در كمراهى آشكارند» (أشْمغ بهم وَ أَنْصِرْ يَوْمَ 
يونا لكن الظَالِمُونَ اليم فى ضَّلالٍ مُبِين). 

اصولا مشاهده آن داد كاه و آثار اعمال: خواب غفلت را از جشم و كوش انسان مىبردء و حتى كور دلاان آكاه و دانا 


مى شوئك» ولى جه:سود كه ابن يبدارى و آكاهى .به حال آنها مفيك نبست. 
سورةٌ مريم(19): آية 9 .... ص : 4٠‏ 


(آيه “ديار ذيكر روف سر توشث افراد وانمان وسسكر در آن روز تكيه كرده؛ مىفرمايد: «آنان را از روز حسرت [- روز 


نمى آورند!! (وَ أَنّذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَهْ إذ قضى الأمْرٌ وَ هُمْ فى عَفْلةُ وَ هُمْ لا يَؤْمِنُونَ). 


هم نيكو كاران تاسف مىخورند اى كاش بيشتر عمل نيكك انجام داده بودند وهم بد كاران جرا كه يردهها كنار مىرود و 
حقايق اعمال و نتائج آن بر همه كس آشكار مىشود. 


سورةٌ مريم(19): آآية 5٠‏ .... ص : +5 


(آبه «©)حاين آبهابه همه ظالمان و ستمكران هشدان من ذهد ايبن اموالى كه در اخهار انهاست» جاوداق يست همعان كونه كه 
حيات خود آنها هم جاودانى بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 4١‏ 


همكى سر انجام به سوى ما باز مى كردند» (إِنَّا ئَحْنٌ نَرتُ الْأَرْض و مَنْ عَلَيها وَ إِلَينا يُوجَعُونَ). 


(آيه ١ع)-‏ منطق كيرا و كوبنده ابراهيم (ع): در اينجا از قسمتى از زندكانى قهرمان توحيدء ابراهيم خليل يرده بر مىدارد و 
تأكيد مئ كند كه دعوت ابق ببامير يز ركفت همائتد همة رهبران الهى- از نقطه توعحيد آغاز شده اسث: 

آبه مى كويد: ادر اين كتاب [قرآن] از ابراهيم ياد كن» (وَ اذكو فى الكتاب إِثراهيم). 

«جرا كه او مردى بسيار راستكو و تصديق كننده (تعليمات و فرمانهاى الهى) و نيز ييامبر خدا بود) (إِنَّهُ كان صِدَّيقَا َييًا). 

در واقع بارزترين صفتى كه در ييامبران و حاملان وحى الهى لازم است همين معنى مى باشد كه آنها فرمان يرورد كار رابىكم 


و كاست به بندكان خدا برسانئد. 
سورة مريم(19): آآية !5 .... ص : 41 


(آيه 7ع)- سيس به شرح كفتكوى او با يدرش «آزرا مىيردازد- يدر در اينجا اشاره به عمو است - و جنين مى كويد: «در آن 
كا كي درش كلك : وار جر جوف ذا بومتك وى تحني نودو نر جد ونجي راضخ متكي رار سل 
كند» (إِذْ قالَ أيه يا أَبَتِ بت لِمْ ت َعبِدُ ما لا يَسْمَعٌ وَ لا يْبِصِرٌ وَ لا يُعْنِى عَنْكك شَياً) 

اسان لامي ووو وك انعط ود دلقنا فقن لل الدو برفه برفنكن اق ل ب 1و فا انان ار ودة 
شناخت يرورد كار انككيزه سود و زيان است كه علماى عقايد از آن تعبير به مسأله «دفع ضرر محتمل» كردهاند. 


او مى كويد: جرا تو به سراغ معبودى مىروى كه نه تنها مشكلى از كار تو نمى كشايد بلكه اصلا قدرت شنوايى و بينائى ندارد. 
سورةٌ مريم(19): آية "69 .... ص : 4١‏ 


(آيه 08# ى يس از آنء ابراهيم يم با منطق روشنىء او را دعوت مى كند كه درا بن افر از وى تعيت كند مى كوينة «اى يدر! علم و 
جاح المي من قار جد لصحي ا اقادما را بر زرو از مون يروي اك اواسوك زكرا جاو ازور يدراه واسترعاايك كير 
5 إِنّى قَدْ جاءنى من الِْلم ما لم يأتكك فَابَى أَهدك صراطاً سَويً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 47 


من از طريق وحى الهى ]كاه رإراقع مبذا رما ووز العا من كدان نه كه راه خطا نخواهم بيمود و تو را به راه خطا 


ه ركز دعوت نمى كنم. 
سورة مريم(19): آي 6 .... ص : 917 


(آيه *©)- سيس اين جنبه اثباتى را با جنبه نفى و آثارى كه بر مخالفت اين دعوت مترتب مىشود توأم كرده» مى كويد: 
«يدرم! شيطان را يرستش مكنء جرا كه شيطان هميشه نسبت به خداوند رحمان» عصيانكر بوده است» (يا أَبَتِ لا تَعْيْدِ الشَّمِطانَ 


منظور از عبادت در اينجا به معنى اطاعت و بيروى فرمان است كه اين خود يكك نوع از عبادت محسوب مىشود. 
سورة مريم(19): آية 5 .... ص : 417 


(آيه هع)- بار ديكر او را متوجه عواقب شوم شرك و بت يرستى كرده؛ مى كويد: «اى يدر! من از اين مىترسم كه (با اين 
شركك وبت يرستى كه دارى) عذابى از ناحيه خداوند رحمان به تو رسدء در نتيجه از دوستان شيطان الى جا اك ل 
أخافٌ أنْ يَمَشَكك عَذابٌ مِنّ الإخمن فَتَكونَ لِلّيِطان ولا). 

تعر ابراهيم ذو برابر عمزيش ١1زز‏ دو 'اينجا يسا :الب اسست اق يكك سو مرتا او را با خطات :«يا أبت» (يدرم) كه نشانه ات 
و الخترام الست مخاطب م ساؤه و :از سوى :ديكر جطله «أنْ يفشك ةفشان مدهل كه ابراهيع ال رسيدن كوجكترين تارانحتى :به 


الزوقار سكو تكرات اسع 
سورة مريم(19): آية ع5 .... ص : 917 


(آيه 6)- نتيجه دورى از شرك و مشركان: سخنان منطقى ابراهيم در طريق هدايت يدرش كذشتء اكنون نوبت باز كو 
كرد ياسخهاق آزر اسَثثا از مقاسه اين دويا يكديكر حقيقت و واقعيث اشكار و روشن شود. 

قرآن مى كويد: نه تنها دلسوزيهاى ابراهيم و بيان ير بارش به قلب آزر ننشست بلكه او از شنيدن اين سخنان» سخت برآشفت و 
كفت: اى ابراهيم! آيا تو از خدايان من روى كردانى؟ (قالَ أ راغِبٌ أَنْتّ عَنْ آلَِتَى يا إِبراهيم). 

«اكْر ازاين كار خوددارى نكنى بطور قطع تو را سنكسار خواهم كردا (لَيِن لم تت متك ). 

«و اكنون از من دور شوا تا ديككر تو را نبينم (وَ اهْيْجَوْنِى مَلِيّا). 

زيده تفسير نمونه» ج27 ص: 177 


سورة مريم(19): آآية /1© .... ص : "91 


(آيه /ا5)- ولى با اين همه. ابراهيم همانند همه ييامبران و رهبران آسمانى» تسلّط بر اعصاب خويش را همجنان حفظ كرد. و 
در برابر اين تندى و خشونت شديدء با نهايت بزركوارى ١كفت:‏ سلام بر تو؛ (قال سَلامٌ عَليِك). 

اين «سلام) ممكن است توديع و خداحافظى باشد كه با كفتن آن و جند جمله بعدء ابراهيم» «آزر» را تركك كفت و ممكن 
اسّث سلامى باشد كه بيه.عنوان تركف ذعوق كفته مى شود. 


5 5 . 5 5 2 كج 500000 5 0 3 5 «. : 
سيبس اضافه كرد: «من به زودى براى تو از يرورد كارم تقاضاى أمرزش مى كنم جرا كه او نسبت به من» رحيم و لطيف و 
ورباة ايك اساشنية لكدوق إلذ كان فى عنقا 


در واقع ابراهيم در مقابل خشونت و تهديد آزرء مقابله به ضد نمود. 
سورةٌ مريم(19): آية 64 .... ص : 41 


(آيه 68)- سيس جنين كفت: «من از شما (از تو وو اين قوم بت يرست) كناره كيرى مى كنمء و همجنين از آنجه غير از خدا 


مى خوانيد) يعنى از بتها (وَ أَعْتَزلكم وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله). 


«و تنها يرورد كارم را مىخوانم؛ و اميد است كه دعاى من در بيشككاه يرورد كارم بى ياسخ نماند) (وَ أَذْعُوا رَبّى عَسى ألا أكون 
بدّعاء رَبّى شَقِيًا). 


اين آيه از يكك سوء ادب ابراهيم را در مقابل آزر نشان مىدهدء و از سوى ديكر قاطعيت او را در عقيدهاش مشخص مى كند. 


(آيه 69)- ابراهيم به كفته خود وفا كرد و بر سر عقيده خويش با استقامت هر جه تمامتر باقى ماند» همواره منادى توحيد بود 
هر جند تمام اجتماع فاسد آن روز بر ضدّ او قيام كردند؛ اما او سر انجام تنها نماند» بيروان فراوانى در تمام قرون و اعصار بيدا 
كرد بطورى كه همه خدا يرستان جهان به وجودش افتخار مى كنلند. 

قرآن در اين زمينه مى كويد: «هنككامى كه ابراهيم از آن بت يرستان و از آنجه غير از الله مىيرستيدند كناره كيرى كرد 
اسحاق و (بعد از اسحاق» فرزندش) يعقوب را به او بخشيديم» وهر يكنا از آنها را يامير بزر كى قرار داديم) (قلمًا اعْتَرَلْهُمْ وَ ما 
َغْيِدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وََبنا لَهُ إشحاقٌ وَ يَعْقُوبَ وَ كلا جعَلنا ).ب ركزيده تفسير نمونهء ج0 ص: 9 

اين موهبت بزرككء نتيجه آن استقامتى بود كه ابراهيم (ع) در راه مبارزه با بتها و كناره كيرى از آن آيين باطل از خود نشان 


داد. 


سورة مريم(14): آية ١ه‏ .... ص : 46 


(آيه 80)- علاوه بر اين» اما به آنها از رحمت خود بخشيديم) (وَ وَهَبِنا لَّهُمْ مِنْ رَحْمَتنا). 

رحمت خاصى كه ويه خالصين و مخلصين و مردان مجاهد و مبارز راه خداست. 

و سر انجام «براى اين يدر و فرزندانشء نام نيكك و زبان خير و مقام بر جسته (در ميان همه امتها) قرار داديم) (وَ جَعَلَنا هم لِسانَ 
صِدَقٍ عَلًِا). 

اين در حقيقت ياسخى است به تقاضاى ابراهيم كه در سوره شعراء آيه 85 آمده است: و المجعل لِى لِسانّ صِدَدْقٍ فِى الْآخِرِينَ 
«خدايا! براى من نام نيكك در امتهاى آينده قرار ده). 


سورة مريم(19): آية ال .... ص : ع4 


(آيه -)0١‏ موسى ييامبرى مخلص و بركزيده: اين آيه و دو آيه بعد اشاره كوتاهى به موسى (ع) دارد كه فرزندى است از 
دودمان ابراهيم. 

نخست روى سخن را به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» مىكويد: «و در اين كتاب (آسمانى) از موسى ياد كن» (و 
اذكد فى الكنات اتوسن): 

سبس ينج قسمت از مواهبى را كه به اين يبامبر بزركك مرحمت فرمود باز كو مى كند: 

-١‏ او به خاطر اطاعت و بندكى خدا به جايى رسيد كه. يروردكار او را خالص و ياكك ساخت به اين ترتيب كه او مخلص 
نود (إنه كان تخلصا): 

و مسلما كسى كه به جنين مقامى برسد از خطر انحراف و آلودكى مصون خواهد بود جرا كه شيطان با تمام اصرارى كه براى 
منحرف ساختن بندكان خدا دارد خودش اعتراف مى كند كه قدرت بر كمراه كردن «مخلصين» ندارد. 

-١‏ «و رسول و ييامبرى والا مقام بود (وَ كان رَسُولًا نيَا). 

حقيقت رسالت اين است كه مأموريتى بر عهده كسى بككذارند واو موظف به تبليغ واداى آن مأموريت شودء واين مقامى 
است كه همه ييامبرانى كه مأمور بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 80 


دعوت بودند داشتند. 
سورة مريم(19): آية 7ه .... ص : 44 


(آايه 7)- سوم: اين آيه اشاره به آغاز رسالت موسى كرده؛ مى كويد: «ما او را از طرف راست كوه طور فرا خوانديم) (وَ 
0000 

در آن شب تاريكك و ير وحشتى كه با همسرش از بيابانهاى «مدين» كذشته و به سوى مصر در حركت بود به همسرش درد 
وضع حمل دست داد, و كرفتار سرماى شديدى شد و به دنبال شعله آتشى در حركت بودء ناكهان برقى از دور درخشيد و 
ندايى برخاست و به موسى (ع) فرمان رسالت داده شدء و اين بزركترين افتخار و شيرينترين لحظه در عمر او بود. 

ع- علاوه بر اين «ما او را نزديكك ساختيم و با او سخن كفتيم) (وَ قَرَّبناه نَجيًا). 

نداى الهى موهبتى بود و تكلم با او موهبت ديكر. 


سورةٌ مريم(19): آية "1ه .... ص : 944 


( أيه 07)- ينجم: و سر انجام «از رحمت خود. برادرش هارون را كه او نيز يبامبرى بود به او بخشيديم)» تا يشتيبان و يارو 
همكار او باشد (وَ وَهَبِنا لَه مِنْ رَحْمَتنا أخاةٌ هارُونَ نَبنَا). 


سورةٌ مريم(19): آية 45 .... ص : 44 


(آيه ©)- اسماعيل ييامبر صادق الوعد: در اينجا سخن از «اسماعيل» زر كريخ فرزند ابراهيم» به ميان مى آوردء و ياد ابراهيم را 
با ياد فرزندش اسماعيلء و برنامههايش را با برنامههاى او تكميل مى كند» و ينج صفت از صفات بر جسته او را كه مى تواند 
براي سمكان الكو باشد بان من كيد. 


روك سك وروا مد ماهر كان اللمضلوي اله كتذهوامن كريية «و دراين كتاب (آسمانى) از اسماعيل (نيز) ياد كن (وَ اذكو فى 
الكتاب إِسماعِيلٌ). 
«كه او در وعدههايش صادق بود) نه كان صادق الْوَعْدِ). 


او بيامبر عالى مقامى بود (وَ كان رَسُونًَا نيَا). 


سورةٌ مريم(19): آية 00 .... ص : 44 


(آيه 00)- «و او همواره خانواده خود را به نماز و زكات,ء امر مى كرد (وَ كان يَأَمْدْ أَهلَهُ بالضّلا لصَّلاءُ وَ الرَّكاة). 


«و همواره مورد رضايبت يرورد كارش بود (وَ كانّ عند رَبْه مَوْضِيًا). 


(آيه 62)-اينها ييامبران راستين بودند» اما ... در آخرين قسمت از ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 18 

ياد آوريهاى اين سوره» سخن از ادريس ييامبر» به ميان آمده است. 

نخست مى كويد: «و در اين كتاب (آسمانى قرآن) از ادريس ياد كن كه او صدّيق و يبامبر بود) الو اذْكوْ فى اللكتاب إِدْرِيسَ إِنهُ 
كان صِدٌيقاً نييَا). 


سورة مريم(19): آية /الل .... ص : ع9 


(آيه /اه)- سيس به مقام بلند يايه او اشاره كرده. مى كويد: «و ما او را به مقام بلندى رسانديم» (و وَفَعِنَاةٌ كاتا عَلَا). 


منظورء عظمت مقامات معنوى و درجات روحانى اين ييامبر بزركك است. 


سورةٌ مريم(19): آية 04 .... ص : 9 


(آيه 08)- سيس به صورت يكك جمع بندى از تمام افتخاراتى كه در آيات كذشته ييرامون انبياء بزركك و صفات و حالات 
اراب جنا راد آنها داده يوق بان "كرديد حنين فى كويد آنه ييامبرانى بودند كه خداوند آنان را مشمول 
نعمت خود قرار داده بوده (أُولتك الّذِينَ أَنْعم الله عليه مِن اليِينَّ). 

«كه بعضى از فرزندان آدم بودند» و بعضى از فرزندان كسانى كه با نوح در كشتى سوار كرديم و بعضى از دودمان ابراهيم و 
اسرائيل» (مِنْ ذَرَيةُ آدَمَ وَ مِمَنْ حَمَلْنا مع وح و مِنْ ذَريّةْ إثراهيم وَ إشرائيلٌ). 

تدوز نويه انه ذيبن الوا فريس اسك 6 ادل امهو وس كرت غير لوو ميرول قري قتا درا رمه بر 
كشتى سوار شدند» ابراهيم استء زيرا ابراهيم از فرزندان سام فرزند نوح بوده. 

و منظور از «ذريه ابراهيم» اسحاق و اسماعيل و يعقوب استء و منظور از «ذريه اسرائيل»» موسى و هارون و زكريا و يحيى و 
عسى .مى باشل 

سين ابن يس را نا باذ ييزواث راسفيق اين وتاميران يز ركف تكميل كرذهة مى كويد: «واز كسانى كه هدايت كرديم و بر 


كزيديم (افرادى هستند كه) وقتى آيات خداوند رحمان بر آنها خوانده شود به خاكك مىافتند و سجده مى كنند» و سيلاب 


اشكشان سرازير مى شود (وَ مِمَنْ هَدَيْناوَ ينا إذا ُثلى عَلَئِهمْ آياثُ الرّحْمِنٍ خَرُوا سمّجدا وَ بُكيا). 
سورةٌ مريم(19): آية 04 .... ص : 98 


(آيهؤهة)- سيس آل كروهى كه از .مكف السان ساز انباء جد هدند ويرواتى تاغلق از آب در امدذند سحن فى كويد و 
قسمتى از اعمال زشت آنها را بر شمرده بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 941 

فى كوبا بعد زتها رزندان تايمك اى زوق كان مالك كه زعاز را ضام كروتدمى ازإشهرات ييروى نمودند كه به زودى 
امجازاك) كبراض عزددر ا اخواسد كي (فَكَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْتٌ أضاعُوا الصَّلاةً عقوا الذهوات تسؤف بلنؤق غك 

اين جمله ممكن است اشاره به كروهى از بنى اسرائيل باشد كه در طريق كمراهى كام نهاده» ييروى از شهوات را بر ذكر خدا 


ترجيح دادند. 


سورة مريم(19): آية 2٠‏ .... ص : /91 


(آيه )از آنجا كه برنامه قرآن ذر همه جا اين است كه راه باز كشت به سوى ايبيمان و.حق را باز يكذارد در اينجا نيز بعد از 
كر سونو شت السلياى فالات ين ف كويد امكر آنها كه توبه كندد و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند آنها داخل 
بهشت مى شوند و كمترين ظلمى به آنها نخواهد شد) (إِنَامَنْ تاب وَ آمَنّ وَ عَمِلَ صالحاً تَأُولئِك ود خُلُونَ الج لفون 


- 


بيشانى او كوفته شودء بلكه تا نفسى باقى است و انسان در قيد حيات دنيا استء راه باز كشت و توبه باز است. 


سورةٌ مريم(19): آية ١ع‏ .... ص : 91 


(آيه -)١‏ توصيفى از بهشت! در اينجا كه از بهشت و نعمتهاى آن ياد شده» نخست بهشت موعود را جنين توصيف مى كند: 
«باغهايى است جاودانى كه خداوند رحمان. بند كانش را به آن وعده است,ء و آنها آن را نديدهاند» ولى به آن ايمان دارند 
(جَنَاتِ عَذْنٍ التى وَعَدَ الرَحْمنٌ عِبادَهُ بالْعَيب). 


«مسلما وعده خدا تحقق يافتنى است» نه كان وَعْدَهُ مَأَبِيًا). 


(آيه )ا نس ان آثابة يكى أن بز ركتريق تعمتهائ بهش اشاره كرده» فى كويد: «آنها هركز در آنجا سخن لغو و بيهودهاى 
نب شورقوة زلا مرك فها لخو 


نه دروغىء نه دشنامى» نه تهمتى نه زخم زبانى» نه سخريهاى و نه حتى سخن بيهودهاى. 


«و جز سلام در آنجا سخنى نيست» (إنَ سَلاماً). سلامى كه نشانه يكك ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /0 

محيط امن و امان» يكك محيط مملوٌ از صفا و صميميت و ياكى و تقوا و صلح و آرامش است. 

و به دنبال اين نعمت به نعمت ديكرى اشاره كرده؛ مى كويد: «هر صبح و شام روزى آنها در بهشت در انتظارشان است'» (وَلَهُمْ 
رِرُقهُعْ فيها بُكرَةٌ وَ عَِيً). 


سورةٌ مريم(19): آية "اي .... ص : 44 


( آيه 27)- ب لوا ري 


و به اين ترتيب كليد در بهشت با تمام آن نعمتها كه كذشت جيزى جز «تقواا نيست 
سورة مريم (19): آية اع .... ص : 944 


آيه *8- شأن نزول: جمعى از مفسران جنين آوردهاند كه: جند روزى» وحى قطع شدء و جبرئيل يبكك وحى الهى به سراغ ييامبر 
نيامد» هنكامى كه اين مدت سبرى كشت و جبرئيل بر ييامبر نازل شدء به او فرمود: جرا دير كردى؟ من بسيار مشتاق تو بودم؛ 
جبرئيل كفت: من به تو مشتاقترم! ولى من بندهاى مأمورم هنكامى كه مأمور شوم مىآيم و هنككامى كه دستور نداشته باشم 
خوددارى مى كنم. 

تفسير: بندكانيم جان و دل بر كف! آيه از زبان يبكك وحى مى كويد: «ما جز به فرمان يرورد كار تو نازل نمىشويم» (وَ ما 


- 


نا مر رَبك). 


100 


1 


همه جيز از اوست و ما بندكانيم جان و دل بر كف «آنجه بيش روى ما و آنجه يشت سر ماء و آنجه در ميان اين دو است همه 
اق افاليسك )الماع انهاه ماكلتنا ف ها يه ذلك )نعلديه ا هدة وكنسه و حال اتحار افيا و شبعها سناو 
آخرت و برزخ همه متعلق به ذات ياكك يرورد كار است. 

وا را وذاة كه اوروود كارت قز موشكار توكو بست هما #افارتكه لبقا 


سورةٌ مريم(19): آية 0ع .... ص : 44 


(آيه هع)- سيس اضافه م ىكند: اينها همه به فرمان يرورد كار توست «يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو قرار 
دارد؛ (رَبٌ السّماواتٍ وَ الْأَدْض و ما يَينَّهُما). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 48 

حال كه جنين است و همه خطوط به او منتهى مىشودء يس تنها او را يرستش كن (فَاعْبَدُْ). عبادتى توأم با توحيد و اخلاص. 
واز آنجا كه در اين راه- راه بندكّى و اطاعت و عبادت خالصانه خدا- مشكلات و سختيها فراوان استء اضافه مى كند: «و در 
راه عبادت او صابر و شكيبا باش» (و اضطبز لعبادٌته). 

ودر آخرين جمله مى كويد: «آيا مثل و مانندى براى او (خداوند) مىيابى»؟ 

(هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا). 


ايخ جمله ذو حقيقت دليلى است بر آنجه در جمله قبل اهمده يعني مكر براق .ذات ياكشن شريكك و ماتتدى هسث كه دسث به 


سوى او دراز كنى واورا يرستش نمائى؟! 
سورةٌ مريم(19): آية عن .... ص : 44 


١!‏ آيه 8*- شأن نزول: اين آيه و جهار آيه بعد در مورهد :ابن بن خلف» يا «وليد بن مغيره» نازل شده كه قطعه استتخوان 
بوسيدةاى رادر دست كرفته بودند و آن را با دست خود نرم مىكردند ودر برابر باد مىياشيدند» تا هر ذرهاى از آن به 
كوشهاق ير اكتعله كرده وى كسد فعس دو كريد كه كيان ى كنك خداوكداما وابعد اهردق و وسيده شدن 
استخوانهايمان مثل اين استخوانء بار ديكر زنده مى كند» جنين جيزى ابدا ممكن نيست! تفسير: در آيات كذشته بحثهاى قابل 
ملا-حظداى در باره رستاخيز و بهشت و دوزخ به ميان آمد. دراين آيه كفتار منكران معاد را جنين بازكو مى كند «و انسان 
مى كويد: آيا هنكامى كه من مردمء در آينده زنده مىشوم و سر از قبر بر مىدارم)؟! (وَ يَقُولَ الْإِنْسَانٌ أ إذا ما مث لَمَؤْفَ خوج 


حَيًّا). يعنى جنين جيزى امكان ندارد. 
سورة مريم(19): آية /اع .... ص : 44 


(آيه /81)- بلا فاصله با همان لحن و تعبير به آن ياسخ مى كويد: «آيا انسان (اين واقعيت را به ياد نمىآورد كه ما او را ييش از 


اين آفريديم؛ و او ابدا جيزى نبود)؟! (أ ولا يَذّكرٌ الْإِنْسانٌ 1 حَلَفناُ مِنْ قبل وَ لَمْ يكك شَينَاً). 
سورةٌ مريم(19): آية 4/ث .... ص : 19 


(آيه 88)- در اين آيه با لحن بسيار قاطع» منكران معاد و كنهكاران بىايمان را تهديد كرده. مى كويد: «قسم به يرورد كارت 
كه ما همه آنها را با شياطينى (كه آنان را بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠٠١‏ 

وسوسه مى كردند ويا معبودشان بودند» همه را) محشور مى كنيم) (فوَ ربك لَنَحْشْرنّهُمْ و الشّياطِينَ). 

«سيس همه آنها را كردا كرد جهنم در حالى كه به زانو در آمدهاند حاضر مى كنيم» (ثُمَ لَتَحَضِرَنّهُمْ خؤلَ جَهَنّمَ جمًا). 

اين آيه نشان مىدهد كه دادكاه افراد بىايمان و كنهكار در نزديكى جهنم است! 


سورة مريم(19): آية ه84 ٠.66‏ صن 5 1٠٠‏ 


(آيه 69)- واز آنجا كه اولويتها در آن دادكّاه عدل منظور مىشود در اين آيه مى كويد: ما اول به سراغ س ركش ترين و 
ياغى ترين افراد مىرويمء «سيس ما از هر كروه و جمعيتى افرادى را كه از همه در برابر خداوند رحمان سركش تر بودند جدا 
همان بىشرمانى كه حتى مواهب خداى «رحمان» را به دست فراموشى سيردند و در برابر ولى نعمت خود به كستاخى» طغيان 


و ياغيكّرى برخاستند» آرى اينها از همه به آتش دوزخ سزاوارترند! 


سورة مريم(19): آية 7 ٠6‏ ص :وو| 


(آيه- لاك بان روئ ايخ معت تأكبد كرده من كويد و(سيس مايه خويى اق كسائى كه يراق سوخين :دو اتش اولويت دارئد 
آكاهيم» (ثُمَ لَنخِنٌ أَغلَمُ بِلّذِينَ هُمْ أؤلى بها َييًا). دقيقا آنها را انتخاب مى كنيم و در اين انتخاب هيج كونه اشتباهى رخ 
نخواهد داد. 


سورة مريم(19): آية 7 ٠...‏ ص : 1٠٠‏ 


( ايه 0١‏ همه وارد جهنم مى شوند! همجنان بحث در ويزكيهاى رستاخيز و ياداش و كيفر است نخست به مطلبى كه شايد 
شنيدنش براى غالب مردم شكفتانكيز باشد اشاره كرده؛ مى كويد: «و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم مى شويد» (وَ إِنْ 


مِنْكمْ إِنَّا واردّها). 


«اين عرق البرك تحنس :و تطح بو بر كازيف» (كاق على وتكبغنما عتفعا): 
سورةٌ مريم(19): آية "لا .... ص : ٠١٠١‏ 


(آيه 5)- «سيس آنها را كه تقوا بيشه كردند از آن نجات مىدهيم» و ظالمان و ستمكران را در حالى كه (از ضعف و ذلت) 
به زانو در آمدهاند در آن رها مى كنيم» (ثمّ تُنَجى الّذِينَ انقَوْا وَنَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جيًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ٠١١‏ 
در تفسير دو آيه فوق بايد بككوييم همه انسانها بدون استثناء» نيكك و بد وارد جهنم مى شوندء منتها دوزخ بر نيكان سرد و سالم 
خواهد بود همان كونه كه آتش نمرود بر ابراهيم ديا نارٌ كونى بَؤْداً وَ سّلاماً على إبْراهِيم» 1١‏ جرا كه آتش با آنها سنخيت 
ندارد كويى از آنان دور مىشود و فرار م ىكندء و هر جا آنها قرار مى كيرند خاموش مى كردد» ولى دوزخيان كه تناسب با 
آتش دوزخ دارند همجون ماده قابل اشتعالى كه به تش برسد فورا شعلهور مىشوند. 

در حقيقت مشاهده دوزخ و عذابهاى آنء مقدمهاى خواهد بود كه مؤمنان از نعمتهاى خدا داد بهشت حد اكثر لذت را ببرند و 


دوزخيان نيز از مشاهده سلامت بهشتيان مجازات بيشترى مى بينند. 
سورة مريم(19): آية #/ .... ص : 1١1‏ 


(آيه ”/9)- به دنبال بحثى كه در آيات قبل» ييرامون ظالمان بىايمان شدء در اينجا كوشهاى از منطق و سر نوشت آنها را شرح 
مى دهك. 

مىدانيم نخستين كروهى كه به بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله ايمان آوردند مستضعفان ياكدلى بودند كه دستشان از مال و 
منال دنيا تهى بود. 

از آنجا كه معيار ارزش در جامعه جاهلى آن زمان- همجون هر جامعه جاهلى ديكر- همان زر و زيور و يول و مقام و هيأت 
ظاهر بود» ثروتمندان ستمكار بر كروه مؤمنان فقيرء» فخر فروشى كرده؛ مى كفتند: نشانه شخصيت ما با ماست» و نشانه شخصيت 
شما همان فقر و محروميتتان است! اين خود دليل بر حقانيت ما و عدم حقانيت شماست! جنانكه قرآن مى كويد: «و هنكامى كه 
آياث روشن ها بر آنها خوانده شود كافران (مغرور و ستمكر) به كسانى كه ايمان آوردةاند مى كويند كذاميكك از دو كروه ما 
و شما جايكاهش بهتر جلسات انس و مشورتش زيباتر» و بذل و بخشش او بيشتر است؛؟ (وَ إذا تُثلى عَلَبِهمْ آيائنا بِْناتِ قال 


الْذِينَ كمَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أىّ الْمَرِيَِين حَيْدٌ مَقاماً وَ أحسَنٌ نَدِيًا). 


سورةُ مريم(19): آية /ا .... ص : 1١١‏ 


(آيه 7)- ولى قرآن با بيانى كاملا مستدل و در عين حال قاطع و كوبنده. به 


(1اسووه الباة 81 ادوم 

بركزيده تفسير نمونه ج 0 ص: ٠١7‏ 

آنها جنين ياسخ مى كويد: اينها كويا فراموش كردهاند تاريخ كذشته بشر را «و جه بسيار اقوامى را يبش از آنان نابود كرديم 
كه هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بودء وهم ظاهرشان آراستهتره (وَ كم أهلكنا قَبلهعِ مِنْ كَون هُمْ أَحْمَنُ أثاثا و رغيا). 


آيا يول و ثروت آنها و مجالس بر زرق و برق و لباسهاى فاخر و جهرههاى زيبايشان توانست جلو عذاب الهى را بككيرد؟ 
سورةٌ مريم(19): آية 4/ .... ص : ٠١7‏ 


(آيه #الأادسيس هشداز ديكرى به آنها عن دهد: كه به آنها ركر: كمان تكتيد اى متمكران بىابعان اين مالو ثروت شما مايه 
رحمت است. بلكه جه بساء اين دليل عذاب الهى باشد «بككو: كسى كه در كمراهى است (و اصرار بر ادامه اين راه دارد) بايد 
خذاوقه ياو مهلك دهده وابى زحد ك مر لد عطاق ادام يايد (قل مق كاق فى الخيلالة تليق ذة له التمة 130 اين مان 
جيزى است كه در بعضى از آيات قرآن- مانند آيه 187 و 187 سوره اعراف- به عنوان مجازات «استدراج» ذكر شده است. 

«تا زمانى كه وعدههاى الهى را با جشم خود ببينند يا عذاب (اين دنيا) يا (عذاب) قيامت»! (حَتََى إذا وا ما يُوعَدُونَ إِمّا العدذاتك 
ما الشاعة), 

ا«ايس (آن روز) خواهند دانست» جه كسى مكان و مجلسش بدتر و لشكرش ناتوانتر است!! (قَسِيَعلَمُونَ مَنْ هُوَ شَّرٌ مكانا وَ 


اع 
سورةٌ مريم(19): آية لا .... ص : 1١!"‏ 


(آيه 0/8- اين عاقبت و سر نوشت ستمكران و فريفتككان زرق و برق و لذات دنياست «و اما كسانى كه در راه هدايت كام 
نهادند خداوند بر هدايتشان مىافزايد (وَ يَزِيدٌ الله الْذِينَ اهْتَدًَا مُدىّ). 

بذيهى است هدابت درجاتى دارد هتكامئ كه درجات تكسهن آن به وسيله السان ييموذة شود تحداوند دوست او را مى كيرةو 
به درجات عالى تر مى برد. 

در يايان آيه به آنها كه بر زيورهاى زود كذرشان در دنيا تكيه كرده؛ و آن را وسيله تفاخر بر ديكران قرار دادهاند ياسخ 
مى دهد: «آثار واعمال صالحى كه از انسان باقى مى ماند در ييشكاه بروود كار كو ثوابشن بيشتر و عاقبتش ارزشمندتر است» 5 
الْباقِياتٌ الصَّالِحاتٌ حَيرٌ عِنْدَ رَبْكك تواباً وَ حير مَرَدَا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١٠١*‏ 


سورةٌ مريم(19): آية /ال/ا .... ص : 1١1"‏ 


(آيه 97)- يكك تفكر خرافى و انحرافى! بعضى از مردم معتقدند كه ايمان و ياكى و تقوا با آنها سازكار نيست! و سبب مى شود 
كه دنيا به آنها يشت كندء در حالى كه با بيرون رفتن از محيط ايمان و تقواء دنيا به آنها رو خواهد كرد, و مال و ثروت آنها 
وناه عي تارك تكن سصريو لتنا ياف سجتميو عط ناك لاه عاد اق يووقك كه كين قدا خنعار فا كتى الهو ا 11ل فهر ب 
آن م ىكردند. 

قرآن در اينجا- به تناسب بحثى كه قبلا ييرامون سر نوشت كفار و ظالمان بيان شد- ازاين طرز فكر و عاقبت آن سخن 
مى كويد 

كبن ترمايدة آنا ميدى كنى يرا كديه ناك ها كاف هده نو كقت: سلما امزال و قرو ندا فراواقى الضييم خواليكر قيدة! (أ 
. 


هس# 


قَرَأَيْتٌ الَّذِى كفَرَ يآياتنا وَ قالَ لَأُوتَينّ مانا وَ وَلَد 
سورةٌ مريم(19): آية 4/ا.... ص : 1١1"‏ 


(7/تسسى قراقيه انها حديى بابخ كن كرك ,]و الااسراركبي ‏ كاسطلة اا دا عود وماق :در اين ويه 
كرفته است!؟! (أطلع الْعَيِبَ أم اتَحَذّ عِنْدَ الرّخمن عَهْداً). 
كسى مى تواند جنين ييشكُويى كند و رابطهاى ميان كفر و دارا شدن مال و فرزندان قائل شود كه آكاه بر غيب باشدء زيرا ما 


هيج رابطداى ميان اين دو نمى بينيم» و يا عهد و بيمانى از خدا كرفته باشد» جنين سخنى نيز بى معنى است. 
سورةٌ مريم(19): آية 4/ .... ص : 1١1"‏ 


(آيه 18)- بعد با لحن قاطع اضافه م ىكند: «اين جنين نيست (هركز كفر و بىايمانى مايه فزونى مال و فرزند كسى نخواهد 
شد) ما به زودى آنجه را مى كويد مى نويسيم؛ ( كلا سَتَكدبُ ما يَقُولُ). 

آرى! اين سخنان بىيايه كه ممكن است مايه انحراف بعضى از ساده لوحان كردد همه در يرونده اعمال آنها ثبت خواهد شد. 
«وما عذاب خود را براو مستمر خواهيم داشت» عذابهايى بى در بى و يكى بالاى ديكر (وَ تَمَد لَهُ مِنَ الْعذابٍ مَدَّا). اين مال و 
فرزندان كه مايه غرور و كمراهى استء خود عذابى است مستمر براى آنها! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: ٠١‏ 
سورة مريم(19): آية 4١‏ .... ص : ٠١5‏ 


(آيه -)6١‏ «و آنجه را او مى كويد (از اموال و فرزندان) از او به ارث مىبريم» و روز قيامت تكك و تنها نزد ما خواهد آمد) (وَ 
نه ما يَقُولُ و َتنا ود). 

آرى! سر انجام همه اين امكانات مادى را مى كذارد و مىرود و با دست تهى در آن دادكاه عدل يرورد كار حاضر مىشود» 
در حالى كه نامه اعمالش از كناهان سياه و از حسنات خالى است. 


سورة مريم(19): آية 4١‏ .... ص : ٠١5‏ 


(آيه ١4)-اين‏ آيه به يكى ديكر از انكيزههاى اين افراد در يرستش بتها اشاره كرده» مى كويد: «و آنها غير از خخدا معبودانى 
براى خود انتخاب كردهاند تا مايه عزّتشان باشد» (وَ انَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِيَةٌ ليكونُوا لَهُغْ عِرَّا). و براى آنها در ييشكاه خدا 


شفاعت كنند» ودر مشكلات ياريشان دهندء اما جه يندار نادرست و خيال خامى؟ 
سورةٌ مريم(19): آية 87 .... ص : ٠١5‏ 


(آايه الاك زهر كز يويى سيك كه انها ينداشتندء نه تنها بتها مايه عر تشان نخواهند بودء بلكه سر جشمه ذلت و عذابند» و به 
همين جهت) به زودى (يعنى در روز رستاخيز معبودها) منكر عبادت آنان خواهند شد (واز آنها بيزارى مىجويند بلكه) بر 
ضدّشان قيام مى كنند» (كلا سَِكَفْرُونَ بعبادتهغ وَ يَكونُونَ عَلَتِهِمْ ضِدًا). 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام نقل شده كه: «روز قيامت معبودهايى راكه جز خدا انتخاب كردند بر ضدّشان خواهند 


بود واز آنها واز عبادت كردنشان بيزارى مى جويندا. 
سورةٌ مريم(19): آية 87 .... ص : 1١5‏ 


(آيه *8)- در اينجا از اين حقيقت بحث مىشود كه معبودها نه تنها مايه عزتشان نبودند بلكه مايه بد بختى و ذلتشان كشتند 
آيه مى كويد: «آيا نديدى كه ما شياطين را به سوى كافران فرستاديم كه آنها را در راه غلطشان تحريككء بلكه زير و رو 
مى كند» (أ لَمْ تر نا أَوْسَلنَا المّاطِينَ عَلَى الْكافرينَ تَوزْهُعْ أرَا). 

تسلط شياطين بر انسانها يكك تسلط اجبارى و ناآ كاه نيستء بلكه اين انسان است كه به شياطين اجازه ورود به درون قلب و 


جان خود مى دهك. 
سورةٌ مريم(19): آية 8 .... ص : 1١5‏ 


(آيه 4)- دراين آيه روى سخن را به ييامبر (ص) كرده؛ مى كُويد: ايمس در باره آنها عجله مكن ما تمام اعمال آنها را دقيقا 
شماره و احصا مى كنيم) (فَلا ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ٠١8‏ 

تَعْجَل عَلتِِمْ إِنّما نَعُدٌ لَهُمْ عَذَ). و همه را براى آن روز كه دادكاه عدل الهى تشكيل مىشود, ثبت و ضبط خواهيم كرد. 

اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه منظور شمردن ايام عمر بلكه نفسهاى آنهاستء يعنى مدت بقاء عمر آنها كوتاه 


است وتحت شماره وعدد مى باشكد. 
سورة مريم(19): آيهَ 84 .... ص : ه١٠‏ 


(آيه 4)- سيس مسير نهايى «متقين» و «مجرمين) را در عباراتى كوتاه و كويا جنين بيان مى كند همه اين اعمال را براى روزى 
ذخيره كردهايم كه: «در آن روز يرهيز كاران را دسته جمعى (با عزت و احترام) سوى خداوند رحمان» (و ياداشهاى او) 
محشور مى كنيم ...) (يَوْمَْ + تحشر الْمَتّقِيرً إلى الرّحْمن وَفدا). 


امام صادق عليه التّ.لام مىفرمايد: على عليه الّد.لام تفسير اين آيه را از ييامبر صلَى الله عليه و آله جويا شد حضرتش فرمود: 


آنها را دوست داشت و آنان را مخصوص خود كردانيد» واز اعمالشان خشنود شدء و نام متقين بر آنها كذاردا. 
سورةٌ مريم(19): آية 67 .... ص : ه١٠‏ 


(آيه 88)- سيس مى كويد: در مقابل؛ «مجرمان را در حالى كه تشنه كامند به سوى جهنم مىرانيم) (وَ نَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى 


جهنم وزداً). همان كونه كه شتران تشنه را به سوى آبككّاه مىرانند» منتها در اينجا آبى نيست بلكه آتش است. 
سورة مريم(19): آيةَ /إ8 .... ص : ه١٠1‏ 


(آيه /41)- و اككر تصور كنند كه در آنجا از طريق شفاعت مى توانند به جايى برسندء بايد بدانند كه «آنها ه ركز مالكك شفاعت 
لكر اال تو لتك 1 التتقاد الزنم عبس "اليا شقافف من كقدة وريه ظر يق الى فقوي 1ن السك كدو اكسن 
«مكر كسى كه نزد خداوند رحمان عهد و بيمانى دارد» (إنَا مَن انحل عِنْدَ الؤخمن عَهْداً). 

تنها اين دستهاند كه مشمول شفاعت شافعان مى شوند و يا مقامشان از اين هم برتر است و توانايى دارند از كنهكارانى كه لايق 
شفاعتند شفاعت كنند. بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ٠١8‏ 

منظور از عهد هر كونه رابطه با يرورد كار و معرفت و اطاعت اوء و همجنين ارتباط و ييوند با مكتب اولياى حق» و هر كونه 
عمل صالح مى باشد. 


سورة مريم(19): آيةَ 8 .... ص : 1١2‏ 


(آيه 8)- خدا وفرزند داشتن! از آنجا كه در آيات ييشين سخن از شركك و يايان كار مش ركان بود. در يايان بحث به يكى از 
شاخههاى شرك يعنىء اعتقاد به وجود فرزند براى خدا اشاره كرده» و زشتى اين سخن را با قاطعترين بيان باز كو مى كند «و 
آنها كتقندة خداريك رعماة قرو ل راق غيوة: القغات كردهه! (وقالوا السذ الاعمة ولد 

نه تنها مسيحيان عقيده داشتند حضرت «مسيح)» فرزند حقيقى خداست كه يهوديان نيز در باره «عزيرا و بت يرستان در باره 


«فرشتكان) حتين اعتقاد._داشتتد و آنها را دختران خدا مى ينداشتتد. 

سورةٌ مريم(19): آية 84 .... ص : 2ر١١‏ 

(آيه 89)- آنكاه با لحنى كوبنده مى كويد: «راستى مطلب وت و راق كفسن»! القد جِدَنَمْ َع إذَا). 
سورةٌ مريم(19): آية 5٠‏ .... ص : #ر١١ا‏ 


(آيه )از آنجا كه جنين نسبت ناروايى مخالف اصل توحيد استء كويى تمام عالم هستى كه بر يايه توحيد بنا شده است 


ازاين نسبت ناروا در وحشت و اضطراب فرو مىرونك. 


لذا اضافه مى كند: «نزديكك است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متلاشى كردد و زمين شكافته شود و كوهها به شدت فرو 
وزة)! كاذ الكتماوات تقطوق عنة و تنشق الاخض ؟ كك الجيال هذا). 


(آيه -)9١‏ باز براى تأكيد و بيان اهميت موضوع مى كويد: «به خاطر اين كه براى خداوند رحمان فرزندى ادعا كردند» (أَنْ 
دَعَوْا للتخمن وَلّداً). 

(آيه 47)- اينها در حقيقت خدا را به هيج وجه نشناختهاند و كر نه مىدانستند «هركز براى خداوند رحمان» سزاوار نيست كه 
فرزندى ب ركزيند» (وَ ما يَنْبَعْى للد خمن أن نهذ ولدا). 

انسان فرزند را براى يكى از جند جيز مى خواهد: 

يا به خاطر اين است كه براى بقاء نسل خود نياز به توليد مثل دارد. بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ٠١17‏ 

يا كمكك و يار و ياورى مىطلبد يا از تنهابى وحشت دارد. اما هيج يكك از اين مفاهيم در باره خدا معنى ندارد» نه قدرتش 


محدود است. نه حيات او يايان مى كيرد نه ضعف و سستى در وجود او راه دارد و نه احساس تنهايى و نه نياز. 

سورة مريم(19): آية 47 .... ص : /ا١٠‏ 

(آيه 47)- به همين دليل در اين آيه مىكويد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند بنده اوينده و سر بر فرمائش (إنْ كل 
فق فى القساوات والأذض الاق الاشين عند 

وبااين كه همه بند كان جان و دل بر كف او هستندء نيازى به اطاعت و فرمانبردارى آنها ندارد بلكه آنها هستند كه نيازمندند. 
سورةٌ مريم(19): آية 45 .... ص : /ا١٠‏ 


(آيه ع8)- «او همه آنها را شماره كرده و دقيقا تعداد آنها را مىداند» (لَقَدْ أخصامُم وَعَدَّهُمْ عَذَا). يعنى ه ركز تصور نكنيد كه 


باوحوة ارهن ربد كان حكورته ممكن انك حاب ! نهاازا داشعه باثين: 
سورةٌ مريم(19): آية 84 .... ص : /ا١٠ا‏ 


(آيه 980)- «و همه آنها روز رستاخيز تكك و تنها در محضر او حاضر مى شوند) (وَ كلهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيامَةُ فَوداً). 
بنابراين هم مسيح., هم عزير» هم فرشتكان و هم تمامى انسانها مشمول اين حكم عمومى او هستند با اين حال جه نازيباست كه 
فرزندى براى او قائل شويم و جه اندازه ذات ياكك او را از اوج عظمت به يايين مى آوريم. 


سورة مريم(19): آية 98 .... ص : /ا١٠‏ 


(آيه 88)- ايمان سر جشمه محبوبيت! در اين آيه و دو آيه بعد بازهم سخن از مؤمنان با ايمان و نيز ظالمان و ستمكران 
بىايمان» و سخن از قرآن و بشارتها وانذارهاى آن است. 

نخست مىفرمايد: «مسلما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادهاند خداوند رحمان محبتى براى آنان در دلها 
قرار مىدهدا (إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ سَيعَلُ لَهُمْ الرَحمنٌ وُدَا). 

ايمان و عمل صالح بازتابى دارد به وسعت عالم هستى» و شعاع محبوبيت حاصل از آن تمام يهنه آفرينش را فرا مى كيرد» ذات 
باكق دا ونه سيم كنساق را فوسة داوع تزف تعية اهل امات متحر ينه ابم محيك در قلرث انبانياي كددن بركريذة 
تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١/8‏ 

زمين هستند يرتو افكن مى شود. 

روايات متعددى در شأن نزول اين آيه از ييامبر اكرم صِلَى الله عليه و آله نقل شده است كه نشان مىدهد نخستين بار اين آيه 
در مورد على عليه السّ.لام نازل كرديده استء ولى نزول اين آيه در مورد على عليه الس لام به عنوان يكك نمونه أت و أكمل 


سورةٌ مريم(19): آية /ا9 .... ص : ٠١8‏ 


(آيه /91)- سيس به «قرآن») كه سر جشمه برورش ايمان و عمل صالح است اشاره كرده مى كويد: «ما قرآن را بر زبان تو آسان 
يي ا آن بقارت دهى» ودشمناة سرسحك :و لجوج را انذان كى» :(ق الما يكؤناة بلسالكك لعشر به 
الْمَتِّينَوَِْرَ به قؤما لَدَا). 


سورة مريم(19): آي 94 .... ص : ٠١4‏ 


(آيه 94)- آخرين آيه به عنوان دلدارى به ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان- مخصوصا با توجه به اين نكته كه اين سوره در 
مكه نازل شده و در آن روز مسلمانان سخت تحت فشار بودند- و نيز به عنوان تهديد و هشدار به همه دشمنان عنود و لجوج 
مى كويد: «و جه بسيار اقوام بىايمان و كنهكارى كه قبل از اينها هلاكك و نابود كرديم (آن جنان محو و نابود شدند كه اثرى 
ازاانيا باق تيان باوواى واجرا الحسندى ]ل آنه وااتساتى نم كتن يا كمدريو :دان ان اتانا م تاوف 9ق كل ملكلا 
قَبِلَهُمْ مِنْ قَوْنِ هَل تس مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ أؤ تَسْمَمٌ لَهُمْ ركراً). 

يعنى اين اقوام ستمكر و دشمنان سر سخت حق و حقيقت آن جنان در هم كوبيده شدند كه حتى صداى آهستهاى از آنان به 
كوش نمى رسد. 

«يايان سوره مريم) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: .6 
سوره طه ]١١[‏ .... ص : ٠١4‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و خلرنا ابه است 


محتواى سوره: .... ص : ٠١4‏ 


اين سوره نيز همانند ساير سورههاى امك ابعر سكن اذ «مبدأ) و «معاد) مى كويد. 

بخش اول: اشاره كوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و جمال يرورد كار است. 

ودر بخش دوم: كه بيش از هشتاد آيه را در بر مى كيرد از داستان موسى (ع) سخن مى كويد. 

در سومين بخش: در باره معاد و قسمتى از خصوصيات رستاخيز سخن مى كُويد. 

در بخش جهارم: سخن از قرآن و عظمت آن است. 

ودر بخش ينجم: سر كذشت آدم واحوًا را در بهشت و سيس ماجراى وسوسه ابليس و سر انجام هبوط آنها را در زمين» 
توصيف مى كند. 


و بالاخره در آخرين قسمت» نصيحت و اندرزهاى بيدار كنندهاى» براى همه مؤمنان بيان مىدارد. 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 1١4‏ 


در حديثى از امام صادق (ع) مىخوانيم: «تلاوت سوره طه را تركك نكنيد جرا كه خدا آن را دوست مىدارد و دوست مىدارد 
كسانى را كه آن را تلاوت كنند» هر كس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز قيامت نامه اعمالش را به دست راستش 
مى سيارد» و بدون حساب به بهشت مىرود. و در بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١١‏ 

آخرت آنقدر ياداش به او مىدهد كه راضى شودا). 

البته منظور تلاوتى است كه مقدمه انديشه باشد انديشهاى كه آثارش در تمام اعمال و كفتار انسان متجلى شود. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة طه(١؟7):‏ آية ١‏ .... ص : 11١‏ 


(آيه -)0١‏ باز در آغاز اين سوره با حروف مقطعه؛ رو برو مىشويم؛ كه حسٌ كنجكاوى انسان را بر مىانككيزد «طء ه) (طه). 

در حديثى از امام صادق (ع) مىخوانيم «طه» از اسامى ييامبر است و معنى آن يا طالب الحقّء الهادى اليه «اى كسى كه طالب 
حقى» وهدايت كننده به سوى آنى)» است. 

«طه)» مركب از دو حرف رمزى است «طا» اشاره به «(طالب الحقٌ» و «ها» اشاره به «هادى اليه) مى باشدء مىدانيم استفاده از 
حروف رمزى و علايم اختصارى در زمان كذشته و حالء» فراوان بوده است» مخصوصا در عصر ما بسيار مورد استفاده است. 

و كلمه «طه) مانند «يس» بر اثر كذشت زمان» تدريجا به صورت «اسم خاص» براى ييامبر اسلام (ص) در آمده استء تا آنجا 


كه آل ييامبر (ص) را نيز «آل طه) فى كوك واز حضرت مهدى- عج- در دعاى ندبه (يابن طه) تعبير شده است. 


سورة طه(١؟):‏ آية 7 .... ص : 11١‏ 


اشاره 


(آيه له 


شأن نزول: ٠6‏ ص ١٠١:‏ 


ييامبر (ص) بعد از نزول وحى و قرآن» سيار عبادت مى كرد» مخصوصا ايستاده به عبادت مشغول مىشدء آنقدر كه ياهاى او 


متورم مى كرديد- آيه نازل شد و به ييامبر دستور داد كه اين همه رنج و ناراحتى بر خود تحميل نكن. 


دراين آيه روى سخن را به ييامبر كرده» مىفرمايد: «ما قرآن را بر تو نازل نكرديم اكدخيوة راع عوك يفكت نما لزلا 
درست است كه عبادت از بهترين كارهاست,ء ولى هر كار حسابى دارد» نبايد آن قدر بر خود تحميل كنى كه ياهايت متورم 
كردد و نيرويت براى تبليغ و جهاد كم شود. 

بركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: ١١١‏ 


سورة طه(١3):‏ آية " .... ص : ١١١‏ 


تكرقيو (لاكذكره لفن يخفى ): 
تعبير «من يخشى» نشان مىدهد تا يكك نوع احساس مسؤوليت (خشيت و ترس) در آدمى نباشد» يذيراى حقايق نخواهد شد. 


سورة طه(١3):‏ آية © .... ص : 1١١‏ 


(آيه *)- سيس به معرفى خداوندى كه «نازل كننده قرآن» است مىيردازد» تا از طريق شناخت اوء» عظمت قرآن آشكارتر 
شودء مى كويد: «اين قرآن از سوى كسى نازل شده كه خالق زمين و آسمانهاى بلند و بر افراشته است» (تَنْزِيلًا مِمَنْ خَلَقَ الْأرض 
القساوات القلى 2 


در حقيقت اين توصيفء. اشاره به ابتدا و انتهاى نزول قرآن مى كندء انتهاى آن زمين و ابتدايش آسمانهاست. 
سورة طه(١؟):‏ آيهَ 4 .... ص : 11١‏ 


(آيه 0)- باز به معرفى يروردكار نازل كننده قرآن ادامه داده» مى كويد: او خداوندى است «رحمان كه فيض رحمتش همه جا 


رافرا كرف وير عرقن مسلط اسة» (التعمة على العذشن اشكوع). 


جمله فوق كنايه از تسلط يرورد كار و احاطه كامل او نسبت به جهان هستى و نفوذ امر و فرمان و تدبيرش در سراسر عالم است. 
سورةٌ طد(ء7): كآية ع .... ص : 111 


(آيه 28)- به دنبال «حاكميت» خدا بر عالم هستى از «مالكيت» او سخن هن كوهد «از آن اوست آنجه در آسمانهاء و آنجه در 
زعن: والح انان دوعو اتجدادر زتر خاكك (حيان) اسع لمان التسازاك وساف الادض وها كينا ونا نح 


الأرى). 
سورةٌ طه(١7):‏ آيةُ / .... ص : 11١‏ 


(آيه /)- در اين آيه به جهارمين ركن يعنى «عالميت» او اشاره كرده؛ مى كويد: او آن قدر احاطه علمى دارد كه «اكر سخن 
أشكارا بكو (يا مخفى كنى) او اسرار- و حتى ينهانتر از آن- را نيز مىداند» (وَ إِنْ تَجَهَوْ بِالْقَوْلٍ فَإنهُ بعْلَمُ السَرّ وَ أخفى). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 8 .... ص : 11١‏ 


(آيه 8)-از مجموع آيات فوق شناخت اجمالى نسبت به نازل كننده قرآن در ابعاد جهار كانه «خلقت» و «حكومت» و 
«مالكيت» و «علم» حاصل مى كردد. بركزيده تفسير نمونه» ج ص: ١١7‏ 

وشا سد دعي نحي انث كد وام اص كز جل رار اللدافك هينات خدار لدي “كه معردف نك أن لسقيزاى او تاهاو 
مغانت تيكف الشك» (اللة لذ له إلا هو ]4 الأشياة الشيقي ). 

«اسماء الحسنى» به معنى نامهاى نيكك است و بديهى است كه همه نامهاى يرورد كار نيكك است ولى از آنجا كه در ميان اسماء 


و صفات خدا بعضى داراى اهميت يشترى اسستة به عنوان «اسماء حسنى)») ناميده شدة.اسيت. 
سورةٌ طه(١7):‏ آآية 4 .... ص : 117 


(آيه )- آتشى در آن سوى بيابان! از اينجا داستان موسىء ييامبر بزركك خدا شروع مىشود و در بيش از هشتاد آيه بخشهاى 
مهمى از سر كذشت ير ماجراى او تشريح مى كردد» تا دلدارى و تسليت خاطرى باشد براى بيامبر (ص) و مؤمنان كه در آن 
ايام در مكه» سخت از سوى دشمنان در فشار بودند. 

اين آيات را مى توان به جهار بخش تقسيم كرد: 

بخش اول: از آغاز نبوت و بعثت موسى و اولين جرقههاى وحى سخن كفته. 

بخش دوم: از دعوت موسى و برادرش هارون نسبت به فرعون و فرعونيان به آيين يكتا يرستى سخن مى كويد. 

بخش سوم: از خروج موسى و بنى اسرائيل از مصر و جكُونكى نجات آنها از جنكال فرعون و فرعونيان بحث مى كند. 

بخش جهارم: بيرامون كرايش تند انحرافى بنى اسرائيل از آيين توحيد به شركك و يذيرش وسوسههاى سامرى سخن مى كويد. 


قوايع ا شووى سكن وا بس ياف كدف ع كونيك وو ابا كي مواسع وك سيد نظا لوق اناكم شوك تررس ). 


سورة طه(١7):‏ آية ٠١‏ .... ص : 117 


(آيه -)٠١‏ سيسر مى كويد: «در آن زمان كه اتشى (از دور) مشاهده كرد و به خانواده خود كفت اندكى مكث كنيد كه من 
آتشى ديدم (به سراغ آن بروم) شايد شعلهاى از آن براى شما بياورم و يا به وسيله اين آتش راهى بيدا كنم (إِذْ رَأى نار قَقَالَ 
ِأَهْلِهِ امكتُوا إِنّى آنَستٌ ناراً على آتيكم مِنْها بقبس أو أجدٌ عَلَى الثَارِ مُدىٌّ). 


سورة طه(١؟7):‏ آيةَ ١١‏ .... ص : 1١17‏ 


(آيه ١)-(ايس‏ هنكامى كه موسى نزد آتش آمدء صدايى شنيد كه (او را بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: ١١17‏ 
مكاطك ساعهة) فى كر يله ان موسي )1 (فلما آتانها نودي يا تومي ). 


سورةٌ طه(١3):‏ آية ؟1 .... ص : 1١1‏ 


(آيه -)١7‏ «من برورد كار توام» كفشهايت را بيرون آر»ء كه تو در سرزمين مقدس طوى هستى: (إِنّى أنَا رَبك فَاخْلَعْ تيك 
نك بِالْوادٍ الْمُمَدّس طُوئٌ). 

موسى با شنيدن اين نداى روحيرور: «من يرورد كار توام» هيجان زده شد و لذت غير قابل توصيفى سر تا يايش را احاطه كرد. 
او مأمور شد تا كفش خود را از ياى در آوردء جرا كه در سر زمين مقدسى كام نهاده» سر زمينى كه نور الهى بر آن جلوه كر 
است» ييام خدا را در آن مىشنود و يذيراى مسؤوليت رسالت مىشود. بايد با نهايت خضوع و تواضع در اين سر زمين كام 
نهد اين است دليل بيرون آوردن كفش از يا. 


سورةٌ طه(١7):‏ آي 1 .... ص : "1117 


(آيه 17)- سيس از همان كوينده اين سخن را نيز شنيد: «و من تو را براى مقام رسالت بر كزيدهام» يس اكنون به آنجه به تو 


وحى مى شود كوش فرا ده)! (وَ أنَا اتوك فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى). 
سورة طه(١3):‏ آية 16 .... ص : 1١١8‏ 


(آيه 1)- و به دنبال آن نخستين جمله وحى را موسى به اين صورت دريافت كرد «من الله هستم» معبودى جز من نيست») 
(إنَنى أَنا الله لا إله إِنَّا أن). 

«اكنون (كه جنين أست) تنها مراعبادت كن) (فاذن ). غبادتى خالص از هر كوته ش ركفاء 

«و نماز را بر ياى دار» تا هميشه به ياد من باشى» (و أقم الصَّلاةٌ لكر 

قوايق انديس انياة ميصوين امنا معرك انوا ميال ترجا ابرق وميه عاد خدارات يكاتة بهغتوان يكك ثمره 
براى درخت ايمان و توحيد بيان شده. و به دنبال آن دستور به نمازء يعنى بزركترين عبادت و مهمترين بيوند خلق با خالق و 


مؤثرترين راه براى فراموش نكردن ذات ياكك او داده شده. 


سورة طه(١١):‏ آية 18 .... ص : 1١١17‏ 


(آيه -)١6‏ و از آنجا كه بعد از ذكر «توحيد) و شاخ و بركهاى آنء دومين اصل اساسى مسأله «معاد) است در اين آيه اضافه 
مى كند: اوبحت كرره كيه اماج اح حراهم آن را ينهان كنمء تا هر كس در برابر سعى و كوششهايش جزا ببيند) 
(إنَّ السَاعَةً آيةٌ أكادٌ أَحفِيها ِتُجزى كل نَفْس بما تشعى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 1١‏ 

علت مخفى نكناه داشتن تاريخ قيامت, طبق آيه فوق آن است كه «خداوند مىخواهد هر كسى را به تلاش و كوششهايش 
ياداش دهد» و يكك نوع آزادى عمل براى همكان بيدا شود. 


سورةٌ طه(١١):‏ آية ١8‏ .... ص : 1١١‏ 


(آيه -)١8‏ هر ابن آبد به يكك اضل اساسئ كه ضام اجراق همه برتامهعائ عقيدتى و ترنيتى فوق اسك اشازة كرذةء 
مىفرمايد: «يس مبادا كسى كه به آن ايمان ندارد و از هوسهاى خويش ييروى مىكندء تو رااز آن باز دارد كه هالاك خواهى 
شدء! (قلا يَصُدَّنَك عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَ انب واه قتؤدى). 

در برابر افراد بىايمان و وسوسدها و كار شكنيهاى آنان محكم بايستء نه از انبوه آنها و توطئههايشان وحشت كنء و نه در 
حقانيت دعوت و اصالت مكتبت از اين هياهوها شكك و ترديدى داشته باش. 


سورة طه(١3):‏ آية ١/‏ .... ص : ١١‏ 


(آيه -)١١/‏ عصاى موسى و يد بيضا! بدون شكك ييامبران براى اثبات ارتباط خود با خدا نياز به معجزه دارند و كر نه هر كس 
مى تواند ادعاى ييامبرى كند. 
موسى (ع) يس از دريافت فرمان نبوت بايد سند آن را هم دريافت دارد» لذا در همان شب ير خاطره؛ موسى (ع) دو معجزه 
يزركك از خندا دريافت ذاشت. 


قرآن اين ماجرا را جنيز ماقا كلد زم تفي ادن تنيع اميك "فرسك إن افوس العا رلكق في كم ا توس 1 
سورة طه(١١):‏ آيةَ 14 .... ص : 1١١‏ 


(آيه 18)- موسى در ياسخ «كفت: اين (قطعه جوب) عصاى من است» (قالَ هِىَ عَصائّ). 

واز آنجا كه مايل بود سخنش را با محبوب خود كه براى نخستين بار در را به روى او كشوده است ادامه دهدء و نيز از آنجا 
كي كريب تر ايا كن ريطاي عن اميت كانن نباشد» بلكه منظور باز كو كردن آثار و فوايد آن استء اضافه كرد: 
امن بر آن تكيه مى كنما ١‏ (أتَوَكوًا عَلَيها). 

او بركك درختان را با آن براى كوسفتدانع فرو مىريزء) (وَ أَهْسٌ بها على عَتَمِى). اعلاوه بر اين فوايد و نيازهاى ديكرى نيز .در 
دان لك فوا عاارث اخرم ادن كفده بير تعرس سوه ذا 


موسى در تعجب عميقى فرو رفته بود اين جه سؤالى است و من جه جوابى دارم مى كُويم. 


سورةٌ طه(١١):‏ آيةَ 19 .... ص : 1١١8‏ 


أبس اك كهاة فيه او فرعاةتداضاى موسي عضايف وا مفكوه! اقال القها نا توس 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 7٠١‏ .... ص : 118 


امن 
ع 
2 


سورةٌ طه(١؟):‏ آية ١؟‏ .... ص : ١١8‏ 


تكن ستييدها سي نها الاولى ). 
سورة طه(١؟):‏ آيةَ "١‏ .... ص : 1١١8‏ 


(آيه 7)- سيس به دومين معجزه مهم موسى اشاره كرده به او دستور مىدهد: «و دستت را به كريبانت ببرء تا سفيد و بىعيب 
بيرون آيدء اين نشانه ديكرى (از سوى خداوند) است» (وَ اصْمُمْ يَدَك إلى جناجكك تَحْرْخ بتْضاء مِنْ غَثِر سُوءِ آيةَ 


و 
ه 


سورة طه(١7):‏ آية "717 .... ص : 1148 


«نا آيات بزركك ود را به تو نشان دهيم' (لْرِيِكك مِنْ آياتنَا الكبرى). 


منظور از «آيات كبرى» همان دو معجزه مهممى است كه در بالا آمد. 
سورة طه(١١):‏ آية 6" .... ص : ١١8‏ 


( أيه 1)- خواستههاى حساب شده موسى: از اين به بعد فرمان رسالت به نام موسى صادر مى شود رسالتى بسيار عظيم و 
سنككين» رسالتى كه از ابلاغ فرمان الهى به زورمندترين و خطرناكترين مردم محيط شروع مىشودء مىفرمايد: ابه سوى فرعون 
برو كه طغيان كرده است!! (اذْهَتْ إلى فَرْعَوْنٌَ إِنّهَ طغى). 

طغيان يعنى تجاوز از حد و مرز در تمام ابعاد زندكى و به همين جهت به اين كونه افراد «طاغوت» كفته مى شود. 

آرى! براى اصلاح يكك محيط فاسد و ايجاد يكك انقلاب همه جانبه بايد از سردمداران فساد و ائمه كفر شروع كرد از آنها كه 
در تمام اركان جامعه نقش دارند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ١١8‏ 


سورة طه(١3):‏ آية 8" .... ص : ١١8‏ 


(آيه 10)- موسى (ع) نه تنها از جنين مأموريت ستككينى وحشت نكرد؛ و حتى كمترين تخفيفى از خداوند نخواستء بلكه با 
آغوش باز از آن استقبال نمود. منتهى وسايل بيروزى در اين مأموريت را از خدا خواست. 
واز آنجا كه نخستين وسيله بيروزى روح بزرككء فكر بلند و عقل توانا وبه عبارت ديكر كشادكى سينه است «عرض كرد: 


بزورد كار هم ااسنه هرا كفاده يدان (قال رَبُ اشْرَحْ لى صَدْرى). 
سورة طه(١7):‏ آية 72 .... ص : 1١8‏ 


(آيه -)١8‏ واز آنجا كه اين راه مشكلات فراوانى دارد كه جز به لطف خدا كشوده نمى شود در مرحله دوم از خدا تقاضا كرد 


كه كارها را بر او آسان كرداند و مشكلات را از سر راهش بردارد» عرض كرد «و كار مرا آسان كردان» (وَ يَسَّد لى أمرى). 


(آيه 317)- سيس موسى تقاضاى قدرت بيان هر جه بيشتر كرد وعرضه داشت: «و كره از زبانم بككشا» (وَ اخليلٌ عَفْدَةٌ مِنْ 
لسانى). 


سورةٌ طه(١؟):‏ آية 34" .... ص : 1١١2‏ 


(آيه 14)- و مخصوضا غلك آن را جتين بان كرد انا سكتان هرا درك كنند) (يفقهُوا قؤلى): 
اين جمله در حقيقت» آيه قبل را تفسير م ىكند. يعنى» آن جنان فصيح و بليغ و رسا و كويا سخن بككُويم كه هر شنوندهاى 


سورة طه(١١):‏ آية 9 .... ص : اا 


( ابه 4 واز آنجا كه رساندن اين نار سمعكي :يه مضت (بان وبال روود كامى فرق الساثيوا و عدار زه ا ولاق رياو 
جباران) نياز به يار و ياور دارد» و به تنهايى ممكن نيستء جهارمين تقاضاى موسى (ع) از يرورد كار اين بود: «و خداوندا! وزير 


و ياورى از خاندانم براى من قرار ده (وَ المجل لِى وَزيرا مِنْ أهلى). 
سورة طه(١١):‏ آية را 66وه. ص : م١‏ 


عنس مخعيوف | كلك ررض وراد تعريقن #ذداقيت بورخرقيه و نيورادو سارو قيواة لإحائوة اخى): 

هاووق: ترادى بوكر موشى وى واسه سال با او فاضلها تن داشت قامس يلند ووسا و زباتى كويا و درك غالئ داشث سه 
سال قبل از وفات موسىء دنيا را تركك كفت. 

او نيز از ييامبران مرسل بود كه خداوند از باب رحمتش به موسى بخشيد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١117‏ 


سورة طه(١3):‏ آية "١‏ .... ص : /17١١ا‏ 


كن» (اشْدَد به ا 
سورة طه(١35):‏ آية ؟" .... ص : /1١١ا‏ 


(آيه امات و يران تكسا ابرح مشضين نتاضا في كبدة وو او رادو كار فين شتريكف كردا6 !9 اشر كة ف أدرى): 
هم شريكك در مقام رسالت باشد و هم در بياده كرده اين برنامه بزركك شركت جويدء ولى به هر حال او ييرو موسى در تمام 


برلامهها بود.و موسئ امام وببيشوائ او. 

سورة طد(ء7): آي 8" .... ص : “111 

(آيه #*)- سر انجام نتيجه خواستههاى خود را جنين بيان مى كند: «تا تو را بسيار تسبيح كوييم! (كَن تُستيحكك كثيراً). 
سورة طد(ء7): آي *" .... ص : 1117 

(آيه ")- دو تو را بسيار ياد كنيم» (وَ نَذْ كرك كثيرا). 

سورةٌ طه(١7):‏ آية 8" .... ص : 1117 

(آيه 80)- جرا كه «تو هميشه از حال ما آكاه بودهاى» (إِنَك كُنْتٌ بنا بَصيراً). 

سورةٌ طه(١5١):‏ آية 2" .... ص : /1١١ا‏ 


(آيه ©”)- از آنجا كه موسى در اين تقاضاهاى مخلصانهاش نظرى جز خدمت بيشتر و كاملتر نداشت» خداوند تقاضاى او را در 
ما فرواقك انحايك لزنو وه و كرض | السدا رز سر قروو د قو ف فور له أن توت 14 قال قلق ارقيك فلكم رالوس 1 

در واقع در اين لحظات حساس و سرنوشتساز هر جه لازم داشت يكجا از خدا در خواست كرد واو نيز ميهمانش را كرامى 
داشت و همه خواستههاى او را در يكك جمله كوتاه با ندايى حياتبخش اجابت كرده بىآنكه در آن قيد و شرط يا جون و 


جراد ننه 
سورةٌ طه(١7):‏ آآية /1" .... ص : 1117 


(آيه 0)- جه خداى مهربانى! در اينجا خداوند به يكى ديكر از فصول زندكانى موسى (ع) اشاره م ىكند كه مربوط به دوران 
كودكى او و نجات اعجاز آميزش از جنكال خشم فرعونيان استء اين فصل كر جه از نظر تسلسل تاريخى قبل از فصل رسالت 


ونبوت بوده» اما جون به عنوان شاهد براى شمول نعمتهاى خداوند» نسبت به موسى (ع) از آغاز عمر» ذكر شده؛ در درجه دوم 


اهميت نسبت به موضوع رسالت مى باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١18‏ 
نخست مى كويد: «لى موسى! ما بار ديكر نيز بر تو منت ككذارديم» و تورا مشمول نعمتهاى خويش ساختيم» (وَ لَقَدْ مَتَنّا عَلَيِكك 


َوه أخرى). 
سورة طه(١؟):‏ آي 4" .... ص : 114 


(آيه )- بعد از ذكر اين اجمال به شرح و بسط آن مىيردازد» مى كويد: 
«در آن هنكام كه وحى كرديم به مادر تو آنجه بايد وحى شود (إِذْ أَوْحَيِنا إلى أمّك ما يُوحى). 
اشاره به اين كه: تمام خطوطى كه منتهى به نجات موسى (ع) از جنكال فرعونيان در آن روز مىشد همه را به مادرت تعليم 


داديم: 
سورةٌ طه(١5):‏ آية 9" .... ص : ١١8‏ 


(آيه 9")- فرعون براض جلو كيرئ ازابة 'وجود مدن فرزتدى كه ييشن:يينى كرذة تودنك از ب اسرائيل بن مى خخيزه و دستكاة 
فرعون را در هم م ىكوبدء دستور داده بود يسران آنها را به قتل برسانند» و دختران را براى كنيزى و خدمتكرارى زنده 
نكهدارند. 

به هر حال مادر احساس مىكند كه جان نوزادش در خطر است. در اين هنكام خدايى كه اين كودك را براى قيامى بزركك 
نامزد كرده استء به قلب مادر موسى جنين الهام كرد: «او را در صندوقى بيفكن» سيس آن صندوق را به دريا بينداز)! (أَن 
اقَذِفِيه فى النَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فى الْيَمَ). 

كلمه «تابوت» به معنى صندوق جوبى است و به عكس آنجه بعضى مى يندارند هميشه به معنى صندوقى كه مردكان را در آن 
مى نهنل نيست. 

سبس اضافه مى كند: «دريا مأمور است كه آن را به ساحل بيفكندء تا سر انجام دشمن من و دشمن او وى را بر كيردا و در 
دامان خويش يرورش دهد! (قِِْْ اليم بالشَاجل يَأَحُذْةُ عَدُوٌ لى و عَدُوٌ لهُ). 

واز آنجا كه موسى (ع) بايد در اين راه ير فراز و نشيب كه در بيش دارد در يكك سبر حفاظتى قرار كيرد» خداوند يرتوى از 
محبت خود را بر او مىافكند آن جنان كه هر كس وى را ببيند دلباخته او مىشودء نه تنها به كشتن او راضى نخواهد بود بلكه 
راضى نمى شود كه مويى از سرش كم شود! آن جنانكه قرآن مى كويد: «و من محبتى از خودم بر تو افكندم) (وَ ألمت عَلِيِك 
مَحَبَةٌ مِنّى ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج"0 ص: ١19‏ 

مى كويند: قابله موسى از فرعونيان بود و تصميم داشت كزارش تولد او را به دستكاه جار فرعون بدهدء اما نخستين بار كه 
جشمش در جشم نوزاد افتاد كويى برقى از جشم او جستن كرد كه اعماق قلب قابله را روشن ساخت»ء و رشته محبت او را در 
كردنش افكند وهر كونه فكر بدى رااز مغز او دور ساخحت! در يايان اين آيه مىفرمايد: «هدف اين بود كه در يبشكاه من و 
فو رابو ديد كان (علم) من يرورش يابى) (وَ لَتَضْنَعَ عَلى عَيِنى). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 5٠‏ .... ص : 119 


(آيه -)6٠‏ كاخ فرعون بر كوشهاى از شط نيل ساخته شده بود» در حالى كه فرعون و همسرش در كنار آب به تماشاى امواج 
مشغول يودتل: تا كهان ان منتدوق مرموز توحه آنها واه غود خلن: كرةة به مأموراق «سكؤز داد صتدوق وااز ات تكيرتك 
فكاض كودو:صتشدوق كشودذه شد نا كمال حت توزاد باق راون أن دندن عرق كداشابد ع الحمال ان را 
نمى دادندك. 

فرعون متوجه شد كه اين نوزاد بايد از بنى اسرائيل باشد كه از ترس مأموران به جنين سرنوشتى كرفتار شده است و دستور 
كشتن او را صادر كرد ولى همسرش كه «نازا» بود سخت به كودكك دل بست و شعاع مرموزى كه از جشم نوزاد جستن نمود 
در زواياى قلب آن زن نفوذ كردء واو را مجذوب و فريفته خود ساخت. 

دست به دامن فرعون زد و در حالى كه از اين كودكك به نور جشمان (قَوّتٌ عَئِنَ) تعبير مى نمود» تقاضا كرد از كشتنش صرف 
نظر شود. و بالاخره موفق شد سخن خود را به كرسى بنشاند. 

اما از سوى ديكر كودكك كرسنه شده و شير مى خواهد» كريه م ىكند اشكك مىريزد. ولى هر دايهاى آوردند نوزاد» يستان او 
ا نكرفك: 

اكنون بقيه داستان را از زبان قرآن مىخوانيم: 

آرى! اى موسى ما مقدر كرده بوديم كه در برابر ديد كان (علم) ما يرورش بيابى «در آن هنكام كه خواهرت (در نزديكى كاخ 
عونا رومن رفت( إذ كعفى نفك ء ويه دتدون عادر براقك ارام وسوتوينة تو بوه 

او به مأموران فرعون «مى كفت: آيا زنى را به شما معرفى بكنم كه توانايى بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ٠٠١‏ 

سر يرستى اين نوزاد را دارد)؟ (كَتَقُولُ هَل أَدلْكُمْ عَلى مَنْ يَكَمُلهُ). 

و شايد اضافه كرد: اين زن شير ياكى دارد كه من مطمئنم نوزاد آن را يذيرا خواهد شد. 

مأموراق شكال شداندك يد همراه أو خر كك" كرد ند: 

خواهر موسى كه خود را به صورت فردى ناشناس و بيككانه» نشان مىداد» مادر را از جريان امر آكاه كرد, مادر نيز بىآنكه 
خونسردى خود رااز دست دهدء به دربار فرعون آمدء كودكك را به دامن او انداختند كودكك بوى مادر را شنيد» بويى آشناء 
ناكهان يستان او را همجون جان شيرين در بر كرفت و با عشق و علاقه بسيار» مشغول نوشيدن شير شدء غريو شادى از حاضران 
برخاست و آثار خشنودى و شوق در جشمان همسر فرعون نمايان شد. 

فرعون كودك را به او سيرد» و همسرش تأكيد فراوان نسبت به حفظ و حراست او كرد؛ و دستور داد در فاصلهاى كوتاه 
كود كف راابة'نظر اؤ:برساتك, 

اينجاست كه قرآن مى كويد: «يس ما تو را به مادرت بازكردانديم تا جشمش به تو روشن شودء وغم و اندوهى به خود راه 
ندهد) (قَرجَعْنَاك إلى أُمَكَ كن َه عَينّها و لا تَرن). 

سالها كذشتء و موسى (ع) در ميان هالهاى از لطف و محبت خداوند و محيطى امن و امان يرورش يافت» كم كم به صورت 
نوجوانى در آمد. 

روزى از راهى عبور م ىكرد دو نفر را در برابر خود به جنكك و نزاع مشغول ديد كه يكى از بنى اسرائيل و ديكرى از قبطيان 
(مصريان و هواخواهان فرعون) بود. موسى به كمكك مظلوم كه از بنى اسرائيل بود شتافت و براى دفاع از او» مشتى محكم بر 
ييكر مرد قبطى وارد آوردء اما اين دفاع از مظلوم به جاى باريكى رسيدء و همان يكك مشت كار قبطى را ساخت. 


كنار شعيب ييغمبر كه شرح آن به خواست خدا در تفسير سوره قصص خواهد آمد بيدا كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 
١1١‏ 

اينجاست كه قرآن مى كويد: «و تو يكى (از فرعونيان) را كشتى (و در اندوه فرو رفتى) اما ما تو را ازغم واندوه رهايى 
بخشيديم) (وَ قَتلْتٌ نَفْساً فَنجَِناك مِنَ الْعَمْ). 

ويس از آن«بارها تورا (در كورههاى حوادث) آزموديم) (وَ قَتناك فتُوناً). 

«يس از آن ساليانى در ميان مردم مدين توقف نمودى) (قلَبنْتَ سِنِينَ نفى أَهْلٍ مَدَيَنَّ). 

و بعد از ييمودن اين راه طولانى و آمادكى روحى و جسمى و بيرون آمدن از كوره حوادث با سر افرازى و ييروزى «سيس در 


زمانى كه براى كرفتن فرمان رسالت مقدّر بود به اينجا آمدى اى موسى! (ثُمْ جِنْتَ عَلى قَدَرِ يا مُوسى). 
سورةٌ طه(١١):‏ آية 5١‏ .... ص : ١1١١‏ 


(آيه -)١‏ سيس اضافه مى كند: «من تو را براى خودم يرورش دادم و ساختم) (3 كفتك للنيني). 
براى وظيفه سنكين دريافت وحىء براى قبول رسالت» براى هدايت و رهبرى بندكانم» تو را يرورش دادم و در كورانهاى 


حوادث آزمودم و نيرو و اتوان بخشيدم واكنون كه اين مأموريت بزركك بر دوش تو ككذارده مى شود از هر نظر ساخته شدهاى! 


(آبه ؟)- نخستين برخورد با فرعون جبار: اكنون كه همه جيز رو به راه شده؛ و تمام وسايل لازم در اختيار موسى قرار كرفته» 
او و برادرش هارون هر دو را با هم مخاطب ساخته. مى كويد: «تو و برادرت با آيات من كه در اختيارتان كذاردهام برويد) 
(اذكت الك و أخو كه باق 2 

آياتى كه هم شامل دو معجزه بزركك موسى مىشودء و هم ساير نشانههاى يرورد كار و تعليمات و برنامههايى كه خود نيز 
باكر حقانيت دعوت اوست. 

و براى تقويت روحيه آنها و تأكيد بر تلاش و كوشش هر جه بيشتر» اضافه مى كند: 

«و در ذكر وياد من و اجراى فرمانهايم سستى به خرج ندهيد) (وَ لا نيا فى ذِكرى). 


ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج07 ص: ١7‏ 
سورة طه(١3):‏ آية 51 .... ص : 11717 


(آيه 7)- بعد از آن» هدف اصلى اين حركت و نقطداى را كه بايد به سوى آن جهت كيرى شود. مشخص ساخته. مى كويد: 
«به سوى فرعون برويدء جرا كه او طغيان كرده است» (اذْهَبا إلى ففْعَوْنَ نه طغى). 
عامل تمام بد بختيهاى اين سرزمين يهناور اوستء جرا كه عامل ييشرفت يا عقبافتاد ككى» خوشبختى يا بد بختى يكك ملتء قبل 


سورة طه(١١):‏ آية 55 .... ص : 11717 


(آيه *5)- سيس طرز برخورد مؤثر با فرعون را در آغاز كار به اين شرح بيان مىفرمايد: براى اين كه بتوانيد در او نفوذ كنيد 


و اث مكذازريك وا شخق قرع با او سكن بكوييد» كتايد معد كر ظوة يا از نخدا بنرسنة (كقُولا له كول ا لعلة يكذ كر أو مقف ). 


(7ئدة) اما با ايع حال موسي و قرغوق ازاين مغن تكراق يودقد كه ممكن اسك ايخ فر قلدن زووفتل مستكير كه أواذة 
خشونت سر سحتى او همه جا ييجيده بود قبل از آن كه موسى (ع) و هارون (ع) ابلاغ دعوت كنند» ييش دستى كرده. آنها 
را از بين ببرد لذاء «كفتند: يروردكارا! ازاين مىترسيم كه بر ما يبشى كيرد (و قبل از بيان حقء ما را آزار دهد) يا طغيان كند) 
و نبذيردا (قالا رتنا إننا تحاث أن بَفْدَط علينا أؤ أن بط ). 


سورةٌ طه(١3):‏ آية 62 .... ص : 1717 


(آيه 62)- اما خداوند به آنها بطور قاطع «فرمود: شما هركز نترسيدء من خود با شما هستم مى شنوم و مى بينم) (قال لا تخافا 
إِنَنَى مَعَكما أُسْمَمٌ وَ أرى). 
بنا بر اين با وجود خداوند توانايى كه همه جا با شماست و به همين دليل همه سخنها را مى شنودء و همه جيز را مىبيند و حامى 


و يشتيبان شما است» ترس و وحشت معنايى ندارد. 
سورةٌ طه(١١):‏ آيةَ /ا© .... ص : 1177 


(آيه /ا8)- سيس دقيقا جكونكى بياده كردن دعوتشان را در حضور فرعون در ينج جمله كوتاه و قاطع و ير محتوا براى آنها 
بيان مىفرمايد؛ كه يكى مربوط به اصل مأموريت است و ديكرى بيان محتواى مأموريت و سومى دليل و سند و جهارمى 
تشويق يذيرند كان و سر انجام تهديد مخالفان. بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 177 

نخست مى كويد: «شما به سراغ او برويد و به او بككوييد: ما فرستادكان يروردكار توايم» (َأتياة فقولا إن 0 

ديكر اين كه: «بنى اسرائيل را همراه ما بفرست و آنها را اذيت و آزار مكن» (قَأَرْسِلٌ مَعَنا يَنى إشرائيلٌ و لا تُعذْبَمُع). 

سبس اشاره به دليل و مدركك خود كرده؛ مى كويد به او بكويبد: «ما نشانهاى از يرورد كارت براى تو آوردهايم) (قَدُ جئناك 
بنا بر اين به حكم عقل لازم است لا اقل در سخنان ما بينديشى و اككر درست بود بيذيرى. 

مين كد غتران #قريق مز متاق اكبافةتى كنة لدرردس آنيا كه ان شداية وروم سن كندل (وَ السَّلامٌ عَلى مَن اتبِعَ الْهُدى). 

ابن جمله ممكن است به معتى ديكرئ نيز اشاره باشد و آن اين كه سلافت در ابن جهان و جهان ديكر از ناراحتيها ورنجها و 
عذابياي ذردنا كك البى؛ وسشكلات رهد كن فردى ولحشاعى از أن كسات انست كه اهدابت الى يروغ كنك ابن در 


ع حقيقت نتيجه نهايى دعوت موسى است. 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 6 .... ص : “1717 


(آيه 54)- سر انجام عاقبت شوم سر يبجى از اين و وفوف اق دان بتيماسك و يكويد: مووي ساسك معاي الى 
دامان كسانى را كه تكذيب اقش كرذه وااقاأرمافظن سر ريجتى #ماينه ختؤاها كرفت 11 (إثا كذ أوييق إلينا 5 الغذات على دن 
ل 


واين واقعيتى است كه بايد بى يرده به فرعون كفته مىشد. 
سورة طه(١؟):‏ آآية 59 .... ص : "1717 


(آيه 59)- در اينجا قرآن مجيد مستقيما به سراغ كفتكوهاى موسى و هارون با فرعون مىرود. 
هنكامى كه موسى در برابر فرعون قرار كرفت؛ جملههاى حساب شده و مؤثرى را كه خداوند به هنكام فرمان رسالت به او 
آموخته بود باز كو كرد كه در آيات قبل خوانديم. 
سبس هنكامى كه فرعون اين سخنان را شنيد نخستين عكس العملش اين ب ركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ١7‏ 

د «كفت: بكويبد ببينم برورد كار شما كيست اى موسى)؟ الال نمق لكا ب االرس: 
عجيته انق كه فرعو كرون و از شود راقن تون عاضر تنشد يكويد ورور كار من كه شيا مدغن حسفي كينيت؟ يلكه كقت: 
ووو كاوهنا كسة؟ 


سورة طه(١7):‏ آية 4٠‏ .... ص : 178 


(آيه -)0١‏ موسى بلا-فاصله معرفى بسيار جامع و در عين حال كوتاهى از يرورد كار كرد «كفت: يرورد كار ما همان كسى 
است كه به هر موجودى آنجه لازمه آفرينش او بوده است داده» و سيس او را در مراحل هستى رهبرى و هدايت فرموده است» 
(قالَ رَيُنا اذى أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمْ مَدى). 

دراين سخن كوتاه» موسى اشاره به دو اصل اساسى از آفرينش و هستى مى كند كه هر يكك دليل مستقل و روشنى براى 
شتاسابى يروود كار است: 

موسى (ع) مى خواهد به فرعون بفهماند كه اين عالم هستى نه منحصر به تو است و نه منحصر به سر زمين مصرء نه مخصوص 
امروز است و نه ككذشته؛ اين عالم يهناور كذشته و آيندهاى دارد كه نه من در آن بودهام و نه تو و دو مسأله اساسى در اين 
عالم جشمكير است» تأمين نيازمنديها و سيس به كار كرفتن نيروها وامكانات در مسير يبشرفت موجودات؛» اينها به خوبى 


مى تواند تو را به يرورد كار ما اشنا سازد. 
سورةٌ طه(١5):‏ آية ال .... ص : 1١7١©‏ 


(آيه -)0١‏ فرعون با شنيدن اين جواب جامع وجالبء. سؤال ديكرى» مطرح كرد وكفت: (اكر جنيخ است) يس تكليه 
ببشينيان ها جه خواهد شد؟) (قال قما بال الْقُدون الأولى). 


سورةٌ طه(١3):‏ آية 07 .... ص : 176 


(آبه 07)- موسى در جواب «كفت: تمام مشخصات اقوام كذشته نزد وود "اوعوادو كارن ابت اسك هيع كار يروردكار 
مق (براق. خفظ آنها) كبراء تم شوى و هد كر اعرش م كننه (قال علقها علد ” توق كناو لا تفل رك لابن 
بنا بر اين حساب و كتاب آنها محفوظ استء و سر انجام به ياداش و كيفر اعمالشان خواهند رسيد. 


سورة طه(١١):‏ آية 07 .... ص : 175 


(آيه 1ه)- واز آنجا كه بخشى از سخن موسى (ع) ييرامون مسأله توحيد بركزيده تفسير نمونه» ج”7» ص: ١70‏ 

و شناسايى خخدا بود قرآن در اينجا فصل ديكرى در همين زمينه بيان مىدارد: «همان خداؤندى كه زمين را برائ شما مهد 
آسايش قرار داد» و راههايى در آن ايجاد كرد واز آسمانء آبى فرستاد) (الَّذِى جَعَلٌ لكمْ الْأدْضُ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فيها شلا 
اللخ القماد هاف 

سيبس هابه:ودييله أبن آنبه انراع كرفا كوة أن كباعاق متلق را اق خاكك قبره بر آورديمه (أ خوكنا بد أزواجا وخ تبات شك ): 
شر اوم شاي تههان خفن ال تعيعيات بزر كه هيدا اشارن اذه اك كه اولزيفياق زلد كن اسناة را تشكيل فى دهد فل اذ هيه 
جيز» محل سكونت و آرامش لازم است,ء و به دنبال آن راههاى ارتباطى» سيبس آبء و فرآوردههاى كشاورزى. 


سورةٌ طه(١7):‏ آآية 4٠‏ .... ص : 178 


(كبه #ق)دشرافجام اشاره به ين بو آخرين عت ازا بن سلسله نعمتهاى الهى كرده؛ مى كويد: اق انم قر اورذدهاق كاف 
«هم خودتان بخوريد وهم جهار يايان خود را در آن به جرا ببريد) كلوا و ازعو أنُعامكم). 

وذن انان نه حم ابد فطها النارة كردن من ارما مله ذو ابى امو فقا تدهاى روشق اك يراق اهاف غقل ناديض إن 
فى ذلك لآياتٍ أُولى النهى). 


يعنى» عقل و انديشههاى مسؤول مى تواند به اين واقعيت يى ببرد. 
سورة طه(+7): آية 08 .... ص : 178 


(آيه 00)- و به تناسب اين كه در بيان توحيدى اين آيات» از آفرينش زمين و نعمتهاى آن استفاده شده «معاد) را نيز با اشاره به 
همين زمين در اين آيه بيان كردهء مىفرمايل: «ازآن شمارا افريدم ودر آن باز مى كردانيم» واز آن نيز شما را بار ديكر 
بيرون مىآوريم) (ينْها حَلَناكمْ و فيها تُعِيدكُمْ و مها تُخْر جك تار ري 


سورةٌ طه(١3):‏ آية 2ه .... ص : 178 


(آيه 8)- فرعون خود را براى مبارزه نهايى آماده م ىكند: در اينجا مرحله ديكرى از در كيرى موسى (ع) و فرعون منعكس 
شده استء قرآن مجيدء اين قسمت را با اين جمله شروع مى كند: «و ما همه آيات خود را به فرعون نشان داديم (اما هيج يكك 


از آنها در دل تيره او اثر نككذاشت) يس همه را تكذيب كرد و از يذيرش آنها امتناع ورزيد» (وَ لَقَدُ أَرَيْناهُ آياتنا كلها كدب وَ 


أبى). بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١78‏ 
اين مربوط به معجزاتى است كه در آغاز دعوت به فرعون ارائه داد» «معجزه عصا؛ و «يد بيضا» و «محتواى دعوت جامع 


آسمانيش). 
سورة طه(١؟):‏ آيةَ /اله .... ص : 2؟١‏ 


(آيه 01)- اكنون ببينيم فرعون طغيانكر» مستكبر و لجوج در برابر موسى و معجزات او جه كفت, و او را جكونه- طبق معمول 
همه زمامداران زوركو- متهم ساخت؟ ١كفت:‏ اى موسى! آيا آمدهاى كه ما را از سر زمين و وطنمان با سحرت بيرون كنى؟!) 
(قالَ أ جتنا لتُخْرججنا مِنْ أَرْضنا بش ركك يا مُوسى). 

اشاره به اين كه: ما مىدانيم مسأله نبوت و دعوت به توحيد. و ارائه اين معجزات همككى توطته براى غلبه بر حكومت و بيرون 
كردن ما و قبطيان از سر زمين آباء و اجدادمان است. 

اين تهمت درست همان حربهاى است كه همه زور كويان و استعمار كران در طول تاريخ داشتهاند كه هر كاه خود را در خطر 
مىديدند» براى تحريكك مردم به نفع خودء مسأله خطرى كه مملكت را تهديد م ى كرد بيش مى كشيدند مملكت يعنى 


حكومت اين زوركويان و موجوديتش يعنى موجوديت آنها! 
سورة طه(١7):‏ آية 8 .... ص : 172 


(آيه 88)- فرعون سيس اضافه كرد: كمان نكن ما قادر نيستيم همانند اين سحرهاى تو را بياوريم» «يس يقينا بدان به همين 
زودى سحرى همانند آن براى تو خواهيم آوردا لايك ببخر مفله). 

و براى اين كه قاطعيت بيشترى نشان دهد كفت: «هم اكنون تاريخش را معين كنء بايد ميان ما و تو و عدهاى باشد كه نه ما از 
آن تخلف كنيم و نه تواز آنء آن هم در مكانى كه نسبت به همكان يكسان باشد» (فَاجِعَلٌ بيتَناوَ بيتك مَؤْعِداً لا ُحْلِفُهُ نحن و 


لأانك فكانا شري 
سورة طه(١١):‏ آيةَ 04 .... ص : 178 


(آيه 04)- ولى موسى بىآنكه خونسردى خود را از دست دهد واز جنجال فرعون هراسى به دل راه دهد با صراحت و 
قاطعيت «كفت: (من هم آمادهام» هم اكنون روز و ساعت آن را تعبين كنم) ميعاد ما و شما روز زينت (روز عيد) است» 


مشروط بر اين كه مردم همكى به هنكامى كه روز بالا مىآيد در محل جمع شوند' (قالَ مَوْعِدٌكمْ يَوْمُ الزيَهُ وَ أَنْ يُحَْسَرَ النّاسُ 


و 


2 


ضكى). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١71‏ 


سورة طه(١7):‏ آية 2٠‏ .... ص : 1717 


(آيه 20)- به هر حال فرعون بعد از مشاهده معجزات شكف تآور موسى و مشاهده تأثير روانى اين معجزات در اطرافيانش 


تصميم كرفت با كمكك ساحران به مبارزه با او برخيزد» لذا قرار لازم را با موسى كذارد» «يس آن مجلس را تركك كفت و 


تمام مكر و فريب خود را جمع كرد و سبس همه را در روز موعود آوردا (مَنَوَلَى فِرَعَوْنٌ فَجَمَع كيده ثم أتى). 
سورة طه(١7):‏ آية 1ع .... ص : 171 


(آيه -)8١‏ سر انجام روز موعود فرا رسيد» موسى (ع) در برابر انبوه جمعيت قرار كرفت» جمعيتى كه كروهى از آن ساحران 
بودند و تعداد آنها به كفته بعضى از مفسران 77 نفر و به كفته بعضى ديكر به جهار صد نفر مىرسيد و بعضى ديكر نيز تعداد 
بيشترى كفتهاند. 

و كروهى از آنهاء فرعون و اطرافيان او را تشكيل مىدادند و بالاخره كروه سوم كه اكثريت از آن تشكيل يافته بود تودههاى 
تماشاجى مردم بودند. 

موسى در اينجا رو به ساحران و يا فرعونيان و ساحران كرد و «به آنان جنين كفت: واى بر شماء دروغ بر خدا نبنديد كه شما را 
با مجازات خودء نابود و ريشه كن خواهد ساخت» (قالَ لَهُمْ مُوسى وَيلَكُمْ لا تَفترُوا عَلَى الل كذباً بستكم يعذاب). 

«و شكست و نوميدى و خسران از آن آنهاست كه بر خدا دروغ مى بندند و به او نسبت باطل مى دهند) (وَقَدْ خاب من افتُرى). 
متظاور فوسق أ اقتر اع بر نخد آن انك كه كتسى ها صوص وا شر يكك اواقرإن داكن معحراف فرسياده خداوا بهسحر شيث هيد 


وفرعون را معبود و اله خود بيندارند. 
سورةٌ طه(١3):‏ آية 7ن .... ص : 171 


(آيه 67)- اين سخن قاطع موسى كه هيج شباهتى به سخن ساحران نداشتء بلكه آهنكش آهنكك دعوت همه ييامبران راستين 
بود» بر بعضى از دلها اثر كذاشتء و در ميان جمعيت اختلاف افتاد.» بعضى طرفدار شدت عمل بودند» و بعضى به شكك و 
ترديد افتادند و احتمال مىدادند موسى ييامبر يزركك خدا باشد و تهديدهاى او مؤثر كردد» بخصوص كه لباس ساده او و 
برادرش هارونء همان لباس ساده جويانى بود» و جهره مصمم آنها كه على رغم تنها بودن» ضعف و فتورى بركزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص: 178 

ذر آن مشاهده نمى كشث: دليل ديكرى بر اصالت كفتار و يرثامةهاى آنها محسوب مى شل لذا قرآن مىكويد: «يس آنها در 
وافتغوه درياره كارها يقناق يوام برك افون يحتات ودر كرس باهم سيفن كتخدع اكتازغرا أحرقع ينيد و أعروا 


النُجوى). 
سورةٌ طه(+؟): آية "اع .... ص : 17/4 


(آيه 8#)- ولى به هر حال طرفداران ادامه مبارزه و شدت عملء ييروز شدند و رشته سخن را به دست كرفتند واز طرق 
مختلف. به تحريكك مبارزه كنند كان با موسى يرداختند. 

نقبكة وكنسدة ابن .ذو سسلنا باحرلد»! (قالرا إن دان لساحران): 

بنا بر اين» وحشتى از مبارزه با آنها نبايد به خود راه داد» جرا كه شما بزركان و سردمداران سحر در اين كشور يهناوريد. 


ديكر اين كه «آنها مىخواهند شما رااز سرزميئتان با سحرشان بيرون كنند» (يُرِيدانٍ أن يُخرجاكم مِنْ أَرْضةكم بيخرهما). 


سرزمينى كه همجون جان شما عزيز است و به آن تعلق داريد آن هم به شما تعلق دارد. 
به علاوه اينها تنها به بيرون كردن شما از وطنتان قانع نيستند, اينها مى خواهند مقدسات شما را هم بازيجه قرار دهند «و آيين 


عالى و مذهب حق شما را از ميان ببرند»! (وَ يبا بطرِيَيكُمُ الْمَتْلى). 
سورة طه(١3):‏ آية 26 .... ص : 1714 


(آيه 8ك راكتون كه جدين است (بهعبج وبجهايه خود فرديد راه تدهيبده و) كمام نيرو وانقشه خوه ا جمع كنيد ...ا (كََجَيقُوا 
او در يكك صف (به ميدان مبارزه) بياييد» (ثُمَ اثتُوا صَفَا). 

جرا كه وحدت واتحاد رمز ييروزى شما در اين مبارزه سر نوشت ساز است. 

و بالادخره «فلاح و رستكارى» امروزء از آن كسى است كه برترى خود را بر (بر حريفش) اثبات نمايد» (وَ كَدْ لمح الْيوْمَ من 


لتقل 
سورة طه(١؟):‏ آية 24 .... ص : 1714 


(آيه 80)- موسى (ع) نيز به ميدان مىآ يد- ساحران ظاهرا متحد شدند و عزم را جزم كردند كه با موسى به مبارزه برخيزند» 
هنكامى كه كام به ميدان نهادند «كفتند: اى موسى! آيا تو اوّل (عصاى خود را) مىافكنى يا ما كسانى باشيم كه اول ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج "0 ص: ١79‏ 

بتكني (قالرايا رسن إكا أذ تلقى ف إلا أذ تكوة اولقن القى). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية ع2 .... ص : 1789 


(آيه 88)- ولى موسى بى آنكه عجلهاى نشان بدهدء جرا كه به ييروزى نهايى خود كاملا اطمينان داشت و حتى قطع نظر از آن 
در اين كونه مبارزءها معمولا برنده كسى اسث كه بيشقدم نمى شودء لذا به آنها كفت: شما اول ييفكنيده! (قالَ بل أَلقُوا). 
ساحران نيز يذيرفتند و آنجه عصا و طناب براى سحر كردن با خود آورده بودند يكباره به ميان ميدان افكندند, و اكر روايتى را 
كه مى كويد: آنها هزاران نفر بودند بيذيريم مفهومش اين مى شود كه در يكك لحظه هزاران عصا و طناب كه مواد مخصوصى 
در درون آنها ذخيره شده بودء به وسط ميدان انداختند. 

١يس‏ ناكهان طنابها و عصاهايشان به خاطر سحر آنهاء جنان به نظر (مردم و) موسى مى رسيد كه دارند حركت مى كنند!! (فَإذا 
جالع وَ عِصِيْهُمْ يُحيِلُ ليه مِنْ سخْرهِغ أَنّها تتشعى). 

آرى به صورت مارهايى كوجكك و بزركك. رنكارنكك در اشكال مختلفق به جنب و جوش در آمدند. 

صحنه بسيار عجيبى بود» ساحران كه هم تعدادشان زياد بود و هم طرز استفاده از خواص مرموز فيزيكى و شيميايى اجسام و 
مانند آن را به خوبى مىدانستند» توانستند آن جنان در افكار حاضران نفوذ كنند كه اين باور براى آنها بيدا شود كه اين همه 
موجودات بىجانء جان كرفتند. 


غريو شادئ أل فرعوثيان برخاست» كروشى ازترس و وشت قرياد وذنن وغوه راعقب من كشيدتد! 


سورة طه(١3):‏ آية /1ي .... ص : 178 


(آيه /51)- «ايس درا ين هنكام موسى احساس رس سف درول كزوةا ا مشا ب اليو ع د لون كه نكند مردم تحت 
تأثير اين صحنه واقع شوند» آن جنان كه بازكرداندن آنها آسان نباشد. 


سورة طه(١3):‏ آية 24 .... ص : 179 


(آيه 28)- به هر حال در اين موقع؛ نصرت و يارى الهى به سراغ موسى آمد و فرمان وحى وظيفه او را مشخص كرد. جنانكه 
قرآن مى كويد: «به او كفتيم: ترس به خود راه مده تو مسلما برترى»! (قلّنا لا تَحَفْ إِنّكك أَنْتّ الَْغلى). بركزيده تفسير نمونه 
ج ”0 ص: رن 

واين كونه موسىء قوت قلبش را كه لحظات كوتاهى متزلزل شده بود باز يافت. 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 4ع .... ص : ."17 


(آيه 89)- مجددا به او خطاب شد كه: «و آنجه را در دست راست دارى بيفكن كه تمام آنجه را كه آنها ساختهاند مى بلعد)! 
(3 الزرهاق بوك تاقت ما مكرا: 

وسدا اه جد دس 

١و‏ ساحر هر كجا برود بيروز نخواهد شد' (وَ لا يُفْلِحَ السَّاجِرٌ عَيِتٌ أتى): 

00 
ساحر تنها كارهايى را مى تواند انجام دهد كه قبلا روى آن تمرين داشته است. 

جالب اين كه: نمى كويد: «عصايت را بيفكن» بلكه مى كويد: «آنجه در دست راست دارى بيفكن» اين تعبير شايد به عنوان 
بىاعتنايى به عصا باشد و اشاره به اين كه عصا مسأله مهمى نيست آنجه مهم است اراده و فرمان خداست كه اكر اراده او باشد 
عصا كه سهل است كمتر و كوجكتر از آن هم مى تواند جنين قدرت نمايى كند! 


سورة طه(١7):‏ آآية 7٠٠‏ .... ص : "18 


(آيه -0١‏ ييروزى عظيم موسى (ع): به اينجا رسيديم كه موسى مأمور شد عصاى خود را بيفكند. موسى عصاى خود را افكند 
عصا تبديل به مار عظيمى شد و تمام اسباب و آلات سحر ساحران را بلعيد» غوغا و ولولهاى در تمام جمعيت افتاد فرعون» 
سخت متوحش شدء و اطرافيانش دهانهاشان از تعجب باز ماند. 

ساحران كه به خوبى سحر رااز غير سحر مى شناختند» يقين كردند كه اين امر» جيزى جز معجزه الهى نيست,ء و اين مرد 
فرسعاةه لاسي 

لذا د م كويد اساحراق همك به ستجله افتادند و كفتقد: عا به يزور كان هارون وموم ايمان آورديم) 


ا 


(ََلْقَ الشكبرَةٌ ب شخدا قالرا اعاوث هارو و توم 


ّّ 


سورةً طه(١؟):‏ آية الا .... ص : 11٠‏ 


(آيه -0١‏ بديهى است كه اين عمل ساحران» ضربه سنكينى بر بيكر فرعون بركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١1‏ 

و حكومت جبار و خود كامه و بيداد كرش وارد ساختء و تمام اركان آن را به لرزه در آوردء لذا جارهاى جز اين نديد كه با 
داد و فرياد و تهديدهاى غليظ و شديد ته مانده حيثيتى را كه نداشت» جمع و جور كندء رو به سوى ساحران كرد و«كفت: آيا 
بيش از آن كه به شما اذن دهم به او ايمان آورديدم؟ (قال آمَمم لَهُ قَبِلَ أَنْ آذَّنَّ لَكم). 

اين جار مستكبر» نه تنها مدعى بود كه بر جسم و اجان مردمء حكومت دارد بلكه مى خواست بكويد قلب شما هم در اختيار 
من و متعلق به من استء و بايد با اجازه من تصميم بكيرد. 

فرعون به اين قناعت نكرد فورا وصلهاى به دامان ساحران جسبانيد و آنها را متهم كرد و كفت: «او بزركك شماستء او كسى 
است كه سحر به شما آموخته؛» و تمام اينها توطئه است با نقشه قبلى! (إنَّهُ لَكبي ركم لذ عَلّمَكمْ الشخر). 

بدون شكك فرعون مىدانست و يقين داشت اين سخن دروغ است. ولى مىدانيم قلدرها و زور كويان» وقتى موقعيت نامشروع 
خود رادر خطر ببينند از هيج دروغ و تهمتى باكك ندارند. 

تازه به اين نيز قناعت نكرد و ساحران را با شديدترين لحنى» تهديد به مركك نمود و كفت: «ايس سوكند ياد مى كنم كه دست 
وياهاى شما را بطور مخالف قطع مىكنم, و بر فراز شاخههاى بلند نخل به دار مىآويزم و خواهيد دانست مجازات من 
دردناكتر و بايدارتر استء (فَقطنٌ يكم و أَرْلكُم بن خلافٍ و لس لنكُمْ فى خ دوع النّحْلٍ وَ لمن أبن أَدَ 00 
أثقى). 


سورة طه(١3):‏ آية ؟/ا .... ص : 171 


(آيه 7)- اما ببينيم عكس العمل ساحران در برابر اين تهديدهاى شديد فرعون جه بود؟ آنها نه تنها مرعوب نشدند و از ميدان 
بيرون نرفتند» بلكه حضور خود را در صحنه بطور قاطعترى ثابت كردند و «كفتند: به خدايى كه ما را آفريده است هركز تو را 
بر اين دلايل ووشنى كه به سراغ ما آمده مقدم نخواهيم داشت» (قالوا لَنْ تورك عَلى ما جاتنا من الْبئِناتِ و الّذى قطرنا). 

ابس تو هر حكمى مى خواهى بكن» (فَافْضِ ما أَنْتَ قاض). 

اا ريذا8) تو هاس ولق دو لذ كلق ابن «ذاتقفازت كف نول وو الراك ريده تير لوقه ننه 1 

ما بيروزيم واتو كرفتار و مبتلا به شديدترين كيفرها (إنّما تَقُضى هذه الْحياةً الدّنْيا). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 7// .... ص : 157 


(آيه #/)- الس ات ا الح ار ل ال 
ل ا ا ا 


سورةٌ طه(١7):‏ آية ©//.... ص : 157 


(آيه 7)- ساحران سيس جنين ادامه دادند: اكر ما ايمان آوردهايم دليلش روشن است «جرا كه هر كس (بىايمان و) كنهكار 
در محضر يرورد كار در قيامت بيايد آتش سوزان دوزخ براى اوست» (إِنَهُ مَنْ يَأتِ رََهُ مُجرماً فَإنَّ لَه جَهَنّ). 
و مصيبت بزركك او در دوزخ اين است كه «نه مىميرد و نه زنده مى شود) (لا يَمُوتٌ فيها و لا بخيى). بلكه دائما در ميان مركك 


قاؤقد كن فشك و يااهى ؤتدء تاق كه ازاهر كه تلختز و مققت بازتر اسك 
سورةٌ طه(١3):‏ آية 8// .... ص : 117 


(آيه 7/0)- «و هر كس با ايمان نزد او آيدء و اعمال صالح انجام داده باشد. جنين كسانى درجات عالى دارند ...» (وَ مَنْ يَأته 
مُؤْمناً قد حَمِلَ الصَّالِحاتٍ فَأُولئِك لَهُمْ الدَّرَّجَاتٌ الْعُلى). 


سورة طه(١3):‏ آية / .... ص : 1717 


(آيه ©/0- «باغهاى جاويدان بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است. و جاودانه در آن خواهند ماند) (جَنَاتُ عَذُنِ تجْرى 
مِنْ تَحْتها اْأنْهارٌ حالِدِينَ فيها). 

«واين است ياداش كسى كه (با ايمان و اطاعت يروردكار) خود را ياكك و ياكيزه كند» (وَ ذلك جَرَاءٌ مَنْ تركى). 

واين ساحران جه خوب خود را ياكيزه ساختند. هنكامى كه تصميم كرفتند» حق را يذيرا شوند و در راه آن عاشقانه ايستاد كى 
كنند و به كفته مفسر بز ركك مرخوم طبرسى» «صبحكاهان كافر بودند و ساحرء اما شامكاهان شهيدان نيكو كار راه حق»! 


سورة طه(١؟):‏ آيةَ /ا/ا .... ص : 17197 


(آيه ا0)- نجات بنى اسرائيل و غرق فرعونيان: بعد از ماجراى مبارزه موسى با ساحران و بيروزى جشمكيرش بر آنها و ايمان 
آوردن آن جمعيت عظيمء آيين او رسما وارد افكار مردم مصر شدء هر جند اكثريت «قبطيان» آن را نيذيرفتند» بركزيده تفسير 
نمونه» ج "ا ص : 1698 

بنى اسرائيل تحت رهبرى موسىء به اتفاق اقليتى از مصريانء بطور دائم با فرعونيان دركير بودند و سالها براين منوال كذشت و 
حوادث تلخ و شيرينى روى داد. 

در اينجا به آخرين فراز از اين ماجراها يعنى برنامه خروج بنى اسرائيل از مصرء اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و ما به موسى» وحى 
فرستاديم كه بندكانم را شبانه از مصر بيرون ببر» (وَ لد أَوَْينا إلى مُوسى أنْ أَسْرٍ بعباى). 

بق اسرائيل آماده حركت به سوق سرزمين موغوة (فلسطين) شدتده اما متكافى كدديه كراندهائ ثيل رسيدقد فرعونيان» كاه 
كشتند و فرعون با لشكرى عظيم آنها را تعقيب كردء آنها خود را در محاصره دريا و دشمن ديدند. 

اما خدا به موسى جنين دستور داد: «راهى خشكك براى آنها در دريا بكشاء! (فَاصَرتْ لَهُمْ طريقاً فى الْبخر يبساً). 


راهى كه هركاه در آن كام بكذارى «نه از تعقيب فرعونيان مى ترسىء نه از غرق شدن در دريا» (لا تَخافٌ دَرَكاً وَ لا تَحْشى). 


سورة طه(١3١):‏ آية // .... ص : 11717 


(آيه 09/8)- و به اين ترتيب موسى و بنى اسرائيل وارد جادههايى شدند كه در درون دريا با كنار رفتن بها بيدا شدء در اين 
هنكام فرعون به همراه لشكريانش به كنار دريا رسيد و با اين صحنه غير منتظره و شكفتانككيز رو برو شد «و فرعون لشكريان 
خود را به دنبال بنى اسرائيل فرستاد و خود نيز وارد همان جادهها شد) (َأَمعَهُمْ فوِعَوْنٌ بجنودِهِ). 

ازاين سو آخرين نفر لشكر فرعون وارد دريا شد و از آن سو آخرين نفر از بنى اسرائيل خارج كرديد. 

در اين هنكام به امواج آب فرمان داده شد به جاى نخستين باز كردند. 

امواج همانند ساختمان فرسودهاى كه يايه آن را بكشنند يكك باره فرو ريختند «يس دريا آنها را در ميان امواج خروشان خود 
يوشاند يوشاندنى كامل» (فَعَسْيَهُمْ مِنَ اليم ما عَسْيَهُخ). 

و به اين ترتيب؛ يكك قدرت جبار ستمكر با لشكر نيرومند و قهارش در ميان امواج آب غوطهور شدند و طعمه آمادهاى براى 
ماهيان دريا! 


ب ركزيدة تقس ر تسوه لاض ع١‏ 
سورة طه(١7):‏ آية 9/, .... ص : 1176 
(آيه 14)- آرى «فرعونء قوم خود را كمراه ساخت و هركز هدايتشان نكرد» (وَ أضَلَّ فرعَوْنُقَوْمَةُ وما دى). 
سورة طد(١؟):‏ آية 4١‏ .... ص : 116 


(آيه ٠١‏ تنها راه نجات: در اينجا روى سخن را به بنى اسرائيل بطور كلى و در هر عصر و زمان كرده؛ و نعمتهاى بزركى را 
كه خداوند به آنان بخشيده است ياد آور مىشود. و راه نجات را به آنان نشان مى دهد. 

نخست مى كويدة «اى بتى اسرافيل!ما شما وا ا كال وشمتائتان رهانى بخشيديم» (يا بنى إشرائيل َدْ أنْجَيناكع مِنْ عَدُوٌ كم). 
سيس به يكى از نعمتهاى مهم معنوى اشاره كرده. مى كويد: «ما شما را به ميعاد كاه مقدسى دعوت كرديم»؛ در طرف راست 
طور» آن مركز وحى الهى (وَ واعَدَناكمْ جانت الطور الْيِمَنّ). 

اين اشاره به جريان رفتن موسى (ع) به اتفاق جمعى از بنى اسرائيل به ميعاد كاه طور استء در همين ميعاد كاه بود كه خخحداوند 
الواح تورات را بر موسى نازل كرد و با او سخن كفت و جلوه خاص يرورد كار را همكان مشاهده كردند. 

و سر انجام به يكك نعمت مهم مادى كه از الطاف خاص خداوند نسبت به بنى اسرائيل سر جشمه مى كرفت اشاره كرده 
م كزمايدة ماتخ وسار را بن شنا قال كدي »زو 7 لاغليكم الدق و القلرف). 

در آن بيابانى كه سركردان بوديدء و غذاى مناسبى نداشتيد» لطف خدا به ياريتان شتافت و از غذاى لذيذ و خوشمزهاى به 


مقدارى كه به آن احتياج داشتيد در اختيارتان قرار داد و از آن استفاده مى كرديد. 
سورة طد(ء7): آية 41 .... ص : ع"18 


(آيه -)8١‏ در اين آيه به دنبال ذكر اين تعمتهاى سه كاله ير ارزكن آنها را جنين مخاطب مىسازد: «از روزيهاى ياكيزهاى كه 
به شما داديم بخوريدء ولى در آن طغيان نكنيد» كه غضب من بر شما وارد شود (كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَقْنَاكم وَ لا تَطعُوًا فيه 
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طغيان در نعمتها آن است كه انسان به جاى اين كه از آنها در راه اطاعت خدا و طريق سعادت خويش استفاده كندء آنها را 
وسيلهاى براى كناه؛ ناسياسى و كفران بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١78‏ 

و كردنكشى و اسرافكارى قرار دهد» همان كونه كه بنى اسرائيل جنين كردند. 

و به دنبال آن مىفرمايد: «و هر كس غضب من بر او وارد شود سقوط مى كند» (وَ مَنْ يلل عَلَيِهِ عَضَبى فَقَدُ هَوى). 

«هوى)» در اصل به معنى سقوط كردن از بلندى استء كه معمولا نتيجه آنء نابودى استء به علاوه در اينجا اشاره به سقوط 


مقامى و دورى از قرب يرورد كار و رانده شدن از در كاهش نيز مى باشد. 
سورة طه(١7):‏ آية 49 .... ص : 18 


ودود انه مياه سد ارو غيل ديا الشروق و مشارنك» مره باش انر وض خوط و وسا برا كه عامل قبل 
تكامل است يكسان بر انككيزد» و درهاى بازكشت به روى توبهكاران بكشايدء در اين آيه جنين مى كويد: «و من كسانى را كه 
توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و سبس هدايت يابند (و در زير جتر هدايت رهبران الهى قرار كي رند) 
مى آمرزم (وَ إِنّى لَعََارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً تم امتّدى). 


تعير ةا وتان تقان هن دهن كحتداوتد تيف افراددرا تقنها يكك باق كه رارها مشمول مرق ود قرار هن دهد. 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 47 .... ص : 178 


(آيه 87)- غوغاى سامرى! در اينجا فراز مهم ديكرى از زندكى موسى (ع) و بنى اسرائيل مطرح شده و آن مربوط به رفتن 
موسى به اتفاق نمايند كان بنى اسرائيل به ميعاد كاه طور و سبس كوساله يرستى بنى اسرائيل در غياب آنهاست. 

برنامه اين بود كه موسى (ع) براى كرفتن احكام تورات» به كوه طور برود» و كروهى از بنى اسرائيل نيز او را دراين مسير 
شيراهي كد 

ولى از آنجا كه شوق مناجات با يرورد كار در دل موسى شعلهور بودء قبل از ديكران تنها به ميعاد كاه يرورد كار رسيد. 

در اينجا وحى بر او نازل شد: «اى موسى! جه جيز سبب شد كه ييش از قومت به اينجا بيايى و در اين راه عجله كنى)؟ (وَ ما 
أَعْجلَك عَنْ قَوْمِك يا مُوسى). 


سورة طه(١3):‏ آية 85 .... ص : 17١8‏ 


(آيه ©8)- و موسى بلا فاصله «عرض كرد: يروردكارا! آنها به دنبال منند» و من براى رسيدن به ميعاد كاه و محضر وحى توء 
شتاب كردم تا از من خشنود بركزيده تفسير نمونه ج*0 ص: 178 

شوى) (قالَ هُمْ أولاءِ على أَئَرى وَ عَحِلْتُ إِلَيَكَ رَبّ لتؤضى). 

نه تنها عشق مناجات تو و شنيدن سخنت مرا بىقرار ساخته» بلكه مشتاق بودم هر جه زودتر قوانين و احكام تو را بكّيرم و به 


بند كانت برسانم و از اين راه رضايت تو را بهتر جلب كنم آرى من عاشق رضاى توام و مشتاق شنيدن فرمانت. 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 40 .... ص : ع”"1 


(آيه 86)- ولى بالاخره در اين ديدار» ميعاد از سى شب به جهل شب تمديد شدء و زمينههاى مختلفى كه از قبل در ميان بنى 
اسرائيل براى انحراف وجود داشت كار خود را كرد. سامرى آن مرد هوشيار منحرف مياندار شدء و با استفاده از وسائلى 
"كوسالفاى ساعقى حتمعيثك زايه بسكن آن قرا خوائك, 

الاتردان تجا بره ع يلد وخر عرسي ل اذ يدان وياد ان راررعوة عقوم واوا بيع الباق _رعاباي ترقي اولي رجه 
امتحان خوب بيرون نيامدند) و سامرى آنها را كمراه كرد) (قالَ فَِنَا قَد قد َتنا فَؤْمَكك م مِنْ بَعدك و أَضَلَّهُمُ السَامِرِئٌ). 


سورة طه(١؟):‏ آي 88 .... ص : 17١8‏ 


(آيه 88)- موسى با شنيدن اين سخن آن جنان برآشفت كه تمام وجودش كويى شعلهور كشتء شايد به خود مى كفت: 
ساليان دراز خون جكر خوردم» زحمت كشيدم با هر كونه خطر رو برو شدم تا اين جمعيت را به توحيد آشنا ساختمء اما 
افسوس و صد افسوسء با جند روز غيبت منء زحماتم بر باد رفت! لذا بلا فاصله «موسى خشمككين و اندوهناك به سوى قوم 
خود بازكشت» (فَرَجَمَ مُوسى إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أسفاً). 

د ا اا وه برستى افتاد» «فرياد بر آورد اى قوم من! مككر يرورد كار شما وعده 
نيكوبى به شما نداد) (قالَ ا قوْم أ لَمْ يِذ و كع وغدا خها). 

لي ا 00 
نجات و ييروزى بر فرعونيان ووارث حكومت زمين شدنء ويا وعده مغفرت و آمرزش براى كسانى كه توبه كنند ويا همه 
افق امون 

مسن قر وذهة روس '[تاسترك سعدا هن ال غهنابهطول امجاميدى ١‏ فطال ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١1/‏ 


عَليكمُ العهدذ). 


ابارت مدل راضك خود وى حر اميا سه بور كارا قري لمكا برل لبود كادي وعامين مالف رجور دُتْمْ أن 
ل ملكو كمكدون رتك اه لْفْتَمْ مَوعِدِى). 

(آيه /41)- 7 بنى اسرائيل كه خود را در برابر اعتراض شديد موسى ادر ريح سد يم وبحي كريس ريني افكم 
دادهاند» در مقام عذر تراشى بر آمدند و «كفتند: ما به ميل و اراده خود از وعده تو تخلّف نكرديم» (قالُوا ما أَحْلفْنا مَوْعِدَ كك 


0 


0 ين ما نبوديم كه به اراده خود كرايش ش به كوساله يرستى كرديمء «بلكه مقدارى از زيورهاى قوم را كه با خود داشتيم 
افكنديم و سامرى اين جنين القا كرد ... (وَ لكا حَمَلنا أؤزاراً مِنْ زيئَةُ الْقَوْم فَمَذَفناها قكذلِكك أَلْقَى السَامِرىٌ). 


سورةٌ طه(١؟):‏ آية 88 .... ص : ١71/‏ 


(آيه 84)- در هر صورت سامرى از زينت آلامت كه از طريق ظلم و كناه در دست فرعونيان قرار كرفته بود و ارزشى جز اين 


2 


صداى كوساله (واقعى) داشت يديد آورد) (قأخرج هم علا د 1 وا 

بنى اسرائيل كه اين صحنه را ديدند» ناكهان همه تعليمات توحيدى موسى را به دست فراموشى سبردند و به يكديكر «كفتند: 
اين خداى شما و خداى موسى است» | هذا هكم وَإِلهُ مُوسى). 

و به اين ترتيب «او (سامرى عهد و ييمانش را با موسى بلكه با خداى موسى) فراموش كرد؛ و مردم را به كمراهى كشاند 


(فنسى). 
سورة طه(١3):‏ آية 46 .... ص : 1١717/‏ 


(آيه 89)- در اينجا خداوند به عنوان توبيخ و سرزنش اين بت يرستان مى كويد: «يس آيا آنها نمىبينند كه اين كوساله ياسخ 
آنها را نمىدهد و هيج كونه ضررى از آنها دفع نمى كند و منفعتى براى آنها فراهم نمىسازد» (أقَلا يَرَوْنَ نا يَرْجعٌ إِلَتهمْ قَوْل 
ولا ينيك لَهُمْ ضَوًا وَ لا نَفْعا). 

يكك معبود واقعى حد اقل بايد بتواند سؤالات بندكانش را ياسخ كويد آيا تنها بركزيده تفسير نمونه ج*؛ ص: 17 

يده شدن هتداق كوساله ازااى عستهه لاني فى ترائد دليل ورشتكن اشذا تازه مودي كد يالك سوه ونزيان د يكرى و 


حتى خودش نيست»ء آيا مى تواند معبود باشد؟! 
سورة طه(١١):‏ آية ....3١‏ ص : ١1/4‏ 


(آيه 40)- بدون شكك در اين قال و غوغاء هارون جانشين موسى (ع) و ييامبر بزركك خدا دست از رسالت خويش بر نداشت و 
وظيفه مبارزه با انحراف و فساد را تا آنجا كه در توان داشت انجام داد» جنانكه قرآن مى كويد: «هارون قبل از مدن موسى از 
ميعاد كاه به بنى اسرائيل اين سخن را كفته بود كه شما به وسيله آن (كوساله) مورد آزمايش سختى قرار كرفتهدايد» فريب 
نخوريد وازراه توحيد منحرف نشويد (وَ لَمَدُ قال لَهُْ هارُونٌُ مِنْ قبل يا قوم إِنّما فيقُمْ به). 

نوس قاف 37 رو زرووة تناو اقها نساها سان ع قو مشتنوو و اف امك له ارد وتميف نه انما مرحيف 1و1 ١‏ 
رَبَكُمْ الرخمنٌ). 

برده بوديد شما را آزاد ساخحتء اسير بوديد رهايى بخشيد» كمراه بوديد هدايت كرد» يراكنده بوديد در سايه رهبرى يكك مرد 
آسمانى» شما را جمع و متحد نمود» جاهل و كمراه بوديد» نور علم بر شما افكند» و به صراط مستقيم توحيد هدايتتان نمود. 
«اكنون كه جنين است شما از من بيروى كنيد و اطاعت فرمان من نماييد» (فَاَعُونَى وَ أَطِيعُوا أمرى). 


مكر فراموش كردهايد برادرم موسىء مرا جانشين خود ساخته و اطاعتم را بر شما فرض كرده است جرا ييمان شكنى مى كنيد؟ 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 91.... ص : 174 


(آيه -)4١‏ ولى بنى اسرائيل جنان لجوجانه به اين كوساله جسبيده بودند كه منطق نيرومند و دلايل روشن اين مرد خدا و رهبر 
دلسوز در آنها مؤثر نيفتاد» با صراحت اعلا-م مخالفت با هارون كردند و «كفتند: ما همجنان به يرستش اين كوساله ادامه 
مىدهيم تا موسى به سوى ما باز كردد» (قالُوا لَنْ ترح عَلَِِ عاكفِينَ حَّى يَوْجع إلَينا مُوسى). 

و به اين ترتيب هم فرمان مسلم عقل را از زير يا كذاشتند» و هم فرمان بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 179 


ولى به هر حال» هارون با اقليتى در حدود دوازده هزار نفر از مؤمنان ثابت قدم از جمعيت جدا شدند در حالى كه اكثريت 
جاهل و لجوج نزديكك بود او را به قتل برسانند. 


سورةٌ طه(١١):‏ آيةَ 57.... ص : 118 


(آيه 97)- سرنوشت دردناكك سامرى! به دنبال بحثى كه موسى (ع) با بنى اسرائيل در نكوهش شديد از كوساله يرستى داشت 
ودراينجا نخست كفتكوى موسى (ع) را با برادرش هارون (ع) و سيس با سامرى منعكس مى كند. 

نخست رو به برادرش هارون كرده «كفت: اى هارون! جرا هنكامى كه ديدى آنها كمراه شدند بن زان اث عاك 
رَأَيِتَهُعْ ضَلوا). 


سورة طه(١7):‏ آية "917.... ص : 179 


أ #ف )سرامن بروق كرد ؟ اباقرهان هرا عضباة فركق: 17ل بقن | تعضيك أخرى). 
مكر هنكامى كه مىخواستم به ميعاد كاه بروم نككفتم «جانشين من باش و در ميان اين جمعيت به اصلاح ببرداز و راه مفسدان را 
در بيش مكيرا. 


منظور از جمله حيله ,أل تنا اين است كه جرا از روش و سنت من در ١شدت‏ عمل» نسبت به بت برستى بيروى نكردى. 
سورة طد(ء؟): آية 4.... ص : 189 


(آيه *9)- موسى با شدت و عصبانيت هر جه تمامتر اين سخنان را با برادرش مى كفت و بر او فرياد مىزد, در حالى كه ريش 
و سر او را كرفته بود و مى كشيد. 

هارون براى اين كه او را بر سر لطف آورد. و از التهاب او بكاهد «كفت: اى فرزند مادرم! [اى برادرم] ريش و سر مرا مكير» 
من (فكر كردم كه اكر به مبارزه برخيزم و دركيرى يبدا كنم نر يدي درنياة فى اسرائل وى هفو از اين) ارمسيلاع ايه 
دلزيار نا كر بعاد ل ريل زه اكت وعد رو بر اياي 1070901100 
يلخي فى ولا رواش إلى كفيك أذ تَقولَ فَوَقتٌ بين ينى إشرائيلٌ وَ لَمْ تَوقَبْ قَوْلِى) 

.و به اين ترتيب هارون بى كناهى خود را اثباث كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١5١‏ 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية 48.... ص : 1٠‏ 


(آيه هة)- تبغد از يايان كفتكو با برادرش هارون و تبرئه او» به محا كمه سامرى يرداخت و«كفت: (اين جه كارى بود كه تو 


انجام ذادى و) جد هيز الكيزه تو بوذ اى سامرىع؟! (قال كه شك با ساير): 


سورةٌ طه(١؟):‏ آية 42.... ص : 1٠‏ 


(آيه ع9)-او در ياسخ كفت: من مطالبى آكاه شدم كه آنها نديدند و آكاه نشدنك) (قال بَصُوْتٌ بما لَمْ يَنِضُرُوا به). 
ام جرى ارلا رسراب و يعات كد انوس )را كرتي ومس ارا ريه دور الكقدم وب حي تقس من مطلرواارا از 


نظرم زينت داد)! و به سوى آيين بت يرستى كرايش كردم. (ََبِضْتٌ قَبِضَةً مِنْ أََّر الَسُولٍ َتَبَذنها كلك لاك المي 
سورة طه(١١):‏ آية /ا3.... ص : 1٠‏ 


( أيه /91)- روشن است كه ياسخ و عذر سامرى در برابر سؤال موسى (ع) به هيج وجه قابل قبول نبود» لذا موسى فرمان 
محكوميت او را در اين دادكاه صادر كرد و سه دستور در باره او و كوسالهاش داد «كفت: بروء كه بهره تو در زندكى اين دنيا 
اين است كه (هر كس به تو نزديكك شود) بككوبى: با من تماس نكير (قالَ قَاذْمَتِ فَإِنَّ لكك فِى الْحَياة أَنْ تَقُولَ لا مساسّ). 

و به اين ترتيب با يكك فرمان قاطع؛ سامرى را از جامعه طرد كرد و او را به انزواى مطلق كشانيد. 

مجازات دوم سامرى اين بود كه موسى (ع) كيفر او را در قيامت به او كوشزد كردء كفت: «و تو وعدهكاهى در بيش دارى 
(وعده عذاب دردناك الهى) كه هركز از آن تخلف نخواهد شد) و إن لكك مهدا أذ تخلنة). 

سومين مجازات اين بود كه موسى به سامرى كفت: «و به اين معبودت كه ييوسته او را عبادت م ىكردى نككّاه كن و ببين ما آن 
را مىسوزانيم و سيس ذرات آن را به دريا مىياشيم» تا براى هميشه محو و نابود كردد (وَ انْوَ إلى إلهسكك الَّذِى طَلْتَ عَلَيم 
عاكفاً نَحَرقنَهُ ثم لَننْسِفَنَهُ فى اليم َشفاً). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 34.... ص : 1٠‏ 


سم نوهدواين انه موس يديا تاكبد تراواة روف ماله حود وا قت خط اللدرا تشخصض كدو حين كنك إمسرة 
شما تنها الله است» همان خدايى كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج"» ص: ١6١‏ 

معبودى جز او نيست» همان خدايى كه علمش همه جيز را فرا كرفته) (إِنَّما إِلهُكمٌ اللَهُ الْذِى لا إِله إِنَا هُوَ وَسَِ كل شَيْءٍ عِلماً). 
نه همجون بتهاى ساختككى كه نه سخنى مى شنوند» نه ياسخى مى كويند» نه مشكلى مى كشايند و نه زيانى را دفع مى كنند. 


سورة طه(١3):‏ آيةَ 39.... ص : ١1‏ 


(آيه 99)- يس از يايان كرفتن بحثهاى مربوط به تاريخ ير ماجراى موسى و بنى اسرائيل يكك نتيجه كيرى كلى نيز قرآن روى 
نس تمان و فى كويدة لابق ين الاق كتشكه را يوا ثو ا(يكن بعد ان د يكرض) باذ كر كو مى كنيم» (كذلك تفص عَلَِك مِنْ 
انها 233 


سيس اضافه مى كند: «و مااز ناحيه خود قرآنى به تو داديم» (وَ قد آتيناك مِن لَدُنَا كرا قرا #امبلوسة ازدرسهاى 
عبرت» دلايل عقلىء اخبار آموزنده كذشتكان و مسائل بيدار كننده آيند كان. 


سورة طه(١7):‏ آية ....٠٠١‏ ص : 1121 


(آيه 0٠١‏ و به همين جهت در اين آيه از كسانى سخن مى كويد كه حقايق قرآن و درسهاى عبرت تاريخ را فراموش 


مى كنند» فى كويك: «كسى كه از قرآن روى بكرداند در قيامت بأو سكيق (ا3 كناه و مسؤوليت) بر دوش خوافل كشيذة (مَنْ 
عرض عَنْهُ فَإِنُّ يتخمل يَومَ الْقِيامَةِ وزرأً). 
آرى! اعراض از قرآنء انسان را به آن جنان بيراههها مىكشاند كه بارهاى ستكينى از انواع كناهان و انحرافات فكرى و 


عقيدتى را بر دوش او مىنهد. 
سورة طه(١7):‏ آية ....1١١‏ ص : 11 


(يه1دسيس اضافه ست كتلة (آنها در مياق ايخ وؤر جاوذانه جراعتد ماندة (خالدية فيه ). 


«واين بار سكين كتاه بك بارى سيت براى آنها در روز قيامت» (وَ ساء لَهُمْ يَوْمَ الْقَيامَةُ حمنًا). 
سورة طه(١7):‏ آية ....1١17‏ ص : 161 


(آيه 6 سيس به توصيف روز قيامت و آغاز آن يرداخته» جنين فى كويك: 
«همان روزى كه در صور دميده مى شود, و كنهكاران را با بدنهاى كبود و تيره در آن روز جمع مى كنيم) (يَوْمَ ينْفْحْ فى الصّور 


وَ نَحْشْرٌ الْمُخْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زرْقا). 
سورةٌ طه(١7):‏ آية ....1١7“‏ ص : 181 


(آيه -)3١*‏ در اين حال مجرمان در ميان خود, در باره مقدار توقفشان در عالم بركزيده تفسير نمونه» ج”*0 ص: ٠6١‏ 

برزخ «آهسته با هم كفتكو مى كنند (بعضى مى كويند:) شما تنها ده شبانه روز در علام برزخ) توقف كرديد» و نمىدانند جقدر 
طولانى بوده است (يَتَحَاقَتُونَ بتنَهُمْ إِنْ لَبتكَمْ إِلَا عَشْراً). 

ابن أهسته كندخ آنهايا بدخاط رفت و وحفت شديدئ اسث كه از مشاعده صحنه قيامت به آتها دست مى دهد و يا بو اثر 


شدت ضعف و ناتوانى است. 
سورة طد(١؟):‏ آي ....1١©‏ ص : 1617 


(آيه -)3١‏ سيس اضافه مى كند: «ما به آنجه مى كويند كاملا 1 كاهتريم) (نَحنٌ غلم بما يَقُولُونَ). خواه آهسته مكرك تايلك 
«هنكامى كه نيكو روش ترين آنها مى كويد: شما تنها يكك روز درنكك كرديد!! (إِذْ يول مهم طَرِيِقَةَ إِنْ لَب إِلَا يَؤماً). 


سورةٌ طه(١7):‏ آآية ....٠١0‏ ص : 1617 


(آيه 8)- صضصحنه هولانكيز قبامت: از اتجا كه در آياث كدلشده سكن از حوادث مريوط به يايان ذثيا و آغاز قيامت يوق ذر 
اما نز هسية سألة وا ييكيرق هن كنل 

ازاين آيه جنين بر مىآيد كه مردم از ييامبر (ص) در باره سرنوشت كوهها به هنكام يايان كرفتن دنيا سؤال كرده بودند. 

لذا مى كويد: «و از تو در باره كوهها سؤال مى كنند» (وَ يَسْتَلُونك عَن الْجبالِ). 


در ياسخ: «بككو: يرورد كار من آنها رااز هم متلاشى و تبديل به سنكريزه كرده سيس بر باد مى دهد)! (فَقَلٌ يَنْسِفْها رَبَى نَسَفاً). 
از مجموع آيات قرآن در مورد سر نوشت كوهها جنين استفاده مىشود كه آنها در آستانه رستاخيز مراحل مختلفى را طى 
مى كنند: 

نخست به لرزه مى آيند سيس به حركت در مى آيند. 

در سومين مرحله از هم متلاشى مى شوند و به صورت انبوهى از شن در مىآيند و در آخرين مرحله آن جنان توفان و باد آنها 
رااز جا حركت مىدهد و در فضا مىياشد كه همجون يشمهاى زده شده به نظر مى رسد. (قارعه/ 0) 


سورةٌ طه(١7):‏ آآية ....1١‏ ص : 1617 


(آيه 2١٠)-اين‏ آيه من كويد با نتلاشتى شلان كوهها و يراكنده شدث ذرات آن؛ «خداوند صفحه زمين را به صورت زمينى 
صاف و مستوى و بىآب و كياه در بركزيده تفسير نمونه» ج”*3 ص: م١‏ 
مىآورد) (فَيَذَّرُها فعا منقنا): 


سورة طه(١١):‏ آية /ا١1....‏ ص : 1817 
(آيه /ا١٠)-«آن‏ جنان كه در آن هيج كونه اعوجاج و يستى و بلندى مشاهده نخواهى كرد) الأكرى بويا ول ا 
سورة طه(١١):‏ آية ....1١8‏ ص : 1817 


(آيه -)5١8‏ «در آن روزء همه از دعوت كننده الهى ييروى نموده» و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت» و همكى از قبرها بر 
مى خيز ند (يَوْمَيْذٍ يََبعُونَ الدَّاعِىَ لا عِوَجَ لَهُ). 

اين دعوت كننده هر كس كه باشد آن جنان فرمانش نافذ است كه هيج كس قدرت بر تخلف از آن را ندارد. 

«و (دراين موقع) همه صداها در برابر عظمت يرورد كار رحمان خاضع مىشود وواجز صداى آهسته.؛ جيزى نمىشنوى» (وَ 
حَشَّعَتٍ الْأَصُواتٌ للرخمن قلا تَسْمَعٌ إلا مَمساً). 

اين خاموشى صداها يا به خاطر سيطره عظمت الهى بر عرصه محشر است كه همككان در برابرش خضوع مى كنند» و يا از ترس 
حساب و كتاب و نتيجه اعمال و يا هر دو. 


سورة طه(١١):‏ آيةَ ....1١9‏ ص : 121 


(آيه 01١9‏ از آنجا كه ممكن است بعضى كرفتار اين اشتباه شوند كه ممكن است غرق كناه باشند و به وسيله شفيعانى 
شفاعت شوند بلافاصله اضافه مى كند: 

«در آن روز شفاعت هيج كس سودى نمىدهدء مكر كسانى كه خداوند رحمان به آنها اجازه شفاعت دادهء و از كفتار آنها 
(در اين زمينه) راضى است» (يَوْمَئذِ لا تَنْقَعٌ السََاعَة إِنَا مَنْ أَذِنَ لَهُ لمن وَ رَضِيَ لَهُ قَولا). 


اشاره به اين كه: شفاعت در آنجا بىحساب نيستء بلكه برنامه دقيقى دارد هم در مورد شفاعت كننده» و هم در مورد شفاعت 


شوندى وما استحقاق و شاستكى در اقراد برائ شفاعت شدن وجوه نداشتة باشده شفاعت معنى ندارة. 
سورة طه(١7):‏ آية ....1١١‏ ص : 187 


(آبه -)٠‏ واز آنجا كه حضور مردم در صحنه قيامت براى حساب و جزاء نياز به آكاهى خداوند از اعمال و رفتار آنها دارد» 
در اين آيه جنين اضافه مى كند: 

وعتداوتل اهدر (مجرمان) يقن زو دارتد و انه وا (در ونيا) بقث سر كذاشتدائد» ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: عع١‏ 

همه را مىداند (و از تمام افعال و سخنان و نيات آنها در كذشته و ياداش كيفرى را كه در آينده در بيش دارندء از همه با خبر 
است) ولى آنها به (علم) او احاطه ندارند» (يَعلَمُ ما ييِنَ أَيْدِيهمْ وَ ما حَلْفَهُْ وَ لا يُحِيطونَ به عِلْما). 

و به اين ترتيب احاطه علمى خداوند هم نسبت به اعمال آنهاست وهم نسبت به جزاى آنهاء واين دو در حقيقت دو ركن 
قضاوت كامل و عادلانه است. 


سورة طه(١5):‏ آية ....١١١‏ ص : 155 


(آيه ١١1)-«و‏ در آن روز همه مردم در برابر خداوند حي قيوم؛ كاملا خاضع مى شوند» (وَ عَنّتِ الْوّجُوهُ للْحَيٌ الْقَيُوم). 

العاعاب سيقت انحن وافيوم) أتبتبانةة صتفا كه يد در كما باط ساني التنية 0 لين دو صا اماه رصا حيو كارو 
حيات و قيام همككان است دارد. 

وهزياناة بف اضافه حى كلد روما برس "لو ربالكار) انيت 831 كه با راسف ذوفن :ذار271 قن عات هه عفر طلم 
كويى ظلم و ستم همجون بار عظيمى است كه بر دوش انسان سنكينى مى كند و از يبشرفت او به سوى نعمتهاى جاويدان الهى 


باز مىدارد. 
سورة طه(١١):‏ آية ؟١1....‏ ص : 186 


(]يه ؟١١)-‏ واز آنجا كه روش قرآن غالبا بيان تطبيقى مسائل است بعد از ذكر سرنوشت ظالمان و مجرمان در آن روزهء به بيان 
حال مؤمنان يرداخته مى كويد: «و اما كسانى كه اعمال صالحى انجام دهند. در حالى كه ايمان دارند» آنها نه از ظلم و ستمى 
مى ترسند و نه از نقصان حقشان' (وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنَّ فلا يَخافٌ ظلْماً وَ لا هَضماً). 

اصولا براى اين كه عمل صالح بطور مستمر و ريشه دار و عميق انجام كيرد بايد از عقيده ياكك و اعتقاد صحيح (ايمان) سيراب 


كردد. 
سورة طه(١3):‏ آيةَ ....١1١1‏ ص : 185 


(]يه “111)- قرآن در اينجا اشارهاى دارد به مجموع آنجه در آيات قبل ييرامون مسائل تربيتى مربوط به قيامت و وعد و وعيد 
آمده استء مى فرمايد: 


«واين كونه آن را قرآنى عربى [فصيح و كويا] نازل كرديم و انواع تهديدها را به عبارت و بيانات مختلف بيان نموديم» شايد 


آنها تقوا بيشه كنند يا براى آنان تذكرى يديد آورد؛ (وَ 5 ذلك أَنْرْلناهُ قْآنا عَرَيئًا وَ صَ فنا فيه مِنّ الْوَعِيدٍ لَعَلَهُمْ ينَقُونَ أو 
بركزيده تفسير نمونه ج 0 ص: ١58‏ 

بُحْدِتٌُ لَهُعْ ذكرا) 

.كلمه «عربياا كر جه به معنى زبان عربى استء ولى در اينجا اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بودن مفاهيم آن مىباشدء 
زيرا: اصولا زبان عربى- به تصديق زبان شناسان جهان- يكى از رساترين لغات. و ادبيات آن از قويترين ادبيات است. ديكر 
اين كه كاهى قرآن بيانات مختلفى از يكك واقعيت دارد, مثلا مسأله وعيد و مجازات مجرمان راء كاهى در لباس بيان 
سركذشت امتهاى بيشين» و كاهى به صورت خطاب به حاضران» و كاهى در شكل ترسيم حال آنها در صحنه قيامت و كاه به 
لباسهاى ديكر بيان مى كند. 


سورة طه(١7):‏ آية ....1١5©‏ ص : 168 


35د ابن آنه فياف مت كد ابسن يللد قرقيه انك عد اوتدى كتلالطا برحل اننك» (كعالى اللّهُ اميك الْحَقٌ). 

واز آنجا كه كاه بيامبر صلَى الله عليه و آله به خاطر عشق به فراكيرى قرآن و حفظ آن براى مردم به هنكام دريافت وحى 
عجله مى كرد و كاملا مهلت نمىداد تا جبرئيل سخن خود را تمام كند در دنباله اين آيه جنين به او تذكر داده مىشود: ١و‏ 
نسبت به (تلا.وت) قرآن عجله مكن بيش از آن كه وحى آن بر تو تمام شودا (وَ لا تَغْجلَ ْم َآنِ مِنْ قبل أَنْ يفُضى إِلَبِكك 
وَحْيّة). 

اك يروردكارا! علم مرا افزون كن» (وَ قَلْ رت زَدْنِى عِلَماً). 

جايى كه بيامبر با آن علم سرشار و روح مملو از آكاهى مأمور باشد كه تا يايان عمرء از خدا افزايش علم بطلبد» وظيفه ديكران 
كاملا روشن استء در حقيقت از نظر اسلام» علم هيج حد و مرزى را نمى شناسدء افزون طلبى در بسيارى از امور مذموم استء 
ولى در علم ممدوح استء افراط بد است ولى افراط در علم معنى ندارد. 


سورة طه(١7):‏ آية 114.... ص : ١68‏ 


(آيه -)1١8‏ آدم و فريبكارى شيطان! در اينجا از داستان آدم و حوًا و مبارزه و دشمنى ابليس با آنان سخن مى كويد. 

شايد اشاره به اين نكته كه مبارزه حق و باطل منحصر به امروز و ديروز و موسى (ع) و فرعون نيستء از آغاز آفرينش آدم 
بوده و همجنان ادامه دارد. 

نخست از ييمان آدم با خدا سخن مى كويد. مىفرمايد: «بيش از اين» از آدم بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١68‏ 
ييمان كرفته بوديم» اما او فراموش كردء وعزم استوارى براى او نيافتيم»! (وَ لَقَدَ عَهسدّنا إلى آدَمَ مِنْ َب َنَسََى و 
عَْما). 

منظور از اين «عهد) فرمان خدا داير به نزديكك نشدن به درخت ممنوع است. 

بدون شكك آدم, مرتكب كناهى نشد بلكه تنها تركك اولايى ازاو سر زد اصولا دوران سكونت آدم در بهشت يكك دوران 


آزمايشى براى آماده شن هت زد كن در دنيا و يذيرش مسؤوليت تكاليف بود. 


سورة طه(١7):‏ آيةَ ....١18‏ ص : م6١‏ 


(آيه -)1١‏ سيس به بخش ديكر اين داستان اشاره كرده؛ مى كويد: «و به خاطر بياوريد هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم: 
براى آدم سجده كنيد آنها نيز همكلى سجده كردند جز ابليس كه امتناع ورزيد» (وَ إِذْ فنا للْمَلائِكةُ اشحجَدُوا لِآدَمَ قَسَجدُوا إن 
ليش أبى): 

وازاينجا به خوبى مقام با عظمت آدم روشن مىشود؛ آدمى كه مسجود فرشتكان بود ضمنا عداوت ابليس با او از نخستين 
5" 

شكك نيست كه سجده به معنى يرستش مخصوص خداست,ء و غير از خدا هيج كس و هيج جيز نمى تواند معبود باشدء بنا بر 
اين سجده فرشتككان در برابر خدا بود منتهى به خاطر آفرينش اين موجود با عظمت كه: 


فاسفة ستايش أن اقريد كان اسك كاره عصين دل آوذ تققى زو نامو طيقى! 
سورةٌ طه(١73):‏ آية /111.... ص : ع١‏ 


(آيه /1117)- به هر حال ما در اين موقع به آدم اخطار كرديم «يس كفتيم: اى آدم (با اين برنامه مسجل شد كه) ابليس دشمن تو 
و همسرت است (مواظب باشيد) مبادا شما راز بهشت بيرون كند كه به درد و رنج خواهى افتاد) (فَقلَنَا يا آدَمٌ إنَّ هذا عَدُوٌ 


- 


لك وَ لِرَؤْجَك فلا يُخْرجَنكما من الْجَنَّهُ تَهْقَى). 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 114.... ص : ع١‏ 


(آيه 0114)- سيس خداوند آسايش بهشت و درد و رنج محيط بيرون آن را براى آدم جنين شرح مىدهد: «تو در اينجا كرسنه 


تتخواغى .شد .و برهنه نم ى شوي) (إنّ لكك آنا كتموح فبها و لا تغرى). 
سورةً طه(١١):‏ آية 119.... ص : ١28‏ 


17ت ووس حواة عقن كرام شد اتعاي سوزان ازاوك تدهعت زو الك لآ كمرا فهاولذ شك ادر كنمده 
تفسير نمونه» ج02 ص: ١1/‏ 
در دو آيه فوق به جهار نياز اصلى و ابتدايى انسان يعنى نياز به غذا و آب و لباس و مسكن (يوشش در مقابل آفتاب) اشاره 


نشكة اأستة: 
سورة طه(١؟):‏ آية ....11١‏ ص : /161 


(آيه )اما با اين همه شيطان كمر عداوت و دشمنى را با آدم بسته بود» به همين دليل آرام ننشست «يس شروع به وسوسه 
آدم كرد و كفت: اى آدم! آيا درخت عمر جاويدان را به تو نشان بدهم (كه هر كس از ميوه آن بخورد هميشه زنده خواهد 


بود) آنا را سيدق بداحكرمك وسلطت سيشك رام خرافي بذات )9 (نوشوس الم الشَّيِطانٌ قال يا آدَمٌ هَل أدُلك عَلى 
شَجَرَةٌ الخلد و لكك لا يتلى). 


در واقع شيطان حساب كرد تمايل آدم به جيست و به اينجا رسيد كه او تمايل به زندكى جاويدان و رسيدن به قدرت بىزوال 
دارد» لذا براى كشاندن او به مخالفت فرمان يروردكار ازا ين دو عامل استفاده كرد. 


سورةً طه(١١):‏ آية ....١1١١‏ ص : /11 


(آيه -)١‏ سر انجام آنجه نمىبايست بشود شدء ١يس‏ ال يد ازآن (درخت ممنوع) خوردند (و به دنبال آن 
لباسواق بيشت اذ اندامكاة كرو ريخت عورعفان اشكار كفت (تا كلا ينها فدث لهماهو اهما 

هنكامى كه آدم وحوًا جنين ديدند بلا فاصله «از بركهاى (درختان) بهشتى جامه دوختند» براى يوشاندن اندام خود (وَ طفْقا 
يَحْصفانٍ عَليِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنّذ). 


آرى! عاقبت قبت «آدم يرورد كارش را نافرمانى كرد و از ياداش او محروم شد/ (وَ تحصى 1م رَبَهُ فغوى). 
سورة طه(١١):‏ آية ....11١‏ ص : /1 ١‏ 


(آيه -)١77‏ - ولى از آنجا كه آدم ذاتا ياكك و مؤمن بود ودر طريق رضاى خدا كام بر مىداشت,ء و اين ٠‏ خطاا كه بر اثر وسوسه 
قطان ذامن اوررا كرفت كه اسان ؤاشة» عدا وقد اوراز يحي حورو يراق تديش دون تسافكه» كتوعد انان ماجرا 


نزوو كارن او را بركزيد و توبهاش را يذيرا شد و هدايتش كرد (ثُمْ اجتباةُ رَبهُ فاب عَلَيِهِ و هَدى). 
سورةً طه(١؟):‏ آية 17؟1.... ص : /1 ١‏ 


(آيه 177)- با اين كه توبه آدم يذيرفته شدء اما كارى كرده بود كه باز كشت به حال تكستية امكان يدير تبوة و لذا عتداوتك ابه 
او وها وسور دهز دوز بيس شطاق مزاة شيا) ا( ميقت ودزنة قروة 31 (قال اخطا ونها كميكا )اير كريده تسر 
نمونه» ج27 ص: ١1/8‏ 

«در حالى كه دشمن يكديكر خواهيد بود) (تغضكم لبغض عَدُّوٌ). 


الايواحها ماري الردراه سواتت ليجات وارويان كنويو اسك ل ل ل زر 


شما از اين هدايت يبروى كند نه كمراه مى شود و نه شقاوتمند) (إِمًا يأَنّكمْ ِنّى هُدىٌ فَمَن امع هُداىَ فلا مضل وَلا يَشقى). 
سورة طه(١١):‏ آية ؟1.... ص : ١/4‏ 


(آيه -)١7©‏ و براى اين كه تكليف آنها كه فرمان حق را فراموش مىكنند نيز روشن كردد اضافه م ىكند: «و كسى كه از ياد 
من روى كردان شود زندكى سخت و تنككى خواهد داشت» (وَ مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكرى فَإِنَّ لَهُ معِيفَةُ ضَنْكاً). 

و كواقبامكا ازينا نابا مكز وم كو زو تقكرة بوه القيامة أعكى). 

اصولا تنككى زندكى بيشتر به خاطر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى استء به خاطر عدم اطمينان به آينده و ترس از 
نابود شدن امكانات موجود, و وابستكّى بيش از حد به جهان ماده استء و آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات ياكك 


أو سفة از عمة اين تكرانيها در امان ابت 


سورة طه(١7):‏ آية 174.... ص : 1/4 


(آيه 170)- در آنجا «عرض مى كند: يروردكّارا! جرا مرا نابينا محشور كردى در حالى كه قبلا بينا بودم)؟! (قال رَب لِمَ 


عقو أغين و قن كلك بصير ا 
سورة طه(١١):‏ آية 8؟1.... ص : ١4‏ 


(آيه 178)- بلا فاصله ياسخ مىشنود كه «مىفرمايد: آن كونه كه آيات من براى تو آمدء و تو آنها را فراموش كردىء امروز 
ند اق تاهكن خواهى اندة (قال كذلكك انتككد اننا شككيها و كذلكف اليوْمَ ُنسى). و جشمت از ديدن نعمتهاى يرورد كار و 


مقام قرب او نابينا مى كردد. 
سورة طه(١7):‏ آية /11/1.... ص : 16/4 


(آيه 1717)- سر انجام به صورت يكك جمع بندى و نتيجه كيرى مىفرمايد: 
«و اين كونه كسانى را كه راه اسراف را بيش كرفتند و ايمان به آيات بروردكارشان نياوردند جزا مىدهيم» (وَ كذلك نَجَزى 
مَنْ أُسْرَفٌ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بآياتٍ رَبّه). 


«و عذاب آخرت ازاين هم شديدتر و يايدارتر است» (وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةْ أَسَدٌ وَ أثقى). 
سورةٌ طه(١7):‏ آآية 174.... ص : 14 


(آيه -)١718‏ از تاريخ كذشتكان عبرت بكيريد: از آنجا كه در آيات كذشته بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ١69‏ 

بحثهاى فراوانى از مجرمان به ميان آمد در اين آيه به يكى از بهترين و مؤثرترين طرق بيدارى كه مطالعه تاريخ ييشينيان است 
اشاره كرده» جنين مى كويد: «آيا براى هدايت آنها همين كافى نيست كه بسيارى از اقوام كذشته را كه در قرون بيشين زندكى 
مى كردند هلاكك كرديم) (أقَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم أخلكنا قَبلَهُْ مِنَ الْقَرونِ). 

هنان كنات كه كرقاز مجازاك ذره ناكف البى شدنه وناطها دو شاك (ويراة شد آفان رفت و امد «دارنده ابقشوة فين 
اينها در مسير رفت و آمد خودء به خانههاى قوم عاد در سفرهاى يمن و مساكن ويران شده قوم ثمود در سفر شام و منازل زير 
و رو كسته قوم لوط در سفر فلسطين مى كذرندء آثار آنها را مىبينند» ولى درس عبرت نمى كيرند. 

أرق دو كه دلائل روظع ىا اياك فراواتى انك يزاى طاحيان حفل بو الذيشة يداره (إن فى ذلك تياك [أولك لبهي ): 
موضوع عبرت كرفتن از تاريخ بيشينيان از مسائلى است كه قرآن و احاديث اسلامى زياد روى آن تكيه كرده است. 

در حديثى از بيامبر كرامى اسلام (ص) مىخوانيم: «غافلترين مردم كسى است كه از دكركون شدن دنيا اندرز نككيرد) واز 
ورق كردانى ليل و نهار انديشه نكند. 


سورة طه(١7):‏ آية 179.... ص : 19 


(آيه 119)- اين آيه در حقيقت ياسخ به سؤالى است كه در اينجا مطرح مىشود و آن اين كه جرا خداوند همان برنامهاى را 
كه براى مجرمان ببشين ترتيب داد براى اين كروه ترتيب نمىدهدء قرآن مى كويد: «و ار يرورد كارت 
باسمكله وان قد نوه قوس فنذاتب الين عاهاة اتبنا وان فق راد لك كلك 1 شوق وق ولك لكان اونا 3 
0 

اين سنت الهى» اشارهاى به فرمان آفرينش داير به آزادى انسانهاستء زيرا اكر هر مجرمى بلافاصله و بدون هيج كونه مهلت 
مجازات شود, ايمان و عمل صالح, تقريبا جنبه اضطرارى و اجبارى ييدا مى كندء و بيشتر به خاطر ترس و وحشت از مجازات 
فورى خواهد بودء بنا بر اين وسيله تكامل كه هدف اصلى است نخواهد شد. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0 

به علاوه اكر حكم شود كه همه مجرمان فورا مجازات شوند» كسى در روى زمين زنده نخواهد ماند. (نحل/ )2١‏ بنا بر اين» 
بايد مهلتى باشد تا كنهكاران به خود آيند و راه اصلاح در بيش كيرند» وهم فرصتى براى خود سازىء به همه يويند كان راه 


حق داده شود. 
سورة طه(+7): آية +"15.... ص : 18٠‏ 


(آيه -01١‏ سيس روى سخن را به بيامبر (ص) كردهء مى كويد: «اكنون (كه بنا نيست اين بد كاران فوراء مجازات شوند) تو 
در برابر آنجه آنها مى كويند صابر و شكيبا باش» (فَاضصْيرْ عَلى ما يَقُولُونَ). 

و براى تقويت روحيه ييامبر (ص) و تسلى خاطر او دستور راز و نياز با خدا و نماز و تسبيح را مىدهد و مى كويد: «قبل از طلوع 
آفتاب و بيبش از غروب آن., همجنين در اثناء شب و اطراف روز تسبيح و حمد يروردكارت را به جا آور تا راضى و خشنود 
شوى» و قلب تو در برابر سخنان درد آور آنها ناراحت نشود (وَ سربْخ بتحغرب رَبك قَبِلَ طلوع الشّمْسٍ و قَبِلَ عُرُويها و مِنْ آناء 
اليل + سبح وَ أطرافٌ النّهارِ لَعَلّك تَوضى). 

بدون شكك اين حمد و تسبيح مبارزهاى است با شرك و بت يرستى در عين صبر و شكيبايى در برابر بد كوييها و سخنان 
ناهنجار مشر كان. 


سور طه(١؟):‏ آية ....١7١‏ ص : ١4٠‏ 


(آيه 171)- در اينجا دستوراتى به يبامبر داده شده كه در حقيقت منظور از آن عموم مسلمانان استء و تكميلى است براى 
بحثى كه در زمينه ١شكيبايى)‏ در آيه كذشته خوانديم. 

نخست مى كويد: «و هركز جشمان خود را به نعمتهاى مادى كه به كروههايى از آنها (كفار و مخالفان) دادهايم ميفكن! (وَ لا 
تَمُدّنَّ تيك إلى ما منّعنا به أزواجاً منْهُةْ). 

آرى! اين نعمتهاى نايايدار. «شكوفههاى زندكى دنياست» 1 الْحَياءْ الدَّنْيا). شكوفههايى كه زود مى شكفد و يزمرده 
مى شود و يرير مى كردد و بر روى زمين مىريزد» و جند صباحى بيشتر يايدار نمىماند. 

ا است كه ما آنان را در آن بيازماييم) بركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: ١0١‏ 

(لتَفْينَّهُمْ فيه 


و به هر حال «آنجه يرورد كارت به تو روزى داده بهتر و يايدارتر است» (وَ رزق رَبك حير وَ أثقى). 


خداوند انواع مواهب و نعمتها را به تو بخشيده است» ايمان و اسلام» قرآن و آيات الهى؛ روزيهاى حلال و ياكيزه و سر انجام 


نعمتهاى جاودان آخرت اين روزيها يايدارند و جاودانى. 
سورةٌ طه(٠7):‏ آي 15"9.... ص : ١81‏ 


(آبه 1857)- در ابن اكيراك امور وابر ا عن و الريك للج رفي ترعايا” «و خانواده خود را به نماز دستور ده واخود 
نيز بر انجام آن شكيبا وير استقامت باش» (وَ مو أَهْلَك بالصَّلاة وَ امم طيز عَلَيِها). حرا كه اين نماز براى تو و خاندانت مايه 
ياكى و صفاى قلب و تقويت روح و دوام ياد خداست. 

سيس اضافه مى كند: اككر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است منافع و بركاتش تنها متوجه خود شماست «ما از تو 
روزى نمىخواهيم بلكه به توروزى مىدهيما (لا نَسْتلك رزقاً نحن تَوفُك). 

انق تماز عزف بر عظمت يروود كار ثمى افرايدة بلكه سرمايه يز ر كن براى تكامل شما انساتها و كلاس عالى تربيت اسح 

و در يايان آيه اضافه مى كند: «و عاقبت و سر انجام نيكك از آن تقواست» (وَ الْعاقبَة لِلتَفُوى). 

آنجه باقى مىماند و سر انجامش مفيد و سازنده و حياتبخش است همان تقوا و يرهيزكارى استء يرهي زكاران سر انجام 
بيروزند و بى تقوايان محكوم به شكست. 


سورة طه(١3):‏ آية 7 11.... ص : 181 


(آيه *17)- اين آيه به يكى از بهانه جوييهاى كفار اشاره كرده. مى كويد: «و آنها كفتند: جرا ييامبر معجزهاى از سوى 
برؤرد كارش (آن جنان كددما م خواهيم) نم ىآ ورذة (قاقالوا لو لاجانينا بان م3 ز2ه): 

بلا فاصله به آنها ياسخ مى كويد: «آيا خبرهاى روشن (اقوام يبشين) كه در كتب آسمانى كذشته بوده است براى آنها نيامده»؟ 
0 وَلَم أت بين ما فى الصَّحْفٍ ولي كنا هوض زان رايا سعجر اندها لاجو بقن كلل و وض از ]هلاه بر كريد 
تفسير نمونه» ج "0 ص: 1١07‏ 

تحؤواض د كقر و الكار ادامد من داؤقة وعذانب ديد الوق «انتقاة راى كرفكه ابا'فبى داننف اك انها قو حشين رادا ترونك 


ياوس توشت كر الظارهاة امت 
سورة طه(١35):‏ آية ....1١©‏ ص : ١81‏ 


(آيه ©1)- به هر حال اين بهانه جويان مردمى حق طلب نيستند بلكه دائما در فكر بهانه كيرى تازهاى مى باشند حتى «اكر ما 
آنها را قبل از ترول اين قرآن و آمدن يبامبر اسلام مجازات و هلاكك مىكرديم در قيامت مى كفتند: يروردكارا! جرا يبامبرى 
براى ما نفرستادىء تا از آيات تو ببيروى كنيم بد بيش از آن كه ذليل و رسوا شويم؛؟! (و لَو أن نامُع بعذاب مِنْ َيِه لقاو ربا 
َو لا أَرْسَلْتٌ إِلَينا رَسُوًا تتح آياتكك مِنْ قبل أَنْ نَذِلَ وَ خزى). 

ولى اكنون كه اين يبامبر بزركك با اين كتاب با عظمت به سراغ آنها آمده هر روز سخنى مى كويند و براى فرار از حق بهانهداى 


سورةٌ طه(١١):‏ آيةَ 118.... ص : 1١81‏ 


(آيه -)١170‏ به آنها اخطار كن و الكو همه ما وشمادر انتظاريم) (قَل كَّ مُتَرَئْصٌ ). 

ما انتظار وعدههاى الهى را در مورد شما داريم؛ شما هم در انتظار اين هستيد كه مشكلات و مصائب دامان ما را بكيرد. 
واكتون كد تين السة :در النظان باشيده! (فتتضُوا): 

«اما به زودى خواهيد دانست جه كسانى اهل راه مستقيم وآيين حقند وجه كسانى (به منزلكاه حق» و نعمت جاودان الهى) 
هذابت يأفضه (قنكتلقوة عد أضينات الشراط الشوح و عن القدف): 

و بااين جمله قاطع و ير معنى كفتكوى خود رابا اين منكران لجوج و بهانهجو در اينجا يايان مىدهد. 

«يايان سوره طها 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: رذذاا 
آغاز جزء هفدهم قرآن مجيد .... ص : ١81‏ 
سوره انبياء [١؟]‏ .... ص : ١81"‏ 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده. و ١١‏ ابه اسةت 


محتواى سوره: .... ص : 1١81‏ 


-١‏ اين سوره جنانكه از نامش ييداستء سوره بيامبران استء جرا كه نام شانزده بيامبر» بعضىء با ذكر فرازهايى از حالاتشان و 
بعضى تنها به صورت اشاره در اين سوره آمده است- موسى- هارون- ابراهيم- لوط- اسحاق- يعقوب- نوح- داود- سليمان- 
ايوب- اسماعيل- ادريس - ذا الكفل- ذا النون (يونس)- زكريا و يحيى. 

دروي كن سووهاف كن لالز عقاند حت مكصوف) اهيدا هما سفن م كروده كاناكدر ابن هون مفكين الح 
- بخش ديكرى از اين سوره؛ از بيروزى حق بر باطل؛ توحيد بر شرك و لشكريان عدل و داد بر جنود ابليس» سخن كفته 
شل اسك 

جالب اين كه اين سوره با هشدارهاى شديد نسبت به مردم غافل و بىخبر از حساب و كتاب آغاز شده. و يايان آن نيز با 


مهدازهاى ديكرى ذواين زمينه تكميل هى كرد 
فضيلت تلاوت سورهة: 666ه. ص : 4م 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله جنين نقل شده: 
«هر كس سوره انبياء را بخواند خداوند حساب او را آسان م ىكند (و در محاسبه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١05‏ 
اعمالش در روز قيامت سختكيرى نخواهد كرد) وهر ييامبرى كه نام او در قرآن ذكر شده با او مصافحه كرده و سلام 


مى فرستد). 
مداسف خر اندق متنهاى اسك راس اند كيد فى الدقدية متنيمدان براق اماف و عمل: 
بشم الله الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الأنبياء(71): آية ١‏ .... ص : 18 


(آيه -)١‏ اين سوره با يكك هشدار نيرومند به عموم مردم آغاز مىشودء هشدارى تكاندهنده و بيدار كننده» مى كويد: «حساب 
مردم به آنها نزديكك شدهء در حالى كه آنها در غفلتند و روى كردانند) (اقتَرَتَ لِلنّاس حِسابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةُ مُغرضونَ). 

غسل انها نشان مدهل كد ابن عفلت وى تصبرى سراسر وجودشان را كرقهو كر نه حكرنه ممكن ات الحاث ايسان نه 
نزديكى حسابء آن هم از حسابكرى فوق العاده دقيق» داشته باشد و اين جنين همه مسائل را سرسرى بككيرد و آلوده هر كونه 
كناه باشد؟ 

منظور از نزديكك شدن حساب و قيامت آن است كه باقيمانده دنيا در برابر آنجه كذشته كم استء و به همين دليل رستاخيز 
نزديكك خواهد بود (نزديك نسبى) بخصوص اين كه از ييامبر اسلام (ص) نقل شده كه فرمود: «بعثت من و روز قيامت مانند 
اين دو است»! (به انككشت «سبابه» و «وسطى» كه در كنار هم قرار دارند اشاره فرمود). 


سورة الأنبياء(71): آية ” .... ص : 181 


(آيه ؟)- اين آيه يكى از نشانههاى اعراض و روى كردانى آنها را به اين صورت بيان مى كندء مىفرمايد: «هيج ياد آورى 
تازهاى از طرف يرورد كارشان براى آنها نمىآيدء مكر آنكه با بازى (و شوخى) به آن كوش مى دهند»! (ما قوع ون كين 
رَبّهُْ مُحْدَتْ إلا اسْتمَعُوة وَ هُْ يَلَْبُونَ). 

در حالى كه اكر حتى يكك بار به صورت جدّى با آن بر خورد كنند جه بسا مسير زندكانى آنها در همان لحظه تغيير ييدا 
كا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١00‏ 
سورة الأنبياء(71): آية ".... ص : 1838 


(آيه #)- با بزاى تأكيد بيشتر مى كويد: «آنها در حالى هسند كه دلها يشان در لهو و بى خبرى فرو رفته اسث» (لاجيةٌ قلوئهغ). 
زيرا آنها از نظر ظاهر همه مسائل جدى را لعب و بازى و شوخى مى يندارند. 

و طبيعى است جنين كسانى ه ركز راه سعادت را نخواهئد يافت. 

بعد به كوشداى از نقشههاى شيطانى آنها اشاره كرده. مىفرمايد: «و اين ظالمان كفتكوهاى در كوشى خود را (كه براى توطئه 
انجام مىدهند) ينهان مىدارند» و مى كويند: آيا اين جز يكك بشر عادى همجون شماست/؟ (وَ أَسَدُوا النَجْوَّى الذي ظلقواهل 
هذا إلا بََرَ متلْكمْ). 

حال كه او يكك بشر عادى بيش نيست لابد اين كارهاى خارق العاده او و نفوذ سخنش جيزى جز سحر نمى تواند باشد يبس 


آيا شما به سراغ سحر مىرويد با اين كه مى بينيد/؟ (أ قَتََنُونَ السَخْرَ وَ أَنتمْ تَبِصِرُونَ). 


آنها دراين كفتارشان روى دو جيز تكيه داشتند» يكى بشر بودن يبامبر (ص) و ديكرى بر جسب سحرء ودر آيات بعد 


برجسبهاى ديكرى نيز خواهد آمد كه قرآن به آنها ياسخ مىدهد. 
سورة الأنبياء(1؟): آية ©.... ص : 188 


(آيه *)- قرآن به صورت كلى به آنها از زبان ييامبر (ص) جنين ياسخ مى كويد: (ييامبر) كفت: يرورد كارم همه سخنان راء جه 
فو أسمان تاشن عد در ومن جح داناد و او دوا دافا ! زقال رَبّى يَعْلَمُ القؤل فى القساء وَالَْوْض). 

جنين تصور نكنيد كه سخنان مخفيانه و توطئههاى ينهانى شما بر او مخفى باشدء «جرا كه او هم شنوا و هم داناست» (وَ هُوَ 
السَّمِيعٌ العلية). او همه جيز را مىداند و از همه كار با خبر است. نه تنها سخنان را مىشنودء بلكه از انديشههايى كه از مغزها 
فى كذزف و تصعيتهاي كلادن سيلدها ينهان ات كاه اكه 


سورة الأنبياء(71): آية فق .... ص : 138 


(آيه ©- بعد از ذكر دو قسمت از بهانه جوييهاى مخالفان» به جهار قسمت ديكر از آن يرداخته جنين مى كويد: «آنها كفتند: 
أده حي اررذه وحن انيت )ا رلكه كراهات ا شت لمش رع الوا را مشهت و راقيك م ندازذا ا خائرا اكات 
أخلام). ب ركزيده تفسير نمونه: ج*0 ص: ١08‏ 

و كاه بع مقع كود روفن نم كنك ومن يقد أو هرانة زوفكرين انرق و او ميفتاة را ركه افعزا ممهدااقل ار فا 
و كا كزيد: ونه اوركف شاعر اسعووانن بات مصبرعداى ا فلات اغرانه اوهت (تل :كه شاعة). 

ودر آخرين مرحله مى كويند: از همه اينها كه بكذريم اكر او راست مى كويد كه فرستاده خداست «يس بايد معجزهاى براى ما 
ياوه عماق كرقة كه ياميزاة وكين :اسسجواك فرسعاده أدنده قلا ها بابز كها أل الأواوة). 

بررسيهاى اين نسبتهاى ضد و نقيض به يبامبر (ص) خود بهترين دليل بر آن است كه آنها حق طلب نبودند» بلكه هدفشان بهانه 


جويى و به اصطلاح بيرون كردن حريف از ميدان به هر قيمت و به هر صورت بوده است. 
سورة الأنبياء(71): آية ع .... ص : ١82‏ 


(آيه 8)- ييامبران همه از نوع بشر بودند: در آيات كذشته شش نمونه از ايرادهاى ضد و نقيض دشمنان اسلام به ييامبر (ص) 
بازكو شده استء در اينجا نيز به ياسخ آنها يرداخته» نخست به ييشنهاد معجزات دلخواه آنان به عنوان بهانه كيرى اشاره كرده 
مى كويد: «تمام شهرها و آباديهايى كه بيش از اينها هلاكشان كرديم (تقاضاى اين كونه معجزات را كردند» ولى هنكامى كه 
بيشتهادشان عملى شد) هركز ايمان نباوردند» آيا آيتها ايمان مى آورند4! (ما آمَنت قَيلهُغ وق قرية أخلكاها | كع بُؤْمتُوة). 

در ضمن به آنها اخطار م ىكند كه اكر به تقاضاى شما در زمينه معجزات اقتراحى ياسخ كفته شود و ايمان نياوريدء نابودى 


سورة الأنبياء(91): آية ٠7‏ .ءءء ض_ :188 


(آيه 7)- اين آيه به ياسخ نخستين ايراد آنها در زمينه بشر بودن يبامبر (ص) برداخته» مى كويد: «ما بيش از توه جز مردانى كه 
به آنان وحى مى كرديم» نفرستاديم» همه انسان بودند واز جنس بشر (وَ ما أَْسَلنا قَبلَك إن رجانًا نُوجى إلَيهم). 
اين يكك واقعيت تاريخى است كه همكان از آن 1 كاهند «اكر شما نمىدانيد از آاهان بيرسيد» (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكر إن ع لا 


بر كزيده تفسير نمونه» ج ”7 صص: ١01‏ 
سورة الأنبياء(1؟): آيةَ م/ ..... ص : /اه١‏ 


(آيه 8)-اين آيه توضيح بيشترى در مورد بشر بودن ييامبران مىدهدء مى كويد: «و ما بيامبران را ييكرهايى كه غذا نخورند 
قرار نداديم و آنها هركز عمر جاويدان نداشتند» (وَ ما جَعَلْناهُمْ جحسَداً لا كلوق الطّعامَ وَ ما كابُوا خالِدين). 

رهبر انسانها بايد از جنس خودشان باشدء با همان غرايز» عواطئف, احساسهاء نيازهاء و علاقههاء تا دردهاى آنها را لمس كند, و 
بهترين طريق درمان را با الهام كرفتن از تعليماتش انتخاب نمايدء تا الكو و اسوهاى براى همه انسانها باشد و حجت را بر همه 
تمام كند. 


سورة الأنبياء(91): آيهَ ؟9 ..... ص : /اه١‏ 


(آيه 9)- سيس به عنوان تهديد و هشدارى به منكران سر سخت و لجوج جنين مى كويد: ما به ييامبرانمان وعده داده بوديم كه 
آنها را از جنكال دشمنان رهائى بخشيم و نقشههاى آنها را نقش بر آب كنيمء آرى (ما سر انجام به اين وعده خود وفا كرديم 
و صدق آن را آشكار ساختيم؛ آنها و تمام كسانى را كه مىخواستيم نجات داديم و مسرفان را هلاكك نموديم! (ثمْ صَدَقُنَاهُمُ 
الْوَعَْ فَأَنْجَِناهُمْ وَ مَنْ نَشاء وَ أَشْلَكنا الْمُْرِفِينَ). 

آرى! همان كونه كه سنت ما انتخاب كردن رهبران بشر از ميان افراد بشر بود اين هم سنت ما بود كه در برابر توطئههاى 


مخالفان از آنها حمايت كنيم و اكر اندرزهاى بى در بى در آنها مؤثر نيفتاد صفحه زمين را از لوث وجودشان ياكك سازيم. 
سورة الأنبياء(1؟): آية ٠١‏ ..... ص : /141 


(آيه -)٠١‏ اين آيه در يكك جمله كوتاه و ير معنى» به اكثر ايرادهاى مش ركان مجددا ياسخ داده» مى كويد: «ما بر شما كتابى 
نازل كرديم كه وسيله يبدارى شما در آن است آيا تعقل نمى كنيده؟! (لمَد ونا إلبكع كاباً فيه ذ كد كع أ قلا تَعقَلُوت). 

هر كس آبانك اين كتاياءرا كدهابه قذكر وعيندارئ ول:و حركت انديشه وباك امع هعاسك ير رمس كتدانه حو هن ذانك 
يك معجزه روشن و جاويدان استء با وجود اين معجزه آشكار كه از جهات مختلف آثار اعجاز در آن نمايان است- از جهت 
جاذبه فوق العاده» از جهت محتواء احكام و قوانين» عقايد و معارف و ...- آيا باز در انتظار ظهور معجزه ديكرى هستيد؟ 

البته بيدار كننده بودن قرآن جنبه اجبارى و الزامى ندارد» بلكه مشروط است بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١08‏ 


به اين كه انسان خودش بخواهد و دريجدهاى قلبش را به روى آن بككشايد. 


سورة الأنبياء(71): آية 1١‏ ..... ص : 184 


(آيه -)١١‏ جككونه ستمكران در حنككال عذاب كرفتار شدند؟ در اينجا به دنبال كُفتكوهايى كه در باره مشركان و كافران 
لجوج كذشت سر نوشت آنها را با مقايسه با سر نوشت اقوام ييشين» مشخص مى كند. 
لفسة فى كرييد: اجه بسيار شهرها و آباديهاى ظالم و ستمكرى را در هم شكستيم؛ (وَ كم قَصَمنا مِنْ قَويةْ كاث ظَالِمَة). 


او بعد از آنها قوم و جمعيت ديكرى را به روى كار (و به ميدان آزمايش) آورديم» (وَ أَنْمَأنا بَْدّها قَؤْما آخَرِينَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 17 ..... ص : /18 


(آيه -)١١‏ آنكاه شرح حال آنها را به هنكامى كه دامنه عذاب در آبادى آنها كسترده مى شدء و وضع بيجا ركّى آنان را در 
فقابل مجازات الوى متهن ص كند» مى كو يك ادن متكاض كه آنها ساس كردت عدات البى مر خو اعد ذامفات .را 
بككيرد» يا به فرار كذاردند» (قَلَمَا أَحسُوا بَأْسَنا إذا هُمْ مِنْها يو كضُونَ). 


درست همانند يكك لشك د شكست خورده كه ثُ شمشيرهاى برهنه دشمن را يشت سر خود مى بينند و به هر سو يراكنده مى شوند. 
سورة الأنبياء(71): آية "17 ..... ص : 184 


(آيه 1)- اما به عنوان توبيخ و سرزنش به آنها كفته مىشود: «فرار نكنيد و باز كرديد به سوى زندكانى ير ناز و نعمتتان! و به 
سوى كاخها و قصرها و مسكنهاى بر زر و زيورتان» شايد (سائلان ببايند و) و از شما تقاضا كنند» (لا تِّكضُوا وَ ارْجِعُوا إلى ما 
ألرع فيه و تاكيك لعلكع تتطلوة): 

اين عبارت ممكن است اشاره به آن باشد كه همواره در اين زندكى ير ناز و نعمتى كه داشتند سائلان و تقاضا كنند كان بر در 
خانههايشان رفت و آمد داشتند, با اميد مى آمدند و محروم باز مى كشتند به آنها مى كويد: باز كرديد و همان صحنههاى نفرت 


انككيز را تكرار كنيد؛ و اين در حقيقت يكك نوع استهزاء و سرزنش است. 
سورة الأنبياء(71): آية 1 ..... ص : ١84‏ 


مى بينند و فريادشان بلند مى شود «مى كويند: اى واى بر ما كه ظالم و ستمكر بوديم)! (قالُوا يا وَيْلَنا إن كنا ظالِمِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج02 ص: ١04‏ 
سورة الأنبياء(71): آآية 18 ..... ص : 189 


(آبه -)١‏ -امااين بيدارى اضطرارى كه در برابر صحنههاى جدى عذاب براى هر كس بيدا مى شود , له 
تكرار مى كردند تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم) (فَما الت تلك كَعْواهُمْ عَنَّى جَعَلْناهُمْ خصيداً خامِدِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 12 ..... ص : 184 


(آيه -)١8‏ آفريئنش آسمان و زمين بازيجه نيست: از آنجا كه در آيات كذشته اين حقيقت منعكس بود كه ظالمان بىايمان 
هدفى براى آفرينش خود جز عيش و نوش قائل نبودند» و در واقع عالم را بىهدف مىينداشتند» قرآن مجيد در اينجا براى 
ابطال اين طرز فكر و اثبات وجود هدف با ارزشى براى آفرينش كل جهان مخصوصا انسانها جنين مى كويد: «ما آسمان و 
دفن و ميان الياسكة ال روف باززئ افر يديم وها كلقا اماف و الف وما كلها لاعيية ): 

اين زمين كسترده؛ اين آسمان يهناور» و اين همه موجودات متنوع و بديعى كه در صحنه آنهاست نشان مىدهد. غرض مهمى 
در كار بوده است» آرى هدف اين بوده كه از يكك سو بيانكر آن آفريننده بزركك باشند و نشانهاى از عظمتشء و از سوى 


ديكر دليلى بر «معاد» باشد و كر نه اين همه غوغا براى اين جند روز معنى نداشت. 
سورةٌ الأنبياء(71): آي !1 ..... ص : 1834 


خدا به امر خلقت نبوده است كه اين سر كرمى نامعقولى است «به فرض محال اكر مىخواستيم سر كرمى انتخاب كنيم جيزى 


سيس مى كويد: به فرض كه هدف سر كرمى بود بايد سر كرمى مناسب ذات او باشدء از عالم مجردات و مانند آنء نه عالم 


محدود ماده. 
سورةٌ الأفبياء(71): آية 14 ..... ص : 183 


(آيه 14)- سيس با لحن قاطعى براى ابطال اوهام بىخردانى كه دنيا را بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١8٠‏ 

بىهدف يا تنها مايه سر كرمى مى يندارند جنين مى كويد: اين جهان» مجموعهاى است از حق و واقعيت» جنين نيست كه اساس 
آن بر باطل بوده باشد «بلكه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم تا آن را هلاكك سازد و اين كونه باطل محو و نابود مىشود» (بل 
عدف بان على البايل كَيدْمق إذا ُو زاقٌ). 

ودر يايان آيه مى كويد: «اما واى بر شما از اين توصيفى كه (از بىهدفى عالم) مى كنيد لو لك الول مِمّا تَصِفُونَ). 

يعنى ما همواره دلايل عقلى و استدلالات روشن و معجزات آشكار خود را در برابر يندارها و اوهام بيهوده كرايان قرار 


مىدهيم, تا در نظر انديشمندان و صاحبان عقل» اين يندارها در هم كوبيده و نابود شود. 
سورة الأنبياء(71): آية 19 ..... ص : ٠ير|‏ 


(آيه -)١9‏ در آيات كدشنه سحن اذ اين واقعيت بود كه عالم هستى داراى هدف تكاملى حساب شدهداى است براى انسانها. 
واز آنجا كه ممكن است اين توهم به وجود آيد كه خدا جه نيازى به ايمان و عبادت ما دارد؟ به ياسخ اين سخن مىيردازد و 
مى كويد: «و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از آن اويند» (وَ لَه مَنْ فى السّماواتٍ وَ الأزض). 

«و آنها كه نزد اويند [فرشتكان] هيج كاه از عبادتش استكبار نمىورزند» و هركز خسته نمى شوند) (وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يس تَكبرُونَ 


عَنْ عبادّته وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 7١‏ ..... ص : ١2٠‏ 


75 


( ابه «تمام شب و روز تسبيح مى كويند و كمترين ضعف و سستى به خود راه نمىدهند» (يُسمِبْحُونَ اللَقِلَ وَ النّهِارَ لا 
يَفْترونَ). 
با اين حال او جه نيازى به طاعت و عبادت شما دارد» يس اككر دستور ايمان و عمل صالح و بندكى و عبوديت به شما داده 


سود و فايدهاش متوجه خود شماست. 
سورة الأنبياء(71): آية 7١‏ ..... ص : 12٠‏ 


مدبر اين جهان يرداخته» جنين مى كويد: «آيا آنها خدايانى از زمين بركزيدند» خدايانى كه مىتوانند (موجودات زنده را) 
بيافرينند و در جهان يخش كنند!؟! (أم انََحَذوا آلِهَهُ مِنّ الأَرْض هُمْ يُنْشْرُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: ١١‏ 
سورة الأنبياء (71): آية 37 ..... ص : 121 


(آيه -)7١7‏ اين آيه يكى از دلايل روشن نفى «آلهه» و خدايان مشركان را به اين صورت بيان مى كند: «اكر در آسمان و زمين» 
معبودها و خدايانى جز الله بود هر دو فاسد مى شدند؛ و نظام جهان بر هم مىخورد (لَوْ كان فيهما آلِهَهإَِا الله لَمَمَدَنا). 

ارس كدهو ياك اسه خنااوتد هبوره كار حرش ء إل توصيفى كه نيام مسد [الكمهداة الث العوفل قا عدر ة): 

ابن تلستهاق تارواوانم خلا باذ كسك بو آلية خدارع اوها سن السكد وردانان كريات ذاك ياكك او ما ايخ تسيا 
ناروا آلوده نمى كردد. 

دليلى كه براى توحيد و نفى آلهه در آيه فوق» آمده استء در عين سادكى و روشنى» يكى از براهين دقيق فلسفى در اين زمينه 
است كه دانشمندان از آن, به عنوان «برهان تمانع» ياد مى كنند» خلاصه اين برهان را جنين مى توان بيان كرد: 

بدون شكك نظام واحدى در اين جهان حكمفرماست اين هماهنكى قوانين و نظامات آفرينش از اين حكابت م ىكند كه از 
هبدأ واحدى .سر جشمه كرقته است حرا كة اكر مبدأها متعدد بود و اراذهها مكتلق» اين عماهتكى هر كز وجود نداشتث را 


كه هر يكك اقتضايى داشت و هر كدام اثر ديككرى را خنثى م ى كرد و سر انجام جهان به فساد مى كراييد. 
سورة الأنبياء(71): آية 77 ..... ص : ١81‏ 


(آيه 07- يس از آن كه با استدلالى كه در آيه قبل آمد توحيد مدبر و اداره كننده اين جهان اثبات شدء در اين آيه مى كويد: 
او آن جنان حكيمانه جهان را نظم بخشيده كه جاى هيج ايراد و كفتكو در آن نيست آرى «هيج كس نمى تواند بر كار او 
غرةه كيرد زو ال افشوال كن ورهاق ورك اومضة تند وهر التالشان جا ارزاء وس ال سيان اسضة له تيك غننا 
يَفْعلَ وَ هُمْ يُستَلُونَ). 

دو كونه سؤال داريم» يكك نوع سؤال توضيحى است كه انسان مى خواهد نكته اصلى و هدف واقعى كارى را بداند» اين كونه 


سؤال در افعال خدا نيز جايز است. 
اما نوع ديكر. سؤال اعتراضى استء كه مفهومش اين است عمل انجام شده نادرست و غلط بوده مسلما اين نوع سؤال در افعال 
خداوند حكيم معنى ندارد ولى جاى ايق كونه سؤال دو افعال ديكران سيار اسث. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: رف ١‏ 
سورة الأنبياء(71): آية 78 ..... ص : 127 


(آيه 7)- اين آيه مشتمل بر دو دليل ديككر در زمينه نفى شرك استء كه با دليل كذشته مجموعا سه دليل مىشود. 

نخست مى كويدة (آيا انها جز خنذا معبودائى برائ غنود اتاب كردهائل؟ 

كرديل خردرا ياوريذه (أء الكذوايية ذرق آلهة ذل هالو #وسالكه): 

اللكاودوه ايخ "كر أكر اتولسل كلدو ابره بو كعا فيط الى بي اليل جر البح اسع مدر خوط كه انل عع كه 
دليلى بر اثبات شرك و الوهيت اين خدايان وجود ندارد» انسان عاقل حككونه مطلبى را بىدليل مىيذيرد؟ 

سيس به آخرين دليل اشاره كرده؛ مى كويد: اين تنها من و همراهانم نيستيم كه سخن از توحيد مى كُوييم؛ «اين سخن كسانى 
است كه با من هستند, و سخن كسانى [ييامبرانى] است كه بيش از من بودند»! (هذا ذِكرٌ مَنْ مَعِىَ وَ ذِكرٌ مَنْ قئِلى). 

اين همان دليلى است كه دانشمندان عقايد تحت عنوان اجماع و اتفاق ييامبران بر مسأله يكانككى خدا ذكر كردهاند. 

وازآنجا كه ممكن است كاهى كثرت بت يرستان براى بعضى مانع از يذيرش توحيد كردد» جنين اضافه مى كند: «اما اكثر 
آنها حق را نمىدانند لذا از آن روى كردانند» بل أَكرْمُعٍ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُغرضونَ). 

هميشه مخالفت كردن اكثريت نادان در بسيارى از جامعهها دليلى بوده استء براى اعراض ناآ كاهان. و قرآن تكيه بر اين 


اكثريت را شديدا محكوم كرده است. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية 70 ..... ص : 1217 


(آيه 10)- واز آنجا كه ممكن است بعضى بىخبران بكويند ما ييامبرانى مانند عيسى (ع) داريم كه دعوت به خدايان متعدد 
كرده استء قرآن در اين آيه با صراحت تمام مىكويد: اوها نجل از تو جيه يا برق را لترستاديع مكر ا بن كه به او وحى 
نموديم كه معبودى جز من نيست» بس تنها مرا برستش كنيد (وَ ما أَرْسَلُنا ِنْ فلك مِنْ رَسُولٍ إلا تُوى لَه أَنّهُ لا إل إ ا نا 
فَاعْبدُونِ). 

و به اين ترتيب ثابت مى شود كه نه عيسى و نه غير او هركز دعوت به شركك نكردهاند» و اين كونه نسبتها تهمت است. 
بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١517‏ 


سورة الأنبياء(71): آية 78 ..... ص : 121 


(آيه 18)- فرشتكان بند كان شايسته و فرمانبردار! از آنجا كه در آيه قبل سخن از ييامبران الهى و نفى هر كونه شركك در ميان 


توضيح اين كه: بسيارى از مش ركان عرب عقيده داشتند كه فرشتكان. فرزندان خدا هستند؛ قرآن اين عقيده خرافى و بىاساس 


را محكوم كرده و بطلان آن را با دلايل مختلف بيان م ىكند؛ نخست مى كويد: «و آنها كفتند: خداوند رحمان فرزندى براى 
حو قات كيه ابن اوقا ةلو و 

اكر منظورشان فرزند حقيقى باشدء كه لازمه آن جسم بودن است. و اكر «تبنّى) (فرزند خواندكى) كه در ميان عرب معمول 
بوده است باشدء آن نيز دليل بر ضعف و احتياج است. 

اما يكك وجود ازلى و ابدى و غير جسمانى و از هر نظر بىنياز» فرزند در مورد او معنى ندارد. 

لذا بلا فاصله مىفرمايد: «منزه و ياكك است او» از اين عيب و نقص (سْبْحانة). 

سيس اوصاف فرشتكان را در شش قسمت بيان مى كند كه مجموعا دليل روشنى است بر نفى فرزند بودن آنها: 

-١‏ 0آنها بندكان خدا هستند» (تل عبادٌ). 

؟- بندكانى «شايسته و كرامى داشته (مُكَرَمُونٌ). 

آنها همجون بندكان كريز يا نيستند كه تحت فشار مولى» تن به خدمت مىدهند خدا نيز آنها را به خاطر اخلاصشان در 


عبوديت كرامى داشته و مواهب خويش را به آنها افزايش داده است. 
سورة الأنبياء(71): آية /71 ..... ص : ع1 


(آيه /717)- سوم: آنها آن قدر مؤدب و تسليم و سر بر فرمان خدا هستند كه «هركز در سخن كفتن براو بيشى نمى كيرند) (لا 
*- و از نظر عمل نيز 9آنها تنها فرمان او را اجرا مى كتنده (وَ هع بِأَْرهِ يَعْمَلُونَ). 
آيا اين صفات» صفات فرزندان است يا صفات بندكان؟! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ا 
سورة الأنبياء(91): آية 34 ..... ص : 886( 


(آيه 148)- سيس به احاطه علمى يرورد كار نسبت به آنها اشاره كرده. مىفرمايد: «خداوند «اعمال امروز و آينده و اعمال 
كذشته آنها را مىداند» (يَعْلّمٌ ما بِيِنَ أَيْدِيهغْ وَ ما حَلْقَهُخ). هم از دنياى آنها آكاه است و هم از آخرتشان» هم قبل از وجودشان 
وهم بعد از وجودشان. 

مسلما فرشتكان ازاين موضوع آكاهند كه خدا يكك جنين احاطه علمى به آنها دارد» و همين عرفان» سبب مى شود كه آنها نه 
سكتى قبل از او يكويتد ونه از فرهانش سر يبيعن كثثل: 

ه- بدون شكك آنها كه بندكان كرامى و شايسته خدا هستند براى نيازمندان شفاعت مى كنند ولى بايد توجه داشت: «هركز 
قاف كن عدو 1 واي كين ديد هه كيدا زد سسترى استعو و انعا ذيد نامك و واندادداياك و لايية تون إلا لفن 
ازتضى). 

جمله فوق ياسخى است به آنها كه مى كفتند: ما فرشتككان را عبادت مى كنيم تا در بيشكاه خدا براى ما شفاعت كنند» قرآن 
مى كويد آنها از بيش خود هيج كارى نمى توانند بكنند و هر جه مى خواهيد بايد مستقيما از خدا بخواهيد حتى اجازه شفاعت 
شفيعان را. 


عن :8ه 


*- به خاطر همين معرفت و آكاهى است كه: «آنها از ترس او بيمناكند» و تنها ترس او را به دل راه مىدهند (وَ هُمْ مِنْ حَشْيتهِ 
مُسْفْقُونَ). 
آنها از اين نمى ترسند كه كناهى انجام داده باشند» بلكه از كوتاهى در عبادت يا تركك اولى بيمناكند. 


سورة الأنبياء(71): آية 74 ..... ص : 1286 


(آيه 18)- روشن است كه فرشتكان با اين صفات بر جسته و ممتاز و مقام عبوديت خالص هركز دعوى خدايى نمى كنند, اما 
اكر فرضا «كسى از آنها بكويد: من معبودى جز خدا هستم ما كيفر او را جهنم مىدهيم» آرى اين جنين ظالمان را كيفر 
خواهيم داد) (وَ مَنْ يَقُلْ مِنّْهُمْ إِنّى إِله مِنْ دُونِهِ فلك نَجْرِيهِ جَهْنّمَ كذلك تَجْرى الطَالِمِينَ). 

در حقيقت دعوى الوهيت يكك مصداق روشن ظلم بر خويشتن و بر جامعه بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١88‏ 

است و در قانون كلى «كذلِك تَجْرِى الظَالِمِينَ درج است. 


سورة الأنبياء(71): آية "٠‏ ..... ص : ١28‏ 


(آبه -)"٠6‏ باز هم نشانههاى خدا در جهان هستى: در اينجا يكك سلسله از نشانهدهاى خداوند در نظام عالم هستى و تدبير منظم 
آن بيان كرديدهء و تأكيدى است بر بحثهاى كذشته. ييرامون دلايل توحيد. 

نخست مى كويد: «و آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين بيوسته بودند يس ما آنها را باز كرديم)؟! 7 وَلَمْ ير الّذِينَ كَفَوُوا 
أن الشماوات و الْأَوْض كائنا رثقاً كَتَتفْناهُما). 

ممكن است منظور از به هم بيوستكى آسمان اين باشد كه در آغاز بارانى نمىباريد و منظور از به هم بيوستكى زمين اين كه 
در آن زمان كياهى نمىروييدء اما خدا هر دو را كشودء از آسمان باران نازل كرد و از زمين انواع كياهان را رويانيد. «و هر 
جيز زندهاى را از آب قرار داديم» ( شغلا وق الما كل شوم خف 

«آيا (با مشاهده اين آيات و نشانههاء باز هم) ايمان نمىآورند) 0 فلا يَؤْمتون). 

در مورد ييدايش همه موجودات زنده از آب دو تفسير مشهور است: 

-١‏ حيات همه موجودات زنده- اعم از كياهان و حيوانات- به آب بستكى دارد» همين آبى كه بالاخره مبدأ آن» بارانى است 
كه از آسمان نازل شده. 

ديكر اين كه «ماء» در اينجا اشاره به آب نطفه است كه موجودات زنده معمولا از آن به وجود مىآيند. 

جالب اين كه دانشمندان امروز معتقدند كه نخستين جوانه حيات در اعماق درياها بيدا شده استء به همين دليل آغاز حيات و 
زندكى رااز آب مىدانندء و اكر قرآن آفرينش انسان رااز خاكك مىشمرهه نبايد فراموش كنيم منظور از خاكك همان طين 
(5[)است كه تركديي استداق أت وشاكة. 


سورة الأنبياء(1؟): آية 1" ..... ص : ١28‏ 


كه ا#داين آنه اشايه به فسعت ديكرى ان تشاتههاي توحيد و تعسهفاف يز ركه خداوقد كرده فى كويد اوها در زمين 


كوهاى ثابت و مستقرى ايجاد كرديم تا انسانها را نلرزاند» (وَ جَعلَنا فى الْأَرْضِ رَواستَى أَنْ تَمِيدَ بهم). ب ركزيده تفسير نمونه» 


ج57 ص: 1١88#‏ 

كوهها همجون زرهى كره زمين را در بر كرفتهاند واين سبب مىشود كه از لرزشهاى شديد زمين كه بر اثر فشار كازهاى 
درونى است تا حد زيادى جلو كيرى كند. 

به علاوه همين وضع كوههاء حركات يوسته زمين را در مقابل جزر و مد ناشى از ماه به حد اقل مى رساند. 

او اسوى ذيكر | كر كوهها نبودند سطح زمين همواره در معرض تند بادها قرار داشت و آرامشى در آن ديده نمىشدء همان 
كونه كه در كويرها و بيابانهاى خشكك و سوزان جنين است. 

سبس به نعمت ديكرى كه آن هم از نشانههاى عظمت اوست اشاره كرده؛ مى كويد: «و ما در لابلاى اين كوههاى عظيم؛ 
درهها و راههايى قرار داديمء تا آنها هدايت شوند و به مقصد برسند) (وَ جَعَلْنا فيها فجاجاً سنا لَعلهُمْ يَهَْدُونَ). 

به راستى اككر اين درهدها و شكافها نبودند» سلسلههاى جبال عظيم موجود در زمين» مناطق مختلف را آن جنان از هم جدا 


فى كردت كه ريوالدشاق اذ زمين يكلى كسنفة من شذه و ارد شان مى دهن "كدهمة ارق بلا زلمها طرق بركامة و عصسابى است: 
سورة الأنبياء(71): آي 7" ..... ص : ععر| 


(آيه )د وان آتجا كه آرامدن زمين به تنهابى: براق آرامشى زند كى انسان كافى نيست بلكه بابد .ال طرق بالا تيز أبعت كاشته 
باشك در ايخ آيه اضافه مى كند: 

«و ما آسمان را سقف محفوظى قرار داديم ولى آنها از آيات و نشانههاى توحيد كه در اين آسمان يهناور است روى كردانند» 
(وَ جَعَلَْا السّماءَ سَقْفاً مخفوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها مُْرضُونَ). 

متظلور آز اسمان كر ابتجا جؤى اث كه كردا كرد زمين راكرضه و ضبكافت اذطق تحتيتات واتشهندان عبدها كار مر 
مى باشدء اين قشر ظاهرا لطيف كه از هوا و كازها تشكيل شده به قدرى محكم و ير مقاوت است كه هر موجود مزاحمى از 
بيرون به سوى زمين بيايد نابود مى شود و كره زمين را در برابر بمباران شبانه روزى ستكهاى «شهاب» كه از هر كلولهاى 
خطرنا كترند حفظ مى كند. 

به علاوه اشعه آفتاب كه داراى قسمتهاى مركبارى است به وسيله آن تصفيه بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١21/‏ 


مى شود واز نفوذ اشعه كشنده كيهانى كه از بيرون جوء به سوى زمين سرازير است جل و كيرى مى كند. 
سورة الأنبياء(71): آية 7" ..... ص : /1( 


(آيه **)- و دراين آيه به آفرينش شب و روز و خورشيد و ماه يرداخته» مى كويد: «و اوست كه شب و روز و خورشيد و ماه 
را آفريد» (وَ هُوَ الذى خََلقَ اللهل وَ الْنْهِارَ وَ الشّمس و الْقَمَرَ). 
و «هر كدام از اينها در مدارى در ح ركتند» (كل فِى قَلَكِ يَسْبْحُونَ). 


سورة الأنبياء(71): آيةٌ ©" ..... ص : ١21/‏ 


(آيه #*)- همه مىميرند! در قسمتى از آيات كذشته خوانديم كه مشركان نوراق ره يدر قوت واف (صن) يسا له انساث 


بودن او متوسل مىشدند. اين آيه اشاره به بعضى ديكر از ايرادات آنهاست: كاه آنها مى كفتند سر و صدايى كه ييامبر- و به 


كفته آنها اين شاعر- به راه انداخته دوامى ندارد و با مركش همه جيز يايان مىيابد. (طور/ 0”) و كاه جنين مى ينداشتند كه 
جون اين مرد معتقد است خاتم ييامبران است بايد هركز نميرد تا حافظ آيين خويش باشدء بنا بر اين مركك او در آينده دليلى 
خواهد بود بر بطلان ادعاى او! قرآن در جمله كوتاهى به آنها ياسخ داده. مى كويد: «و ما براى هيج بشرى قبل از تو زند كى 
جاويدان قرار نداديم) (وَ ما جَعَلَنا لمر مِنْ فتك الْلْدَ). 

اين قانون تغيير نايذير آفرينش است كه هيج كس زندكى جاويدان ندارد. 

وانكهى اينها كه از مركك تو هم اكنون شادى مى كنند «اكر تو بميرى مككر خودشان زندكى جاويدان دارند/؟! (أََإِنْ مِثَّ كَهُمُ 
الْخَالِدُونَ). 


بقاى شريعت و دين و آيين نياز به بقاى آورنده آن ندارد. ممكن است جانشينان او خط او را ادامه دهند. 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية " ..... ص : /81| 


(آيه 0*)- سيس قانون كلى مركك را در باره همه نفوس» بدون استثناء جنين باز كو مى كند: «هر انسانى طعم مركك را 
فاك فسن ذاننا العلتا 

بعد از ذكر قانون 56 مركك اين سؤال مطرح مىشود كه هدف از اين حيات نايايدار جيست و جه فايدهاى دارد؟ بر كزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: ١8/‏ 

قرآن در دنباله همين سخن مى كويد: «و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى كنيم» و سر انجام به سوى ما باز كردانده 
مى شويدة (3 تَبلوكع بِالمَّ و الكخير وثنةُوَ إلَينا ُوحعَوتَ). البته آزمايش به وسيله بلاها سخثتر است: 

حابكاه اضنان شنا أب حهان تست بلكه عاق :« بكر اشت شما تنها برائ دادن انشحان در انتجا فى ايك ويس از ايان انتحان 
و كسب تكامل لازم به جايكاه اصلى خود كه سراى آخرت است خواهيد رفت. 


سورة الأنبياء(71): آية 8" ..... ص : 1288 


(آيه ©*)- باز در اينجا به بحثهاى ديكر در ارتباط با موضع كيرى مش ركان در برابر ييامبر اسلام (ص) بر خورد مى كنيم» كه 
بيانكر طرز تفكر انحرافى آنها ذر مسائل اصولى است نخست مى كويد: «و هنكامى كه كافران تو را مىبيتند كارى جز مستخره 
كرفة تو نارم 1510 كم لقي عقوو إن كركف نا هرو 

الوانان: اعضاي نه عو شاه كرددسن كويفلة نابو حتماق كس اق "دك الى ضرا تيا وريه لاسر نا 
هذًا الى يَذْ كر آلهَتَكم). 

او حال عد كرواة كر جداوتن وحوات | الكان مين كنك (وَ همْ بذكر الرّخمن هُمْ كافِرُونَ). 

تعجب در اين است كه اكر كسى از اين بتهاى سنككى و جوبى بد كويى كند- نه بد كويى بلكه حقيقت را بيان نمايد و بككويد 
اينها موجودات بىروح و فاقد شعور و بىارزش ستتد- تمجن فى كتتدة انكر كستى سكن خداوتك نتشيده و مهرباتى شود 


كه آثار رحمتش يهنه جهان را كرفته ودر هر جيز دليلى بر عظمت و رحمت اوست براى آنها جاى تعجب نيست. 


سورة الأنبياء(71): آية 17" ..... ص : 12/4 


(آيه /ا)- سيس به يكى ديككر از كارهاى زشت و بىرويه اين انسانهاى بى بند و بار اشاره كرده» مى فرمايد: «انسان از عجله 
آقريده قهه (خلق انان مخ عجل): 

دن متقيكت عير :اخلق اناو عقيل كه نون تأكيد است يعنى آن جنان انسان عجول اسيك كه كوي از «عجله» آفريده 
شده. و تار و يود وجودش از آن تشكيل يافته! و به راستى بسيارى از مردم عادى جنيندد هم در خير عجولند بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: ١24‏ 

وهم در شر. 

ودر يايان آيه اضافه مى كند: «ولى عجله نكنيد من آياتم را به زودى به شما نشان خواهم دادا (سَأَرِيكمْ آياتى قَلا تَسِتَغجلونٍ). 
آيات ممكن است اشاره به نشانهدهاى عذاب و بلاها و مجازاتهايى باشد كه ييامبر (ص) مخالفان را با آن تهديد م ىكرد واين 
سبكك مغوان كراوا مى كفتتد: بس جه شد اين بلاهايى كه ما زا با آن من ترساتى. 


قرآن مى كويد: عجله نكنيد» جيزى نمى كذرد كه دامانتان را خواهد كرفت. 
سورة الأنبياء(71): آية 4" ..... ص : 184 


(آيه 08- باز انكشت روى يكى از تقاضاهاى عجولانه آنها كذاشته. مىفرمايد: «و آنها مى كويند: اين وعده قيامت اكر 


والسسقه ف كوييد كن قرا طن !7و ثراو ة تون عذا الوك إن كقع ضاوفين): 
سورة الأنبياء(71): آية 8 ..... ص : 89 


(آيه 8")- اين آيه به آنها ياسخ مىدهدء. و مى كويد: «اككر كافران مىدانستند زمانى را كه نمى توانند شعلههاى آتش را از 
صورت و يشت خود دور سازند» و هيج كس به يارى آنها نخواهد شتافت» هركز تعجيل در عذاب نمى كردند» و نمى كفتند: 
قيامت كى فرا مىرسد» (لوْ يَعْلمُ الذِينَ كفرُوا حِينَ لا يتكفونَ عَنْ وُجُوهِهمٌ النَارَ وَ لا عَنْ ظهُورهِم وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ). 

سورة الأنبياء(١7):‏ آيةٌ +5 ..... ص : 9م| 

(آيه -)*٠‏ و جالب اين كه اين مجازات الهى و آتش سوزان «به صورت ناكهانى به سراغ آنها مىآيد آن جنانكه مبهوتشان 
مى كند»! (بل يهم بَعْنَةُ فتَدِهَدَه َبِهَتَهُمْ). 

(ايس (آن جنان غافلكير و مقهورشان مى سازد كه) قدرت بر دفع آن را ندارند» (فلا يَسْتَطيعُونَ رَذَّها). 

حتى اكر تقاضاى مهلت كنند و بر خلا-ف آنجه تا آن وقت عجله م ىكردند در خواست تأخير نمايند «به آنها مهلت داده 


نمى شود (وَ لا هُمْ يُنْظرُونَ). 
سورة الأنبياء(71): آي 61 ..... ص : 189 


(آيه -)١‏ در آيات كذشته ديديم كه مشركان و كفارء ييامبر اسلام (ص) را به باد استهزاء مى كرفتندء اين آيه به عنوان 


دلدارى ييامبر (ص) و تسلى خاطر او مى كويد: اين تنها تو نيستى كه مورد استهزاء واقع شدهاى «ييامبران قبل از تو نيز بر كزيده 


تفسير نمونه» ج07 ص: ١7١‏ 

مورد استهزاء قرار كرفتند» (وَ لَقَد اسْتهرِيَ برْسْل مِنْ فَيلك). 

اوالن اس قطاء أليود بر ازاز اياي االبى ابه لطر 16 للدي وتو طالاق لتقي كنيد كانه زا فق تهات ب ادر مو 
ِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِوْنَ). 

بنا بر اين غم و اندوهى به خود راه مده واين كونه اعمال جاهلان نبايد در روح بزركك تو كمترين اثر بككذارد ويا در اراده 
آهنينت خللى وارد كند. 


سورة الأفبياء(71): آي 517 ..... ص : 117٠‏ 


(آيه 67)- دراين آيه مى كويد: نه تنها در برابر عذاب خدا در قيامت» كسى از شما دفاع نمى كندء در اين دنيا نيز همين است 
«ابكو: جه كسى شما را در شب و روز در برابر مجازات خداوند رحمان حفظ و نكهدارى مى كند؛؟! (قَلَ مَنْ يَكوّكمْ باللَيلٍ و 
الَّهِارٍ من الرخمن). 

در واقع اكر خداوند آسمان «جوٌ زمين» را سقف محفوظى قرار نداده بود همين به تنهايى كافى بود كه شما را شب وروز در 
معرض بمباران سنكهاى آسمانى قرار دهد. 

قابل توجة اين كهةذر ابن آبه به جاى «اللماء «رحمن) به كان وقته» بعتى ببيتند شما جقدر كاه كروهابذا كدبس خداوتدى را 
كه كانون رحمت عامه است به خشم آوردهايد. 

سيس اضافه مى كند: «بلكه آنها از ياد يرورد كارشان روى كردانند» (بل هُمْ عَنْ ذكر رَبهمْ مُعْرضونَ). 

نه به مواعظ و اندرزهاى ييامبران او كوش فرا مىدهندء و نه ياد خدا و نعمتهايش دل آنها را تكان مىدهد. و نه لحظداى 


انديشه خود را در اين راه به كار مىاندازنك. 
سورة الأنبياء(71): آية 7 ..... ص : 117٠‏ 


(آيه 6)- باز به عنوان سؤال مى يرسد: اين كافران ظالم و كنهكار در برابر كيفرهاى الهى به جه جيز دل بستهاند؟ «آيا آنها 
خدايانى دارند كه مى توانند از آنان در برابر ما دفاع كنند»؟! رأ هم آله تَمْنَعْهُمْ مِنْ دُوننا). 

اين خدايان ساختكى آنها «حتى نمى توانند خودشان را يارى دهند و از خويشتن دفاع كنند) (لا يس تَطِيعُونَ نط أَلْقيته). 
بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١71‏ 


١و‏ نه از ناحيه ما (به وسيله رحمت و نيروى معنوى) يارى و همراهى مى شوند» (وَ لا هُمْ مِنّا يُضْحَبُونَ). 
سورة الأنبياء(71): يذ 86 ..... ص : 11/1 


(آيه 8#)- اين آيه اشاره به يكى از علل مهم سر كشى و طغيان افراد بىايمان كرده؛ مى كويد: «ما به اين كروه و يدرانشان 
انواع نعمتها بخشيديم تا آنجا كه عمرهاى طولانى بيدا كردند؛ (بَلُ متّغْنا هؤّلاءِ وَ آباءَهُمْ عَتَّى طالّ عَلَيِهمُ الْعُمَرُ). 

اما به جاى اين كه اين عمر طولانى و نعمت فراوان حس شكر كزارى را در آنها تحريكك كرده و سر بر آستان عبوديت حق 
بكذارند مايه غرور و طغيانشان شد. 


ولى آيا آنها نمىبينند كه اين جهان و نعمتهايش يايدار نيست «آيا نمىبينند كه ما يبوسته به سراغ زمين آمده؛ واز آن (و 
اهلش) مى كاهيم؟» (أ فَلا يَرَوْنَ نا تَأَتَى الَرْض تتْقضُها مِنْ أَطرافها). 

اقوام و قبايل يكى بعد از ديكرى مىآيند و مىروند وحتى دانشمندان و بزركان وعلما كه قوام زمين به آنها بود جشم از 
جهان فرو يستند! 9آيا آنها غالبئدة با ما؟! مهم الْعْاليُونَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 68 ..... ص : 11/1 


(آيه 0؟)- سيس اين حقيقت را باز كو م ىكند كه وظيفه يبامبر صلى اللّه عليه و آله آن است كه مردم را از طريق وحى 
اضيا اكذان كتدوبروض سكن را سيا م على اللمضلهى لد كرد فى كوي 

ابه آنها يكو (من از يش خود جيزى انمى كويم) قنها به وسيله ونحى شما را انذار م ى كنم ذل إنّما لوهم بالوخي): 
واكرندو ول سكت شهسا ائر قمى كذارد جاع تفجب ليسته ؤ له ليلق بر تقصان وعى اآسفاتى» بلكة ب#اخاطر آن.است كه 
«افراد كرء هنكامى كه انذار مى شوئد سخنان را نمى شنونده! (وَ لا يَسْمَعٌ الضّم الدّعاءَ إذا ما يْذَرُونَ). 

كوش شنوا لا-زم است تا سخن خدا را بشنود» نه كوشهايى كه آن جنان يردههاى كناه و غفلت وغرور بر آنها افتاده كه 


شنوايى حق را بكلى از دست داده است. 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 62 ..... ص : 117/1 


(آيه #*)- به دنبال آيات كذشته كه حالت غرور و بىخبرى افراد بىايمان را منعكس مىكرد در اين آيه» مى كويد: اين 
بى خبران مغرور كه در حالت نعمت بركزيده تفسير نمونه» جا ص: ١77‏ 

و أرافكن هر 5ز نذا را بقدة سهد «اكر كوشه كيجهك و از تسيدى غذاب يرورد كارت دامتشان زايكره (عنان توح 
مى شوند كه) فرياد مىزنند اى واى بر ما! ما همككى ظالم و ستمكر بوديم»! (وَ لَيِنْ مَسَتْهعْ نَفْحَةُمِنْ عَذاب رَبك لَيقُولَنَ يا وين 
نا كنا ظَالِمِينَ). ولى جه سود كه اين بيدارى اضطرارى هم به حال آنها سودى ندارد. 


سورة الأنبياء(71): آية /1؟ ..... ص : 11/17 


(آيه /ا*)- و دراين آيه اشاره به حساب و جزاى دقيق و عادلانه قيامت مى كند تا افراد احاة و سسمكر يدذانشك يه فرض. كه 
عذاب اين دنيا دامانشان را نكيرد مجازات آخرت حتمى است. و دقيقا تمام اعمالشان مورد محاسبه قرار مى كيرد. 

مىفرمايد: «و ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت بر يا مى كنيم) (وَ نَضَعٌ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيْم الْقِيامَةُ). 

در احاديث اسلامى مى خوانيم: ميزانهاى سنجش در قيامت» ييامبران و امامان و ياكان و نيكانى هستند كه در يرونده اعمالشان 
نقطه تاريكى وجود ندارد. 

اين ترازوهاى سنجش آن جنان دقيق و منظم است كه كويى عين عدالت مىباشد. و به همين دليل بلا فاصله اضافه مى كند: 
ابس به هيج كس در آنجا كمترين ظلم و ستمى نمىشود) (قلا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيِتاً). نه از ياداش نيكو كاران جيزى كاسته 
مىشود. ونه به مجازات بد كاران افزوده مى كردد. 

اما اين نفى ظلم و ستم» مفهومش اين نيست كه در حساب دقت نمىشود بلكه «اكر به مقدار سنكينى يكك دانه خردل (كار 


نيكك و بدى) باشد ما آن را حاضر مىسازيم) و مورد سنجش قرار مىدهيم (وَ إِنْ كانَ مِتْقالَ حَبَةُ مِنْ حََرْدَلٍ أكَينا بها). 
١و‏ همين قدر كافى است كه ما حسابكر اعمال بندكان باشيم» (وَ كفى بنا حاسبينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 64 ..... ص : 11/17 


(آيه 54)- شمداى از داستان ييامبران: از اين آيات به بعد فرازهايى از زند كانى يبامبران كه آميخته با نكات بسيار آموزندهاى 
است بيان شده؛ كه بحثهاى كذشته را در زمينه نبوت ييامبر اسلام (ص) و دركيرى او با مخالفان» با توجه به ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج23 ص : “177 

اصول مشتركى كه حاكم بر آنهاست»ء روشنتر مىسازد. 


دراين آيه مىفرمايد: «ما به موسى و هارون فرقان (وسيله تشخيص حق از باطل) بخشيديم, و نور و ياد آورى براى يرهيز 


كاران) (وَ لَقَدُ آتينا مُوسى وَ هارُونَ لْمْوْقَانَ وَضياءَ وَ ذكراً للمتفيق): 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 59 ..... ص : 117/7 


(آيه 9ع)- در اين آيه «يرهي زكاران» را جنين معرفى م ىكند: «آنها كسانى هستند كه از يرورد كارشان در غيب و نهان 
مى ترسند» ترسى آميخته با احترام و تعظيم (الَِّينَ يَحْمَوْنَ َب بالْغيب). 

١و‏ آنان از روز رستاخيز بيم دارند» (وَ هُمْ مِنَّ السَاعَةُ مُشّفِقَونَ). 

در واقع يرهيز كاران به روز قيامت بسيار علاقهمندند جون كانون ياداش و رحمت الهى است اما با اين حال از حساب و كتاب 
خدا نيز بيمناكند. 


سورة الأنبياء (71): آية 4١‏ ..... ص : “11/1 


(آيه -)8٠١‏ اين آيه قرآن را در مقايسه با كتب بيشين قرار داده» مى كويد: 

«و اين ذكر مباركى است كه ما آن را (بر شما) نازل كرديم» (وَ هذا ذكرٌ مُباركك أَنرَلناة). 

((يس آيا شما آن را انكار مى كنيد) (أ َنم لَهُ مُنْكرُونَ). 

آيا جنين كتابى» جاى انكار دارد! دلايل حقانيتش در خودش نهفته» و نورانيتش آشكار استء و رهروان راهش سعادتمند و 


بيروز. 
سورة الأنبياء(71): آية 41 تعفن + ١1/07‏ 


(آيه ١‏ كفتيم در اين سوره فرازهاى بسيارى از حالات انبياء آمده است. 

در اينجا بخش مهمى از زندكى و مبارزات ابراهيم (ع) با بت يرستان انعكاس يافته» نخست مىفرمايد: «و ما وسيله رشد و 
هدايت را از قبل در اختيار ابراهيم كذارديم, و به (شايستكى) او آكاه بوديم) (وَ لَقَدُ آنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل وَ كنا به 
عالمينّ). 


سورة الأنبياء(71): آية 7ل ..... ص : 11/8 


(آيه 07)- سيس به يكى از مهمترين برنامههاى ابراهيم (ع) اشاره كرده» مى كويد: لمكم كبإدياروش (زرا رارع ار 
اس نعي و سي ل فيل آثهاوا برض مى كنيد؟» (إِذْ قالَ ليه وَقَوْمِهِ ما هذِه المائيلٌ الّيَى أ 
لّها عاكفُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 178 

تعيير الأنيةة (يدرش) اشارة به غمؤيقن ازواسث (زيراعرت كاه يه عمو «اتبامى كويد 

اين كفتار ابراهيم در حقيقت استدلال روشنى است براى ابطال بت يرستى زيرا آنجه از بتها مى بينيم همين مجسمه و تمثال 


استء بقيه تخيل است و توهم. 
سورة الأنبياء(71): آية "ل ..... ص : 11/8 


داريم (قالّوا وَجَدَنا آباَنا لّها عابدِينَ). 
سورة الأنبياء(91): آية 4 ..... ص : 11/8 


(آيه *0)- از آنجا كه هيج دليلى نداريم كه نياكان عاقلتر و عالمتر از نسلهاى بعد باشندء بلكه غالبا قضيه به عكس است جون 
با كذشت زمان علم و دانشها كستردهتر مىشودء ابراهيم بلافاصله به آنها «ياسخ كفت: هم شما و هم يدرانتان بطور قطع در 
كمراهى آشكارى بوديدا (قالَ لَقَدَ كم نم و آباؤكم فى ضَلالٍ مُبين). 


سورة الأنبياء(71): آية 38 ..... ص : 117/8 


(آيه 00)- اين تعبير كه توأم با انواع تأكيدها و حاكى از قاطعيت تمام است» سبب شد كه بت يرستان كمى به خود آمده در 
صدد تحقيق بر آيند» رو به سوئ ابراهيم كرده: «كفتئد: آيا مطلب حقّى براى ما آوردهاى ينا شوخى مى كنى»! (قالوا أ دنا 
بالْحَقّ أم أَنْتَ مِنَ اللاعِبينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 2ق ..... ص : 117/8 


ار ا ا ا 
«همان خدايى كه آنها را آفريده و من از كواهان اين عقيدهام) (النى فَطْرَهُنّ وَ أنَا عَلى ذلك مِنَ الشَّاهِدِينَ). 


ابراهيم با اين كفتار قاطعش نشان داد آن كس شايسته يرستش است كه آفريد كار آنها و زمين و همه موجودات است. 


سورة الأنبياء(71): آية 1ه ..... ص : 117/8 


(آيه لاه)- - ابراهيم براى اب ين كه ثابت كند اين مسأله صد در صد جدى است و او بر سر عقيده خود تا همه جا ايستاده, و نتائج 
زالواقع آذ را هر جه باد باجاة ير كريدة تفشير تلوق عاض : لاا 
ودل ا اضافه كرد «و به خدا س وكند» در غياب شما نقشداى براى نابودى بتهايتان مى كشم!) (3 1 لله لأكيدَن أْصْنامَكم 


سورةٌ الأنبياء(71): آية 84 ..... ص : 17/8 


(آيه 08)- به هر حال او بى آنكه از خطرات اين كار بترسد و يا از توفانى كه يشت سر اين عمل به وجود م ىآيد هراسى به دل 
راه دهد در يكك فرصت مناسب مردانه وارد ميدان شد. و با يكك دنيا قهرمانى به جنكك اين خدايان يوشالى رفت كه آن همه 
علاقهمند متعصب و نادان داشتند» بطورى كه قرآن مى كويد: «يس همه آنها را قطعه قطعه كرد جز بت بزركى كه داشتند»! 
(َجَعلَهُعْ جذاذاً إلا كبيراً لهُغ). 

و هدفش اين بود «شايد بت يرستان به سراغ او بيايند» و او هم تمام كفتنيها را بكويد (لَعلَهُع ليه يَوجِعُونَ). 

درست است كه ما از لفظ «بت يرستى» بيشتر متوجه بتهاى سنكى و جوبى مىشويم, ولى از يكك نظر بت و بت برستى مفهوم 
وسيعى دارد كه هر نوع توجه به غير خدا راء در هر شكل و صورت شامل مىشود. و طبق حديث معروف «هر جه انسان را به 


خود مشغول واز خدا دور سازد بت اوست»! 
سورة الأنبياء(71): آية 04 ..... ص : 1178 


(آيه 0)- سر انجام بت يرستان وارد بتخانه شدند و با صحنداى رو برو كشتند كه هوش از سرشان يريدء به جاى آن بتخانه 
1ن ىار جرال حي لصتاو باشو اريت رويرو كاه رادار باعمرف «صدا زدند: جه كسى اين بلا را بر سر 
خدايان ما آورده است)؟! (قالوا مَنْ فَعَلّ هذا بآ لهتنا). 

سلما أو هر كس بودة) از ظالماة و مسسكراةاسة» (إله لج الطالهية). 


او هم به خدايان ما ستم كرده. وهم به جامعه و جمعيت ما وهم به خودش! 
سورة الأنبياء(71): آآية 2٠‏ ..... ص : 11/8 


(آيه 28)- اما كروهى كه تهديدهاى ابراهيم را نسبت به بتها در خاطر داشتند» و طرز رفتار اهانتآميز او را با اين معبودهاى 
ساخدكى مى دالبقتد (كقددل: 

ميدي جواكن (سكن ازبتها فى كقت.و) ان آنها لإبه بدى) باذدمى كرد كه عامنقن اززاهيع اكه (قالوااطيقنا قَى ع كرهة 
يقال لَه إثراهية). 

ابراهيم طبق بعضى از روايات در آن موقع كاملا جوان بود و احتمالا سنش از شانزده سال تجاوز نمى كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 1١07‏ 


سورة الأنبياء(71): آية 21 ..... ص : 11/2 


(آيه لاك اضولا سعمول ايخ آست هتكافى كه ابن در نقطهاى رخ مى دهد براى يبدا كردن شخصى كه آن را انجام داده به 
دنبال ارتباطهاى خصومت آميز مى كردند» و مسلما در آن محيط كسى جز ابراهيم آشكارا با بتها كلاويز نبود» و لذا تمام افكار 
متوجه او شد جمعيت ١كفتند:‏ اكنون كه جنين است يس (برويد) او را در برابر جشم مردم حاضر كنيد تا آنها (كه مى شناسند و 
خبر دارند) كواهى دهند» (قالُوا فَنُوا به على أَغْيّن النّاس لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ). 


سورة الأنبياء(1؟): آيةُ 1ع ..... ص : 11/2 


(آيه 87)- جارجيان در اطراف شهر فرياد زدند كه هر كس از ماجراى خصومت ابراهيم و بد كويى او نسبت به بتها آكاه است 
سر انجام محكمه و داد كاه تشكيل شد و زعماى قوم در آنجا جمع بودند بعضى مى كويند: خود نمرود نيز براين ماجرا نظارت 


ضيه 1 

بشع : سه ال , كه أؤ ان أ قتك أنه بدن ركتففة مقر اليم كان اها سد اانا 4 ذذاف؟ امن ان اين لقالا ١‏ الك كلف 
محسيين سر ر ابراهيم و يانواين كاراراء 1 ى!؟ اى ابراهيم 

هذا بآلِهَتنا يا إبراهِيُ). 

سورة الأنبياء(١7):‏ آية "ع ..... ص : 11/2 


(آيه 8#)- برهان دندانشكن ابراهيم: ابراهيم آن جنان جوابى كفت كه آنها را سخت در محاصره قرار داده محاصرهاى كه 
قدرت بر نجات از آن نداشتند ابراهيم «كفت: بلكه اين كار را اين بت بزركك آنها كرده! از خودشان سؤال كنيد اكر سخن 
مى كويند»! (قالَ بَلْ فَعَلَهُ كبِيرَهُمْ هذا فسْتلُومَم إِنْ كاثوا َنْطِقُونَ). 

اصول جرم شناسى مى كويد متهم كسى است كه آثار جرم را همراه دارد در اينجا آثار جرم در دست بت بزركك است. 

اصلا جرا شما به سراغ من آمديد؟ جرا خداى بزركتان را متهم نمى كنيد»؟ 


آيا احتمال نمىدهيد او آنها را رقيب آينده خود فرض كرده و حساب همه را يكك جا رسيده است؟! 
سورة الأنبياء(71): آية عع ..... ص : ع/1| 


(آيه 6#)- سخنان ابراهيم» بت يرستان را تكان داد» وجدان خفته آنها را بيدار كرد و همجون توفانى كه خاكسترهاى فراوان را 
از روى شعلههاى آتش بر كيرد و فروغ آن را آشكار سازد. فطرت توحيدى آنها رااز يشت يردههاى تعصب و جهل و غرور 
آشكار ساخت. بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ١71/‏ 

در يكك لحظه كوتاه و زود ككذرازاين خواب عميق و مرككزا بيدار شدندء جنانكه قرآن مى كويد: «يس آنها به وجدان و 
فطرتشان باز كشتند و به خود كفتند: 

حقا كه شما ظالم و ستمكّريد) (فْرَجَعُوا إلى أَنْفِسِهم فقالوا إنكم أَنْتَمْ الظالِمُونَ). 

هم به خويشتن ظلم و ستم كرديد و هم بر جامعهاى كه به آن تعلق داريد و هم به ساحت مقدس يروردكار بخشنده نعمتها. 


سورة الأنبياء(71): آية 8 ..... ص : 11/17 


(آيه ه8)- ولى افسوس كه زنككار جهل و تعصب و تقليد كور كورانه بيشتراز آن بود كه با نداى صيقل بخش اين قهرمان 
توحيد بكلى زدوده شود. 

افسوس كه اين بيدارى روحانى و مقدس جندان به طول نيانجاميد» و در ضمير آلوده و تاريكشان از طرف نيروهاى اهريمنى و 
جهل قيامى بر ضد اين نور توحيدى صورت كرفت و همه جيز به جاى اول بازكشتء جه تعبير لطيفى قرآن مىكند: «سيس 
آنها بر سرهاشان واكونه شدند» (تَمْ نُكسُوا عَلى رُؤْسِهع). 

و براى اين كه از طرف خدايان كنكك و بسته دهانشان عذرى بياورند كفتند: 

«تو ميدانى اينها ه ركز سخن نمى كويند»! (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤّْلاء يَنْطِقُونَ). 

اينها هميشه خاموشند و ابهت سكوت را نمى شكنند! و باااين عذر يوشالى خواستند ضعف و زبونى و ذلت بتها را كتمان كنند. 


سورة الأنبياء(71): آية 2 ..... ص : /11/17 


(آيه 28)- اينجا بود كه ميدانى براى استدلال منطقى در برابر ابراهيم قهرمان كشوده شد تا شديدترين حملات خود را متوجه 
آنها كند و مترها شان را زين وكباوق الو سرزكن متطتى بو بينذار كفده قراو ذهدة «قرياد 53 باشعا معودهات غير خدا را 
مى يرستيد كه نه كمترين سودى به حال شما دارند و انه كوب جكترين ضررى' (قالَ أ قَتَعْبَدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَْمَهُ نْفَعَكم شَيئاً وَ لا 


3 


سورة الأنبياء(71): آية /اي ..... ص : 11/17 


(آيه /91)- باز اين معلم توحيد» سخن را از اين هم فراتر برد و با تازيانههاى سرزنش بر روح بىدردشان كوبيد و كفت: «اف بر 
سويز ابن عودفاي كدغير ال الله اعفان كردابدة! أن لكف و لماكغية وذ ين دون اللّه). 

«آيا هيج انديشه نمى كنيد» و عقل در سر نداريد)؟ (أقلا تَعْقِلُونَ). 

ولى در توبيخ و سرزنششان, ملايمت را از دست نداد مبادا بيشتر لجاجت كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١7‏ 
سورة الأنبياء(91): آيةُ لمع ..... ص : 17/4 


(آيه 68)- آنجا كه آتش كلستان مىشود: كر جه با استدلال عملى و منطقى ابراهيم» همه بت يرستان محكوم شدند ولى 
لجاجت و تعصب شديد آنها مانع از يذيرش حق شدء به همين دليل تصميم بسيار شديد و خطرناكى در باره ابراهيم كرفتند. 
وني كرمطة محست :تراد و كفك اوور اسرة اندو كاد نان خوددنا ارس كي 1ك كارك زر حك نبوا اعم اق انالا 
روه وَ انصُرُوا آلِهَتَكَمْ إِنْ كُنكُمْ اعِلِينَ). 


امثال اين لاطائلات بسيار كفتند و مردم را بر ضد ابراهيم شوراندند آنجنان كه به جاى جند بار هيزم كه براى سوزاندن جندين 


نفر كافى است هزاران بار بر روى هم ريختند و كوهى از هيزم؛ و به دنبال آن دريايى از آتش به وجود آوردند. 


سورة الأنبياء(1؟): آية 28 ..... ص : 17/4 


(آيه 28)- به هر حال ابرا هيم (ع) در ميان هلهله و شادى و غريو فرياد مردم با منجنيق به درون شعلههاى آتش يرتاب شدء آن 
جنان مردم فرياد شادى كشيدند كه كويى شكننده بتها براى هميشه نابود و خاكستر شد. 

أما توا كحي مد سير فرسان اسع حكن سؤولد كن روط القن بان دافو ود مديقة زا او ند مادرات افرحهةاراده 
كرد اين بنده مؤمن خالص در اين درياى 7١‏ تش سالم بماند؛ تا سند ديكرى بر اسناد افتخارش بيفزايد» جنانكه قرآن در اينجا 
مى كويدة تبه آتين كفتيم: ان آتشن اسرد وسالع بر ابراهيم بائن»! (قَنا يا نارٌ كونى بدا وَ سَلاما على إثراهيع). 

بدون شكك فرمان خدا در اينجا فرمان تكوينى بود همان فرمانى كه در جهان هستى به خورشيد و ماه و زمين و آسمان و آب و 
آتش و كياهان و يرندكان مىدهد و بدون آن فرمان از هيج سببى كارى ساخته نيست. 


معروف جنين است كه آتش آن جنان سرد و ملايم شد كه دندان ابراهيم از شدت سرما به هم مى خورد. 
سورة الأنبياء(71): آيةَ ٠‏ ..... ص : 17/4 


(آيه 08- و دراين آيه به عنوان نتيجه كيرى كوتاه و فشرده؛ مىفرمايد: «آنها مى خواستند ابراهيم را با اين نقشه نابود كنندء 
راوها لمارا زواكاراري و هرةم ترار يو كريلم قي لبراو عافن هن 

داديم) (وَ أَرادُوا به كيدا مَجَعَلنَاهُمُ الَْحْسَرِينَ). 

ناكفته بيداست كه با سالم ماندن ابراهيم در ميان آتش» صحنه بكلى دك ركون شدء غريو شادى فرو نشست,ء دهانها از تعجب 
باز ماند» ولى باز هم تعصب و لجاجت مانع از يذيرش حق بطور كامل كرديد» هر جند دلهاى بيدار بهره خود را ازا ين ماجرا 


بردند و بر ايمانشان نسبت به خداى ابراهيم افزوده شد. 
سورة الأنبياء(71): آآية 1/1 ..... ص : 11/4 


(آيه -)١‏ هجرت ابراهيم از سرزمين بت يرستان: داستان آتش سوزى ابراهيم و نجات اعجاز آميزش از اين مرحله خطرناكك» 
لرزه براركان حكومت نمرود افكند اواكر با اين حال در آن شهر و كشور باقى مىماندء با آن زبان كويا و منطق نيرومند و 
شهامت بى نظيرش مسلما كانون خطرى براى آن حكومت جبار و خود كامه بود. 

از سوى ديككّر ابراهيم در واقع رسالت خود را در آن سر زمين انجام داده؛ و بذر ايمان و آكاهى را در آن سر زمين ياشيده بود. 
او بايد از اينجا به سر زمين ديكرى برود و رسالت خود را در آنجا نيز بياده كندء لذا تصميم كرفت تا به اتفاق «لوط»- برادر 
زادقائ-و همشركن وسارة)و احتمالا كروة اندكى از مؤمنان از آن سر زمين به سوى شام هجرت كند. 

آنجنانكه قرآن مى كويد: «و ما ابراهيم و لوط را به سوى سر زمينى كه براى جهانيان ير بركت ساخته بوديم نجات و رهايى 
بخشيديم) (و تناه وَ لوطا إِلَى الَدْض الَّنَى باركنا فيها للعالَمينَ). 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 7/ ..... ص : 117/8 
(آايه 7)- اين آيه به يكى از مهمترين مواهب خدا به ابراهيم كه داشتن فرزندى صالح و نسلى برومند و شايسته است اشاره 


كرده مى فرمايد: «و ما به او اسحاق را بخشيديم و يعقوب (فرزند اسحاق) را بر او افزوديم) (وَ وَمَنا لَهُ إْحاقٌ وَ يَعْقَوبَ نافلةٌ). 
«و همه آنها را مردانى صالح و شايسته و مفيد قرار داديم' (وَ كلا جَعَذّنا صالِحِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية "7/ ..... ص : 11/4 


(آيه 7)- اين آيه به مقام امامت و رهبرى اين ييامبران بزركك و بخشى از بركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 1/6 

صفات و برنامههاى مهم و ير ارزش آنها بطور جمعى اشاره مى كند. 

در اينجا مجموعا «شش قسمت" از اين ويزكيها بر شمرده شده كه با اضافه كردن توصيف به صالح بودن كه از آيه قبل استفاده 
م شود مجموعا هفث وي كن :وا تشكيل من دهد. 

نخست مى كويد: «و ما آنها را بيشوايانى قرار داديم؛ (وَ جَعَلْناهُعْ أَيمةً). 

در مرحله بعد فعليت و ثمره اين مقام را باز كو مى كند: «آنها به فرمان ما (مردم را) هدايت مى كردند» (يَهُدُونَ بأهرنا). 

نه تنها هدايت به معنى راهنمايى و ارائه طريق كه در نبوت و رسالت وجود دارد» بلكه به معنى دستكيرى كردن و رساندن به 
سر منزل مقصود. 

سومين و جهارمين و ينجمين موهبت و ويزكى آنها اين بود كه «و مابه آنها انجام كارهاى نيكك و بريا داشتن نماز و اداى 
زكات را به آنها وحى كرديم (وَ أَوْحتنا لهم فِعلَ الَْهِراتِ وَ إِقامَ الصّلاة و إيتاء الزّكاْ). 

و در آخرين فراز به مقام «عبوديت» آنها اشاره كرده» مى كويد: «و آنها همككى فقط ما را عبادت مىكردند» (وَ كانُوا لَنا 


عابدينٌ). 
سورة الأنبياء(71): آية ©/ ..... ص : 14٠‏ 


(آيه 07- نجات لوط از سر زمين آلودكان! از آنجا كه لوط از بستككان نزديكك ابراهيم و از نخستين كسانى است كه به او 
ايمان آورد يس از داستان ابراهيم» به بخشى از تلاش و كوشش او در راه ابلاغ رسالت و مواهب برورد كار نسبت به او اشاره 
فى كثلة "ا و لوبط" ]به ناد آو ركه عاابه او نمكم (قرهان تبوث و وسالك) وعلم دادديم) (3 أوطاً اكئناة خكما وعلما!: 

لوط از ييامبران بزركى است كه هم عصر با ابراهيم بود» و همراه او از سر زمين بابل به فلسطين مهاجرت كرد و بعدا از ابراهيم 
جدا شد و به شهر «سدوم)» آمده جرا كه مردم آن منطقه غرق فساد و كناه. مخصوصا انحرافات و آلودكيهاى جنسى بودند, او 
براى هدايت اين قوم منحرف تلاش و كوشش بسيار كردء اما كمتر در آن كوردلان اثر كذارد. 

سر انجام قهر و عذاب شديد الهى آنها را فرا كرفتء و جز خانواده لوط- به بركزيده تفسير نمونهه ج"؛ ص: 1/1١‏ 

التعتا سي قر سيك تابر ادنك 

لاقوكناله ا مايدارج حوهية كدنيه أرط ازواق ذاشت قار > رسن م قرماينة روبها اويرا اذ شور و حبار كد كارهاق بليدا و 
زفت انجام امن ةلود رهارى بحهيديي) (و تكبا يق القوية البى كات تعمل الكبافت: 


«جرا كه آنها مردم بدى بودند واز اطاعت فرمان حقٌّ بيرون رفته بودند) (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ). 
سورة الأنبياء(71): آي 4/ ..... ص : 141 


(آيه 00)- سيس به آخرين موهبت الهى در باره «لوط» اشاره كرده. مى كويد: 


«ومااو را در رحمثت خاص خويش داخل كرديم) 5 أَدْخَلْناةٌ فى رَحْمَتنا). 


«جرا كه او از بندكان صالح بود (إنَّهُ مِنّ الصَالِحِينَ). 
سورة الأنبياء(71): آية ع8 /ا ..... ص : 141 


(آيه 08- نجات نوح از جنكال متعصبان لجوج: بعد از ذكر كوشداى از داستان ابراهيم و لوط به ذكر قسمتى از سر ككدشت 
يكن .ذيكر از وامرانة بزركك يعنى «نوح) يرداخته» مىفرمايد: «و به ياد آور نوح راء هنكّامى كه قبل از آنها (ابراهيم و لوط) 
يروردكار خود را خواند» و تقاضاى نجات از جنكال منحرفان بىايمان كرد (وَ تُوحاً إِذ نادى مِنْ قَبِل). 

اين نداى نوح ظاهرا اشاره به نفرينى است كه در سوره نوح آيه 18 و٠7‏ نقل شده آنجا كه مى كويد: «بروردكارا! احدى از 
اين قوم بىايمان را روى زمين مككذار! جرا كه اكر بمانند بندكان تو را كمراه مى كنند» و نسل آينده آنها نيز جز كافر و فاجر 
نخواهد بود)»! سيبس اضافه م ىكند: «يس ما دعاى او را مستجاب كرديم و او و خانوادهاش را از آن غم و اندوه بزركك رهايى 
خفيدي) (فَاسْتَجبنا لَه جنا وَ هله مِنَ اكوب العظيم). 


«اهل» در اينجا معنى وسيعى دارد كه هم بستكان مؤمن او را شامل مى شود وهم دوستان خاص او را. 
سورة الأنبياء(1؟): آيةَ /1/ ..... ص : 141 


(آيه /ا)- در اين آيه اضافه م ىكند: (ما او را در برابر قومى كه آيات ما را تكذيب كردند يارى كرديم) (وَ نَصَ رْناةٌ مِنَ الْقَْم 
لّذِينَ كذَبُوا بآياتنا. بر كزيده تفسير نمونهء ج*0 ص: 187 1 
«جرا كه آنها قوم بدى بودندء لذا همه آنها راغرق كرديم (إِنَهُمْ كانُوا قَوْمَ َوْءِ فَأعْرفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ). 

اين جمله بار ديكر تأكيدى است بر اين حقيقت كه مجازاتهاى الهى هركز جنبه انتقامى ندارد» بلكه بر اساس انتخاب اصلح 
اسع ان قن كددحة حيات و اتاد از عؤواضت زند كن مراف كروفى اسك كور لفل انكام وير [لن :الله باشته بو انا 


اكر روزى در خط انحراف افتادند بعدا تجديد نظر كرده و باز كردند. 
سورة الأفبياء(١7):‏ آية 4/ ..... ص : 1417 


(آيه 94)- قضاوت داود و سليمان: در تعقيب سر كذشتهاى مربوط به موسى و هارون وابراهيم و نوح و لوط در اينجا به 
بخشى از زندكى داود و سليمان اشاره مى كندء و در آغاز اشاره سر بستهاى به ماجراى يكك قضاوت و داورى كه از ناحيه داود 
و سليمان صورت كرفت دارد. 

مىفرمايد: «و داود و سليمان را به ياد آرء هنككامى كه در باره كشتزارى قضاوت مىكردند كه كوسفندان قوم شبانه آن را 
جريده بودندا (وَ داوٌدٌ وَ سُلَيِمانَ إِذ يفكان فى الْحَرْتِ إِذْ نَقَمَّتْ فيه عَنَمُ القَؤْم). 

«و ما شاهد حكم آنها بوديما (وَ كنا حكمِهم شاهِدِينَ). ْ 

داستان بدين قرار بود كه: كله كوسفندانى شبانه به تاكستانى وارد مى شوندء و بركها و خوشههاى انكور را خورده و ضايع 
م ىكنند»ء صاحب باغ شكايت نزد داود مىبرد» داود حكم مىدهد كه در برابر اين خسارت بزركك بايد تمام كوسفندان به 
صاحب باغ داده شود. 


سليمان كه در آن زمان كودك بود به يدر مى كويد: اى ييامبر بزركك خدا! اين حكم را تغيير ده و تعديل كن! يدر مى كويد: 


كر 

در ياسخ مى كويد: كوسفندان بايد با صاحب باغ سيرده شوند تا از منافع آنها و شير و يشمشان استفاده كند, و باغ به دست 
صاحب كوسفندان داده شود تا در اصلاح آن بكوشد هنكامى كه باغ به حال اول باز كشت به صاحبش تحويل داده مى شود 
و كوسفندان نيز به صاحبش بر مى كردد- و خداوند طبق آيه بعد حكم بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 187 

سليمان را تأييد كرد. 


سورة الأنبياء(71): آية 9/ ..... ص : 14.19 


(آيه 8ح به هر حال در اين آيه حكم سليمان را در اين داستان به اين صورت تأييد مىكند: «يس ما اين داورى و حكومت را 
به سليمان تفهيم كرديم؛ و با تأييد ما او بهترين راه حل اين مخاصمه را دريافت (قَمََمْناها سُلَهِمانَ). 

امام مفهوم اين سخن آن نيست كه حكم داود اشتباه و نادرست بوده؛ جرا كه بلا فاصله اضافه مىكند: «ما به هر يكك از اين 
دوء كاهى و شايستكى داورى و علم ولفينيو 11 شك عا 

ا ل وو و ا ا «و ما كوهها را مسخر ساختيم كه 
تراه داود تسبيح م كفتند: و عمجنين ببرن د كان وله (و ستخرؤنا مع داو اليجبال ييحن وَ الطَير). 

كه الور ]د لدو جا تسر سو نوريا أ قار را العام داقي رز ادا 


سورة الأنبياء(71): آية 8١‏ ..... ص : "141 


(آيه -)6١‏ دراين آيه به يكى ديكر از مواهبى كه مدا به اين ييامبر بزركك داده اشاره كرده؛ مى كويد: ١‏ «و ما ساختن زره را به 
او تعليم داديم؛ تا شما را در جنكهايتان حفظ كند يس آيا (شما خدا را بر نعمتهايش) شكر مى كنيد»؟ (وَ لمن به بو 


لك لمُخْصِتكم مِنْ بَأَسِكخ فَهَلْ أَكم م شاكرُونٌ). 
سورة الأنبياء(71): آآية 4١‏ ..... ص : 1817 


(آيه ١‏ بادها در فرمان سليمان! در اينجا به بخشى از مواهبى كه نخدا به يكى ديكر از يبامبران يغتى سليمان (ع2 داده كردم 
كرده بوديم حركت مى كرد (وَ لِسُلَيِمانَ الرّيح عَاصِفَةٌ تخرى بأمرهِ إلى الْأرْض الْيَى باركنا فيها». 

واين كار عجيب نيستء جرا كه «ما به همه جيز آكاه بوديم و هستيم) (وَ كنا بكل شَىْءٍ عالِمِينَ). 

هم از اسرار عالم هستى و قوانين و نظامات حاكم بر آن آكاهيم» مىدانيم جكونه آنها را مىتوان تحت فرمان آوردء وهم از 
نتيجه و سر انجام | ل لاي وس سي 1١/8‏ 


سورة الأنبياء(91): آية 87 ..... ص : 145 


(آيه 87)- اين آيه يكى ديكر از مواهب انحصارى سليمان (ع) را باز كو مى كند: «و كروهى از شياطين (را نيز مسحر او قرار 
داديم؛ كه در دريا) برايش غوّاصى مىكردند و كارهايى غير از اين (نيز) براى او انجام مىدادند) (وَ مِنَّ الشّياطِينِ مَنْ يَفُوصُونَ 
عل غك وز ةلك 

«و ما آنها را (از تمرد و سر كشى در برابر فرمان او) نكاه مى داشتيم؛ (و كنا لَهُعْ حافظِينٌ). 

آنها افرادى با هوشء فعال؛ هنرمند و صنعتكر با مهارتهاى مختلف بودند. 


سورة الأنبياء(71): آية 8٠‏ ..... ص : 148 


(آي "ات الوص را ال كرداتب مشكلات رهايى بخشيديم: دراشعا از سير كدت اموؤنده يكن ديكر ان اهران مرك حندا 
سخن مى كويد او «اوب» و دهمين ييامبرى است كه در سوره انبياء اشاره به كوشهاى از زند كانى او شده است. 

«ايوب» س ركذشتى غمانكيز» و در عين حال ير شكوه و با ابهت دارد» صبر و شكيبايى او مخصوصا در برابر حوادث ناكوار 
عجيب بود به كونهاى كه «صبر ايوب» يكك ضرب المثل قديمى است. 


فى قرمايك: «واتوتر) (به ياد آوو) هتكاس كه برورد كارن واخواتة (وعرضه داشة): بد حاك ومشكلات به من روى 


٠.‏ ثي م زء هم 


سورة الأنبياء(71): آية 85 ..... ص : 148 


(آيه 4)- اين آيه مى كويد: «به دنبال اين دعاى ايُوبء. خواستهاش را اجابت كرديم و رنج و ناراحتى او را برطرف ساختيم) 
(فَاسْتجينا لَه فَكشَفْنا ما به مِنْ ضُرٌ). 

«و خانواده او را به او باز كردانديم» وهمانندشان را به آنها افزوديم) (وَ اتثناةٌ له وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ). 

«نا رحمتى از ناحيه ما (بر آنها) باشد وهم ياد آورى و تذكرى براى عبادت كنند كان يروردكار» 2 مق عددذا و ذكرين 
للَعابدِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 1١880‏ 

تا مسلمانان بدانند مشكلات هر قدر زياد باشد و كرفتاريها هر قدر فراوان و دشمنان هر قدر فشرده باشند باز با كوشهاى از 
لطف يرورد كار همه اينها برطرف شدنى استء نه تنها زيانها جبران مىشود بلكه ككاهى خداوند به عنوان ياداش صايران با 


استقامت همانند نجه از دست رفته نيز بر آن مىافزايد. 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية 84 ..... ص : 184 


(آيه 86)- اسماعيل و ادريس و ذا الكفل: قرآن در اينجا اشاره به مقام شكيبايى سه نفر ديكر از بيامبران الهى كرده؛ مى كُويد: 
السماغيل وادريس :ق3| الكفل والأه رداون كدسية أنهاار ضابراك وشكتاناة بودنده (9 إسساغيل ف درم و الكثل كل 
مِنّ الصَابرينَ). 

هر يكك از آنها در طول عمر خود در برابر دشمنان و يا مشكلات طاقت فرساى زندكى صبر و مقاومت به خرج دادند و ه ركز 


ذو هزائر ابن حعوادثك زاثو'نردلد وهر يكف الكو .نودتك ان استقامتة و باعردى. 


سورة الأنبياء(71): آية 48 ..... ص : 1448 


خود داخل كرديمء جرا كه آنها از صالحان بودند» (وَ أَدْخَلنَاهُمْ فى رَحْمَتنا إِنَهُمْ مِنّ الصَّالِحِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 81 ..... ص : 1848 


(آيه /41)- نجات يونس از آن زندان وحشتنااكك: اين آيه و آيه بعد نيز كوشهاى از سر كذشت بيامبر بزركك «يونس» را بيان 
كرده؛ مى كويد: «و ذا النون را به ياد آر هنككامى كه خشمكين (بر قوم بت يرست و نافرمان خويش) از ميان آنها رفت» (وَ ذَا 
اللون إذ ذكت مغاضبا). 

«او ككمان مى كرد كه ما (زندكى را) بر او تنكك نخواهيم كرد» (فَطَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَي). 

او كمان م ىكرد تمام رسالت خويش را در ميان قوم نافرمانش انجام داده است و حتى تركك اولايى در اين زمينه نكرده» در 
حالى كه اولى اين بود كه بيش از اين در ميان آنها بماند و صبر و استقامت به خرج دهد و دندان بر جكر بفشارد شايد بيدار 
شوند وبه سوى خدا آيند سر انجام به خاطر همين ترك اولى او را در فشار قرار داديم» نهنكك عظيمى او بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 187 

را بلعيد «يس او در آن ظلمتهاى متراكم صدا زد خداوندا! جز تو معبودى نيست» (قنادى فِى الظَلُماتِ أَنْ لا إلة آَنْتَ). 
«خداوندا! ياك و منزهى؛ من از ستمكاران بودم»! (سّبحائك إِنّى كنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ). هم بر خويش ستم كردم وهم بر قوم 
خودء مىبايست بيش از اين» ناملايمات و شدايد و سختيها را يذيرا مىشدم, تن به همه شكنجدها مىدادم شايد آنها به راه 


شك 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية 88 ..... ص : 188 


(آآيه 84)- «سر انجام ما دعاى او را اجابت كرديم و از غم و اندوه رهائيش بخشيديم' (فَاسْتجَينا لَه وَ نَجَعناةٌ مِنَ الْهَمْ). 

آرى «و اين كونه ما مؤمنان را نجات مى بخشيم» (وَ كذلك تنجى الْمُؤْمِنِينَ). 

اين يكك برنامه اختصاصى براى يونس نبود. بلكه هر كس از مؤمنان از تقصير خويشء. عذر به دركاه خدا آوردء وازذات 
ياكش مدد و رحمت طلبد ما دعايش را مستجاب و اندوهش را بر طرف خواهيم كرد. 


سورة الأنبياء(1؟): آية 46 ..... ص : 182 


(آيه 84)- نجات زكررّا از تنهايى: در اين آيه و آيه بعد كوشداى از سركذشت دو شخصيت ديكر از ييامبران بزركك الهى 
«زكريا» و«يحيى» را بيان مى كند. 

نخست فى كويك: كرتا زابه خاطر باون هتكامى كه يرورد كارش را غنواند وعرضه داشث: يرورد كارا! مرا تنها مكذار وتو 
بهترين وارثان هستى» (وَ زكرا إِذْ نادى رَيُّ رَبّ لا َذَرْنِى قدا وَ أَنْتَ حير الُوارئِينَ). 


سالها بر عمر زكريا ككذشتء و برف ييرى بر سرش نشستء اما هنوز فرزندى نداشتء و از سوى ديككر همسرى عقيم و نازا 


داشت. 
اودر آرزوى فرزندى بود كه بتواند برنامههاى الهى او را تعقيب كند در اين هنكام با تمام قلب به دركاه دا روى آورد و 


تقاضاى فرزند صالح و برومندى كرد. 
سورة الأنبياء(1): آية 90 ..... ص : 142 


(آيه 40)- خداوند اين دعاى خالص و سرشار از عشق به حقيقت را اجابت كردء و خواسته او را تحقق بخشيد آن جنان كه 
مىفرمايد: «يس ما دعاى او را اجابت كرديم و يحبى را به او بخشيديم' (فَا يجنا لَهُ وَ وَهَثِنا لَهُ يَخيى). ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج57 صص: /1/1 

و براى رسيدن به اين مقصود «همسر نازاى او را اصلاح (و قادر به آوردن فرزند) كرديم) (وَ أُصْلَّشْنا لَهُ رَوْجَهُ). 

سيس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته اين خانواده كرده جنين مى كويد: «آنها در انجام كارهاى خير» سرعت مى كردند) 
(إنْهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ). 

«و آنها به خاطر عشق به طاعت و وحشت از كناه در همه حال ما را مى خواندند» (وَ يَدُعُوئّنا رَعَباً وَ رَهَبا). 

«و آنها همواره در برابر ما خشوع داشتند» خضوعى آميخته با ادب و احترام و ترس آميخته با احساس مسؤوليت (وَ كانُوا لَنا 
عاشي 
ذكر اين صفات سه كانه ممكن است اشاره به اين باشد كه آنها به هنكام رسيدن به نعمت كرفتار غفلتها و غرورهايى كه دامن 


افراد كم ظرفيت و ضعيف الايمان را به هنكام وصول به نعمت مى كيرد نمى شدند. 
سورة الأنبياء(71): آية 91 ..... ص : 141 


(آيه ١‏ مريم بانوى ياكدامن: در اين آيه به مقام مريم و عظمت و احترام او و فرزندش حضرت مسيح (ع) اشاره شده است» 
فى كو بد#الق سياد آ ون زق وا كه دامان ورد رايا كف نكه داكلته (و الى اخطكك تحضها): 
«سيس ما از روح خود در او دميديم) (تفكنا دبياية زوعنا 


َه ٠‏ ف 


«واو و فرزندش [مسيح] را نشانه بزركى براى جهانيان قرار داديم) (وَ جَعَلناها وَ ابنَها آي لِلْعَالّمينَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 47 ..... ص : 1417 


(آيه 947)- امت واحده! از آنجا كه در آيات كذشته نام كروهى ان ناميران الهى و سخفى ازسر كذشت آنها اهمده در انتجا نه 
عنوان يكك جمع بندى و نتيجه كيرى كلى جنين مى كويد: «اين (ييامبران بزركك و بيروانشان) همه امت واحدى بودند) و بيرو 
يك هدف (إنَّ هذه أَكتُكمْ أَمَةٌ واحدَة). 

برنامه آنها يكى و هدف و مقصد آنها نيز يكى بوده است,ء هر جند با اختلاف زمان و محيطء. داراى ويز كيها و روشها و به 
اصطلاح تاكتيكهاى متفاوت بودند. اين يكانكّى و وحدت برنامهها و هدفء به خاطر آن بوده كه همه از يكك مبدأ سر جشمه 
بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 184 

مى كرفته: از اراده خذاوند واحد يكناء و لذا بلا فاصله مى كويد او من برور دكار شما هستم» يس ثثها مرا يرسئش كنيده (و أنا 


در واقع توحيد عقيدتى و عملى انبياء از توحيد منبع وحى سر جشمه مى كيرد. 
سورة الأنبياء(71): آية 97 ..... ص : 18/4 


(آيه ”9)- در اين آيه اشاره به انحراف كروه عظيمى از مردم ازاين اصل واحد توحيدى كرده جنين مى كويد: «و آنها كار 
خود را در ميان خود به تفرقه و تجزيه كشاندند» (وَ تَقَطَعُوا مره بَتنَهُ). 

كارشان به جايى رسيد كه در برابر هم ايستادند, و هر كروه كروه ديكرى را لعن و نفرين م ىكرد و از او براثت و بيزارى 
مى جستء به اين نيز قناعت نكردند به روى همديكر اسلحه كشيدند و خونهاى زيادى را ريختند» واين بود نتيجه انحراف از 
اصل اساسى توحيد و آيين يككانه حق. 

وذو عر ايوناضافه ع ى كد #امااهمه ااتهاسر العام به موى عا باز مق كزدونة رك :ليبا واجفرة). 


اين اختلاف كه جنبه عارضى دارد بر عياف ع شه و ياو كان كزاضة هسك .يسنو وبحددة عن رونك 
سورة الأنبياء(91): آية 5 ..... ص : 14/4 


(آيه 95)- در اين آيه نتيجه هماهنكى با «امت واحده) در طريق يرستش يروردكار» ويا انحراف از آن و ييمودن راه تفرقه را 
جنين بيان مىفرمايد: يس هر كس جيزى از اعمال صالح را انجام دهد در حالى كه ايمان داشته باشد» تلاش و كوشش او 
مورد ناسياسى قرار نخواهد كرفت" (فَمَنْ يَعْمَل مِنّ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفرانَ لسَغيه). 

و براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند: «و ما اعمال صالح او را قطعا خواهيم نوشت» (وَ إِنَا لَهُ كاتبونَ). 


اين آيه همانند بسيارى ديكر از آيات قرآن» شرط قبولى اعمال صالح را ايمان مىشمرد. 
سورة الأنبياء(1؟): آيةَ 48 ..... ص : /14 


(آيه 80)- كافران در آستانه رستاخيز: در آيه قبل سخن از «مؤمنان نيكو كار بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 189 

و صالح العمل» بود و در اين آيهء به افرادى اشاره م ىكند كه در نقطه مقابل آنها قرار دارند؛ آنها كه تا آخرين نفس به 
ضلالت و فساد ادامه مىدهند» مىفرمايد: «و حرام است بر شهرهايى كه آنها را (به جرم كناهانشان) نابود كرديم (به دنيا باز 
كردنل) آنها ركز باز نشواهدد كشت (وعرامٌ على قَويَُ أملكناها أنه لا يوجقوة). 

در حقيقت آنها كسانى هستند كه بعد از مشاهده عذاب الهىء يا بعد از نابودى و رفتن به جهان برزخ» يردههاى غرور و غفلت 
او فراين ديد كاتفان كار هرود آرزو هى كقدا اق كاش براي عفران انق همه خطاها بان ديكز يونا باز مى كششد ولى قرآن نا 


صراحت مى كويد: بازكشت آنها بكلى حرام» يعنى ممنوع است و راهى براى جبران باقى نمانده است. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية 98 ..... ص : 149 


كيه عقا تيد هر خالااايق بوخيزان داقما دو قرور وعلادهة واين بذ يقس تابابانحياة سميضاة لدامه وارة. 


جنالكه ثرا عر توما :إلا زناتيي كارزاء ريجرج و ماجرج كفوده ترداو الها الأرسر ام زعي يخا دوليه و) ارس للدي 


وارتفاعى با سرعتث يكذرئد) (حَنَّى إذا تحت جوج وَ مَأجُوجٌ وَ هُمْ مِنْ كل حدّب 000 
سورةٌ الأفبياء(71): آآية /41 ..... ص : 144 


(آيه /91)- و بلا فاصله مىكويد: «و وعده حق [قيامت] نزديكك مى شود (وَ اقَتَربَ الْوَعْدٌ الْحَقّ). 

«در آن هنكام جشمهاى كافران از وحشت از حركت باز مىماند» و خيره خيره به آن صحنه نككاه مىكنند (فإذا هى شاخض د 
أنضاة الذي كله وا 

دراين هنكام يردههاى غرور و غفلت از برابر ديد كانشان كنار مى رود و فريادشان بلند مى شود «اى واى بر ما! ما از اين صحنه 
در غفلت بوديم) (يا وَْلَنا قَدُ كنا فى عَفْلَةُ مِنْ هذا). 

و جون نمى توانند با اين عذرء كناه خويش را ببوشانند و خود را تبرئه كنند با صراحت مى كويند: «نه» بلكه ما ظالم و ستمكر 
بوديمة! (بَل كنا ظَالِمِينَ). 

اصولا جكونه ممكن است با وجود اين همه بيامبران الهى و كتب آسمانى و اين همه حوادث تكان دهنده؛ و همجنين درسهاى 
عبرتى كه رو زكار به آنها بركزيده تفسير نمونه» ج”7 ص: ١9١‏ 


مىدهد در غفلت باشند» آنجه از آنها سر زده تقصير است و ظلم بر خويشتن و ديكران. 
سورة الأنبياء(71): آية 94 ..... ص : +19 


(آيه 48)- هيزم جهنم! در تعقيب آيات كذشته كه از سر نوشت مشركان ستمكر بحث م ىكرد در اينجا روى سخن را به آنها 
كرددو اند انها ومسودهايكان راسي نين ع ى كيل نقماو امه زاغ ارخا ف يرد اتفكره جركميه| ١‏ إلكه وها 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حصَبٌُ جَهِنّ). 

لكر جهنم واعيزي > شكلعاق آن را تشكيل ني هد كتره كما وخدايان ماسكي كباشت و عجرن تطمعتعاى هيزم 
بىارزش يكى بس از ديكرى در جهنم يرتاب مى شويد! سب سيس اضافه مى كند: «شما وارد بر آن مىشويد) (أَنُمْ لها وارِدُونَ). 


اول بتها را در آتش مىافكنند» سيس شما : 70 آتشى كه از وجودشان بر مىخيزد از شما 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 94 ..... ص : +13 
(آايه 8 يسن ينغيو ان تقبحه كبرق كلى فى فرمامك: «اكر اين بتهاء خدايانى بودند ه ركز وارد تذن دوزخ نمىشدند) ل 


كان هؤلاء آي ما وَرَدُوها). 


ولى بدانيد نه تنها وارد دوزخ مى شوند بلكه «جاودانه در آن خواهند بود (وَ كل فيها خالِدُونَ). 


سورة الأنبياء(1؟): آيةٌ ٠١٠١‏ ..... ضن :+194 


(آايه -)١ ١,‏ براى توضيح بيشتر ييرامون وضع دردناكك» اين «عابدان كمراه)» در برابر آن «معبودان بىارزش» هن كويلة «آنها 
در دوزخ» فريادها و نالههاى دردناكك دارند)» لهم فيها رَفيد). 


ممكن است اين زفير و ناله غم انككيز تنها مربوط به عابدان نباشدء بلكه شياطينى كه معبودشان بودند نيز در اين امر با آنها 


شريكك باشند. 
جمله بعدء يكى ديككر از مجازاتهاى دردناك آنها را باز كو م ىكند و آن اينكه «آنها در دوزخ جيزى نمى شنوند) (وَ هُمْ فيها لا 
يَسْمَعُونٌ). 


اين جمله ممكن است اشاره به اين باشد كه آنها سخنى كه مايه سرور و خوشحاليشان باشد مطلقا نمىشنوند؛ و تنها مستمع 
نالدهاى جانكاه دوزخيان, بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١91‏ 
وفريادهاى فرشتكان عذاب هستند. 


مجازات بيشترى است. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية ٠١١‏ ..... ص : 1941 


(آيه 36١‏ اين آيه حالاءت مؤمنان راستين و مردان و زنان با ايمان را باز كو مىكند تا در مقايسه با يكديكر وضع هر دو 
مشخص تر شود. 

نخست مى كويد: «كسانى كه به خاطر ايمان و اعمال صالحشان وعده نيكك به آنها از قبل دادهايم از اين آتش هولناك و 
وحشتناكك دورنده (إنَّالِّينَ سيقت لَهُع ما الحشنى أولتك عَنْها مبعدُونَ). 

اشاره به اين كه ما به تمام وعدههايى كه به مؤمنان در اين جهان دادهايم وفا خواهيم كرد كه يكى از آنها دور شدن از تش 


دوزخ اسنت: 
سورة الأنبياء(71): آية ٠١7‏ ..... ص : 141 


(آيه ؟١35)-‏ در اين آيه جهار نعمت بزركك الهى را كه شامل حال اين كروه سعادتمند است بر مى شمرد: 

نخست اين كه «آنها صداى آتش را نمىشنوند» (لا يَسْمَعُونَ حَسيسّها). 

مؤمنان راستين جون از جهنم دورند هركز اين صداهاى وحشتناك به كوششان نمىخورد. 

ديكر اين كه: «آنها در آنجه بخواهند و مايل باشند بطور جاودان متنعمند» (وَ هُمْ فى ما اشْتَهَتْ أَلْفْمْهُمْ خالِدُونَ). 

يعنى آنجا محدوديت اين جهان را ندارد» هر نعمت مادى و معنوى كه بخواهند بدون استثناء در دسترس آنهاستء آن هم نه 
يكك روز و دو روز بلكه در يكك عمر جاويدان! 


سورة الأنبياء (71): آية 1١7"‏ ..... ص : 191 


(آيه -)9١‏ سوم اين كه: «فزع اكبر آنها را غمكين نمى كند» (لا يَحْرُنُهمُ الْقَرَحَ الأكبز). 
افزع اكبر» (وحشت بز ركك) زا بعضى اشاره به وحشتهائ روز قيامت. داتستهاند كه از هر وسحشتى بز ركتر است. 


بالاخره آخرين لطف خدا در باره كسانى كه در آيات فوق به آنها اشاره شده بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١97‏ 
اين 'اسث كه «فرشتكان رمت به استقبال انها م شتابنذ) (وبه انها تبريكك و شاد باش فى كويند و بشارت من دهند) اين 


همان روزى است كه به شما وعده داده مىشد» (وَ كلَقَاهُمُ الْمَلائِكةٌ هذا يَوْمُكُمٌ الَّذِى كنع تُوعَدُونَ). 
سورة الأنبياء(91): آية ٠١‏ ..... ص : 197 


(آيه -035١‏ آن روز كه آسمانها در هم بيجيده مىشود! در آيه قبل خوانديم مؤمنان راستين از «فزع اكبر) (وحشت بزركك) 
غمكين نمىشوند اين آيه توصيفى از آن روز وحشتانككيز كرده استء و در حقيقت علت عظمت اين وحشت را مجسم 
فو سازة مى كويد ابن ار «روزغي» تحقق هن بابك كد ما مان رادر هم مى يبجيم همان كونه كه طومار نامهها در هم ييجيده 
مى شود!! (يَوْمّ نُطوى الكنماة كط 'التشيجل لكتب). 

در اين آيه تشبيه لطيفى نسبت به در نورديدن طومار عالم هستى در يايان دنيا شده استء در حال حاضر اين طومار كشوده 
شده و تمام نقوش و خطوط آن خوانده مىشود وهر يكك در جايى قرار دارد» اما هنكامى كه فرمان رستاخيز فرا رسدء اين 
طومار عظيم با تمام خطوط و نقوششء در هم بيجيده خواهد شد. 

سيس اضافه مى كند: «همان كونه كه ما در آغاز آن را ايجاد كرديم باز هم بر مى كردانيم» واين كار مشكل و سختى در برابر 
لوك علي مآ نت كماد ذا َوَلَ خَْقٍ تُعِيدٌة). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «اين وعدهاى است كه ما دادهايم و قطعا آن را انجام خواهيم داد» (وَغْداً عَلَيِنا نا كنا فاعِلِينَ). 

از بعضى روايات استفاده مى شود كه منظور از باز كشت خلق به صورت اول آن است كه انسانها بار ديكر يا برهنه و عريان- 


آن كونه كه در آغاز آفرينش بودند- باز مى كردند واين يكى از جهرههاى بازكشت آفرينش به صورت نخست است. 
سورة الأنبياء(71): آية ٠١8‏ ..... ص : 1917 


(آيه 4 580)- حكومت زمين از آن صالحان خواهد بود: بعد از آن كه در آيات كذشته به قسمتى از ياداشهاى اخروى مؤمنان 
صالح اشاره شد در اين آيه و آيه بعد به يكى از روشنترين ياداشهاى دنيوى آنها كه «حكومت روى زمين» است با بيان شيوايى 
اشاره كرده» مى كويد: «و در زبور بعد از ذكر جنين نوشتيم كه سر انجام بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: “191 

بندكان صالح من وارث (حكومت) زمين خواهند شدء (وَ لَقَّدْ كتبنا فى الزّمُورِ من بَعْبِ الذَّكر أَنَ الْأَوْض يَرِتها عِبِادِىَ 
الصَّالِحُونَ). 

«ارض» به مجموع كره زمين كفته مى شود و سراسر جهان را شامل مى كردد. 

منظور از «زبور) كتاب داود» و «ذكر) به معنى تورات استء و به اين ترتيب معنى آيه جنين مىشود. (ماء در زيورء بعد از 
تورات» جنين نوشتيم كه اين زمين را بندكان صالح ما به ارث خواهند بردا. 

سؤال ديكرى كه در اينجا باقى مىماند اين است كه بندكان صالح خدا «ِبادِىَ الصَّالِحُونَ كيانند؟ 

كلمه «صالحون» معنى كسترده و وسيعى دارد» كه علاوه بر ايمان و توحيد همه شايستكيها از آن به ذهن مىآيد» شايستكى از 
نظر عمل و تقواء شايستكى از نظر علم و آكاهىء؛ شايستكى از نظر قدرت و قوتء و شايستكى از نظر تدبير و نظم و دركك 
اعسماعو. 


در بعضى از روايات صريحا اين آيه تفسير به ياران حضرت مهدى- عج- شده است: كه بيان يكك مصداق عالى و آشكار 
است» و عموميت مفهوم آيه را محدود نمى سازد. 
نظام آفرينش دليل روشنى بر يذيرش يكك نظام صحيح اجتماعى در آينده؛ در جهان انسانيت خواهد بود» و اين همان جيزى 


است كه از آيه مورد بحث و احاديث مربوط به قيام «مصلح بز ركك جهانى» حضرت مهدى- ارواحنا فداه- استفاده مى شود. 
سورةٌ الأنبياء(71): آآية 1١#‏ ..... ص : “191 


(آيه -)1١©‏ اين آيه به عنوان تأكيد بيشتر مى كويد: «در اين سخن ابلاغ روشنى است براى كروهى كه خدا را (با اخلاص) 
يرستش مى كنند) (إِنَّ فى هذا لَبَلاغاً لِقَْم عابدِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية ٠١1/‏ ..... ص : “191 


(آيه -)3١07‏ ييامبر رحمت براى جهانيان: از آنجا كه آيات كذشته بشارت حكومت روى زمين را به بندكان صالح مىداد و 
جنين حكومتى مايه رحمت براى همه مردم جهان است در اين آيه به رحمت عاّه وجود ييامبر (ص) اشاره كرده؛ بركزيده 
تفسير نمونه» ج "0 ص: 1915 

مى كويد: «ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم؛ (وَ ما أَرْسَلْنَاك إِلَارَحْمَةٌ لِْعالمِينَّ). 

عموم مردم دنيا اعم از مؤمن و كافر همه مرهون رحمت تو هستند جرا كه نشر آيينى را به عهده كرفتى كه سبب نجات 
هَمكان اسة:. 


سورة الأنبياء(71): آية ٠١8‏ ..... ص : 1912 


(آيه 03204- واز آنجا كه مهمترين مظهر رحمت و محكمترين يايه واساس آن مساله توحيد و جلوههاى آن است در اين آيه 
جنين مى كويد: ابه آنها بككو: تنها جيزى كه بر من وحى مىشود اين است كه معبود شما معبود واحدى است" (قَلَ إِنّما يُوحى 
إلَىَ أنّما هكم إِلهُ واجدٌ). 

ريس اناسنا عافزيد ادر وزاير عسو ال اساسى كوعيد) اتام شويده يدها وا كنا ركذازيد؟! (فيل أق تسلكوة: 

در واقع در اين آيه» سه نكته بنيادى مطرح شده استء نخست اين كه يايه اصلى رحمت توحيد است توحيد در اعتقاد» در 
عمل» توحيد در كلمه» توحيد صفوفء و توحيد در قانون ودر همه جيز. 

نكته ديكر اين كه تمام دعوت بيامبر اسلام (ص) در اصل توحيد خلاصه مىشود و توحيد روحى است كه در كالبد تمام دين 
دميده شده. 

و آخرين نكته اين كه: مشكل اصلى تمام جوامع و ملل» آلودكى به شركك در اشكال مختلف و بيرون آمدن از شركك و مظاهر 
آن و بالا زدن آستين براى شكستن بتها استء نه فقط بتهاى سنككى و جوبىء كه بتها از هر نوع مخصوصا طاغوتهاى انسانى! 


سورة الأنبياء(71): آية 1١9‏ ..... ص : 19 


(آيه -)10١4‏ اين آيه مى كويد: اككر (با اين همه تلاش باز به دعوت و بيام ما توجه نكردند و) روى كردان شوندء بككو: من به 
همه شما بطور يكسان (از عذاب الهى) اعلام خطر مى كم (فَِن توا قل آدَتتكُمْ على سَواٍ). 

سيس اين تهديد راابه صورت آشكارترى بيان كرده؛ مى كويد: «و من نمىدانم آيا وعده عذاب كه به شما داده شده است 
ترديكك است يا دور؛؟! (وَ إِنْ أُذْرى أ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج ”2 ص: ١48‏ 

فكر نكنيد اين وعده دور استء شايد هم نزديكك و بسيار هم نزديكك باشد. 

اين عذاب و مجازاتى كه در اينجا به آن تهديد شدهاند ممكن است عذاب قيامت و يا مجازات دنيا ويا هر دو باشد؛ در 
صورت اول علم آن مخصوص خداست و در صورت دوم و سوم ممكن است اشاره به جزئيات و زمان آن باشد كه حتى 
ناميران التصيفياك آن كاه سد 


سورة الأنبياء(71): آية 1١١‏ ..... ص : 1948 


(آيه ١١1)-اين‏ تصور را نيز به مغز خود راه مىدهيد كه اكر تأخيرى در مجازات شما شود به خاطر اين است كه خدا از اعمال 
و سخنان شما آكاه نيستء نه؛ او همه را مىداند «او هم سخنان آشكار را و هم آنجه را كتمان مى كنيد مىداند» (إِنَهُ بعلم 
الْجَهْرَ مِنّ الْقَوْلٍ وَيَعْلَمْ ما تَكتُمون). 

اصولا ينهان و آشكار براى شما كه علمتان محدود است مفهوم دارد» اما براى آن كس كه علمش بىيايان است غيب و شهود 
يكى است و سر و علن در آنجا يكسان مى باشد. 


سورة الأنبياء(71): آية 11١‏ ..... ص : 198 


(آيه -)١١١‏ ونيز اكر مىبينيد مجازات الهى فورا دامن شما را نمى كيرد بواسطه آن نيست كه او از كار شما 1 كاه نباشد «و من 
نمى دانم شايد اين آزمايشى براى شماست» (وَ إِنْ أذرى لَعلَهُ وِنةَ لَكم). 
«و مايه بهره كيرى (از لذائذ اين جهان) تا مدّتى» معين» سبس با شدت هر جه تمامتر شما را بككيرد و مجازات كند (وَ مَتاحٌ إلى 


حين). 


> 


فووا براى تأخير مجازات الهى در اينجا دو فلسفه بيان شده است: نخست مسأله امتحان و آزمايش است» خدا ه ركز در 
عذاب عجله نمى كند» تا خلق را آزمايش كافى كند و اتمام حجت نمايد. 

دوم اين كه افرادى هستند كه آزمايش آنها تمام شده و كلمه مجازاتشان قطعى كرديده استهء اما براى اين كه سخت كيفر 
ببينند نعمت را بر آنها كسترده مىسازد تا كاملا غرق نعمت شوند» و درست در همان حال كه سخت در لذائدذ غوطهورند 
تازيانه عذاب را بر آنها بكوبد تا دردناكتر باشد» و رنج محرومان و ستمديدكان را به خوبى احساس كنند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ١98‏ 
سورة الأنبياء(71): آية 117 ..... ص : 1948 


(آيه )اين آيه كه آخرين آيه سوره انبياء است همجون نخستين آيه اين سوره سخن از غفلت مردم بىخبر مى كويد و به 
عنوان نقل قول از ييامبر (ص) در يكك عبارت نفرين مانند ناراحتى او را ازاين همه غرور و غفلت منعكس مى كند و مى كويد: 


ييامبر بعد از مشاهده اين همه اعراض و رويكردانى «عرض كرد: 

يرورد كار من! به حق داورى فرما» و اين كروه طغيانكر را طبق قانون عدالتت كيفر ده! (قال رَبٌّ كم بالْحقٌ). 

در دومين جمله روى سخن را به مخالفان كرده و مى كويد: «و يرورد كار همه ما خداوند رحمان است و ما از ييشكاه مقدسش 
در برابر نسبتهاى ناروايى كه شما به أو مىدهيد استمداد م ىطلبيم؛ (وَ رَبنَا الإخمنٌ الْمُشْتَعانُ عَلِى ما تَصِفُونٌَ). 

(«ايايان سوره انبياء) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 1١/‏ 
سوره حجخ [؟7١]‏ .... ص : /ا19 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و ايه اهب 


محتواى سوره: .... ص : /ا19 


اين سوره به خاطر بخشى از آياتش كه ببرامون حي سخن مى كويد به نام «سوره حبّ) ناميده شده است. 

واز آنجا كه دستور حجٌ آن هم با ذكر قسمتى از جزئيات آنء و همجنين دستور جهاد؛ تناسب با وضع مسلمانان در مدينه 
دازدة آيات ابن سورة از جهاق شبيه سوردقاق مدا ) اسك 

از نظر محتوا مطالب اين سوره را به جند بخش مى توان تقسيم كرد: 

-١‏ آيات فراوانى از آن در زمينه «معاد» و دلائل منطقى آن.ء و انذار مردم غافل از صحنههاى قيامتء و مانند آن است. 

-١‏ بخش قابل ملاحظهاى نيز از مبارزه با شركك و مش ركانء سخن مى كويد. 

“- در بخش ديكر مردم را به بررسى سر نوشت عبرتانكيز كذشتكان و عذابهاى دردناك الهى كه بر آنها نازل شد دعوت 
كرده. 

*- و بخش ديككر بيرامون مسأله حج و سابقه تاريخى آن است. 

ه- بخشى از آن بيرامون مبارزه با دشمنان مهاجم؛ است. 

#- و سر انجام قسمتى از آن يند و اندرزهايى است در زمينههاى مختلف زندكى و تشويق به نماز و زكات و توكل و توجه به 
خداوتن 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١56‏ 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : /19 


در حديثى از ييامبر كُرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم: 
«هر كس سوره حج را بخواند خداوند ياداش حج و عمره را به او مىدهد به تعداد تمام كسانى كه در كذشته و آينده حج و 
عمره به جا آورده يا خواهند آورد)! بدون شكك اين ثواب و فضيلت عظيم تنها براى تلاوت لفظى نيست»ء تلاسوتى است 


يشم اللّه الوخمن الوَّحِيم به نام خداوند بخشنده بخقا شك 
سورة الحجج (؟7): آية ١‏ ..... ص : 194 


(آيه -)١‏ زلزله عظيم رستاخير: اين سوره با دو آيه تكان دهنده و هيجانانكيز ييرامون رستاخيز و مقدمات آن شروع مىشود. 
آباق كد اغكنان السان را ان ابن زندكى كذراق مادف نيرون مئيرى ويه ابكذه عو لاكيري كه دن النظان اوست موه 
م سازد. 

نخست عموم مردم را بدون استثناء ء مخاطب ساخته. مى كويد: "اى مردم! از برورد كارتان بترسيد» و برهيز كارى بيشه كنيد كه 
واوا وين ع جر ياد ميم وعظيمى إنيكة (يا أَبهَا الا افوا رككع إن رَلوْلَة الشاعة 5 شئء عَظِيم). 

خطاب (يا أَّهَا اناس دليل روشنى است بر اين كه هيج كونه تفاوت و تبعيضى از نظر نزاد و زبان و اعصار و قرون و مكانها و 
مناطق جغرافيايى و طوائف و قبائل در آن نيستء و مؤمن و كافر» كوجكك و بزرككء بير و جوانء مرد و زن امروز و آينده همه 
دن ان شريكد,. 


سورة الحج(77): آية 7 ..... ص : 114 


(آيه 7)- اين آيه نمونههايى از بازتاب اين وحشت عظيم را در جند جمله بيان كرده؛ مى كويد: «روزى كه آن را مى بيئيد 
[زلزله وستاخير ات حتان وحشت سيرا يا همه وافرا مى كيرد كه] هريمادر شيرذغن: كود كك شير خوارش وا فراموش فى كند) 
(يَوْم تَوَوْنها تَذْهَلٌ كل مُرْضِعَ عَمَا َرْضَعَتْ 

«او هر باردارى (در آن صحته باشد) جنين خود را سقط مىكنده (وَ تَضَعْ كل ذاتِ حل عقلّها) 

.سومين بازتاب اين كه: «مردم را به صورت مستان مى بينى» درتال دست كزين شير لوزتيو لاعن ل 

نيستند!) (وَ تَرَى النّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بشكارى) 


«ولى عذاب خدا شديد است» (وَ لكنّ عَذابَ الله شَدِيدٌ) 


سورة الحج(77): آيهُ "..... ص : 198 


(آيه *)- بيروان شيطان! از آنجا كه در آيات كذشته ترسيمى از وحشت عمومى مردم به هنكام وقوع زلزله قيامت بود در اين 
آيه حال كروهى از بىخبران را منعكس م ىكند كه جككونه از جنين حادثه عظيمى غافلند. 

مى كويد: اكروهى از مردم بدون هيج علم و دانشى در باره خدا به مجادله بر مىخيزند؛ (وَ مِنَ النَّاس مَنْ يُجادِلٌ فى اللَّه بر 
عِلم). 

كا در اصل توحيد و يكانككى حق و نفى هر كونه شريكك جدال مى كنند» و كاه در قدرت خدا نسبت به مسأله احياى مردكان 
و بعث و نشوره ودر هر صورت هيج كونه دليلى بر كفتهدهاى خود ندارند. 

سيس اضافه مى كند: اين كونه افراد كه تابع هيج كونه منطق و دانشى نيستند «از هر شيطان سر كش و متمردى تبعيت مى كنند) 


نه از يكك شيطان كه از همه شيطانها! اعم از شياطين انس و جن كه هر يكك از آنها براى خود نقشه و برنامه و حيله و دامى 


دارند. 
سورة الحج(77): آي © ..... ص : 198 


(آيه *)- دراين آيه مى كويد: «براو نوشته و مقرر شده است كه هر كس حلقه اطاعت و ولايتش را بر كردن نهد بطور مسلم 
كمراهش مى سازد و به آتش سوزان راهنمائيش مى كند» (كيب عَلَيهِ أنه مَنْ نَولَهُ قن لَه وَ يَهْدِيه إلى عَذابٍ السّعير). 


سورة الحج(77): آي 4 ..... ص : 199 


(آيه 0)- دلائل معاد در عالم جنين و كياهان: ار آنجا كه در آيات كذشته كفتكو از ترديد مخالفان ذر «مبدء» و «معاد) بود ذر 
اين آيه به دو دليل محكم و منطقى براى اثبات معاد جسمانى استدلال شده استء يكى از طريق توجه به تحولاءت دوران 
جنينى» و ديكرى از طريق تحولات زمين به هنكام نمو كياهان. 

نخست همه اسانها رامتخاطب ساخته: مى كويدة ٠اى‏ مروم| اكر دو وستاخيز شك دازيد أنه 'إبن نكته توبهه كنيد كه:) ماشه 
راااز خاك آفريديم؛ سيس از نطفه, و بعد از خون بسته شده و سبس از مضغه [جيزى شبيه كوشت جويده شده] كه بركزيده 
تفسير نمونه» ج*0 ص: ٠٠١‏ 

بعتبواذ ران الكل وكانت مقرو عض يارد فشكل (يا أيه اناس إِنْ كتمع فى رَيْبٍ مِنَ الْبِغث إن حَلفناكم مِنْ راب كم 
دادر كط :51 اسك را ورا با نكا نا لين اكير رع عل دري (ليْنَ لَكم). 

١و‏ جنينهايى را كه بخواهيم تا مدت معينى در رحم (مادران) قرار مىدهيم) (وَ َُّوٌ فى الْحام ما نَشاءً إلى أَجلٍ مت ام 
دوران تكاملى خود را طى كنند» و آنجه را بخواهيم ساقط مى كنيم و از نب نيمه راه از مدار خارجش مى سازيم. 

«از آن يس (يكك دوران انقلابى جديد آغاز مىشود و) ما شما را به صورت طفل (از شكم مادر) بيرون مىفرستيم) (ثُمٌ 
به اين ترتيب دوران زندكى محدود و وابسته شما در شكم مادر يايان مىيذيرد» و قدم به محيطى وسيعتر» مملو از نور و صفا و 
امكانات بسيار فزونتر مى كذاريد. 

باز جرخهاى حركت تكاملى شما متوقف نمىشود, و همجنان سريع در اين راه به ييشروى ادامه مىدهيد «١سيس‏ هدف اين 
متكا كه بختنا ررقه وابطرع ا( و كمال حسم وغقل) برسيدة (ك كلثوا ادكه 

در اينجا جهل تبديل به دانايى» و ضعف و ناتوانى تبديل به قدرت و توانايى و وابستكى مبدل به استقلال مى شود. 

وا ابو جرع بابعرنت فى كردم هر ولك ددرن عا حي ار نامي ير ريطي !جاتر سيراي للد كيه ارين 
فرخله فد كى (و ير ) مى وسنده زو متكة فق قوقى ويتك وي 2 إلى أز لالع 

«آنجنان كه بعد از علم و آكاهى» جيزى نمى دانند!) (لكلا يَعْلَمَ مِنْ بَعدٍ عِلّم سَيِئَا). 

إن قمعتت واناقيانى وو رومرة كى ذلال برافر ا رممد ل كز مريخل لظا ديدي ارعي لمن تاروع افو 1 


اسثء همان كونه كه سستى يبونذ ميوه .با دوخت دليل بر رسيد كى آن و وضول به مرحلة جذاى اسة: 


سيس به بيان دليل دوم كه زندكى و حيات كياهان است يرداخته» مى كويد: 
«زمين را (در فصل زمستان) خشكك و مرده مىبينى؛ اما هنكامى كه آب باران بر آن فرو مىفرستيم؛ به حركت در مىآ يد و 
مىرويدء و از هر نوع كياهان زيبا مىروياند» (وَ تَرَى الْأَرْض هامَدَةَ َإذا أنْرَلنا عَلَتِهَا لَماء اهترّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْينَتْ مِنْ كل رَوْج 


يع 


24 


سورة الحج(؟7١7):‏ آيةُ ع ..... ص : 7١١‏ 


(آيه #)- در اين آيه و آيه بعد به عنوان جمع بندى و نتيجه كيرى كلى» هدف اصلى از بيان اين دو دليل را ضمن باز كويى 
-١‏ نخست مى كويد: «آنجه (در آيات قبل از مراحل مختلف حيات در مورد انسانها و جهان كياهان) باز كو شد براى اين است 
كه (بذانيد) غداوتدحق است» اذلكه بان الله هو الحق): 

و جون او حق است نظامى را كه آفريده نيز حق استء بنا بر اين نمى تواند بيهوده و بىهدف باشد. و جون اين جهان بىهدف 
نيست واز سوى ديكر هدف اصلى را در خود آن نمىيابيم يقين بيدا مى كنيم كه معاد و رستاخيزى در كار است. 

-١‏ اين نظام حاكم بر جهان حيات به ما مى كويد: «و اوست كه مردكان را زنده مىكند) (َ أنه بُخي الّمؤتى). 

همان كن كه لاس خيات ير كم تشاكف فى بوشائدة و تطفه ب ارؤكن زابه الننان كاملق مدل اه ساد زنيتهاق هده رايجان 
مىدهد او مرد كان را حيات نوين مى بخشد. 

#داهد قد بكر افد ات كد بذائيد ندا و أ حجيد ث افاست وتخيرق دن ررابر قتدرت او ظير شمكن لست 5١‏ 
شَْءِ قَدِيرٌ). 

آيا كسى كه مى تواند خاكك بىجان را تبديل به نطفه كند و آن را در مراحل حيات بيش ببرد قادر نيست كه انسان را بعد از 
مرك بد ولك حديك يان وال 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ٠١7١‏ 
سورةٌ الحج(77): آية / ..... ص : 7٠1‏ 


(آبه /)-_- جهارم: و باز همه اينها براى اين اسة: كه بدانيد: «رستاخيز آمدنى است و شكى در آن نيست» 5 أنّ السَاعَة نيد لا 
رَيْبَ فيها). 
ه- واينها همه مقدمهاى است براى آخرين نتيجه و آن اين كه: «خداوند تمام كسانى را كه در قبرها آرميدهاند زنده مى كند) 


3 


(وَ أن لله يعت مَنْ فى الْقبُو). 
در نتيجه رستاخيز و بعث مردكان نه تنها امكانيذير است بلكه قطعا تحقق خواهد يافت. 
سورةٌ الحج(77): آيةَ 8 ..... ص : 7٠1‏ 


لحيكاي از كرون رطردم كاي مه كنوو رار جلاعيو علو وذ الى ورهنا بكرو كاج ووقتى وسيجادكه 
بر مى خيزندك) (وَ مِنَ لنّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى الل عر عم و لا حُدىَ و لا كتاب مُِير). 
ورحطة فك بعت بعال علس :دن عور ب نرافن قمر يشان باد اتوك به يكى ازا ين دلائل كردد. عقل يا كتاب يا 


سنلتثك. 


جمله ١و‏ مِنّ الَّاسٍ مَنْ يُجادِلٌ فى اللَِّ بر عِلْم؛ درست همان تعبيرى است كه در آيه سوم كذشت. وظاهرا 1 يه كذشته ناظر به 


عال ووواة كقراء وى شر البق عالق كدائة آيه ناظر به رهبران اين كروه كمراه مى باشد. 
سورةٌ الحج(77): آيذ 9 ..... ص : 7.7 


(آيه 9)- سيس در يكك عبارت كوتاه و ير معنى به يكى از علل انحراف و كمراهى اين رهبران ضلالت يرداخته» مى كويد: 
«آنها با تكبر و بىاعتنايى (نسبت به سخنان الهى و دلائل روشن عقلى) مىخواهند مردم را ازراه خدا كمراه سازند» (ثانى 
سيبس كيفر شديد آنها را در دنيا و آخرت به اين صورت تشريح مى كند: «بهره آنها دراين دنيا رسوائى و بد بختى استء و در 
قيامت عذاب سوزنده را به آنها مىجشانيم؛ (لَهُ فى الذَّنْا َرْىٌ و تُذِيقهُ يوم الْقيامَة عَذَابَ الْحرِيقٍ). 


سورة الحج(؟١١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 7٠١17‏ 


(آايه -)٠‏ و به او مى كوئيم: «اين نتيجه جيزى است كه دستهايت از ييش براى تو فرستاده است» (ذك بما قَدَّمَتْ رداك). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 س0 

او خداوند هركز به بندكان ظلم و ستم نمى كند» (و أن الله َس لام للييي). 

كل كن رامعم لاد فى سودي قير موا ف مجازات كس دوه دلبل مىافزايدء و برنامه او عدالت محض و محض 


عدالت است. 
سورة الحج(؟737): آية ١١‏ ..... ص : 7٠١1"‏ 


(آيه -)١١‏ آنها كه بر لب يرتكاه كفرند! در آيات ككذشته سخن از دو كروه در ميان بود كروه ييروان كمراه» و رهبران كمراه 
كننده؛ اما در اينجا سخن از كروه سومى است كه همان افراد ضعيف الايمان هستند. 

قرآن در توصيف اين كروه جنين مى كويد: «و بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مىيرستند» اما ايمان قلبى آنها بسيار سطحى 
و ضعيف است (وَ مِنَ النّْس مَنْ يَعْبدُ الل عَلى حَوْفٍ). و با كوجكترين جيزى ايمانشان بر باد فنا مىرود. 

سيس قرآن به تشريح تزلزل ايمان آنها يرداخته؛ مى كويد: ايس آنها جنانند كه اكر (دنيا به آنها رو كند و نفع و) خيرى به 
آنان برسد حالت اطمينان ييدا مىكنند! (و آن را دليل بر حقانيت اسلام مى كيرند) اما اكر به وسيله كرفتاريها و يريشانى و 
سلب نعمت مورد آزمايش قرار كيرند د كركون مىشوند» و به كفر رو مىآورند! (إِنْ أصابَه حر اطْمَأَنّ بهِوَ إن أصابَئه فتن 
قل على وَجْهه). 


كوئى آنها دين و ايمان را به عنوان يكك وسيله نيل به ماديان يذيرفتهاند كه اكر اين هدف تأمين شد دين را حق مىدانند و كر 


نه ببىاساس! و در يايان آيه اضافه م ىكند: و به اين ترتيب «آنها هم دنيا رااز دست دادهاند وهم آخرت را» (خَسِدرَ الدنا وََ 
الاحد ةم 


و «اين همان خسران و زيان آشكار است» كه انسان هم دينش بر باد رود و هم دنيايش الك هو الْكهواة التيية): 
سورة الحج(١35):‏ آيةَ ١١‏ ..... ص : 7٠١1"‏ 


(آيه 17)- اين آيه به عقيده شرك آلود اين كروه مخصوصا بعد از انحراف از توحيد وايمان به خدا اشاره كرده؛ مىكويد: 
احج ككل | كنس راهن رانك كوه ديات :فى تو انان يزه أو برسناقك بوه مترادق )لذ غواية 3و3 اللدما هنف وما لا بلق 
اكر دليل معيار حقانيت دين را اقبال و ادبار دنيا مى كيرد» يس جرا به سراغ بر كزيده تفسير نمونه» ج” ص: 7٠‏ 

بتهابى م ىرود كه موجودائى هستتد بنخاصيتث و فاقد هركونه اثر در سرئوشت انساتها؟! آرع! «ابن كمراهى سيار عنيقئ 
است» (ذلِك هُوَ الصّلالٌ الْبَعيدٌ). 


فاصله آن از خط صراط مستقيم آن جنان زياد است كه اميد بازكشتشان به سوى حق بسيار كم است. 
سورة الحج(١5١):‏ آيةَ ١‏ ..... ص : 7١5‏ 


(آيه 17)- باز مطلب رااز اين فراتر برده» مى كويد: «او كسى را مىخواند كه زيانش از نفعش نزديكير است!! (ودْعُوا لْمَنْ 
ضَرَُّ أقْرَبُ مِنْ نَفعِهِ). 
جرا كه اين معبودهاى ساختكى در دنيا فكر آنها را به انحطاط و يستى و خرافات سوق مىدهند, ودر آخرت آتش سوزان را 


و در ايان آيه اضافه مى كند: «جه بد مولا و ياورى هستند اين بتهاء و جه بد مونس و معاشرى (لبْنْسَ الْمَوْلى وَ لَبنْسَ الْعَشِيرُ). 
سورةٌ الحج(؟7): آية ١‏ ..... ص : 7٠١5‏ 


(آيه 18)- واز آنجا كه روش قرآن اين است كه مسائل نيكك و بد را در مقايسه با هم بيان مى كند تا نتيجه كيرى آن كاملتر و 
روشنتر باشد در اين آيه مى فرمايك: 

«خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه نهرها از زير درختانش 
جارح انهه [إذ الللايتخ الزيك اموي غيلرا الشالحات عكات تكرى ة تهنا الأنهاة. 

برنامه آنها روشن» خط فكرى و عملى آنها مشخصء مولاى آنها خدا و همدم و مونسشان انبياء و شهداء و صالحان و فرشتكان 
آرى! «خدا هر جه را اراده كند انجام مىدهد) (إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ). 

اين ياداشهاى بزركك براى او سهل و آسان استء همان كونه كه مجازات مش ركان لجوج و رهبران كمراهشان براى او ساده 


است. 


سورة الحج(؟77): آية 14 ..... ص : 7٠١‏ 


اشاره 
(آيه )١6‏ 


شأن نزول: ٠.66‏ صن 5 و 


كروهى از قبيله «بنى اسد) و «بنى غطفان» كه با بيامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله بيمان بسته بودند كفتند: ما مى ترسيم خدا سر 
انجام محمد صِلَى الله عليه و آله را يارى نكند و در نتيجه رابطه ما با هم بيمانهايمان از يهود قطع شود و آنها به ما مواد غذائى 
ندهند» آيه نازل شد و به آنها اخطار كرد و آنها را سخت مذمت نمود. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: 7١0‏ 

تفسير: ..... ص : 7٠١8‏ 

وستاخير ايان همه اخلافات! از انحا كه در آباث كدشنه سحن اذ كروه ضعيق الأيمان نود در اين أيه نين جهره ديكرى اذ 
آنها را ترسيم كرده» مى كويد: 

افر كسى كماق فى كن كه دا اعرش را كز دثياو آرت بار تحرافت كرو و (اذابن كر عصيات اسع هر كاري اذ 
دستش ساخته است بكند) ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد و خود رااز حلق آويزء و نفس خود را قطع كند (و تا لبه 
برتكاه مركك بيش رود) ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مىنشاند» (مَنْ كان يَظَنٌ أن لَنْ يَنْضِرَهُ اللّهُ فى الدّئْيا وَ الْآخِرة قَلْيمْدُة 
بسب إِلَى السّماء َم لَفْطغْ ْو هَلْ يُذْهِبِنّ كيده ما يَغِيظ). 

ابن جيك نكم روات يور وباط را اراد ف سوصلة وامضناتى :واقديق الاأبمان اناو في كبن كلها رقت كارفان 


سورة الحج(١5١):‏ آيهَ ١8‏ ..... ص : 7٠١8‏ 


(آيه 18)- اين آيه اشاره به يكك جمع بندى در آيات كذشته كرده؛ مى كويد: 

«واين كونه ما قرآن رابه صورت آيات بينات و نشانههاى روشن نازل كرديم) (و كذلك أنزلناة آبات خناك). دلائلى براى 
معاد و رستاخيز همجون بررسى دوران جنينى انسان» و رشد كياهان و زنده شدن زمينهاى مرده. 

ولى با اين همه. داشتن دلائل روشن به تنهايى كافى نيست بلكه آمادكى يذيرش حق نيز لازم استء به همين دليل در يايان 


آبه مىكويد: او خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند» (و أَنَّ الله يَْدِى مَنْ يُرِيدُ). 
سورةٌ الحج(؟7): آيةَ ١!/‏ ..... ص : 1١8‏ 


( ابه -)1١7‏ اين آيه به شش كروه از ييروان مذاهب مختلف كه يكك كروه مسلم و مؤمنند» و ينج كروه غير مسلمان اشاره 


كرده» مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردهاند» و يهود» و صابئان» و نصاراء و مجوسء و مشركانء» خداوند در ميان آنها روز 
بات تاروي ا كدو حورا دبال كد مويه رن لاسراو لز ساتراو قروم و لساري و المخوق 1 
الَّذينَ أذ شْرَكوا إنَّ الله يفْصِلٌ بيه يَْمَ الْقِيامَُ). 

مكر نه اين است كه يكى از نامهاى قيامت «يوم الفصل» روز جدايى حق بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 7١8‏ 

از باطل است و «يوم البروز» روز آشكار شدن مكتومهاء و روز يايان كرفتن اختلافات است. 

آرى! خدا در آن روز به همه اين اختلافات يايان مىدهد: «جرا كه خداوند از همه جيز آكاه و با خبر است» (إنَّ الله عَلى كل 


شئْء شَهِيدٌ). 
سورةٌ الحج(77): آيهَ 14 ..... ص : 7٠١8‏ 


(آيه 14)- همه موجودات جهان در ييشكاه او سجده مى كنند: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از مبدء و معاد بود اين آيه 
باطرح مسأله توحيد و خداشناسىء حلقه مبدء و معاد را تكميل م ىكندء يبامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته 
مى كويد: «آيا نديدى تمام اكباني دن ابضاها رجام كسانى كه در زمين هستند براى خدا سجده مى كنند» و خورشيد و 
ماه و مستا ركان و كوهها و درختان و جنش د كان»؟! (ألَمْ , َو أن اله يد لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فِى الْأَدْض و الشَّمْسٌ وَ 
الْمَمَرُ وَالْنجُومٌ وَ الْجبالٌ وَ الشَّجَرٌ وَ الدّوَاتُ). 
رن لواف أل سحده عن كنند )در الى كه سيار ذكر (اناكاوقظ و) مسفدق عذايفةة زو كنه | النّاس 

# عن عليه العذات). 


سيس اضافه مى كند: اينها نزد يرورد كار اسه او هر كس را خدا بىارزش سازد هيج كس نمى تواند او را كرامى دارد) و 

مشمول سعادت و ثواب كند (وَ مَنْ يهن الله قَمالَهُ كرم). 

آرى! «خداوند هر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) 0 مىدهد) مؤمنان را كرامى و منكران را خوار مىسازد (إنَّ الله يَفْعَلُ 
ما يَشاءٌ). 

با توجه به آنجه در آيه مورد بحث آمده موجودات عالم داراى دو كونه سجودند» «سجود تكوينى) و ١سجود‏ تشريعىا. 

خضوع و تسليم بىقيد و شرط آنها در برابر اراده حق و قوانين آفرينش و نظام حاكم براين جهان همان سجود تكوينى 

آنهاست كه تمام ذرات موجودات را شامل مىشودء حتى سلولهاى مغز فرعونها و نمرودها و منكران لجوج, و تمام ذرات 

وجود آنها مشمول اين سجود تكوينى هستند. 

به كفته جمعى از محققان تمامى ذرات جهان داراى نوعى درك و شعورندء بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١1‏ 

و به موازات آن در عالم خود. حمد و تسبيح خدا مى كويند» و سجود و صلاةٌ دارند واكر اين نوع دركك و شعور را نيذيريم لا 

اقل تسليم و خضوع آنها در برابر همه نظامات هستى به هيج وجه قابل انكار نيست. 

اما «سجود تشريعى» همان نهايت خضوعى است كه از صاحبان عقل و شعور و درك و معرفت در برابر يرورد كار تحقق 


مى يابد. 


سورة الحج(؟7): آيةَ 19 ..... ص : /ا١٠7‏ 


اشاره 
(آيه 00 


شأن نزول: 6٠6‏ صن 5 /ا” 


«روز جنكك بدرء سه نفراز مسلمانان (على عليه السّد.لام و حمزه. و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب) به ميدان نبرد آمدند و به 
ترتيب «وليد بن عتبه) و «عتبة بن ربيعه) و «شيبة بن ربيعه) را از ياى در آوردند. 

آيه نازل شد و سر نوشت اين مبارزان را بيان كرد. 

ولى وجود شأن نزول خاص هركز مانع عموميت مفهوم آيه نمىشود. 


0 


تفسير: ..... ص : /ا٠7‏ 


دو كروه متخاصم در برابر هم! در آيات كذشته به كروه مؤمنان و طوائف مختلفى از كفار اشاره شده بود» و مخصوصا آنها را 
به صورت شش كروه بيان كردء در اينجا مىفرمايد: «اين دو دسته (مؤمنان و غير مؤمنان) در باره يرورد كارشان به مخاصمه و 
جدال يرداختند» (هذانٍ حَصْمانٍ اختصَمُوا فى رَبّهِمْ). 

سيس جهار نوع مجازات كافرانى را كه دانسته و 1 كاهانه حق را انكار كردند بيان مى كند: 

نخست از لباس آنها شروع كرق ى كوية: وبين كنباقي كه كاف لاتد لباسهايئ از اتش يراى آلها بررينه هيودا (قالذيق 
كَفَرُوا قطعَتْ لَهُمْ ثاب مِنْ نار). 

اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه واقعا قطعاتى از آتش به صورت لباس براى آنها بريده و دوخته مىشود! و يا كنايه 
ازاين باشد كه آتش دوزخ از هر سو آنها را مانند لباس احاطه مى كند. 


ديكر اين كه: «مايع سوزان و جوشان حميم دوزخ بر سر آنها ريخته مى شود (يَصَبِّ مِنْ فَؤْقٍ رَؤْسهِمْ الحمِيمُ). 
سورةٌ الحج(١35):‏ آيةَ "١‏ ..... ص : /ا١٠؟‏ 


(آيه -0٠١‏ واين آب سوزان و جوشان در بدن آنها آن جنان نفوذ م ىكند كه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١8‏ 


«هم درونشان را ذوب مى نمايد و هم بوستها و برونشان) را»! (يُصْهَرُ به ما فى بُطْونِهم وَ الْجلُودٌ). 
سورة الحج(١35):‏ آية "١‏ ..... ص : 7٠١/4‏ 
(آيه -)١‏ سوم اين كه: «تازيانهها يا كرزهايى از آهن سوزان براى آنها آماده است» (وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيد). 


سورة الحج(؟1؟): آية 7١‏ ..... ص : 7١4‏ 


( ايه 01 حورو كاديحايه اردررع رخو والدرمياق اوخاج عو آنهارابه أن باز كرد القلفو ذه آنان كفته 
مىشود) بجشيد عذاب سوزان را»! (كلّما 2 3 تعر نباي غ1 اعةزافياء رت عدات العرون 


واين جهارمين مجازات آنهاست. 
سورةٌ الحج(717): آية "1" ..... ص : 7١4‏ 


(آيه 77)- اين آيه و آيه بعد حال مؤمنان صالح را بيان مىكند تا از طريق مقايسه» وضع هر دو كروه كاملا مشخص شود. و 
در اينجا ينج نوع ياداش آنها را باق كو كردة» تكست مى كويذه «خداوند كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند 
ف اغيناس ليقت وايفتمن كلين كه اق ريز ووتفانفن نيرها حارف اسع إن اللة تخ الذى امتواءو غيل القالجات 
جَنّاتِ تَجرى مِن تَحْتها اْنْهارُ). 

كروه اول در شعلههاى آتش سوزان غوطهورند و اينها در باغهاى بهشت در كنار نهرهاى جارى آرميدهاند. 

سيبس به زينت و لباس آنها يرداخته» مى كويد: «آنها با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مىيابند و لباسشان در آنجا از حرير 
است (يُحلونَ فيها مِنْ أَساورَ مِنْ ذهب و لُؤلُووَلباسهُم فيها حرِيرٌ). 

واد بن دو ياداش ذيكر انهاست. واكردر اين جهان از يوشيدن اين كونه لباسها و زينتها ممنوع بودند به خاطر آن بود كه مايه 
غرور و غفلت مىشد و سبب محروميت كروه ديكر مى كشتء ولى در آنجا كه اين مسائل مطرح نيست اين ممنوعيتها برداشته 


مىشود و جبران فى دك 
سورةٌ الحج(717): آية ©" ..... ص : 7١4‏ 


0و ىعر ديار عيدو بفكيية وهف كدحيدا يه انها اززاف ةارمو هم خضي روعاف :ذازه او انف كد انها 
به سخنان ياكيزه هدايت مىشوند» (وَ هُدُوا إِلَى اليب مِنَ الْمَوْلِ). سخنانى روح برورء و جملهها ب ركزيده تفسير تمونه» ج "0 
ص55 

و الفاظى نشاط آفرين و كلماتى يراز صفا و معنويت كه روح را در مدارج كمال سير مىدهد. 

وامتسين سوق را عداو سيد وناسة سعا بشن هدايت من كردتده (و عدوا إلى مغر ال الصويد )نزاو كتتاسانى ذاو 
نزديكك شدن معنوى و روحانى به قرب جوار اوء راه عشق و عرفان. 


آرى! خداوند مؤمنان را با هدايت كردن به سوى اين معانى به آخرين درجه لذات روحانى سوق مىدهد. 
سورة الحج(١١):‏ آية ا 6وووهة ص : لحكلا 


(آيه 10)- مانعان خانه خدا! در آيات كذشته سخن از كفار بطور مطلق در ميان بودء ولى در اين آيه اشاره به كروه خاصى از 
آنان شده است كه داراى تخلفات و كناهان سنكين مخصوصا در رابطه با «مسجد الحرام) و «مراسم ير شكوه حج) هستند. 
نخست مى كويد: «كسانى كه كافر شدند و مردم رااز راه خداء جلو كيرى مىكنند . (إِنَّالَّذِينَ كفَرُوا وَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبيلٍ 
اللّه). 


قرار دادهايم» جه آنها كه در آن سرزميق زندكى م ى كنند او جه آنهنا كه اذ نقاط دوويه سشوى آن مى اكد سععق عذابى 
دردناكند (وَ الْمَسْجدٍ ارام الَّذِى جَعَلناهٌ لِنّاس سَواءً الُعاكفٌ فِبه و الْباد). 

«وهر كس بخواهد در اين سر زمين از طريق حق منحرف كردد و دست به ظلم و ستم بالابيد ما ازعذاب دردناكك به او 
مى جشانيم) (َ مَنْ يرد فيه بإِلْحادٍ د بظلم ْقَهُ مِنْ نْ عَذْابِ أليم). 

در واقع ان رهاز كاقران كلقرمي مكار سق هردان سانانا 

١‏ - جل و كيرى از راه خدا و ايمان و طاعت او. 

1- جلوكيرى از عبادت كنند كان و زوّار خانه خدا و قرار دادن امتيازى براى خود. بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 7١١‏ 


وراين سس مين مندين دسة به ظلم و كناه و الحاد مى زنند. 
سورة الحج(؟١١):‏ آية 72 ..... ص : 71١١‏ 


(آيه -)١8‏ دعوت عام براى حيّ! به تناسب بحثى كه در آيه ككذشته ييرامون مسجد الحرام و زائران خانه خدا آمد در اينجا 
نخست به تاريخجه بناى >عبه به دست ابراهيم خليل (ع) و سيس مسأله وجوب حب و فلسفه آن,» و بخشى از احكام اين 
عبادت بزركك اشاره مى كندء ابتدا از داستان تجديد بناى كعبه شروع كرده. مىكويد: «و (به خاطر بياور) زمانى را كه محل 
خانه كعبه را براى ابراهيم آماده ساختيم» تا در آن مكان اقدام به بناى خانه كعبه كند (وَ إِذْ َو أنا إبْراهِيمَ مَكانّ الببت). 
منظور از «بوّأنا» اين است كه خداوند مكان خانه كعبه را كه در زمان آدم ساخته شده بود و در طوفان نوح ويران و آثارش 
محو كشته بود به ابراهيم (ع) نشان داد» توفانى وزيد و خاكها را به عقب برد و يايههاى خانه آشكار كشت. يا قطعه ابرى آمده 
ودر آنجا سايه افكندء ويا به هر وسيله ديكر خداوند محل اصلى خانه را براى ابراهيم معلوم و آماده ساختء و او با هميارى 
فرزندش اسماعيل آن را تجديد بنا نمود. 

سبس اضافه مى كند» هنكامى كه خانه آماده شد به ابراهيم خطاب كرديم 
000000000000000 ا23#07”0[10101 
كنند كان و ستجوة كتند كان باكك كرء (أن لا شر كناب بن هين و طوّة بين للطائفيق 3 الْقافمية و الأكع الشيجود). 
در حقيقت ابراهيم (ع) مأمور بود خانه كعبه واطراف آن رااز هر كونه آلودكى ظاهرى و معنوى وهر كونه بت و مظاهر 


شركك ياكك لير دا اللا ا ل بي ل 


سورة الحج(77): آآية 71 ..... ص : 71١‏ 


(آيه /ا)- بعد از آماده شدن خانه كعبه براى عبادت كنند كان خدا به ايرا ال يد ارعرةم را دعرص عبودي 
به حجٌّ كن ايادهو شوازء بر مركبهاى لالغر اق خرواه دورق بهاسوى كو بباينه) (و أَذنْ فى النّاس بِالْحوجٌ َأنُوك ب ركزيده 
شير توي امن اذا 

رجانًا وَ على كل ضاير يَأتِينَ مِنْ كُلّ فج عمِيقٍ). 


در روايتى مىخوانيم: «هنكامى كه ابراهيم جنين دستورى را دريافت داشت عرض كرد: خداوندا! صداى من به كوش مردم 


نمى رسدء اما خدا به او فرمود: «عليكك الاذان و علي البلاغ! تو اعلام كن و من به كوش آنها مىرسانم) 
سورة الحج(؟7): آية 74 ..... ص : "1١‏ 


(آيه 18)- دراين آيه در يكك عبارت بسيار فشرده و ير معنى به فلسفههاى مختلف حج يرداخته» مىفرمايد: آنها به اين سر 
زمين مقدس بيايند «تا منافع خويش را با جشم خود ببيند) (ليَشْهَدُوا مَناقِع لَهُمْ). 

كلمه «منافع» تمام منافع و بركات معنوى و نتايج مادىء فوائد فردى و اجتماعى» فلسفههاى سياسى و اقتصادى و اخلاقى همه را 
شامل مىشود, 

آرى! بايد مسلمانان از همه نقاط جهان از ميان تمام قشرها به آنجا رو آورند تا شاهد و ناظر اين منافع باشند. 

سيس اضافه مىكند: و آنها بيايند و قربانى كنند «و نام خدا را در ايام معينى (كه از دهم ذى الحجه شروع و به سيزدهم يايان 
مى يابد) بر جهار يايانى كه به آنها روزى داده است (به هنكام ذبح) برقد) (وَعَذْكرُوا اسْمَ اللِّ فى أَيّام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُ 
مِنْ بَهِيمَة الْأُعام). 

لازم به ربج كه 1لبااحيشة اسه سكام نارع الزبانى مام ايديف اق هخ وقول در كا اوسك الامو او كريدك أن 
تحت الشعاع آن قرار دارد. 

قربانى كردن حيوانات در حقيقت رمزى است براى آمادكى براى قربانى شدن در راه خداء همان كونه كه در سر كذشت 
ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) و قربانى او آمده استء آنها با اين عمل اعلام م ىكنند كه در راه او آماده هر كونه ايثارند حتى 
بذل جان. 

به هر حال قرآن با اين كفتار برنامه شرك آلود بت يرستان را نفى م ىكند كه به هنكام قربانى نام بتها را مىبردندء و اين 
مراسم توحيدى را به شركك آلوده مىساختند. بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 71١7‏ 

ودوبانانا عن ترمابه قبس از كرشك تعواناك الزباي به خودمان بخوزيه وهنو ورا بان فقيو رامنا كمائيدة (فكلرا وها 


وَ أَطْعِمُوا البائس الْمَقِيرَ). 
سورة الحج(77): آية 99 ..... ص : 717 


(آيه 9 بخش مهم ديكرى از مناسكك حجٌ: در تعقيب بحثهايى كه بيرامون مناسكك حج در آيات ييشين كذشت, در اينجا 
بايككن ديكري ازاأن متاسكة اشاره كرد قحست حتين هن كؤزيدة اعد از آذ باجد الود كينا (وزواقد بندن) راين طرف 
سازند) (ثمَ لَيَقُضُوا تَمَتَهُْ). 

١و‏ به نذرهاى خود وفا كنند) (وَ لَيُوقُوا ُذُورَمُع). 

«و بر كرد خانه كرامى كعبه» طواف كتند» (و لْيَطوهُوا بالْبِيِتِ الْعَتيقِ). 

منظور از «طواف» در اينجا «طواف نساء» است. 


سورة الحج (77): آية "٠‏ ..... ص : 717 


(آيه )اين آيه به عنوان يكك جمع بندى اشاره به بحثهاى آيات كذشته كرده مى كويد: برنامه حج و مناسكك آن «اين 


است» كه كفته شد (ذلكك). 

بعد براى اكير امستبوظاهي ايان كردره ماقام كد «و هر كس برنامههاى الهى را بزركك بشمرد و احترام آنها را 
حفظ كند براى او نزد يرورد كارش بهتر است» (وَعَنْ يفطاع خرنات الله قَهُوَ حير لَه عِنْدَ رَيّه). 

«حرمات» در اينجا اشاره به «اعمال و مناسكك حيّ) است و ممكن است احترام خانه كعبه خصوصا و حرم مكه عموما نيز بر آن 
افزوده شود. 

سيس به تناسب احكام «احرام» به حلال بودن جهار يايان اشاره كرده. مى كويد: «و جهار يايان (عمييوة شير كوو كريشد) 
00 شل اسكو مك انه ب شما خراقده موظوها و دشتو نيعا عاذي عو افد كنع زو أجلن لك الأقاه لاما 
در يايان اين آيه دو دستور ديكر در رابطه با مراسم حج و مبارزه با سنتهاى جاهليت بيان كرده. مى كويد: «يس از يليديها 
(يعنى) از بتها اجتناب كنيد» (فَاجَبُوا الرجس مِنَ الَْوْئان). 

دستور دوم اين است كه: «از سخن باطل و بىاساس ببرهيزيد» (وَ اجْتَبُوا قَوْلَ الزُورِ). بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 517 
آيه فوق اشاره به كيفيت «لبيك» كفتن مش ركان در مراسم حي در جاهليت است زيرا آنها «لبييك؛ را كه آثينه تمام نماى 
توصيديو كانه برس اسك ان عات تحريتق كرهه يوذثد كة مكضل بر زتنددترين تعيرات شركك الوه شدميوة. 

ولى توجه آيه به اعمال مشركان مانع از كلى بودن مفهوم آن كه يرهيز از هر كونه بت در هر شكل و صورتء و يرهيز از هر 
كفتار باطل به هر نوع و كيفيت است نمى باشد. 


سورة الحج(77): آي "١‏ ..... ص : 717 


(آيه ١")-از‏ آنجا كه در آيه قبل تأكيد روى مسأله توحيد واجتناب از هر كونه بت و بت يرستى شده بودء در اينجا نيز همين 
مسأله مهم را دنبال كرده» مى كويد: 

مراسم حج و كفتن لبيك را در حالى انجام دهيد كه: «قصد و برنامه شما خالص براى خدا باشد. و هيج كونه شركى در آن 
راه نيابد» (حتّفاء للَِّ غَيِرَ مُشْركينَ به). 

آيه فوق مسأله اخلا.ص و قصد قربت را به عنوان محركك اصلى در حج وعبادات بطور كلى ياد آور مىشود. جرا كه روح 
عبادت همان اخلاص است و اخلاص در صورتى است كه هيج كونه انككيزه غير خدايى و شرك در آن نباشد. 

سيس ترسيم بسيار كُويا و زندهاى از وضع حال مشركان و سقوط و بد بختى و نابودى آنها مى كند و جنين مى كويد: ١و‏ كسى 
كه شريكك براى خدا قرار دهد» كويى از آسمان سقوط كرده. و يرندكان در وسط هوا او را مىربايند (و هر قطعه از كوشت 
او در منقار يرنده مرده خوارى مىافتد) و يا (اكر از جنكال آنها به سلامت بككذرد) تند باد او را به جاى دور دستى يرتاب 
مى كندا (وَ مَنْ يُشْرِك بالل فَكانّما حَحرٌ مِنَ السَماءٍ فَتَحْطَفُُ الطيرُ أو تَهُوى به الرّبيحٌ فى مكانٍ سَحِيقٍ). 

ور حتقت اماق كنايه ان مرسن اسن و شرك سبي سقوط اث ايق اسنماة فى كردة هلما كين كذ'از اسعاة سكو 
م ىكند» قدرت تصميم كيرى رااز دست مىدهدء با سرعت و شتابى كه هر لحظه فزونى مى كيرد به سوى نيستى بيش مى رود 
و سر انجام در جنكال شيطان و هوى و هوسهاى سر كش محو و نابود مى كردد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج02 ص: ع" 


سورة الحج(77): آية ؟" ..... ص : 711 


(آايه ”)اين آيه بار ديكر يكك جمع بندى روى مسائل حج و تعظيم شعائر الهى كرده؛ مى كويد: «مطلب جنين است» كه 
كفته شد (ذلكك). 

«و هر كس شعاثر الهى را يزركك دارد و (به نشانههاى آثين خدا و يرجمهاى اطاعت او) احترام بككذارد اين از تقواى دلهاست») 
(وَ مَنْ يُعَظَمْ شَعائِرَاللّهِ مها مِنْ تَقوَى الْقُلُوب). 

اشغائ و اللدا به معت الشاندهاي يروو كان) اسث كد هاما سر فعليائ اتبق البق بوبركامغاي كلق و آله در نخستين برخورد 
بااين آيين جشمكير است و از جمله مناسكك حي مى باشد كه انسان را به ياد خدا مىاندازد. 

كوتاه سخن اين كه تمام آنجه در برنامههاى دينى وارد شده و انسان را به ياد خدا و عظمت آثين او مىاندازد شعائر الهى است 


و بز ركداشت آن نشانه تقواى دلهاست. 
سورة الحج(77): آي 7" ..... ص : 7116 


(آيه ##اداز بعضي از روايات حجني استفادة مى شود كه كروهى از فسلمانان عقيده داشتند هتكامي كه شترى يا يكى ديكر از 
جهار يايان به عنوان قربانى تعيين مىشد و از راههاى دور و نزديكك آن را با خود به سوى احرامكاه. واز آنجا به سوى سر 
زمين مكه مى آوردندء نبايد بر آن مركب سوار شدء و نبايد شير آن را بدوشند واز آن استفاده كنند» و بكلى آن را از خود 
جدا مىينداشتند قرآن اين تفكر خرافى را نفى كردهء مى كويد: «در آن (حيوانات قربانى) منافعى براى شماست تا زمان معينى 
[روز ذبح آنها] فرا رسدا (لَكم فيها مَنافعم إلى أَججلٍ مُسَمَّى). 

در يايان آيه در مورد سر انجام كار قربانى جنين مى كويد: «سيس محل آن خانه قديمى و كرامى (كعبه) است» (ثُمَ جلها 9 
البقك العنيق). 

و به اين ترتيب مادام كه حيوانات مخصوص قربانى به محل قربانكاه نرسيدهاند مى توان از آنها بهره كرفت و يس از وصول به 
قربانكاه بايد وظيفه قربانى كردن را در باره آنها انجام داد. 


سورة الحج(77): آيةَ ؟" ..... ص : 71 


(آيه ع*)- مخبتان را بشارت ده! در ارتباط با آيات كذشته واز جمله دستور قربانى ممكن است اين سؤال يبيش آيد كه اين 
جكونه عبادتى است كه در اسلام بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: "١0‏ 

تشريع شده كه براى خدا و براى جلب رضاى او حيوانات را قربانى كنند مككر خداوند نياز به قربانى دارد؟ و آيا اين كار در 
اذيان ديكر نيز بوذه اسث يا ممخصوص مش ركان بوذه؟ 

قرآن براى روشن ساختن اين مطلب جنين مى كويد: اين منحصر به شما نيست كه مراسم ذبح و قربانى براى خدا داريد «براى 
هر امع #زبانكاهى قراو واف قاقد نخدا رازب سسكام قرياى أ بن سهان باياق كه يدا انها رووى نداب مرفلا يك أمة مكنا 
مَنْسَكاً لذ كرُوا اشع الله على ما َرَمُع مِنْ بَهِيمَة الْأنُعام). 


و لذا در يايان آيه مىفرمايد: «و خداى شما معبود واحدى است) و برنامه او هم برنامه واحدى است (فَإلهُكم ِلَهُ واحِدٌ). 


اكنون كه جنين است: «در برابر (فرمان) او تسليم شويد» (قَلَهُ أُسْلِمّوا). 
«و بشارت ده متواضعان و تسليم شوند كان (در برابر فرمانهاى يروردكار) را» ىا تي 1 
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(آيه 0*)- در اين آيه صفات «مخبتين» (تواضع كنندكان) رادر جهار قسمت- كه دو قسم جنبه معنوى و روانى دارد ودو 
قسمت جنبه جسمانى - توضيح مى دهد: 

نخست مى كويد: «همانها كه جون نام خحدا برده مىشود دلهايشان راز خوف (يرورد كار) مى كردد» (الّذِينَ إذا ذُكِرَ الله 
وَجِلَْتْ فُلوبُع). 

نه اين كه از غضب او بىجهت بترسندء و يا در رحمت او شكك و ترديد داشته باشندء بلكه اين ترس به خاطر مسؤوليتهايى 
است كه بر دوش دارند و شايد در انجام آن كوتاهى كردهاند» اين ترس به خاطر درك مقام با عظمت خداست. 

ديكر اين كه: «آنها در برابر حوادث دردناكى كه در زندكيشان رخ مىدهد صبر و شكيبايى بيش مى كيرند» (وَ الصَّابِرِينَ عَلى 
ما أصابية): 

عظمت حادثه هر قدر زياد و ناراحتى آن هر قدر ستككين باشد در برابر آن زانو نمىزنند لب به كفران نمى كشايند و خلاصه 
ايستاد كَى مى كنند و بيبش مىروند و ببروز مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 718 

سوم و جهارم اين كه: «آنها نماز را بر يا مىدارند و از آنجه به آنها روزى دادهايم انفاق م ىكنند» (وَ الْمُقيمى الصَّلاهُ وَ مِمَا 
رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ). 

از يكك سو ارتباطشان با خالق جهان محكم است و از سوى ديكر بيوندشان با خلق خدا مستحكم. 
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(آيه ©”)- قربانى براى جيست؟ باز در اينجا سخن از مراسم حج و شعائر الهى و مسأله قربانى استء نخست مى كويد: «شترهاى 
جاق و فربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهى قرار داديم) (وَ الْبدْنَّ جَعَلناها كم مِنْ شَعَائْر للّه). 

آنها از يكك سو به شما تعلق دارند» واز سوى ديككر از شعائر و نشانههاى خداوند در اين عبادت بزركك هستند» جرا كه قربانى 
حي يكى از مظاهر روشن اين عبادت است. 

سس ضاق مى كلد وك آنها براق سلما خير وربركت اق (لكد نياعي 

از يكك سو از كوشت آنها استفاده مى كنيد و ديكران را اطعام مىنمائيد و از سوى ديككر به خاطر اين ايثار و كذشت و عبادت 
يرورد كار از نتائج معنوى آن بهرهمند خواهيد شد و به ييشكاه او تقرب مىجوئيد. 

سبس كيفيت قربانى كردن را در يكك جمله كوتاه جنين بيان م ىكند: «نام خدا را (هنكام قربانى كردن) در حالى كه به صف 
ايستادهاند بر آنها ببريد» (قَاذْكرُوا اشم الله كلها صَوافٌ). 

بدون شكك ذكر نام خدا به هنكام ذبح حيوانات يا نحر كردن شتر كيفيت خاصى ندارد و هر كونه نام خدا را ببرند كافى است. 
منظور از وازه ١صَوافٌ»‏ اين است كه دو دست شتر قربانى را از مج تا زانو در حالى كه ايستاده باشد با هم ببندند تا به هنكام 


نحرء زياد تكان به خود ندهد و فرار نكند. 


طبيعى است هنكامى كه مقدارى خون از تن او مىرود دستهايش سست مى شود و به روى زمين مىخوابدء و لذا در ذيل آيه 
مىفرمايد: «هنكامى كه يهلويشان آرام كرفت (و جان دادند) از كوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع بركزيده تفسير نمونه» 
جل ص: 711 

و فقيران را نيز از آن اطعام كنيد» (فإذا وح خوتها دكلوا ينها و أطمقوا القاتع وَ الْمُغََْ). 

عله تكلرا ونبا13170 موري طاهن هو او انمع اكد وابجي ايك معاد وز الاق عورد ررزاقا افو تابن تاي رن 
راي وق اك بسنا واتعدساق اماو متعنةا اكه 

بور الجام ابه وا عطي انض على هئ لين كزنه ما انها وا السك وان ساس عالشكر هنذا وانية ها وزيم ركذلكه مكزناها لك 
و راستى اين عجيب است حيوانى با آن بزركى و قدرت و زور آن جنان تسليم است كه اجازه مىدهد انسانى ياهاى او را 
محكم ببندد» و او را نحر كند. 
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(آيه /339)- اين آيه در واقع ياسخى است به اين سؤال كه خدا جه نيازى به قربانى دارد؟ و اصولا فلسفه قربانى كردن جيست؟ 
مكر آين كار نفعى به.حال خا دارد مىفرمايذ: انه كوشتها و ثه خونهاى آنها ركز به خخدا تمى رسدء (لَنْ يَنالَ الله مها و لا 
وماؤها). 

بك سي اوه رست هرا وير هي كارع وياكن اهو له اسك ١‏ لكل يانه الذوضى ولك 

به تعبير ديكر: هدف آن است كه شما با ييمودن مدارج تقوا در مسير يكك انسان كامل قرار كيريد و روز به روز به خحدا 
نزديكتر شويدء قربانى درس ايثار و فدا كارى و كذشت و آمادكى براى شهادت در راه خدا به شما مى آموزد. و درس كمكك 
به نيازمندان و مستمندان. 

اين تعبير كه «خون آنها نيز به خدا نمىرسد» ظاهرا اشاره به اعمال زشت اعراب جاهلى است كه هر كاه حيوانى را قربانى 
م ىكردند خون آن را بر سر بتها و كاه بر در و ديوار كعبه م ىياشيدند» و بعضى از مسلمانان ناآ كاه بىميل نبودند كه در اين 
برنامه خرافى از آنها تبعيت كنندء آيه فوق نازل شد و آنها را نهى كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج“ ص: 718 

سين بار .ذيكر به تحيث تسخير نعيوانات اشاره كرذهه فى كويد وابن كوتة (خذاويد) جار يايات واشدخر شما كزذ تاخدا ران 
خاطر اين كه شما را هدايت كرده بزر“ك بشمريد و تكبير ككويبد» (كَذلِك سَكرَها لَك لتُكبرُوا الله على ما هداك). 

تلت فكارى ان اليك بده عكلي كه عدو ا افننا سويددى لذاهوياناة ١‏ سي كو مدرو يمارك عر وك اران وا لاسر 
افيف 

آنها كه ازاين نعمتهاى الهى در طريق اطاعت او بهره مى كيرند و وظائف خود را به نيكوترين وجه انجام مىدهند و مخصوصا 


أقااثفاق در را عدا كرناهى نح كتتد. 
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(آيه 08- واز آنجا كه مقاومت در برابر خرافات مشركان كه در آيات قبل به آن اشاره شد ممكن است آتش خشم اين 
كروه متعصب و لجوج را بر انكيزد و سبب دركيريهاى كوجكك و بزركك شود خداوند در اين آيه مؤمنان را به كمكك خود 
دلكرم ساخته» مى كويد: «خداوند از كسانى كه ايمان آوردهاند دفاع مى كند» (إنَّ الله يداع عن الّذِينَ آمنُوا). 

بكذار طوائف و قبائل عرب و يهود و نصارا و مشركان شبه جزيره دست به دست هم بدهند تا مؤمنان را تحت فشار قرار داده و 
به كمان خود نابود كنند» ولى خداوند وعده دفاع از آنها را داده استء. وعده بقاى اسلام تا دامنه قيامت! اين وعده الهى 
حكمى است جارى وو سارى در تمام اعصار و قرونء مهم آن است كه ما مصداق «الّذِينَ آمَنُواا باشيم كه دفاع الهى به دنبال 
آن حتمى است. 

ودر يايان آيه موضع مشركان وهم مسلكان آنها را در ييشكاه خدا بااين عبارت روشن مىسازد «خداوند هيج خيانكار 
كفران كنندهاى را دوست ندارد)! (إنَّاللَّهَ لا بْحبٌ كل حَوّانِ كفُورِ). همانها كه براى خدا شريكك قرار دادند» و حتى به هنكام 
كفتن «لبيكك» تصريح به نام بتها نمودند. 
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نهم د كيو فرنان جراد شسكاقي 6 سلناناة دو مكه رؤولد مشر كاله بوسفه اقهااوا آقان نس كادنده هرقا مسلياناة 
كن عفر روه نا رهام الكرنه عونت براقي ضان اللمعليدو الى رعيد ردبو نكا يقانفى كرون ( افيا أذن نحياة 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج"ء ص: 719 

واشهد) اما سامير فك اللدعلهو آلدية اذعاف زمره صير كيده عتوو وسور حياة يدجن كاذه تقدة ا ابن كه عجرت 
فروع اند و ليق إن مكه يه عنذينه تدهم خداوند ابل آيدرا كه سكسم الالاجهاد الست تازل كرك و ابن بين آبداق 
است كه در باره جهاد نازل شده. 

در آيه قبل ذكر شد كه خداوند وعده دفاع از مؤمنان راداده» در اين آيه مى كويد: «خداوند به كسانى كه جنكك از طرف 
دشمنان بر آنها تحميل شده اجازه جهاد داده است» جرا كه آنها مورد ستم قرار كرفتهاند» (أوق للذيق يقاتكوة باتو ظلقوا. 
سيس اين اجازه را با وعده ييروزى از سوى خداوند قادر متعال تكميل كرده؛ مى فرمايك: «و خداوند قدرت بر يارى كردن آنها 
را داردا (وَإِنَّ لله عَلى نَضرجِغ لَقَدِيرٌ). 

شما بايد آنجه در توان داريد در اين عالم اسباب به كار كيريد و در آنجا كه قدرت شما يايان مى كيرد در انتظار يارى خدا 


باشيد» و اين همان برنامهاى بود كه يبامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله در تمام مبارزاتش به كار مى كرفت و بيروز مى شد. 
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(آيه -)8٠‏ فلسفه تشريع جهاد- سيبس توضيح بيشترى در باره اين تسعديل كات كدااذن دفاع به آنها داده شده است مى دهد؛ و 
منطق اسلام را در زمينه اين بخش از جهاد روشنتر مىسازد» مى كويد: «همان كسانى كه به ناحق از خانه و شهر خود اخراج 
شدند» (الَذِينَ رجو مِنْ دِيارِهِم بعَيرٍ حق). 


«جز اين كه مى كفتند: يرورد كار ما خداوند يكتاست!! (إِلَا أَنْ يَقُولُوا رَبَْا اللّهُ). 


سيس يكى از فلسفههاى تشريع جهاد را اين جنين باز كو مى كند: «و اككر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع 


نكند ديرها و صومعدهاء و معابد يهود و نصاراء و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى شودء ويران مى كردد) (وَ لَوْ لا دَقمُ 
الل لاس بع هُمْ يبغض لَهْدَّمَتْ صَوامعٌ وَ بيعٌ وَ ص لَواتٌ وَ مَساجِدٌ يُذّكرُ فيه اشمُ اللِّ كثيرً). ب ركزيده تفسير نمونهه ج”0 ص: 
7 ْ 

اصولا هر كونه دعوت به خدا يرستى بر ضدٌ جارانى است كه مىخواهند مردم همجون خدا آنها را بيرستند! و لذا اكر آنها 
فرصت بيدا كنند تمام اين مراكز را با خاكك يكسان خواهند كرد. 

و دريايان آيه بار ديكر وعده نصرت الهى را تكرار و تأكيد كرده؛ مى كويد: 

ذو خداوئد كساتى .را كه بارى او كننذ (و از آيين) و مراكز عبادنش ذفاع ثمايند) يارى مى كنده (وَ لَيَنْضُوَنٌ الله َنْ يَنْضُذة). 

و بدون شكك اين وعده خدا انجام شدنى است جرا كه «او قوى و قادر و غير قابل شكسست است؛ (إنَّ الله لَقَوىٌ عَزِيرٌ). 
مدافعان خط توحيد تصور نكنند در اين ميدان مبارزه حق و باطلء و در برابر انبوه عظيم دشمنان سر سخت تنها و بدون 
تكيه كاهند. 
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(آيه -)8١‏ اين آيه كه تفسيرى است در مورد ياران خدا كه در آيه قبل وعده يارى به آنها داده شده است جنين مى كويد: 
«آنها كسانى هستند كه هر كاه در زمين به آنها قدرت بخشيم نماز را بريا مىدارند و زكات را ادا مى كنند و امر به معروف و 
ا ا إِنْ َكنامُمْ فى الَرْضِ أقامُوا الصّلاةً وَ آتَوًا الزّكاةً وَ أمَرُوا بالْمعْرُوفٍ وَ نَّهََا عن الْمنْكرٍ). 

آنها هركز يس از بيروزى» همجون خودكامكان و جباران» به عيش و نوش و لهو و لعب نمىيردازند» و در غرور و مستى فرو 
نمىروندء بلكه ييروزيها و موفقيتها را نردبانى براى ساختن خويش و جامعه قرار مىدهند ارتباطشان با خدا محكم و با خلق 
خدا نيز مستحكم است جرا كه «صلاة) (نماز) سمبل ييوند با خالق استء و «زكات» رمزى براى ييوند با خلق» و امر به معروف 
و نهى از منكر يايههاى اساسى ساختن يكك جامعه سالم محسوب مىشود و در همين جهار صفت براى معرفى اين افراد كافى 
است و در سايه آن ساير عبادات و اعمال صالح و ويزكيهاى يكك جامعه با ايمان و ييشرفته فراهم است. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و يايان همه كارها از آن خداست») (وَ لعاف ا بر كزيده تفسير نمونه» ج”*0 ص: 77١‏ 

يعنى» همان كونه كه آغاز هر قدرت و بيروزى از ناحيه خدا مى باشد سر انجام نيز تمام اينها به او باز مى كردد كه (إنا لِلِّ وَإِنَّ 
إِلَيهِ راجعُونً). 

دراين آيات به دو قسمت مهم از فلسفههاى جهاد اشاره شده است. 

نخست جهاد «مظلوم) در برابر «ظالم و ستمكر» كه حقّ مسلم طبيعى و فطرى و عقلى اوست كه تن به ظلم ندهدء برخيزد و 
فرياد كند. 

ديككر جهاد در برابر طاغوتهايى است كه قصد محو نام خدا رااز دلها و ويران ساختن معابدى كه مركز بيدارى افكار است 


دارند. 
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بودند» دراين آيه از يكك سو دلدارى به ييامبر صلى اللّه عليه و آله و مؤمنان مىدهد و از سوى ديككر عاقبت شوم كافران را 
روشن ساخته؛ مى كويد: «و اكر تو را تكذيب كنند (غمكين مباش) جرا كه بيش از آنها قوم نوح و عاد و ثمودء بيامبرانشان را 


تكذيب كردند» (وَ إِنْ يَكَذّبُوك فَمَدْ كَذَّبَتْ قبِلَهُمْ قَوْم وح وَ عادٌ و كَمَودٌ). 
سورة الحج(77): آية 587 ..... ص : 771 


(آيه ”6)- (و همجنين قوم ابراهيم و قوم لوط») اين دو ييامبر بزركك را تكذيب نمودند (وَ قَوْمُ إثراهِيم وَ قَوْمُ لوط). 


سورة الحج(77): آية 55 ..... ص : 7171 


(آيه *5)- «و اصحاب مدين (قوم شعيب) و نيز موسى (از سوى فرعونيان) تكذيب شد» (وَ أُصْحابُ مَذْيَنَ وَ كُذَّبَ مُوسى). 
همان كونه كه اين مخالفتها و تكذيبها موجب سستى اين ييامبران بزركك در دعوتشان به سوى توحيد و حق و عدالت نككشت» 
مسلما در روح ياكك و ير استقامت تو نيز اثر نخواهد كذارد. 

ولى اين كافران كور دل تصور نكنند براى هميشه مى توانند به اين برنامههاى ننكين ادامه دهند: «اما من (در كذشته) به كافران 
مهلت دادم (تا امتحان خود را كاملا بدهند» و بر آنها اتمام حجت شودء و غرق ناز و نعمت كردند) سيس آنها را زير ضربات 
مجازات كرفتم) (تأَملِيتٌ لِلْكافِرِينَ 3 أَحَذْتْهة). 

«ديدى جكونه (عمل آنها را) انكار نمودم) و جكونه به آنان ياسخ كفتم؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 777 

(فكيٌ كان تكير). 


نعمتهاى آنها را كرفتم و نقمت و بد بختى به آنها دادم» حياتشان را كرفتم و مركك در عوض آن دادم. 
سورة الحج(١١):‏ آيهَ م ؟ ص : 71717 


(آيه 0ع)- در اين آيهء جكونكى مجازات خدا را كه در جمله قبل سر بسته بود بطور كسترده بيان كرده؛ مىفرمايد: «جه بسيار 
شهرها و آباديها كه ما آنها را هلاكك كرديم در حالى كه آنها ظالم و ستمكر بودند» (فكأيّنْ مِنْ قَْيَدُ أْلكناها وَ حِى ظَالِمَةٌ). 
ايس آنها بر سقفهاى خود فرو ريختند» (فهى خاويَةُ عَلى عُرُوشِها). 

يعنى شدت حادثه به قدرى بود كه نخست سقفها فرو ريخت و بعد ديوارها به روى سقفها! «و جه بسيار جاههاى ير آبى كه 
(صاحبانش نابود و) آبهايش در زمين فرو رفته بود و معطل و بى مصرف ماندند» (وَ بْرِ مَُطلَُ) نه كسى از آنها آبى مى كشد و 
نه تشتداى از آل سيراب من كرهه: 

«و جه بسيار قصرهاى ير شكوه و كاخهاى سر به آسمان كشيده و به صورت زيبا كجكارى شده' ويران كشتند و صاحبانش به 
ديار عدم شتافتند (وَ قَضْر مَشِيدٍ). 


و به اين ترتيب هم مساكن ير زرق و برق و مستحكم آنها بىصاحب ماند و هم آبهايى كه مايه آبادى زمينهايشان بود. 


سورة الحج(77): آية ع5 ..... ص : 7177 


(آيه 52)- سير در ارض و بيدارى دلها: از آنجا كه در آيات كذشته. سخن از اقوام ظالم و ستمكرى بود كه خداوند آنها را به 
كيفر اعمالشان رسانيد و شهر و ديارشان را ويران ساخت. در اين آيه به عنوان تأكيد روى اين مسأله مى كويد: «آيا آنها سير 
دقعيو لكروتدها:ذلهاى «اشفهبافتعد كد با آن شفيقت رادرك كتدة ا كرسياض دوانى كدالداى صن زرا رده را قلع 
يَسِيرُوا فى الْأَرْض قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَْقِلُونَ بها أ آذانٌ يَْمَعُونَ بها). 

آرى! ويرانههاى كاخهاى ستمكران و مساكن ويران شده جباران و دنيا يرستان كه روزى در اوج قدرت مىزيستند» هر يكك 
در عين خاموشى هزار زبان دارند و با هر بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7717 

زبانى هزاران نكته مى كويند. 

سيس براى اين كه حقيقت اين سخن آشكارتر كردد قرآن مى كويد: جه بسيارند كسانى كه ظاهرا جشم بيان و كوش شنوا 
دارند اما در واقع كوران و كرانند, «جرا كه جشمهاى ظاهر نابينا نمىشودء بلكه دلهايى كه در سينهها جاى دارد؛ بينايى را از 
دست مى دهده (فَإنّها لا تَغمى الْأَبْصارٌ وَ لكن تَْمى الْقُلُوبٌ الى فى الصّدُورِ). 

در حقيقت آنها كه جشم ظاهرى خويش رااز دست مىدهندء كور و نابينا نيستند و كاه روشن دلانى هستند از همه آكاهتر» 
نابينايان واقعى كسانى هستند كه جشم قلبشان كور شده و حقيقت را درك نم ىكنند! لذا در روايتى از بيامبر صِلى الله عليه و 


آله مى خوانيم: «بدترين نابينايى» نابينايى دل است»! 
سورة الحج(١١):‏ آية /1؟ 1 رارض 


(آيه /51)- در اين آيه جهره ديكرى از جهالت و بىخبرى كور دلا-ن بىايمان را ترسيم كرده؛ مى كويد: «آنها با عجله از تو 
افاي عذانه فى كقذه ون كويفذ: اكز الست مى كز بسن نعراافيعاوات الهى «امناق ساترا تش كره زو بد كقعار كه 
بالْعذاب). 

در ياسخ به آنها بكو: زياد عجله نكنيد: «خداوند هركر از وعده خود تخلف نخواهد كرده! (وَ لَّنْ يلت الله وَعْدَهُ). 

براى او يكك ساعت و يكك روز و يكك سال فرق نمى كند: «جرا كه يكك روز در نزد يرورد كار تو همانند هزار سال از سالهايى 


اسك اكه شما عن شه ريده (و إن يؤما علد تبكة كالت :سايكا تقدوة). 
سورة الحج(١3):‏ آيهَ /؟ فده كن 1 1117 


(آيه 8)- در اين آيه بار ديكر روى همان مسألهاى كه در جند آيه قبل تكيه شده بود تأكيد م كند و به كافران لجوج اين 
جنين هشدار مىدهد: «جه بسيار شهرها و آباديها كه به آنها مهلت دادم در حالى كه ستمكر بودند (مهلت دادم تا اين كه بيدار 
شوند و هنكامى كه بيدار نشدند باز هم مهلت دادم تا در ناز و نعمت فرو روند) اما ناكهان آنها را زير ضربات مجازات كرفتم» 
(وَ كأيّنْ منْ قي َمليتٌ لَها وَ هن ظَالِمَةً ثم أَحَذْتها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 77 

آنها نيز مثل شما از دير شدن عذاب؛ شكايت داشتند و مسخره مى كردند و آن را دليل بر بطلان وعده ييامبران مى كرفتند. 
آرى! اهمه به سوى من باز مى كردند» (وَ إِلَىّ الْمَصدِيرُ) و تمام خطوط به خدا منتهى مى شود و همه اين اموال و ثروتها مىماند 


ووارث همه اوستث. 


سورة الحج(١١):‏ آية 59 ..... ص : 717 


(آيه 59)- از آنجا كه در آيات كذشته سخن از تعجيل كافران در عذاب الهى بود واين مسألهاى است كه تنها به مشيت ذات 
باك خداوند مربوط مىشود و حتى يبغمبر صلَى الله عليه و آله را در آن اختيارى نيستء اين آيه خطاب به بيامبر جنين 
مى كُويد: ابككو: 

اى مردم! من تنها براى شما انذار كننده آشكارى هستما لكل يا ها نابي إِنّما نالكو كدر فين 


سورة الحج(77): يه ٠ه‏ ..... ص : 77 


(آيه ١٠8)-اين‏ آيه و آيه بعد جهرداى از مسأله بشارت و جهرداى از انذار را ترسيم مى كند و از آنجا كه همواره رحمت واسعه 
خدا برعذاب و كيفرش يشى ذاره نخست از شارته سحن مى كويد: ابس كساتى كه ايبيمان اوزدند و عمل صالح انجام 
دادند آمرزش خدا و روزى ير ارزشى در انتظار آنهاست» (قالذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ هم مَغْفِرَة وَ ررق كي 

نخست با آب آمرزش و مغفرت الهى شستشو داده و ياكك مى شوند» خاطرى آسوده و وجدانى آرام از اين ناحيه ييدا مى كنند. 
سيس مشمول انواع الطاف و نعمتهاى ارزشمند او مى كردند. 


«رِزْقَ كرِيمٌ) مفهوم وسيعى دارد كه تمام نعمتهاى كرانبهاى معنوى و مادى را شامل مى شود. 
سورة الحج (77): آية ١ل‏ ..... ص : 77 


أيه اودر ابن آية اضنافه م كذ آنها كدادن (حو) آياتك نا لاش كروتله كداشسد كه من نواتدد نر ارادة 
--9دن'اين مى ر مجحو كن و جنين مى د مى نو بو ار 
حي ماغالب قرس اصحاب دوز كفده (وَ الَّذِينَ سَعَوًا فى آيابتنا مُعاجزينَ وليك أضحابٌ الْتبحيم). 


سورة الحج(77): آية 1ل ..... ص : 77 


(آيه 89)- وسوسههاق شباطية در تلاشهاى انبيا: از تجا كه دز آيات كذشته سكن از كلاش و كوشششن مشركان و كافران 
براى محو آيين الهى و استهزاء و سخريه آنها نسبت به آن در ميان بود در اينجا هشدار مىدهد كه اين توطئههاى بركزيده 
تفسير نمونه» ج 2 ص: 770 

مخالفان برنامه تازهاى نيستء, هميشه اين القائات شيطانى در برابر انبياء بوده و هست. 

نخست جنين مى كويد: «و ما هيج رسول و ييامبرى را يد ون ازكو الرستادن كرا بن كه هر كاه آرزو مى كرد (و طرحى براى 
بيشبرد اهداف الهى خود مىكشيد) شيطانء القائاتى در آن طرح مىكرد» (وَ ما أَرْسَلنا مِنْ فيك مِنْ رَسُولٍ وَ لا لبن إن إذا 
تمنّى أَلْقَى الشَِّطانٌ فى أنطته). 

اما خداوند ييامبر خود را در برابر هجوم اين القائات شيطانى تنها نمى كذاشت «يس خداوند القائات شيطان را از ميان مى برد» 
سبس آيات خود را استحكام مى بخشيده (قَِْسَحٌ الله ما يُْقَى الشَّعِطانٌ كم يكم الله آياته). 

واين كار براى خحدا آسان است جرا كه «خداوند دانا و حكيم مى باشد» (وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ). و از همه اين توطثهها و نقشههاى 


شوم با خبر است و طرز خنثى كردن آنها را به خوبى مىداند. 


سورة الحج(77): آية "01 ..... ص : 778 


(آيه 7ه)- ولى همواره اين توطئههاى شيطانى مخالفان» ميدان آزمايشى براى آكاهان و مؤمنان و كافران تشكيل مىداد, لذا 
مايه 1 قرافم كندة انن اتج ها ويراق ادع جوع 6ه خنذا وق لقا قوط قدو اموت راي نوا عمو لبقا يساوي ادف 
و آنها كه سنكدلند قرار دهدء (ليَجْعَلَ ما يُلْقَى الَّمِطانٌ َه ِلَّذِينَ فى قُلُوبِهغ مَرَضٌ و الْقَاسِية فلُوبهُة). 

او ظالمان (بيدادكر) در عداوت و مخالفت شديدى دور از حق قرار كرفتهاند (وَ إِنَّ الظَالِمِينَ لَفِى شِقاقٍ بَعِيدِ). 


سورة الحج(77): آية 35 ..... ص : 7178 


(آيه ع8)- و نيز «هدف از اين ماجرا اين بود آنها كه عالمند و آكاه (حق را از باطل تشخيص دهند. و برنامههاى الهى را از 
آن ايمان آورند و دلهايشان در برابر آن خاضع كردد) (وَ ليَعْلمم الَّذِينَ أونّوا الْعِلممَ نَّهُ الْحدَىَ مِنْ رَبك فَيَؤْمِنُوا به قَنَحْبتَ لَه 
البته خدا اين مؤمنان آكاه و حق طلب را در اين مسير ير خطر تنها نمى كذارد ب ركزيده تفسير نمونه» ج0 ص: 778 


بلكه «خداوند افرادى را كه ايمان آوردند به سوى صراط مستقيم هدايت مىكند» (و إن الله لَهادٍ الَذِينَ آمَنُوا إلى صدراطٍ 


سورة الحج(77): آي 00 ..... ص : 772 


(آيه 0ه)- در تعقيب آيات كذشته كه از تلاش و كوشش مخالفان براى محو آيات الهى سخن مى كفت در اينجا اشاره به 
ادامه اين تلاشها از ناحيه افراد متعصب و سر سخت مى كند. 

نخست مى كويد: «كافران همواره در باره قرآن (و آيين توحيدى تو) در شكك هستندء تا آن كه روز قيامت بطور ناكهانى فرا 
رسدء يا عذاب روز عقيم [- روزى كه قادر به جبران كذشته نيستند] به سراغشان آيد» (وَ لا يََالُ الّذِينَ كَمَرُوا فى مزرة مه 
تومي انمق فاون ال وكات ان دو بها همه ١‏ ها السجسدائد اد يسار قر افانه زه تدان اقلا ديه واس شيا | عليز 


آله و صفوف بيوستند» منظور سران آنها و افراد لجوج و فوقالعاده متعصب و كينهتوزند كه هركز ايمان نياوردند. 
سورة الحج(١5):‏ آية 08 ..... ص : 778 


(آيه 09)- سيس به حاكميت مطلقه يرورد كار در روز رستاخيز اشاره» كرده مى كويد: «حكومت و فرمانروايى در آن روز 
مخصوص خداست» (الْمُلَكك يَوْمَئْلُ للّه). 

البته اين اختصاص به روز قيامت ندارد» امروز و هميشه حاكم و مالك مطلق خداست,ء منتهى در صحنه قيامت بيش از هر زمان 
اين حقيقت آشكار مى كردد كه حاكم و مالكك تنها اوست. 


و جون مالكك حقيقى اوستء» حاكم حقيقى هم او خواهد بود لذا «او در ميان همه انسانها (اعم از مؤمن و كافر) حكومت و 


داورى مى كند) (بخكمُ بَتنَهُن). 
ونتيجه ان هعاق اسث كه قرآن به دنبال اين سخن فرموده: «(يس آنها كه ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام دادهاند در 


باغهاى ير : نعمت د 2 بهشت قرار دارند» باغهايى كه همه مواهب در آن جمع است وهر خير و بركتى كه بخواهند در آن موجود 
است (فَالَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ فى جَنّاتِ النّعِيم). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /77 
سورة الحج(77): آية /ال ..... ص : 771 


اانه الاك ناما آنا كه كاف شدس بو ناكما وا مكدب كردد عدا خوار كندواق براق انيامة» (والنية كنبواق كديا 
بآياتنا كَأُولئِك لَهُعْ عَذابٌ مُهِينٌ). 
عذابى كه آنها را يست و حقير م ىكند ودر برابر آن همه كردنكشيها و خود برتر بينيها واستكبار در برابر خلق خدا آنها را به 


سورة الحج(77): آية 04 ..... ص : 771 


(آيه 08)- واز آنجا كه در آيات كذشته سخن از مهاجرانى به ميان آمد كه از خانه و كاشانه خود به خاطر نام (االنوس ايك 
از آيين او بيرون رانده شدندء در اين آيه از آنها به عنوان يكك كروه ممتاز ياد كرده؛ مى كويد: «و كسانى كه در راه خدا 
هجرت كردند» سيس شربت شهادت نوشيدند ويا به مركك طبيعى از دنيا رفتند خداوند به همه آنها روزى نيكويى مىدهد (و 
ال سياف و اذام در وردان ب كفن صر كه أو بنيهرزى .ووز دود كا أسلت (ق اندو هاجِرُوا فى سَبِيل اللَّهِ نّم قتُِوا أَوْ مانُوا 
ركهم اللّهُ رزقاً حصنا وَ إِنَّ الله لهو حَُِ الوَازِقِينَ). 

بعضى از دانشمتدان شأن نزولى براى اين آية ذكر كردهاند كه خلاصهداش جنين است: «هتكامى كه مهاجران به مدينه آمدئد 
بعضى از آنها به مركك طبيعى از دنيا رفتند» در حالى كه بعضى شربت شهادت نوشيدند» در اين هنكام كروهى تمام فضيلت را 
براى شهيدان قائل شدندء آيه فوق نازل شد وهر دو دسته را مشمول بهترين نعمتهاى الهى معرفى كردء لذا بعضى از مفسران از 
اين تعبير جنين نتيجه كرفتند كه مهم جان دادن در راه خداست جه از طريق شهادت باشد و جه از طريق مركك طبيعى» هر 


كس براى خدا و در راه خدا بميرد مشمول ثواب شهيدان است. 
سورة الحج(77): آيهَ 45 ..... ص : 771 


(آيه 08)- و دراين آيه نمونهاى ازاين رزق حسن را باز كو كرده. مى كويد: 

«خداوند آنها را در محلى وارد مىكند كه از آن راضى و خشنود خواهند بود (لَيَدجَِنَهُمْ مُدْحَلَا يَوضَوْنَة). 

اكر در اين جهان از منزل و مأواى خود به ناراحتى تبعيد و اخراج شدند خداوند در جهان ديكر آنها را در منزل و مأوايى جاى 
مىدهد كه از هر نظر مورد رضايت آنهاست. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /77 

ودريايان مىفرمايد: «و خداوند دانا و بردبار است» (و إن الله َي حَلِيمٌ). از اعمال جد انق با خبر و در عين حال بردبار 


است و در مجازات و كيفر عجله نمى كند تا مؤمنان در اين ميدان آزمايش يرورش يابند و آزموده شوند. 


سورة الحج(77): آية ٠ع‏ ..... ص : /77 
اشاره 
(آيه )8٠‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص :1 


در بعضى از روايات آمده است كه جمعى از مش ركان مكه با مسلمانان رو برو شدند در حالى كه فقط دو شب به يايان ماه 
محرم باقى مانده بود» مش ركان به يكديكر كفتند: ياران محتّررد صِلَى الله عليه و آله در ماه محرم دست به بيكار نمى زنند و 
جنكك را حرام مىدانند و به همين دليل حمله را آغاز كردند» مسلمانان نخست با اصرار از آنها خواستند كه در اين ماه حرام 
جنكك را آغاز نكنندء ولى آنها كوش ندادندء ناجار براى دفاع از خود وارد عمل شدند و مردانه جنككيدند و خداوند آنها را 


ييروز كرد. 
تفسير: .... ص : /؟1؟ 


بروتخدان كاشد)؟ دز آيات كشع سطن اذ هباحراة فى سثيل اللررد و وعدوهاق باداشن بزركى كاخداوتد دقام بد 
آنها داده است. 

براى اين كه تصور نشود كه وعده الهى» مخصوص آخرت است در اين آيه سخن از ييروزى آنها- در سايه لطفئ الهى- در 
اين جهان مى كويد. 

مىفرمايد: «مسأله جنين است و هر كس در برابر ستمى كه به او شده به همان اندازه دست به مجازات زند» سيس بر او ظلم 
شود خداوند او را يارى خواهد كردا (ذلِك وَ مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِب به كُمَ يُغى عَلَيِهِ لَنْصوَئّهُ اللّه). 

اشاره به اين كه دفاع در مقابل ظلم و ستم؛ يكك حق طبيعى است و هر كس مجاز است به آن اقدام كند. 

واز آنجا كه هميشه قصاص و مجازات بايد با عفو و رحمتء آميخته شود تا افرادى كه از كار خود يشيمان كشتهاند وسر 
تسليم فرود آوردهاند زير يوشش آن قرار كيرند در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند بخشنده و آمرزنده است» (ِنَ الله عله 
غَفُورٌ). 

اين درست به آيات قصاص مىماند كه از يكك طرف به اولياى دم اجازه قصاص مىدهدء واز سوى ديككر دستور عفو را به 
عنوان يكك فضيلت (در مورد بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 779 

كسانى كه شايسته عفوند) در كنار آن مى كذارد. 


سورة الحج(؟3): آية #١‏ ..... ص : 7174 


(آيه -)6١‏ واز آنجا كه وعده نصرت و يارى هنكامى دلكرم كننده و مؤثر است كه از شخص قادر و توانايى وفه باشده لذا 
در اين آيه كوشهاى از قدرت بىيايان خدا را در يهنه عالم هستى جنين باز كو مىكند: «اين به خاطر آن است كه خداوند 
الجر ووو مروف ]توشب ناه عن قدا (ذلكك بِأَنَ الله يُولِخ اللَوِلَ فى النّهارِ وَ يُولِخ النّهارَ فى اللَبِل). ذاقما اف يك 
مى كاهد و طبق نظام معينى بر ديكرى مىافزايد» نظامى يايدار و كاملا حساب شده كه هزاران بلكه ميليونها سال برقرار است. 
و در يايان آيه مى كويد: أو خداوته شتاو بيناست؟» (و أن الله سَمِيعْ بَصيرٌ). 

تقاضاى كمكك مؤمنان را مىشنود. و از حال و كار آنها آ كاه است و در موقع لزوم» لطفش به يارى آنها مىشتابد» همان كونه 
كلاق اعمال كناك دشمتان سق .ا جر اسك 


سورة الحج(77): آية !ع ..... ص : 799 


(آيه 67)- دراين آيه كه در واقع دليلى است براى آنجه قبلا كذشت,ء مى كويد: «اين به خاطر آن است كه خداوند حقى است» 
و آنجه راغير ازاو مىخوانند باطل استء و خداوند بلند مقام و بزركك است» (ذلكك بأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه 
هُوَ الْباطِلٌ و أَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُ الْكبيرٌ). 

اكر مى بينيد لشكريان حق بيروز مى شوندء باطل عقب نشينى مىكندء لطف خدا به يارى مؤمنان مى شتابد و كافران را تنها 
مى كذاردء به خاطر آن است كه آنها باطلند و اينان حق» آنها بر خلاف نظام عالم هستى هستند و سرنوشتشان فنا و نيستى است 
واينها هماهنكك با قوانين جهان هستى. 


سورة الحج(77): آية "اع ..... ص : 719 


(آيه 67)- نشانههاى خدا در صحنه هستى! در آيات كذشته؛ سخن از قدرت بىيايان خداوند و حقانيت او بودء در اينجا 
نشانههاى مختلفى از اين قدرت كسترده و حقانيت مطلقه را بيان مى كند. 

نخست مى كويد: «آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمين (خشكيده و مرده) به واسطه آن سبز و خرّم 
مى كردد)؟! (أَلَمْ تو أن الله أ لوق بر كولم كس تبرنم رضن قرفا 

الماء ماء فَتُصْبحٌ الأَوْضٌ مُحْصَوَةً). 

زمينى كه آثار حيات از او رخت بر بسته بود و جهرهاى عبوس و زشت و تيره داشت با نزول قطرات حيات بخش باران» زنده 
شد و آثار حيات در آن نمايان كشت و لبخند زندكى در جهره او آشكار. 

آرى «خداوندى (كه به سادكى اين همه حيات و زندكى مىآفريند) لطيف و خبير است» (إِنَّ الله لَطِيفٌ حَِيرٌ). 

خداوقد به مقتضاق لطفكن ناران واه فرستده وبه مقتشاى خيير تودنشن اندازداق براى آناقائل انيت كه أكر أن د يكذ رذ 


سيل است: و ويزاتية و اككر كشر اعد باشد عشكسالى و زمره كن واين است معت لطيق بودن و نير بودن ختداوثد: 
سورة الحج(١١):‏ آيهَ 76 ..... ص : 717٠١‏ 


ايه اذى زهين انك ان و خداست؟ (لهها فى الماواك وها ف لاضن ). 


خالق همه اوست,. و مالكك همه نيز اوستء و به همين دليل بر همه جيز توانايى دارد. 

و نيز به همين دليل «خداوند تنها غنى و بىنياز (در عالم هستى) و شايسته هر كونه حمد و ستايش است» (وَ إِنَّ الله لهو الْنُ 
الحهية): 

بيوند اين دو صفت (غنىٌ و حميد) با هم يكك ييوند بسيار حساب شده استء جرا كه اولا بسيارند كسانى كه غنى هستند اما 
بخيلند و استثما ركر و انحصار طلب و غرق غفلت و غرورء ولى غنى بودن خداوند توأم است با لطف و بخشند كى» و جود و 


سخاى او نسبت به بند كان كه او را شايسته حمد و ستايش مى كند. 
سورة الحج(١3):‏ آية 28 ..... ص : 71١‏ 


(آيه 80)- باز به نمونه ديكرى از اين قدرت بىيايان در زمينه تسخير موجودات براى انسانها اشاره كرده؛ مىفرمايد: (آيا 
نديدى كه خداوند آنجه را در زمين است مسخر شما كرد) (ألَمْ ثَرَ أنَّ الله سِخْرَ لَك ما فى الْأرْض). و همه مواهب بركزيده 
تفسير نمونه» ج07 ص: قرف 

واامكانات ا نراذزن اخشار شنا قرا داف تاهر كونه مكواهيد از أن بهره تكيريك: 

«و همجنين كشتيها را در حالى كه در درياها به فرمان او به حركت در مىآيند) وسينه آبها را مىشكافند و به سوى مقصدها 
بيش مىروند (وَ الفلك تمجرى فى البخر بأره). 

ازاين كذشته «خداوند آسمان را در جاى خود نككه مىدارد تا بر زمين جز به فرمان او فرود نيفتد) (وَ يمك السَّماءَ أنْ تَقَحَ 
عَلَى الْأَرْض إِلَا بإذْنِه». 


لذا در يايان آيه اضافه مى كند: «خداوند نسبت به مردم مهربان و رحيم است» (إنَّاللّه بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ). 
سورة الحج(١3):‏ آية غم كن 1715 


(آيه ##)- سر انجام در اين آيه از قدرت بروردكار در مهمترين مسأله جهان هستى, يعنى مسأله حيات و مركك سخن مى كويد 
وه ازمائدة زو ال كت اسك كه امار اتؤيذه كزع حاكة يجان بوديد لاس يات يشما بوقافد (وقو الذى اختاكة ). 
وى العدء ارط دوه ع اث ) شماترانى برانم زر ليفك ابو عطاك كدان اهب رحاسيه بالذمى “رديه 

اوشكر يان عر مد اعون نوات قرو سواه بعادي ل ب كه روطتو ازيكا كد فروريوى وريه بو اباد محا زا 
فى سويد 

اما بااين حال «اين انسان (در برابر اين همه نعمتهايى كه خدا در زمين و آسمان در جسم و جان به او ارزانى داشته) كفران 
كننده و ناسياس است» و با ديدن اين همه نشانهدهاى روشن, ذات ياكك او را انكار مى كند (إن"الا تساك 00 


سورة الحج(77): آيةُ /اع ..... ص : 771 


(آيه /ا2)- هر امتى عبادتى دارد: در بحثهاى كذشته كفتكوهايى ييرامون مش ركان داشتيم» از آنجا كه مش ركان بطور خصوص 
و مخالفان اسلام بطور عموم؛ جر و بحثهايى با ييامبر صلى الله عليه و آله بيرامون مسائل و احكام تازه اسلام داشتند و نسخ و 
دك ركونى قسمتهايى از احكام شرايع يبشين را نقطه ضعفى براى شريعت اسلام مى ينداشتند در حالى كه اين د كر كونيها نه تنها 


ضعف نبود بلكه يكى از برنامههاى تكامل اديان محسوب مىشدء. لذا در اين آيه مىفرمايد «براى هر امتى عبادتى قرار 
ب ركزيده و لاا 

داديم تا آن عبادت را (در ييشكاه خدا) انجام دهندا (لكلّ الو يكنا نكا فه فايكرة) 

آيه كوياى اين حقيقت است كه امتهاى يبشين هر كدام برنامهاى مخصوص به خود داشتند كه در آن شرايط خاص از نظر 
زمان و مكان و جهات ديكر كاملترين برنامه بوده استء ولى مسلما با دكركون شدن آن شرايط لازم بود احكام تازهترى 
جانشين آنها شود. 

لذا به دنبال اين سخن اضافه مى كند: «يس نبايد در اب ين امر با تو به نزاع برخيزند» (قَلا يَنازِتّكك فى الَْمْرِ). 


5 ل ل ل 


ا آنان در روحيه تو كمتزين اثرى تكذارد كه دعو » تت به سوى خداستء و مسير تو هدايت» و 
سورة الحج(77): آية 24 ..... ص : 789 


(اداة )دروو كر ها باتو ايه جدال برخيوفن ل و سسختان قويون :ل آنها ائن كذار دن باشخا آنها/ا بكو جيا ان اعمال هنما 
انجام مى دهيد آكاهتر است» (وَ إِنْ جادلوك فَقّل الله أعلَمُ بما تَعْمَلُونَ). 


سورة الحج(77): آية 9ع ..... ص : 787 


(آيه وع)- ذو ختذاوته ووز اقاضك ددر ياوا سناد انيه اخدلاق «الشقيد داورق م كلد زاللة بعكم كه , وم الْقِيامَةُ فيما كنم 
قد تكلنون اندر حوفلة كاف كد صيعيد رار كقت ين اوعد بو بكيارحِكى و بر طرف شدن اختلافات است حقايق را براى همه 


شما آشكار مى سازد. 


سورة الحج(77): آذ .....1/٠‏ ص : 7817 


(آيه - واز آنجا كه قضاوت و داورى در قيامت نسبت به اختلافات و اعمال بند كان نياز به علم و آكاهى وسيعى به همه 
آنها داردء در اين آيه اشاره به علم بىبايان خدا كرده؛ جنين مى كويد: «اناتسيفانى كدكداوقد اجد را كدون استانياو 
زمين است مىداند»؟ (ألَمْ تلم أنَّ لله يلم ما فى السسماءِ و الَْْضٍ). 

آرى «همه اينها در كتابى ثبت است» (إنَّ ذلك فى كتاب). 

كتاب علم بىيايان خداوند» كتاب عالم هستى و جهان علت و معلول. بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 777 

جهانى كه جيزى در آن كم نمى شود و نابود نمى كردد. 

واكذاو الخروة صيله نس قزها بطل تراية مر حداوقد اسناة اسك (إنَّ ذيك عَلَى الله يبدِيرٌ). جروا كه شك توس داتق يا فنا 


خصوصياتشان نزد او حضور دارند. 


سورة الحج(77): آية ال..... ص : 788 


(آيه -07١‏ باز قرآن سخن از مش ركان و برنامههاى غلط آنها مى كويد. 

دلالت نمى كند. در اين ايه مى فرمايد: 

١و‏ آنها غير از خدا جيزهايى را مىيرستند كه هيج كونه دليلى خداوند براى آن نازل نكرده است» (وَ يَعْبَدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ 
ل لاشلطانا). 

در واقع اين ابطال اعتقاد بت يرستان است كه معتقد بودند خدا اجازه بت يرستى را به آنها داده» و اين بتها شفيعان دركاه او 
سيس اضافه مى كند: آنها معبودهايى را مىيرستند كه: «علم و دانشى به حقانيت آنها ندارند) (وَ ما لَهِس لَهُمْ به عِلَمٌ). يعنى نه 
بديهى است كسى كه در اعتقاد و اعمال خود متكى به دليل روشنى نيستء ستمكر است» هم به خويش ستم كرده: وهم به 
ديكران و به هنكام كرفتار شدن در جنكال مجازات الهى هيج كس قدرت دفاع از او ندارد, لذا در يايان آيه مى كويد: 


اوؤراف بتكا راق باوو نوم اعنياتى تبسك 31 للقالي يق اقيني 
سورة الحج(١35):‏ آي ؟/ا ا 7117 


(آيه 1/)- سيس به عكس العمل بت يرستان در برابر آيات خداء و شدت لجاجت و تعصب آنها در يكك جمله كوتاه اشاره 
كرده؛ مى كويد: «و هنككامى كه آيات روشن ما (كه بهره كيرى از آن براى هر صاحب عقلى آسان است) بر آنها خوانده 
مىشودء در جهره كافران آثار انكار را به خوبى مشاهده مى كنى» (وَ إذا تُتْلى عَلتِهِمْ آيائنا ئناتِ تَعْرفُ فى وجوه الَّذِينَ كفَرُوا 
الْمتكرٌ). 

در حقيقت هنكام شنيدن اين آيات بينات» تضادى در ميان منطق زنده قرآن و تعصبات جاهلانه آنها بيدا مىشود؛ و جون 
حاضر به تسليم در برابر حق نيستند» بىاختيار آثار آن در جهرههاشان به صورت علامت انكار نقش مى بندد. بركزيده تفسير 
نمونه» ج “0 ص : 77016 

نه تنها اثر انكار و ناراحتى در جهرههاشان نماينان مىشود. بلكه براثر شدت تعصب و لجاج «نزديكك است برخيزند و با 
منشتهاق كزه كروه خوه به كساى > آآياث اما زا بر آتها ام حوافد جملة ندا (يكادوة يعطوة بالذيق كلوق عَلتهغ 1 بائنا). 
قرا دروا ابى ميحتطقاة نه نا على اللمغليةو آله دسعور مدهل وها نيا بكر ايا( خواهدة هد اراي دقر اذ 
اين خبر دهم! (بدتر ازاين) همان آتش سوزنده [دوزخ] است»! اقل أ فاك سر مِنْ ذَلِكمُ التَادُ). 

يعنى اكر به زعم شما اين آيات بينات الهى شر استء جون با افكار منحرف و نادرستتان هماهنكك نيست,ء منء بدتر از اين را به 
شما معرفى مى كنمء كه همان مجازات دردناك الهى است كه در برابر اين لجاج و عناد سر انجام دامانتان را خواهد كرفت. 
اناق كفن مواقي كذ عبدوقو بيه كاقراهبؤضده داق نامير انعانى: انهه وها الله الذيق كنووا ورخص المصية): 

در حقيقت در برابر اين آتش مزاجان يرخاشكر كه شعلههاى عصبيت و لجاجء؛ همواره در درونشان افروخته استء ياسخى جز 
آتش دوزخ نيست! جرا كه هميشه مجازات الهى تناسب نزديكى با جكونكى كناه و عصيان دارد. 


سورة الحج(77): آية "1/7..... ص : 78 


(آيه 7/)- معبودانى ضعيفتر از يكك مككس! در اين آيه ترسيم جالب و كويايى از وضع بتها و معبودهاى ساختكى» و ضعف و 
ناتوانى آنهاء بيان مى كند» و بطلان اعتقاد مشر كان را به روشنترين وجهى آشكار مىسازد. 

روى سخن را به عموم مردم كرده؛ مى كويد: «اى مردم! در اينجا مثلى زده شده است كوش به آن فرا دهيد) و دقيقا به آن 
يينديشيد (يا أَيّهَا النَّاسٌ صرب عَكَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ). 

«كسانى را كه شما غير از خدا مىخوانيد ه ركز نمى توانند مكسى بيافرينند هر جند براى اين كار اجتماع كنند و دست به دست 
يكديكر بدهند» (إِنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ َنْ يَحْلقُوا ذبابا وَ لو اتَمَعُوا لَهُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج» ص: 70 

همه بتها و همه معبودهاى آنها و حتى همه دانشمندان و متفكران و مخترعان بشر اككر دست به دست هم بدهند قادر بر 
آفرينش مكسى نيستند. 

بنابراين جكونه مىخواهيد شما اينها را هم رديف يروردكار بزركى قرار دهيد كه آفريننده آسمانها و زمين و هزاران هزار نوع 
فوجود ؤئده دردرياها و صحراها وحنكلها و اعماق زمين اسث. 

سيس اضافه م ىكند: نه تنها قادر نيستند مكسى بيافرينند بلكه از مقابله با يكك مككس نيز عاجزند جرا كه «اكر مكس جيزى از 
آنها را بربايد نمى توانئد آن را باز يس كيرند! (وَ إِنْ يَسْلَبِهُمْ الذباب سَيئاً لا يَسْتَنْقِدُوة مِنّْهُ). 


آرى! «هم اين طلب كنندكان ناتوانند و هم آن مطلوبان» هم اين عابدان و هم اف سيوناة فقت الصالت 1 العطاريت ا 
سورة الحج(١١):‏ آية لا..... ص : 718 


يه ع0 دقرا و بعد از بياة كال زنده فرق نجه كبرق كيد كه لهذا را آن كواته كدابايت بكتاسعد شعاد (ما قدروا 
الله حقّ قَذْرِِ). 

داقدوين ذو عغرفة وعناساى خداء فرعف تاتراتقد كهدارية يا ا حظيت رتاس هد اد ععودعاف ضعف وب تدان 
تنزل دادند» و آنها را شريكك او شمردند» كه اكر كمترين معرفتى در باره خدا داشتند بر اين مقايسه خود مى خنديدند. 
وفوياياق انندي_قرهايد وعد اوقد قرس نو سكيع دير اميكة رن الله لقو عر 


سورة الحج(77): آيه 4/..... ص : 718 
اشاره 


(آيه [444 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4" 


بعضى از مش ركان مانند «وليد بن مغيره) (كه مغز متفكر آنان محسوب مىشد) به هنكام مبعوث شدن ييامبر صلّى الله عليه و آله 
با تعجب و انكار مى كفتند: 

| انل ورا زوق ينها رساك سما وت لون زر منص (لرن يم ققير وتو أبنت ترف كاز ده الس 

آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه: انتخاب انبياء و فرشتكان براى رسالت روى معيار شايستكى و معيار معنويت آنها بوده 
است. 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج07 ص: 778 
تفسير: 5585 ص : 7738 


با توجه به اين كه در آيات كذشته سخن از توحيد و شرك و معبودهاى يندارى مشركان در ميان بود, و با توجه به اين كه 
جمعى از مردم» فرشتككان يا بعضى از ييامبران را براى عبادت بركزيدند» قرآن در اين آيه مى كويد: 

سمه رداق الى عد كان سير بر قرهاة اد تعن وعدا رقي :اذ ترش انه رض لكل برع كر قدو مس ان اسانيناة الله 
بَضه طَفِى مِنَ الْمَلائْكدُ رُسْرلًا وَ مِنَ النّاسِ). از فرشتكان رسولا.نى همجون جبرئيل؛ و از انسانها فرستادكانى همجون يبامبران 
بزركك الهى. و در يايان آيه اضافه مى كند: «خداوند شنوا و بيناست» (إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ). 

يعنى جنان نيست كه خداوند مانند انسانها از كار رسولانش در غيابشان بىخبر باشدء بلكه در هر لحظه از وضع آنها با خبر 


4. 


اح 
سورة الحج(77): آيةُ ع/..... ص : 778 


(آيه 0/8- سيس اشاره به مسؤوليت در ابلاغ رسالت از يكك سو و مراقبتهاى الهى نسبت به آنها از سوى ديكر كرده. مى كويد: 
«خداوند آنجه را در بيش روى آنها و آنجه يشت سر آنهاست مىدائده (يَعْلّمُ ما بَينَ أَبْدِيهع وَ ما حَلْمَهُ). 

هم از آينده آنها آكاه است وهم از كذشته و آنجه را يشت سر نهادهاند. 

تواهمه كاوها بواغددايازرس كردهه واهمه تدر يرايز اوستوؤلقد 33 إلى الله ررضت الأمرق: 

تا مردم بدانند فرشتككان و بيامبران الهى نيز بندكانى هستند سر بر فرمان خداء و داراى مسؤوليت در بيشكاه او» واز خود جيزى 


دارو حجن نجه ككل | بها ]نيا داهم اسكم كدان #سمعترداذتو عدا نالى انه كو يراب اللدد 
سورة الحج(١١):‏ آية /الا..... ص : 718 


(آيه ا/)- ينج دستور سازنده و مهم! در اين آيه و آيه بعد روى سخن را به افراد با ايمان كرده و يكك سلسله دستورات كلى و 
جامع را كه حافظ دين و دنيا و يبروزى آنها در تمام صحنههاست بيان مىدارد و با اين حسن ختام» «سوره حج) يايان مى كيرد. 
نخست به جهار دستور مهم اشاره كرده» مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ركوع كنيد, و سجده به جا آوريد, و 
برورد كارتان را عبادت كنيدء و كار نيكك انجام دسنك ذا وسعكار شرية) ليا أنّهَا الذي أعنوا اركمُوا وَ اش ججَدُوا وَ اعْبِدُوا 6 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: خرف 


َ افعلُوا اكير للم تُفْحُونَ). 
سورة الحج(77): آية 4/!..... ص : /7801 


(آيه 4/)- سيس ينجمين دستور را در زمينه جهاد صادر كرده: مى كويد: 

او ذررأه خدا جهاد كنيد وحق جهادقن را اذا نماييده (3 جَاهِدُوا فى الله عن جهادة). 

«جهاد) در اينجا به معنى هر كونه جهاد و كوشش در راه خدا و تلاش براى انجام نيكيهاء و مبارزه با هوسهاى سر كش (جهاد 
اكبر) و بيكار با دشمنان ظالم و ستمكر (جهاد اصغر) است. 

«حقّ جهاد) نيز معنى وسيعى دارد كه از نظر كيفيت و كميت و مكان و زمان و ساير جهات از جمله خلوص نبت» همه را شامل 
مى شود. 

وأ اتجا ممكح اسة ايخ تصضون يبدا شوق ايخ ههه دستووات سكين كدهر يك او دركرئ جامعتر و وسيعتر ايت حكوقه ير 
فوش ما يقد كان ضعيق قزار داذة شدة اسك# در دثاله آنه من فرمابدة واو هنما را إركزيده (هو اجتباكة) نو اينها:همة دلبل 
نطف الوى نبيت باشعاسقة لكر كزيل كان سين | قودولن امف عسوو لعها دن دوقن كما كذاركه تح شد 

و در تعبير بعد مىفرمايد: :او كار سكين و شاقى در دين (اسلام) بر شما تكلذارده است» (وَ ما جعَلَ عَلَيْكمْ فى الدّين مِنْ 
حرّج). يعنى اكر درست بنكريد اينها تكاليف شاقى نيستند» بلكه با فطرت ياكك شما هماهنكك و سا زكارند. 

در رط ازاين كذشته «از آيين يدرتان ابراهيم) يروك كنيد (يلة يكم إثراهيم). 

سيس اتغيين:ديكرى كن ابن زمينه داردهى كويدة داو شما ادن كتابهائ ييشينء مسلناق اميد و همحتين در ابق كباب اسماتي) 
قو فاك السلميع مخ قبل فى هذا 

و مسلمان كسى است كه اين افتخار را دارد كه در برابر همه فرمانهاى الهى تسليم است. 

سر انجام ينجمين و آخرين تعبير شوق آفرين را در باره مسلمانان كرده و آنها را به عنوان الكو و اسوه امتها معرفى مىكند و 
مى فرمايد: «هدف اين بوده است كه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /77 

بيامبر صلى الله عليه و آله شاهد و كواه بر شما باشد و شما هم كواهان بر مردم)! (فكوة الؤقول هيدا علبكة و تكوتوا شهدا 
عَلَى النّاس). 

قر بايا ابن آبه بان دبكر وظائف يتجكاله ييشنين رادز تغبيرات فشردةترى .يه عنواق تأكيد حنين باق كو ه ى كندة #اكنون (كه 
جنين است و شما داراى اين امتيازات و افتخارات هستيد) نماز را بر يا داريد» زكات را بدهيد و به (آ بين حق و ذيل عنايت) 
برورد كار تمسكك جوييد؛ (فَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَ آنُوا الزّكاةً وَ امَْصِمُوا باللّه). 

كه «مولى و سر يرست و يار و ياور شما اوست» (هْوَ تؤلا كو 

«جه مولى و سريرست خوبىء واجه يار و ياور شايستهاى) (فَنِعْمَ الْمَوْلى وَ نغم الْنصِيرُ). 

يعنى اكر به شما فرمان داده شده تنها به ذيل عنايت يرورد كار تمسكك جوييد به خاطر آن است كه او برترين و بهترين مولى و 
شايستهترين يار و ياور است. 

اايايان سوره حجا 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: 7778 


آغاز جزء هجدهم قرآن مجيد ..... ص : 9؟؟ 
سوره مؤمنون [1؟] ..... ص : 1194 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و18١١‏ آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 19 


مجموع مطالب اين سوره را مى توان به جند بخش تقسيم كرد: 

فقن اوه از آي كذ أتلخ المؤوثر م #الجندين 1ه بعدسبيالكر عقا ات كدماية فلام ورستكار مدان اسه 

بخش دوم به نشانههاى مختلف خدا شناسىء و آيات آفاقى و انفسى يرورد كار در يهنه عالم هستى» اشاره كرده. 

در بخش سوم به شرح سر ككذشت عبرتانككيز جمعى از بيامبران بزركك يرداخته است. 

در بخش جهارم روى سخن را به مستكبران كرده. و با دلائل منطقى و كاه با تعبيرات تند و كوبنده به آنها هشدار مىدهدء تا 
دلهاى آماده به خود آيد و راه بازكشت به سوى خدا را بيدا كند. 

در بخش ينجم بحثهاى فشردهاى در باره معاد بيان كرده است. 

ودر بخش ششم از حاكميت خداوند بر عالم هستى. 

در بخش هفتم باز هم سخن از قيامت» حسابء جزا و ياداش نيكو كاران و كيفر بد كاران به ميان مىآوردء و با بيان هدف 
آفرينش انسان سوره را يايان مىدهد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: رض 
فضيلت تلاوت سورهة: هوووه. ص : كرف 


در حديثى از امام صادق عليه الك.لام مىخوانيم: #هر كس سوره مؤمنون را بخواند و در هر جمعه آن را ادامه دهد حداوند 
يايان زندكى او را با سعادت قرار مى دهد و جايكاه او در فردوس اعلى (بهشت برين) استء همراه بيامبران و رسولان). 

البته اين فضيلتها براى خواندن با انديشه و تصميم بر عمل است. 

بسم اللّه الرحمن الرَّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ مؤمنون (737): آية ١‏ ..... ص : 516٠‏ 


(آيه -)١‏ صفات برجسته مؤمنان! در آغاز اين سوره به سر نوشت لذت بخش و ير افتخار- مؤمنان ييش از بيان صفات آنها- 
اشاره شده تا شعلهدهاى شوق و عشق را در دلها براى رسيدن به اين افتخار بزركك زنده كند. 
مىفرمايد: «مؤمنان رستكار شدند» (قَذْ أَفلْحَ الْمُؤْنُونَ). وبه هدف نهايى خود در تمام ابعاد رسيدند. 


«فلاح و رستكارى» معنى وسيعى دارد كه هم بيروزيهاى مادى را شامل مى شود و هم معنوى راء و در مورد مؤمنان هر دو بعد 


سورة مؤمنون (737): آية 7 ..... ص : 516٠‏ 


(آيه 7)- سيس به بيان اين صفات يرداخته و قبل از هر جيز انككشت روى نماز كذارده؛ مى كويد: «آنها كه در نمازشان خشوع 
دارند» (الّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ). 

اشاره به اين كه نماز آنها الفاظ و حركاتى بىروح و فاقد معنى نيستء بلكه به هنكام نماز آن جنان حالت توجه به يرورد كار 
و حضور قلب در آنها بيدا مىشود كه از غير او جدا مى كردند و به او مىييوندند. 

در حديثى مىخوانيم كه بيامبر صلَى الله عليه و آله مردى را ديد كه در حال نماز با ريش خود بازى مى كند فرمود: «اكر او 
در قلبش خشوع بود اعضاى بدنش نيز خاشع مىشدا. 


اشاره به اين كه خشوع يكك حالت درونى است كه در برون اثر مى كذارد. 
سورة مؤمنون (77): آآية " ..... ص : 7٠‏ 


(آيه ”)- دومين صفتى را كه بعد از صفت خشوع در نماز براى مؤمنان بيان ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: ضرف 
مىكند اين است كه: «و آنها كه از لغو و بيهودكى روى كردانند) (وَ الّذِينَ هُمْ عَن اللَغْو مُعْرضُونَ). 
در واقع تمام حركات و خطوط زندكى آنان هدفى را دنبال مى كند, هدفى مفيد و سازنده جرا كه «لغوا به معنى كارهاء 


سخنان و افكار بىهدف و بدون نتيجه مفيد است. 
سورةٌ مؤمنون (78): يه © ..... ص : 761 


(آيه *)- سيس به سومين صفت مؤمنان راستين كه جنبه اجتماعى و مالى دارد اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها كه زكات را انجام 
مى دهند) (و الْذيقٌ هُمْ لِلرَّكاذُ فاعلو). 


سورةٌ مؤمنون(31): آيهَ 0 ..... ص : 751 


(آيه ه)- جهارمين ويد كى مؤمنان را مسأله ياكدامنى وعفت كاملء و يرهيز از هر كونه آلودكى جنسى قرار داده» جنين 
مى كويد: «و آنها كه دامان خود را (از آلوده شدن به (بىعفتى) حفظ مىكنند» (وَ الّذِينَ هُمْ لِفْوُوجِهِمْ حافظونٌ). 


سورةٌ مؤمنون(1؟): آية # ..... ص : 7161 


(آيد )د نوها آميوش عنسى ب#اهسران و كتيزانشاق دارئده كهادر بهره كبر :اذ آثاث علامت ثمى شوند) (إنَا عَلى أزواجهم 
أؤ ما مَلَكتٌ أُبِمانهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ). 


سورةً مؤمنون(31): آية / ..... ص : 7161 


(آيه /)-از آنجا كه غريزه جنسى س ركش ترين غرائز انسان است و خويشتن دارى در برابر آن نياز به تقوا و يرهي زكارى فراوان 
وايمان قوى و نيرومند دارد» در اين آيه بار ديكر روى همين مسأله تأكيد كرده؛ مى كويد: «و كسانى كه غير از اين طريق را 
طلب كنند» تجاو زكرند) (فَمَن ابْتَغْى وَراءً ذلك تأولئك هم العادونَ). 


تعبير «به محافظت فروج» كويا اشاره به اين است كه اككر مراقبت مستمر و بى كير در اين زمينه نباشد» بيم آلودكى فراوان است. 
سورة مؤمنون (737): آية 8 ..... ص : 71 


(آيه )- در اين آيه به ينجمين و ششمين صفت برجسته مؤمنان اشاره كرده مى كويد: «و آنها كه امانتها و عهد خود را 
رعايت مى كنند (وَ الَّذِينَ هُمْ لأماناتهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ). 

حفظ واداى امانت و همجنين يايبند بودن به عهد و بيمان در برابر خالق و خلق از صفات بارز مؤمنان است. بركزيده تفسير 
نمونه» ج07 صسص: 757 

در مفهوم وسيع «امانت» امانتهاى خدا و ييامبران الهى و همجنين امانتهاى مردم جمع است»ء نعمتهاى مختلف خدا هر يكك 
امانتى ال افاثات او عستدد» اين حق؛ كتنب اسمانى» دستوز العملهاى يبشوايان راءة سق وممحيق اموال و فرزتدان و ستهاو 
مقامهاء همه امانتهاى اويند كه مؤمنان در حفظ و اداى حق آنها م ى كوشند. 


همجنين حكومت از مهمترين وديعههاى الهى است كه بايد آن را به اهلش سيرد. 
سورة مؤمنون ("717): آية 4 ..... ص : 757 


(آيه 9)- در اين آيه آخرين ويذكى مؤمنان را كه محافظت بر نمازهاست بيان كرده: مى كويد: «و آنها بر نمازشان مواظبت 
مى نمايند» (وَ الّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظون). 

جالب اين كه: نخستين ويزكى مؤمنان را «خشوع در نماز) و آخرين صفت آنها را «محافظت بر نمازا شمرده استء از نماز 
شروع مىشود و به نماز ختم مى كردد جرا كه نماز مهمترين رابطه خلق و خالق است كه هر كاه با آدابش انجام كيرد زمينه 
مطمئنى براى همه خوبيها و نيكيها خواهد بود. 


سورةٌ مؤمنون(17؟): آيةٌ ٠١‏ ..... ص : 7517 

(آيه -)٠١‏ بعد از ذكراين صفات ممتازهء نتيجه نهايى آن را به اين صورت بيان م ىكند: آرى! «آنها وارثانشد» (أولئك هُمُ 
الْوارِنُونَ). 

سورة مؤمنون(37): آية ١١‏ ع كن 701 


(آيه -)1١‏ همان وارثانى «كه بهشت برين را به ارث مىبرند و جاودانه در آن خواهند ماند» (الَذِينَ يَرِنُونٌَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها 


«فردوس» به معنى بهشت برين و برترين باغهاى بهشت مىباشدء كه طبق ظاهر آيات فوق مخصوص مؤمنانى است كه داراى 


ضفات بالا هسعند بداايق ترتيب ديكر بهشتيان در :مراخل بابيؤتر قران داوثك. 
سورةٌ مؤمنون (77): آآية 17 ..... ص : 7617 


(آيه 7؟1)- مراحل تكامل جنين در رحم مادر: اين آيه و قسمتى از آيات آينده؛ طرق اساسى تحصيل اميان و معرفت را نشان 
مىدهدء نخست دست انسان را كرفته و به كاوش در اسرار درون و «سير در عالم انفس» وا مىداردء و در آياتى كه بعد از آن 
خواهد آمد او را به جهان برون و موجودات شكرف عالم هستى توجه مىدهد و به «سير آفاقى» مى يردازد. 

نخست مى كويد: «ما انسان را از جكيده و خلاصداى از كل آفريديم) (وَ لْقَدْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: “717 

لقنا لْإنْسانَ مِنْ سّلالَةُ مِنْ طين). 


سورةٌ مؤمنون (37): آيةَ “17 ..... ص : “719 


(آيه 1)- «سيس او را نطفهاى در قرا ركاه مطمئن [رحم] (ثُمٌ جَعَلناهُ نُطفَةَ فى قار مكين). 

ولك لاقن ب از وجدره عه السانها احم از لهم ود وقداة أو إشار د كع حد عن ببافا كدر باززمن ك ولد وار كل 
برخاستهاند؛ اما در اين آيه به تداوم نسل آدم از طريق تركيب نطفه نر و ماده و قرار كرفتن در قراركاه رحم توجه مىدهد. 
تعبير از رحم به «قرار مَكين) (قرا ركاه امن و امان) اشاره به موقعيت خاص رحم در بدن انسان استء در واقع در محفوظترين 
قله ينان كد اوه عارك #اباف هدك فنا قات ابيض فران © رقع سسغرن فقرات رو كاده لكف سوه انتعفرا ذا قر ركنن كد 
خاصره از سوى ديكرء يوششهاى متعدد شكم از سوى سوم حفاظتى كه از ناحيه دستها به عمل مىآيد از سوى جهارم» همكّى 


شواهد اين قرا ركاه امن و امان است. 
سورةٌ مؤمنون (1؟): آية 15 ..... ص : 7161 


(آيه ؟١)-‏ بعد به مراحل شككفت آور و بهت آور سير نطفه در رحم مادر و جهرههاى كوناكون خلقت كه يكى بعد از ديكرى 
در آن قرار كاه امن و دور از دست بشر ظاهر مىشود اشاره كرده» مىفرمايد: «سيس نطفه را به صورت علقه [خون بسته]؛ و 
علقه رابه صورت مضغه [جيزى شبيه كوشت جويده شده] و مضغه را به صورت استخوانهايى در آورديمء و بر استخوانها 
كوشت يوشانديم' (ثُم حَلَفَْاالَطفَةٌ عَلَقَةَ فَحَلَفَنا الْعلقَهَ مُضْعَةٌ فحَلَفَا الْمُضْعَةَ عظاماً فكسَوْنًا الِْظامَ لّخماً). 

جمله افَكسَوْنًا الْعِظامَ لَخماً» يك معجزه علمى است كه يرده از روى اين مسأله كه در آن روز براى هيج كس روشن نبود بر 
مىدارد» زيرا قرآن نمى كويد: ما مضغه را تبديل به استخوان و كوشت كرديمء بلكه مى كويد: ما مضغه را تبديل به استخوان 
كرديم و بر استخوانها لباس كوشت يوشانديم؛ اشاره به اين كه مضغه نخست تبديل به استخوان مىشود و بعد از آن كوشت 
ودريايان آيه به آخرين مرحله كه در واقع مهمترين مرحله آفرينش بشر است با يكك تعبير سر بسته و ير معنى اشاره كرده 
مىفرمايد: ١سيس‏ ما آن را آفرينش بركزيده تفسير نمونه» ج*, ص: 7515 

تازهماى داديم) 0 الكاناة حلفا الخ 


اين همان مرحلهاى است كه جنين وارد حيات انسانى مىشودء كه در روايات اسلامى از آن تعبير به مرحله «نفخ روح" (دميدن 


روح در كالبد) شده. و اينجاست كه انسان را از همه جهان عمتاق م ساؤذةه ويه او شا يستكي خلافت خدا در زمين را مى دهك. 
يس بز ركك ويربيركت ات خدايى كه بهترين آفرينند كان است» (قتَبارَكك الله أَخْسَنٌ الْخالِقينَ). 


ب 


آفرين براين قدرت نمايى بىنظير كه در ظلمتكده رحم اين جنين تصوير بديعى با اين همه عجائب و شكفتيهاء بر قطره آبى 


نقش مو دده 

آفرين بر آن علم و حكمتى كه اين همه استعداد و لياقت و شايستكى را در جنين موجود ناجيزى ايجاد مى كند آفرين براو و 
بر خلقت بى نظيرش. 

سورة مؤمنون (77): آية 14 ..... ص : 76 


(آيه -)١8‏ اين آيه از مسأله توحيد و شناخت مبدء به طرز زيبا و ظريفى به مسأله «معاد» منتقل مىشودء و مى كويد: اين انسان با 
همه شكفتيهايش تا ابد زنده نمىماند» زمانى فرا مى رسد كه اين ساختمان عجيب از هم فرو مىريزد و «شما بعد از اين زندكى 
همكى مى ميريد) (ثَ إِنّكمْ بَعْدَ ذلك لَمَيْنُونَ). 


سورة مؤمنون (37): آية 2١ا‏ 0100 ونون 


(آيه 18)- ولى براى اين كه اين تصور بيش نيايد كه با مردن انسان همه جيز يايان مى كيرد يس اين آفرينش با اين همه شكوه 
و عظمت براى اين جند روز زند كى امرى بيهوده بوده است بلا فاصله مىافزايد: «سيس در روز قيامت (بار ديكر به زند كى باز 
مى كرد يد و) بر انككيخته مى شويد» البته در سطحى عاليتر و در جهانى وسيعتر و كستردهتر (ثمّ إِنّكمْ يوم القِيامَة تعتونَ). 


سورةٌ مؤمنون(757): آية /ا١‏ 0 ورين 


(آيه -)١١/‏ باز هم نشانههاى توحيد: يس از ذكر آيات انفسى اكنون به جهان برون و آيات آفاقى مىيردازد» و عظمت آفرينش 
رادر آسمان و زمين منعكس م ىكند مىفرمايد: «ما بر بالاى سر شما هفت راه [طبقات هفتكانه آسمان] قرار داديم) (وَ لَقَدُ 
حَلْقَنا فَؤْقَكم سَبِعَ طرائِقٌ). 

ممكن است اين راهها طرق رفت و آمد فرشتكان باشد. و ممكن است مدار بركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 768 

كردش ستا ركان آسمان- در باره آسمانهاى هفتكانه در جلد اول ذيل آيه 9 سوره بقره سخن كفتهايم. 

واز آنجا كه تعدّد عوالم و طرق آنها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه آيا اين وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد 
شد كه آفريد كار از آنها غافل كرددء در يايان آيه بلا فاصله مىفرمايد: «و ما (هركز) از آفرينش (خلق) خود غافل نبودهايم» 
(وَ ما كنا عن الْحَلقٍ عافِلِينَ). 


سورةٌ مؤمنون(51): آية 1/4 عاض 2835 


(آيه 18)- اين آيه به يكى ديكر از مظاهر قدرت الهى كه از بركات آسمانى و زمين محسوب مىشود يعنى باران اشاره كرده» 


مى كويد: «و از آسمان آبى به اندازه معين نازل كرديم) 5 نلناية التسا وهاه در 


نه آن قدر زياد كه زمينها را در خود غرق كندء و نه آنقدر كم كه تشنه كامان در جهان كياهان و حيوانات سيراب نكر دند. 
سيس به مسأله مهمترى در همين رابطه كه مسأله ذخيره آبها در منابع زير زمينى است يرداخته» مى كويد: «و آن را در زمين 
(در جايكاه مخصوصى) ساكن نموديم و ما براز بين بردن آن كاملا قادريم) (قأش كاه فى الْأَرْض و إِنَا عَلى ذَهاب به 
لَقَادِرُونَ). 

مىدانيم قشر روئين زمين از دو طبقه كاملا مختلف تشكيل يافته خداوند بزركك و منان قشر بالا را نفوذيذير و قشر زيرين را 
نفوذنايذير قرار داده تا آبها در زمين فرو روند و در منطقه نفوذنايذير مهار شوند و ذخيره كردندء و بعدا از طريق جشمدهاء 
جاهها و قناتها مورد استفاده واقع شوندء بىآنكه بككندند و توليد مزاحمت كنند يا آلودكى بيدا كنند .0١١‏ 


سورة مؤمنون(7317): آية 14 ..... ص : م76 


(آبه 8)- دراين آيه به دنبال نعمت ير بركت باران به محصولاتى كه از آن مىرويد اشاره كرده. مى كويد: «سيس به وسيله 
آن» باغهايى از درختان نخل و انككور براى شما ايجاد كرديم؛ باغهايى كه در آن ميوههاى سيار است واز آن مى خوريد) 
(فَنْمَأنا لَكمْ به جَنَاتِ مِنْ تَخيل وَ أغناب لَكمْ فيها فواكة كثِيرَة وَ مِنْها تأكلونَ). 


)١(‏ بايد توجه داشت كه عبور آبهاى آلوده از قشر نفوذيذير زمين غالبا موجب تصفيه آن مىشود! 
ب ركزيده 3 تفسير نمونه» ج07 ص: 78 
خرما وانككور تنها محصول آنها نيست بلكه اين دو محصول عمده و ير ارزش آنهاست و كر نه انواع مختلفى از ديكر نيز 


ميوهها در آن يافت مى شود. 
سورةٌ مؤمنون(1؟): آية "١‏ ..... ص : 768 


(آيه )- بعد به يككى ديكر از درختان ير بركتى كه از همين آب باران يرورش مىيابد اشاره كردهء مى كويد: «و (نيز علاوه 
بر اين باغهاى نخل و انور و ميوههاى ديكمّر) درختى را كه از طور سينا مىرويد [زيتون] واز آن روغن و نان خورش براى 


خورند كان فراهم مىآيد) آفريديم (وَ شَيَرَهْ تَحْرّحٌ مِنْ طور سَيِناءَ ثبت بالدّهْن وَ صِبْغْ للآكلِينَ). 
سورةٌ مؤمنون(71): آية "١‏ ..... ص : 762 


(آيه ١؟)-‏ بعد از بيان كوشداى از نعمتهاى يرورد كار در جهان كياهان كه به وسيله آب باران يرورش مىيابد به بخش مهمى 
از نعمتها و مواهب او در جهان حيوانات يرداخته» مى كويد: «و در جهار يايان براى شما عبرت بزركى است» (وَ إِنَ لَكمْ فى 
العام لَعبِرَةً). 

عن أنه عبرت را جنين شرح مىدهد: «ما از آنجه در درون آنهاست شما را سيراب مى كنيم) فتك وكا بطريها. 

آرى! شير كوارا اين غذاى نيرو بخش و كامل را از درون اين حيوانات» از لابلاى خون و مانند آن بيرون مىفرستيم تا بدانيد 
جكونه خداوند قدرت دارد از ميان جنين اشياء ظاهرا آلودهاى يكك نوشيدنى به اين ياكى و كوارايى بيرون فرستد. 


سيس اضافه مى كند: مسائل عبر تانككيز و بركات حيوانات منحصر به شير نيست بلكه «براى شما در آنها منافع بسيارى است و 


از ككوشت آنها نيز مى خوريد» (وَ لَك فِيها مَناوْم كَثيرَةٌ و مِنْها تأكلون). 
سورة مؤمنون (77): آية 77 ..... ص : 762 


(آيه ؟7)-از همه اينها كذشته از جهار يايان به عنوان مركبهاى راهوار در خشكى واز كشتيها براى درياها استفاده كرده «و بر 
آنها و كشتيها سوار مى شويدة عَلَبِها وَعَلَى الْفُلَكِ تُحْمَلونَ) 

أبن همه آثار و خراض .و فواكد دراين حيوانات به راسقى عابه عبرت اسه هم اسان رابه افريهده أبن همه نعمت اشنا 
مىسازد وهم حس شكر كزارى را در او بر مىانكيزد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ا" 
سورةٌ مؤمنون(1؟): آية 17" ..... ص : /7121 


(آيه 07- منطق كور دلان مغرور: از آنجا كه در آيات كذشته. سخن از توحيد و معرفت خداوند و دلائل عظمت او در جهان 
آفرينش بودء همين مطلب را در اين آيه و آيات آينده از زبان بيامبران بزركك و در لابلاى تاريخ آنها بيان مى كند. 

نخست از نوح نخستين ييامبر اولوا العزم و منادى توحيد شروع كرده. مى كويد: «و ما نوح را به سوى قومش فرستاديم» يس او 
به آنها كفت: اى قوم من! خداوند يكتا را يبرستيد كه جز او معبودى براى شما نيست» (وَ لَقَدَ أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوِْهِ قَقَالَ يا قَؤْم 
اعْبدُوا اللَّ ما كم مِنْ إِلهِ غَيرْةُ). 


يا (با اين بيان روشن از يرستش بتها) يرهيز نمى كنيد/؟ (أ قلا تَتّقَونَ). 


- 


سورةٌ مؤمنون (71): آية ©" ..... ص : /71؟ 


(آيه 1)- «جمعيت اشرافى (و مغرور كه جشمها را در ظاهر ير مى كنند واز درون خالى هستند) از قوم نوح كه كافر بودند» 
كفتند: اين مرد جز بشرى همجون شما نيست كه مىخواهد بر شما برترى جويد» (قَقَالَ الم الِّينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إن 
و به اين ترتيب انسان بودنش را نخستين عيبش دانستند و به دنبال آن متهمش ساختند كه او يكك فرد سلطهجو است. 

سوسس افوودنك؟ وو كركذا مغر ادك ا رسو لك قرس ترسكاتن انازل عن كرك (2 أذ شاك الله الول ملضكة 

و براق تكميل اين استدلال واهى كقتله وما شر كر حدين حير را از نياكان ييشين خود نشنيدهايم» كه انسانى دعوى نبوّت كند 
وخوددرا ننايعده خبد بدائذا لأمآ معنا بهذا فى آباننا الْأكلِينَ). 


سورةٌ مؤمنون (7؟): آية 74 ..... ص : /721؟ 


('يه 10)- ولى اين سخنان بىاساس در روح اين يبامير يزركك اثر نكرد و نوح همجنان به دعوت خود ادامه مىداد و نشانهاى 
از برترىجويى و سلطه طلبى در كار او نبود لذا او را به اتهام ديكرى متهم ساختند و آن اتهام «جنون و ديوانكى) بود كه همه 


سن ملق ون ياوه اق ضير كنيد خا هر ككن فراارست ويا از ايض ن بيمارى رهايى يابد! بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: م 


(إذ عو إن ول به سن نشوا به على حنن). 
سورةٌ مؤمنون (77): آي 72 ..... ص : 764 


(آيه 8؟)- يايان عمر يكك قوم سر كش! درآبات كلشع مشي ال تيسياي ناروائى را كه دشمنان نوح به او زدند خوانديم 
ولى از آيات ديكر قرآن به خوبى استفاده مىشود كه اذيت و آزار اين قوم سر كش تنها منحصر به اين امور نبود بلكه با هر 
وسيلهاى توانستند او را در فشار و سختى قرار دادند و نوح هنكامى كه از تلاشهاى خود مأيوس شد و جز كروه اندكى ايمان 
نياوردند از خدا تقاضاى كمكك كرد جنانكه در اين آيه مىخوانيم: كفت: يزور كارا!ا مراذر برابر تكذيبهاين كه كردثد 


يارى كن» (قالَ رب انْصُوْنِى بما كَذّبُونِ). 
سورةٌ مؤمنون (37): آية /ا 7 ..... ص : /7 


(آيه /اا)- دو ابنجا ثرمان بزوره كار ثرا رسينب و عتدنات لاض ترج ورياران اند كقر وا نابودى مقر كان لجوج فرالهم اطتل: 
ا بم كه: كشتى را در حضور ما مطابق وحى ما بساز» (َوْحَينا لَه أن ات الُْْكك بأغئيا و ونخينا/. 

عرب تعبير اأعْينناا (دويرار ديد كان ها) اشاره يةاين اسث كه كلاش و كوشش ودر اين راه در حضوز مفاست و تحت يوشكن 
حمايت ما. 

در ادامه مىفرمايد: «يس هنكامى كه فرمان ما (براى غرق آنان) فرا رسدء و آب از تنور بجوشد (كه نشانه فرا رسيدن طوفان 
ااسشت) ازاهريكك اذ اتواغ حبوانات يكك يقت (ثر وماده) در كش سوار كن (كإذا جنا نا و فاق الوق قاض كك فبها يق كل 
زَوْجِن النين). 

اوسجين انراد كدر لكر لها امسو وطروقه كاقرف ]| كدافاة رده ولكفات دانم ههه اقول املك لاه موق هاده 
الَْوْلُ مِنْهُْ). 

و باز اضافه م ىكند: «و ديكر در باره ستمكران (كه هم بر خويش ستم كردند وهم بر ديكران) با من سخنى مككو كه آنها 
همكى غرق خواهند شد و جاى شفاعت و كفتكو نيست (وَ لا تُخاطينى فى الَّذِينَ ظَلَمُوا إن مُغْرَقُونَ). 


سورةٌ مؤمنون (71): آية 7/8 ..... ص : 7/4 


(1ي )تدر ابن ابم كرما يد ارو ستكامي كه تو وعمة كسا كدناكر سشداى كف ضوار شديد و انتقرار يافتيد :(سياس 
خدا را به خاطر اين نعمت بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 759 

بزركك به جا آور) و بككو: ستايش براى خدايى است كه ما را از قوم ستمكر نجات بخشيد) (فَإِذًا اسْتَوَيْت أَنْتّ وَ مَنْ مَك عَلَى 
لْفلَكِ قَقَل الْحَمِدُ لِلَهِ الْذِى تَيجانا مِنَ الْمَْم الظَالِمِينَ). 


سورةٌ مؤمنون(731): آية 19 ..... ص : 59؟ 


(آيه 98 )تو بعد از حمف و ستايشئن مدا در برابر تخستين نعمت بورك او يعنى نجات ان نكال ظالمان: از دركاهش جني 
تقاضا كن ابِكُو: يروردكارا! مرا در منزلكاهى ير بركت فرود آرء و تو بهترين فرود آورند كانى» (وَ قل رَبٌِّ أنْرلِيِى مُنْرَا مُبارَكا 
و الود ل 


سورةٌ مؤمنون (71): آية "١‏ ..... ص : 7694 


(آيه - در اين ابه اشاره به مجمو اين داستان كرده» مى كويد: «در اين (ماجراى نوح و ييروزيش بر ستمكاران و مجازات 
اين قوم سر كش به شديدترين وجه) آيات و نشانههايى (براى صاحبان عقل و انديشه) است!! (إِنَّ فى ذلك لآياتِ). 


«و ما بطور مسلم (همكان را) آزمايش مى كنيم) (وَ إِنْ كنا لَمُمتَلينَ). 
سورةٌ مؤمنون(717): آية "١‏ ..... ص : 769 


(آيه -)١‏ سرنوشت غمانكيز يكك قوم ديكر (قوم ثمود): در اينجا به بحث ييرامون اقوام ديكرى كه بعد از نوح (ع) بر سر كار 
آمدند يرداخته» و منطق آنها را كه هماهنكك منطق كفار بيشين بوده» و همجنين سر نوشت دردناكشان را شرح مىدهد, و 
نخست مى كويد: اسبس جمعيت ديكرى را بعد از آنها به وجود آورديم) و قوم تازهاى به روى كار آمدند 2 أنْشأنا مِنْ 


َعْدِهِمْ قن آحَرِينَ). 
سورة مؤمنون(71): آية 17 ..... ص : 358 


(آيه مداق آنجا كدبشر تمن توانك يدوق يكف رغبر الهى باشد خداولك امن يز ر كن راترائ تشردعوت توحيداو آنين عق و 

عدالت به سوى آنها فرستاد جنانكه آيه مى كويد: «و در ميان الواومرن ١‏ خرونان وبادير 5ه ترووه كان يكنا نوا برسعد 
جز او معبودى براى شما نيست» (فَأَرَْلُنا فيه رَسُولًا منهُع أن اعْبدُوا الله ما لَك مِن له غَيِدُةُ). 

اين همان جيزى بود كه نخستين يايه دعوت همه بيامبران را تشكيل مىداد اين نداى توحيد بود كه زير بناى همه اصلاحات 

فردى و اجتماعى است. 

ابا اين همه از شركك و بت يرستى يرهيز نمى كنيد» (أ قلا تَنَُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 70٠0‏ 

منظور «قوم ثمودا است كه در سر زمينى در شمال حجاز زندكى م ىكردند و ييامبر بزركك الهى «صالح» براى هدايت آنها 


مبعوث شدء آنها كفر ورزيده و راه طغيان ييش كرفتند» سر انجام به وسيله صيحه آسمانى (صاعقداى مر كبار) از ميان رفتند. 
سورهٌ مؤمنون(١35):‏ آيةَ "37 ..... ص : +78 
سمحي يي ما ب تي ار 


6 


ناز و نعمت داده بوديم كفتند: اين بشرى است مثل شماء از آنجه شما مىخوريد مىخورد, و از آنجه مى نوشيد مى نوشدا يس 


جكونه مى تواند بيامبر باشد؟ (وَ قالَ الْمكَأمِنْ قَوْمِهِ الِّينَ كمَرُوا و كدَّبُوا يلقاء الْآخرَة وَ أَْرَفْنَاهمْ فى الْحَياة الدّئْيا ما هذا إلا بَكَرٌ 
لَك يكل ما تَأكلونَ مه وَ يَغْربُ مما تَفْوَبُونَ). 

آرى! جون دعوت اين ييامبر بزركك را مخالف هوسهاى خود مىديدند و مزاحم منافع نامشروع و استكبار بىدليلشان» به ستيزه 
برخاستند» درست با همان منطقى كه سر كشان قوم نوح داشتند. 


سورةٌ مؤمنون :)١1(‏ آيهَ ©" ..... ص : +78 


(آيه *)- سيس به يكديكر كفتند: «اكر شما بشرى همانند خودتان را اطاعت كنيد بطور قطع زيانكاريد»! (وَ لَيِنْ أَطَعْتُمْ يَشَرا 


يكم إِنَكُمْ إذا لَخاسِرُونَ). 
سورة مؤمنون(31): آيةَ 0" ..... ص : +78 


(آيه ه#اساسيس يه الكان معاد كه هبيه كول ان سدق ور سر واة غود كامكان و هؤسراناة اسف برداعنه وى كتسرة رايا زايم 
مرد) به شما وعده مىدهد هنككامى كه مرديد و خاكك و استخوان (يوسيده) شديد باز هم از قبرها بيرون مىآييد) و حيات 


نوينى را آغاز مى كنيد؟! (أ يَعِدّكمْ أنّكمْ إذا مِنُمْ وَ كنْتُمْ ثراباً وَعِظاماً أنَكم مُخْرَجُونَ). 
سورةٌ مؤمنون(31): آية 2" ..... ص : 78٠‏ 


( ابه م - «هيهات! هيهات! از اين وعدههايى كه به شما داده مى شود) وعدههاى بىاساس و تو خالى! (هَيِهاتَ مَيِهاتَ لما 
تُوَعَدُون). 
اصلا مككر ممككن است انسانى كه مرد و خاكك شد و ذرات آن به هر سو يراكنده كشت باز هم به زندكى باز كردد؟ جنين 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: الزها 
سورة مؤمنون(71): آية /1" ..... ص : 741 


(آند #ادسيسن ذا انق شكخوة الكان فعاف وا تاكبد يشتري كردزن كه سلما غير ال ايق زند كن دياق ها حدق دن كار نسيكة 
ييوسته كروهى از ما مىميريم و نسل ديكرى جاى ما را مى كيرد (و بعد از مركك ديكر هيج خبرى نيست!) و ما هركز بر 
انكيخته نخواهيم شد!! (إِنْ هِى إِلَا حَياتنًا الدَّنْيا نَمُوتُ وَ نَخيا وَ ما نَخْنٌّ بمَتعُوئِينَ). 


سورة مؤمنون(1؟): آية 4" ..... ص : 741 


(آيه 8)- سر انجام به عنوان يكك جمعبندى ذن اتهامى كه تسبت به بامبرشان داشسن عبن #فشده :او فقط مردئ 
دروغكوست كه بر خحدا افترا بسته» و ما هركز به او ايمان نخواهيم آورد!! (إِنْ هُوَ إَِّا رَجْلَّ افترى عَلَى الله كبا وَ ما نَحنٌ لَه 


خم 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 9 ..... ص : 741 


بيامبرشان به آخرين حد رساندند, و خلا-صه بر همه آنها اتمام حجت شدء اين ييامبر بزركك الهى رو به دركاه خدا كرد و 
«كفت: يروردكارا! مرا در مقابل تكذيبهاى آنها يارى كن» (قالَ رَتُ انُصُوْنِى بما كذَبُون). 


آنها هر جه توانستند كفتند و هر تهمتى مى خواستند زدند» تو مرا كمكك فرما. 


سورةٌ مؤمنون(37): آيةَ ٠‏ ..... ص : 701 


(آيه -)6٠‏ يروردكار جهان «به او فرمود: آنها به زودى از كار خود يشيمان خواهند كشت» و ميوه درخت تلخى را كه 


بقناندواند حو اعد تعقيد (قال عقا قليل انظيقة نادوية) أما امات بكماق ف شواقد كدسوردص نه عالقاة تدارف 
سورةٌ مؤمنون (77): آآية 61 ..... ص : 741 


(آيه ١ع)-‏ و همين طور شد «ناكهان صيحه آسمانى آنها راابه حق زير ضربات خود فرو كرفت" (أأَحَدَتْهُمُ الصّبِحةٌ بالْحَقّ). 
صاعقهاى مركبار با صدايى وحشت انككيز و مهيب فرود آمدء همه جا را تكان داد ودر هم كوبيد و ويران كرد» و اجساد 
بىجان آنها را روى هم ريختء به قدرى سريع و كوبنده بود كه حتى قدرت فرار از خانههاشان بيدا نكردند و در درون همان 
خانههايشان مدفون كشتند. 

جنانكه قرآن در يايان اين آيات مى كويد: «ما آنها را همجون خار و خاشاك بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 707 

در هم كوبيده شده روى سيلاب قرار داديم' (قَجَعَلْناهُمْ غَثاءً). 

«دور باد قوم ستمكره از رحمت خداوند! (قبَعدا لِْقَوْم الظَالِمِينَ). 

ابنذ عنتقت فيه كترئ فسان نكتل اين آبنات نيك دا تعد دورازن فنادترا كنب اند از امكارجر كدي آياث الين رز 
انكار معاد و رستاخيز سر جشمه مى كيرد و نتيجه دردناكك آن» مخصوص جمعيت و كروه معينى نيستء بلكه همه ستمكران 
را در طول تاريخ شامل مى شود. 


سورةٌ مؤمنون(31): آية 59 ..... ص : 741 


(آيه 67)- اقوام سر كش يكى بعد از ديكرى هلاكك شدند: يس از يايان داستان قوم ثمودء قرآن در اينجا به اقوام ديكرى كه 
بعد از آنها و قبل از موسى (ع) روى كار آمدند اشاره كرده مى كويد: «سيس اقوام ديكرى را يس از آنها يديد آورديم» (ثُمٌ 
تنا مِنْ بَعْدِجِمْ دون آخَرِينَ). 

جرا كه اين قانون و سنت خداوند بزركك است كه فيض خود را قطع نمىكند و اكر كروهى مانعى بر سر راه تكامل نوع بشر 


شدند آنها را كنار زده واين قافله را در مسيرش همجنان بيش مى برد. 


سورة مؤمنون (71): آية 67 ..... ص : 7417 


(آيه 6#)- يلسا اي ل ا ل ا 
لخر و نب ىكبره و أو اتاطاغير وو نت ى كهد (ذا تقزيق وق آل أ كلها وما هن احؤوة )د باك سكاف كد افرمان قلسن بايا 


حيات آنها صادر مىشد از ميان مىرفتند» نه يكك لحظه زودتر ونه ديرتر. 
سورةٌ مؤمنون :)7١1(‏ آية 66 ..... ص : 7817 


(آيه *©)- اين آيه ناظر به اين حقيقت است كه دعوت بيامبران در طول تاريخ هيج كاه قطع نشده. مىفرمايد: «ما سيس 
رسولان خوه زا يكى بس ال ديكرى فرستاديمة (2 أَوْسلنا رسكنا كثرا). 

اين معلمان آسمانى يكى يس از ديكرى مىآمدند و مىرفتند» ولى اقوام سركش همجنان بر كفر و انكار خود باقى بودند 
بطورى كه «هر زمان رسولى وراك (عقاائيت )قورت هي انف نوبراكلا سين ردقه 1 ماساة انا تطراي ”شرق 

هنكامى كه اين كفر و تكذيب از حد كذشت و به قدر كافى اتمام حجت شد «ما اين امتهاى سركش را يكى يس از ديكرى 
هلاك نموديم) واز صحنه روزكار بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 707 

محوشان كردي (تأنيغنا تفضهع يفضا). 

آن جنان نابود شدند كه تنها نام و كفتكويى از آنها باقى ماند. آرى! «ما آنها را احاديثى قرار داديم) (وَ جَعَلناهُمْ عاو 
ودر يايان آيه.» همجون آيات ييشين مى كويد: «دور باد (از رحمت خدا) قومى كه ايمان : نمى آورند» (قبغدا عَم لون 


آنها نه تنها در اين دنيا دور از رحمت خدا نودلك كددر سراف سرك تير از .ربحمنة الهن دورنك. 
سورة مؤمنون (97): آية 58 ..... ص : “781 


(آيه 58)- قيام موسى و نابودى فرعونيان فرا مىرسد: تا اينجا سخن در باره اقوامى بود كه يبش از موسى (ع) ييامبر اولوا العزم 
يرورد كار روى كار آمدند و رفتندء اما در اينجا اشاره بسيار كوتاهى به قيام موسى و هارون در برابر فرعونيان و سر انجام كار 
اين قوم مستكبر كرده» مى فرمايد: اسيس موسى و برادرش هارون زابا اباتك خود ودليل آشكار: و ووشن فرستاديمة (2 أَرْسَلنا 
لوس اغاة هارُونَ يآياتنا وَ سُلَطانٍ شيين): 

منظور از «آيات» معجزاتى اك كة كد ولك موس ين عفرا داد (آيات نه كانه) و منظور از «سلطان مبين»» منطق نيرومند و 


دلائل دندان شكن موسى (ع) در برابر فرعونيان است. 
سورة مؤمنون (78): آية 62 ..... ص : “741 


(آيه 28*)- آرى! موسى و برادرش هارون رابااين آيات و سلطان مبين فرستاديم «به سوى فرعون و اطرافيان اشرافى و مغرور 
او (إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِه). 

اشاره به اين كه ريشه همه فسادء اينها بودند و هيج كشورى اصلاح نخواهد شد مكر اين كه سردمدارانش اصلاح شوند. 

«ولى (فرعون و اطرافيانش) استكبار كردند و زير بار آيات حق و سلطان ميين نرفتند (قَاسْتكبروا). 

«و اصولا آنها مردمى برترى جو و سلطه طلب بودند» (وَ كانُوا قَؤماً عالِينَ). 


سورةٌ مؤمنون(317): آية /ا؟ ..... ص : 7816 


حالى كه قوم آنها (بنى اسرائيل) بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 705 
بند كان و برد كان ما هستند»؟! (فَقَالُوا أ تُؤْمِنُلِيِشَرَيْن مِثلنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابدُونَ). 


سورةٌ مؤمنون(31): آيةَ 64 ..... ص : 7816 


(آيه 68)- با اين استدلالات واهى به مخالفت با حق برخاستند «يس موسى و هارون را تكذيب كردند و سر انجام همكّى 
خلذ كفو تارود شدتد» وملكف و شكوةقان بوعاد رقت (تكدتوقنا فكالرامن الفيلكة). 


سورةٌ مؤمنون(51): آية 69 ..... ص : 7015 


(آيه 9) و سر انجام به اين ترتيب دشمنان اصلى بنى اسرائيل كه سد راه دعوت موسى و هارون بودند از ميان رفتند» و دوران 
آموزش و تربيت الهى بنى اسرائيل فرا رسيد. 


در همين مرحله بود كه: «ما به موسى كتاب آسمانى داديم شايد آنان | ننى اسرائيل ]| هدايت شوند») (وَ لْقَدُ آتينا توش الكنات 


َعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ). 
سورةٌ مؤمنون (31): آيةَ 0٠‏ ..... ص : 705 


(آيه -)8١‏ آيتى ديكر از آيات خدا: در آخرين مرحله از شرح سر كذشت بيامبران اشاره كوتاه و مختصرى به حضرت مسيح 
(ع) و همجنين مادرش مريم كرده؛ مى كويد: «و ما فرزند مريم و مادرش را آيت و نشانهاى (از عظمت و قدرت خود) قرار 
داديم) ونان لي انه 1ب 

سيس به بخشى از نعمتها و مواهب بزركى كه به اين مادر و فرزند عطا فرموده اشاره كرده. مى كويد: «و آنها را در سر زمين 
بلندى كه داراى آرامش و امنيت و آب جارى بود جاى داديم) (وَ آوَيْناهُما إلى رَبْوَءْ ذاتِ قرار وَ مَعِين). 

نال هارع كيد اك نرق القازه بشدمذل عولد مرسيع لق ارما باذ بو تدان اندحا ىد سهد وقد قرا مل ام 
براى اين مادر و فرزند قرار داد» و آب كوارا در آن جارى ساخت واز درخت خشكيده خرما به او روزى مرحمت كرد. 


به هر حال آيه دليلى است بر حمايت مستمر و دائم خداوند نسبت به رسولان خود و كسانى كه از آنها حمايت مى كردند. 
سورة مؤمنون(17؟): آية ١ل‏ ..... ص : 785 


مخاطب ساخته. مى كويد: «اى ييامبران! از غذاهاى ياكيزه بخوريد وعمل صالح به جا آوريد كه من به آنجه شما انجام 
مىدهيد آكاهم» (يا أيّهَا الوْسْلُ كلوا مِنَّ الطيّباتِ وَ اعْمَلوا صالحاً إِنّى بما ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 00" 
تَعْمَلونَ عَلِيمُ). 


دراين آيه از سه جهت براى انجام عمل صالح كمكك كرفته شده است: از جهت تأثير غذاى ياكك بر صفاى قلب, و از جهت 


تحريكك حس شكر كزارى» واز جهت توجه دادن به اين كه خدا شاهد و ناظر اعمال آدمى است. 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 7ه ..... ص : 788 


(آايه ددس جمد امير ادو روات آنها را به توحيد و تقوا دعوت كرده؛ جنين مى كويد: «واين امت شما امت واحدى 
است» (وَ إن هذه يكم 1 والحدة). 

و تفاوتهاى ميان شما و همجنين بيامبرانتان هر كز دليل بر دو كانكى و جند كانكى نيست. 

دعق رزو كار اسع بن ااانه ترنانذق بيقزرية 3 انا ركو تدرو 

به اين ترتيب آيه فوق به وحدت و يكانكّى جامعه انسانى» و حذف هر كونه تبعيض و جدايى دعوت م ىكند. همان كونه كه 
اوينؤوة كار واعة اس انافها قد اده وعد معدن 


به همين دليل بايد از يكك برنامه بيروى كنند همان كونه كه بيامبرانشان نيز به آيين واحدى دعوت مى كردند. 
سورةٌ مؤمنون (77): آي “017 ..... ص : 788 


(آيه 89)- اين آيهه- ادال ضرني كيه وعلاك ور كاك حاتي قل انود امباقيارا از بر كرك رباكت ااارن اريت 
بر حذر مىدارد: :اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به براكندكى كشاندند و هر كروهى به راهى رفتند» (قَتَقَطَعُوا أَمْرَهُعْ 
يم زرا 

و عجب اين كه: اهر كروه به آنجه نزد خود دارند خحوشحالند» و از ديكران بيزار (كلّ حَوْبٍ يما لَدَيْهمْ فَرِحُونَ). 

اباو كن سنقيتت هم روا و الجتمداع را بال كزعي كن و آذ عضب جاقااتة در ا و #رويكانيت كاي كله راو 
آثينى را براى خود بركزيده» و دريجههاى مغز خود را به روى هر سخن ديكرى بستهاند اين حالت- كه از خود خواهى و حبٌ 
ذات افراطى سر جشمه مى كيرد- بز ركترين دشمن تبيين حقايق و رسيدن به اتحاد و وحدت امتهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0" 
سورة مؤمنون (71): آآية 05 ..... ص : 742 


(آيه *0)- لذا در اين آيه مى كويد: اكنون كه جنين است «آنها را در جهل و غفلتشان بككذار تا زمانى» كه مركشان فرا رسدء يا 


كرفتار عذاب الهى شوند كه اين قبيل افراد سرنوشتى غير از اين ندارند (قَذَرْهُمْ فى غَمْرَتِهِمْ حَتَّى جين). 
سورةٌ مؤمنون (77): آيهَ 00 ..... ص : 708 


(آيه 6)- از اتا كدر ايا كلهه سكن از لحرابو كروهياى الجرج واتعصي يدهيان البلا به بعتي ديكر از يتدارهاي 
خود بينانه آنان اشاره كرده؛ مى كويد: «آيا آنها كمان مى كنند اموال و فرزندانى را كه به آنان دادهايم . (أ ينس يون أنما 


تُمِدّهُمْ به مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ). 


سورةٌ مؤمنون (1؟): آية 02 ..... ص : 708 


(آيه 88)- براى اين است كه: «درهاى خيرات را به سرعت به روى آنها بككشاييم)؟! (تُسارع لَهُمْ فى الْحَيِراتِ). 

آيا آنها داشتن اموال سرشار و فرزندان بسيار را دليل بر حقانيت روش خود مىيندارند و نشانه قرب و عظمت در دركاه خدا 
مى دانند؟ 

ذه ركز يعنيق الست «بلكد انها تن فيتدة ليل له يششووة): 

آنها نمىدانند كه اين اموال و فرزندان فراوان در حقيقت يك نوع عذاب و مجازات يا مقدمه عذاب و كيفر براى آنهاست» 
آنها نمىدانند كه خدا مىخواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا به هنكام كرفتار شدن در جنككال كيفر الهى» تحمل عذاب 
بر آنها ذردناكتر باشد. 


سورةٌ مؤمنون :)١1(‏ آية /الل ..... ص : 48م؟ 


(كيه لاذاد بعد از تفن بتدارهاى أبن غافلان خود خواه» حكرنكى حال موؤمتان و.سرعة كنند كان دز خيرات را ضمن بعك آبه 


نخست مى كويد: «مسلما كسانى كه از خوف بروردكارشان بيمناكند» (إنَّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيةُ رَبْهمْ مُشْفِقُونَ). 

سورةٌ مؤمنون ("71): آي /3 ..... ص : 748 

(آيه 38)- سيس اضافه مى كند: «و آنان كه به آيات برورد كارشان ايمان مىآورند» (وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتٍ رَبهِمْ يُؤْنُونَ). 
سور مؤمنون(71): آيةَ 04 ..... ص : 788 


( ابه 9 بعد از مرحله ايمان به آيات يرورد كار مرحله تنزيه و ياكك شمردن اواز هر كونه شبيه و شريكك فرا مىرسد. 
مى كويد: «و آنها كه به بروردكارشان شرك نمى ورزند» (وَ الَّذِينَ هُمْ برَبهِمْ لا يُشْركونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 701 
سورةٌ مؤمنون (731): آيةَ ٠ع‏ ..... ص : 7417 


واه عع ذيعيه :1ق ] مد امتكلة ايدان بدمعاة و ويعهو و ا سدخاضي كدو كان رانس نه ابم مسالة ذاركد قرا م رسادة 
مى كويد: ١و‏ كسانى كه نهايت تلاش و كوشش را در انجام طاعات به خرج مىدهند و با اين حال دلهايشان هراسناك است از 


اينكه سر انجام به سوى يروردكارشان باز مىكردند» (وَ الَذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوا وَ قلوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنْهُم إلى رَيْهُمْ راجعُونَ). 
سورة مؤمنون (918): آي 21 ..... ص : 781 


( آيه -)١‏ بعد از شرح اين صفات جهار كانه مىفرمايد: اجنين كسانى در خيرات سرعت مى كتند و از ديكران بيشى 


مى كيرند» و مشمول عنايات ما هستند (أوليكك يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتٍ وَهُمْ لّها سابقونَ). 

آيات فوق ترسيم جالب و تنظيم كاملا منطقى براى بيان صفات اين كروه از مؤمنان بيشكام استء نخست از ترس آميخته با 
احترام و تعظيم- كه انككيزه ايمان به يرورد كار و نفى هر كونه شركك است- شروع كرده و به ايمان به معاد و دادكاه عدل خدا 
كه موجب احساس مسؤوليت و انكيزه هر كار نيكك است منتهى مى كردد و مجموعا جهار ويزكى و يكك نتيجه را بيان 
بو كدوقت يك 


سورةٌ مؤمنون (31): آيةَ اي ..... ص : /1ه؟ 


(آيه 27)- از آنجا كه صفات برجسته و ويزه مؤمنان كه سر جشمه انجام هر كونه كار نيكك است و در آيات قبل به آن اشاره 
شدء اين سؤال را بر مىانككيزد كه اتصاف به اين صفات و انجام اين اعمال» كار همه كس نيست,ء و از عهده همه بر نمى آيد. 
دراين آيه به ياسخ يرداخته» مى كويد: «ما هيج كس را جز به مقدار توانائيش تكليف نمى كنيم) و از هر كس به اندازه عقل و 
طاقتش مى خواهيم (3 لا تُكلْفُ تَفْسا ِل وسْعَها). 

اين تعبير نشان مىدهد كه وظائف و احكام الهى در حدود توانايى انسانها استء و در هر مورد بيش از ميزان قدرت و توانايى 
باشد ساقط مى شود و به تعبير علماى اصولء اين قاعده بر تمام احكام اسلامى حكومت دارد و بر آنها مقدم است. 

و بازاز آنجا كه ممكن است اين سؤال بيش آيد كه جككونه اين همه انسانها اعمالشان از كوجكك و بزركك. مورد حساب و 
بررسى قرار مى كيرد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج" ص: /70 

اضافه مى كند: «و نزد ما كتابى است كه به حق سخن مى كويد (و تمام اعمال بندكان را ثبت و باز كو مىكند) و به همين دليل 
هيج ظلم و ستمى بر آنها نمى شود (وَ لَدَيْنا كتابٌ يَنْطقَ بالْحَقَ وَ هُمْ لا بُظلَمُونَ). 

اين اشاره به نامههاى اعمال و يروندههايى است كه همه كارهاى آدمى در آن ثبت اسث و نزد خداوند محفوظ است. 


سورةمؤمنون (1؟): آية “اي ..... ص : 78/4 


و افادونى ان انجنا كلايان ادن واقعناض تدها دوا كنات ارين كن ع يخس وب ارو أكافى ارقن مالفال :فاق 
م ىكند: «ولى دلهاى آنها از اين نامه اعمال (و روز حساب و آيات قرآن) در بىخبرى فرو رفته واعمال (لقت) كر عد 


اين دارند كه بيوسته آن را انجام مىدهند» (بَلّ قلوبهُمْ فى غَمْرَءْ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أغمال مِنْ دُونِ ذلك هُمْ لها عامِلونَ). 
سورةٌ مؤمنون (71): آية 66 ..... ص : 78/4 


(آيه *5)- اما آنها در اين غفلت و بىخبرى همجنان باقى مىمانند «تا روزى كه مترفين را (1نان كه غرق ناز و نعمتند) در 
جنكال عذاب كرفتار سازيم در اين هنكام نعره استغاثهآميز آنها همجون نعره وحوش بيابان بر مىخيزد) و از سنككينى عذاب و 


فجازات ردنا كك الى «الدسر من دعنك على إذا الحذيا مُتْرَفِيِهِمْ بالعذات إذا هُمْ يَجْأرُونَ). 


سورةٌ مؤمنون (7؟): آيةٌ 2 ..... ص : 704 


لق حو به نيا خطاب م كنود رق ناد تكسن و فاله فزن كلا شنا أمروة او تاتحهها ناوي فخ هين طن زلا ها ذو اليَوْمَ 


سورةٌ مؤمنون(1؟): آية 2ت ..... ص : 784 


(آيه 28)- اين آيه در حقيقت بيان علت اين سر نوشت شوم استء مى كويد: 
آيا فراموش كردهايد كه: «در كذشته آيات من بطور مداوم بر شما خوانده مىشد اما (به جاى اين كه از آن» درس بياموزيد و 
يدان خوبد) أعراق :ع كزذيد ويه عقت باز كديدء اق تك آنايق قلى غلك لفقم على أعقالف لكدرة: 


سورةٌ مؤمنون (7؟): آية /21 ..... ص : /74 


(آيه /ا6)- نه تنها در برابر شنيدن آيات الهى عقب كرد مىكرديدء بلكه: «در برابر آن حالت استكبار به خود مى كرفتيد) 
(مستكبرين به). 

وعلاسوه براين «جلسات شب نشينى تشكيل مىداديد و (از ييامبر و قرآن و مؤمنان) بد كويى مى نموديد» (سايراً تَهْجَرُونَ). 
يعنى شبها تا مدت طولانى بيدار بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 704 


مى مانيد و همجون بيماران هذيان مى كوييد و فحش و ناسزا مى دهيد. 
سورةٌ مؤمنون (7): آية 4ع ..... ص : 789 


(آيه 28)- بهانههاى رنكارنكك منكران: در تعقيب آيات كذشته كه سخن از اعراض و استكبار كفار در برابر ييامبر اسلام صلَى 
الله عليه و آله بود در اينجا از بهانههايى كه ممكن است آنها براى خود در اين زمينه بتراشند و ياسخ دندانشكن آن سخن 
مى كويد» ضمنا علل واقعى اعراض آنها را نيز شرح مىدهد كه در ينج قسمت خلاصه مى شود: 

نكيت فى كؤيدة ريسن آنا آتياهراين كتعار (آنات الهى) كدير و اتديقه تكردنن؟ (أَكَلمْ يَدَبَرُوا الْقَوّل). 

آرى! نخستين عالم بدبختى آنها تعطيل انديشه و تفكر در محتواى دعوت تو استء كه اكر بود مشكلات آنها حل مى شد. 

در دومين مرحله مى كويد: «يا اين كه مطالبى براى آنها آمده است كه براى نياكانشان نيامده/؟! رأ جَاءَهُمْ ما لغ يَأت آباءَهُمُ 
0 

يعنى اكر توحيد و معاد و دعوت به نيكيها و ياكيها تنها از ناحيه تو بود» ممككن بود بهانه كنند كه اينها سخنان نو ظهورى است. 


سورة مؤمنون (71): آية 28 ..... ص : 704 


(آيه 88)- در سومين مرحله مى كويد: «يا اين كه آنها بيامبرشان را نشناختند (و از سوابق او 1 كاه نيستند) لذا او را انكار 
مى كنند) (أَم لم يَغرفوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ له مُْكرُونَ). 
يعنى اككر اين دعوت از ناحيه شخص مرموز يا مشكوكى صورت كرفته بود ممكن بود بككويند نمىتوان به ظاهر سخنانش 


فريب خورد. 


ولى اينها سابقه تو را به خوبى مىدانند» در كذشته تو را «محمّد امين» مىخواندند به عقل و دانش و امانت تو معترف بودند» 


يس جايى براى اين كونه بهانهها نيز نيست. 
سورةٌ مؤمنون(١7):‏ آيةَ /٠‏ ..... ص : 189 


(آيه -0/٠‏ در جهارمين مرحله مىكويد: هيا اين كه مى كويند: او ديوانه است»؟! (أَمْ يَقُولُونَ به جنّةٌ). 

يعنى شخص او را به خوبى مى شناسيمء اما به عقل و فكر او ايمان نداريمء ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 780 

جه بسا اين سخنان رااز ووى جنون مى كويدء جرا كه با افكار عمومى محيط هماهنكك نيست. 

قرآن بلافاصله براى نفى اين بهانهجويى مى كويد: «بلكه ييامبر براى آنها حق آورده است» و سخنانش كواه براين حقيقت 
است بل جاءَهُمْ بالْحَقّ). 

عيبب كار ايتحاست كه «ببشثر آنها از عق كراهت دارندة و كريزانند! (وَ أَكرْهَع لِلْحَقٌّ كارهُون). 


سورةٌ مؤمنون(717): آية /١‏ ..... ص : 72٠‏ 


(آيه -)١‏ در حالى كه هيج لزومى ندارد كه حق تابع تمايلات مردم باشد «واككر حق از هوسهاى آنها ييروى كند (و جهان 
فيك زراظق #مابل نيا حكن داشت) اشماتها و زعيخ و حية كمنان عدون انها غسضنة كاد تن شرفذة! (وَ لو انب الْحَق 
أَهْواءَهُمٍ لفه دَتٍ التماوات و الْأْوْض وَ مَنْ فيهنَ). زيرا هوى و هوسهاى مردم معيار و ضابطهاى ندارد؛ بلكه در بسيارى از 
موارد به سوى زشتيها مى كرايد. 

سيس براى تأكيد بيشتر روى اين موضوع مى كويد: «ولى ما قرآنى به آنها داديم كه مايه ياد آورى (و عزّْت و شرف) براى 
آنهاستء ولى آنها از (آنجه مايه) ياد آوريشان (است) روى كردانند» (بَلْ أَنيناهُمْ ذِكْرهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُعْرضُوتَ). 


سورةٌ مؤمنون(1؟): آية 7/ا ..... ص : 32٠‏ 


(آيه 77)- در ينجمين و آخرين مرحله مى كويد: «يا اين كه تواز آنها اجر و مزد و هزينهاى (در برابر دعوتت) مىخواهى با 
اين كه مزد يرورد كارت بهترء واو بهترين روزى دهندكان است» (أَمْ تَسْأَلَهُمْ حَوْجا فخْرامج رَبك حََيْرٌ وَ هُوَ حَيرُ الرَازْقِينَ). 
قرآن با بيان كويايى كه در اين ينج مرحله بيان داشته روشن مىسازد كه اين كور دلان تسليم حق نيستند و عذرهايى كه براى 


توجيه مخالفت خود ذكر مى كنند بهانههاى بىاساس بيش نيستند. 
سورهٌ مؤمنون (7؟): آية "ا/ا ..... ص : 78٠‏ 


(آيه 07- در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى از آنجه كذشت جنين مى كويد: «بطور قطع و يقين تو آنها را به صراط 
مستقيم دعوت مى كنى' (وَ إِنّك لَتَدْعُوهُمْ إلى صِراطٍ مُشْتقيم). 

كر جه در بعضى از روايات اسلامى «صراط مستقيم) ولت على عليه السّلام بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 78١‏ 

تفسير شده ولى اين كونه روايات بيان بعضى از مصداقهاى روشن استء و هيج منافات با وجود مصاديق ديكر مانند قرآن و 


ايمان به مبدء و معاد و تقوى و جهاد ندارد. 
سورةٌ مؤمنون (37): آيةَ ©// ..... ص : 81؟ 


(آيه 07- و نتيجه طبيعى اين موضوع همان است كه در اين آيه باز كو م ىكند: «و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند بطور 
مسلم از اين صراط منحرفند» (وَ إِنَّالَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرَةْ تن الصّراطٍ لناكبون). 

منظور از «صراط» در اين آيه همان صراط مستقيم در آيه قبل است. 

از آيات فوق ضمنا بخشى از صفات رهبران راه حق روشن مى كردد: 

آنها هميشه مردمى بودند شناخته شده به نيكيها كه در ترويج مكتب حق اصرار مىورزند هر جند ناخوشايند كروه كثيرى 
باشك. 


ديكر اين كه آنها در برابر دعوت خويش ياداش مادى نمى طليند. 
سورةٌ مؤمنون(51): آيةَ 17/8 .ءءءء ضن 5 21 


(آيه /0)- طرق مختلف بيدار سازى الهى: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از بهانههاى مختلفى بود كه منكران حق براى سر 
يبجى از دعوت بيامبران عنوان مىكردندء در اينجا خداوند از طرق اتمام حجت و بيدار سازى آنها سخن مى كويد. 

نخست مىفرمايد: كاه آنها را مشمول نعمت خود مىسازيم تا بيدار شوند «و اكر به آنان رحم كنيم و كرفتاريها و مشكلاتشان 
را بر طرف سازيم (نه تنها بيدار نمى شوندء بلكه) در طغيانشان لجاجت مىورزند و (در اين وادى) سر كردان مىمانند»! (وَ لَوْ 


لخمنافع 3 كفنا مابهة وخ عد للخوافى طفيازهع يقمهوة): 
سورةٌ مؤمنون (37): آيهَ 2/ ..... ص : 7281 


(آيه 0/8)- و كاه آنها رابا حوادث دردناكك كوش مالى مىدهيم تا اكر از طريق رحمت و نعمت بيدار نشدند از اين راه بيدار 
شوندء ولى اين كار نيز در آنها مؤثر نيستء زيرا «ما آنها را به عذاب و بلا كرفتار ساختيم اما آنها نه در برابر يرورد كارشان 
تواضع و انقيادى نشان دادند و نه به دركاه او توجه و تضرع مى كنند» (وَ لَقَدْ أَحَه دْناهُمْ بالك ذاب قمر اشمَكانُوا لِرَبّهِمْ وَ ما 


يَتَضَرَعُونَ). 
سورة مؤمنون(71): آية //ا ..... ص : 781 


(آيه //ا)- به هر حال ما به اين رحمتها و نعمتها و مجازاتهاى بيدار كننده همجنان ادامه مىدهيم و آنها نيز به طغيان و سر 
كشى و لجاجتشانء «تا هنككامى كه درى از عذاب شديد به روى آنها بككشاييم و جنان كرفتار مىشوند كه ناكهان بكلى 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: لضنرا 

مأيوس كردند» (عَّى إذا قتَخنا عَلَِهمْ باباً ذا عَذاب شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُتلِسُونَ). 


در واقع خداوند دو نوع مجازات دارد «مجازاتهاى تربيتى» و «مجازاتهاى ياكسازى و استيصال» هدف در مجازاتهاى قسم اول 


آن است كه در سختى و رنج قرار كيرند و ضعف و ناتوانى خود را دريابند واز مركب غرور بياده شوند. 
ولى هدف در قسم دوم كه در مورد افراد غير قابل اصلاح صورت مى كيرد اين است كه به حكم فرمان آفرينش ريشه كن 


شوندك. 
سورةٌ مؤمنون(71): آية /// ..... ص : 7281 


(آيه 08- قرآن بعد از اين بيان» از طريق ديككر وارد مىشود و به ذكر نعمتهاى الهى براى تحريكك حس شكر كزارى آنها 
يرداخته» مى كويد: اواو كس ابت كديرا شما كوتس و مدقم بو قلي [عقل] ايجاد كردء اما كمتر شكر او را به جا مى آوريد) 
(وَ ُو الى أَنْمَْ كم الشمع و الْأبْصارَ و الْأَفِْدَهَ كنا ما َشْكرُوت). 

تكيه بر اين سه موضوع (كوش و جشم و عقل) به خاطر آن است كه ابزار اصلى شناخت انسان اين سه مى باشد» مسائل حسى 
را غالبا از طريق جشم و كوش دركك مى كند و مسائل غير حسى را به وسيله نيروى عقل. 


سورةٌ مؤمنون(37): آية 4// ..... ص : 7817 


(آيه 0/4)- در اين آيه به يكى از مهمترين آيات يروردكارء يعنى خلقت انسان از اين زمين خاكى يرداخته» جنين مى كويد: (و 
لا كس ايت كد نما زاذن رمن افريدة زافق الدى أرا كن فى الأْض). 

و جون از زمين آفريده شدءايد باز به زمين باز مى كرديد و ديكر بار بر انكيخته شده (به سوى او جمع و محشور مىشويد) (و 
ليه تَحْسَرُونَ). 

واكر در آفرينش خودتان از خاكك بىارزش بينديشيد» كافى است كه هستى بخش را بشناسيد و نيز امكان مسأله معاد را 


دريابيد. 


سورةً مؤمنون(11): آية ١‏ ..... ص : 77 


(آيه 0)- بعد از ذكر مسأله آفرينش انسان به مسأله مركك و حيات و آمد و شد شب و روز كه از آيات بزركك يرورد كار 
اث برداعفه سين مق كويك: او ا كين الست كه زئله من كلك ومن ميراند.و ادو شد شب وروز ال آن اوسنت» آنا انديشه 
نمى كنيد؛؟! (وَ هُوَ الى يُخيى وَ يميت وَ لَهُ لاف اليل وَ اللّهارِ أ قلا تَعْقِلُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج0 ص: “127 

وبه اين ترتيب در آيات سه كانه اخير از انكيزه شناخت يرورد كار شروع كرده و با ذكر بخشى از مهمترين آيات انفسى و 
آفاقن يدك را باباة ن دحك 


سورة مؤمنون(71): آية 4١‏ ..... ص : “اع 


(آيه ١‏ دراين آيه اضافه م ىكند: اينها انديشه و عقل را رها كرده و كور كورانه از نياكان خود تقليد مى كنند» «آنها همان 
فى كوب كه يقبا ئشان نى كفن (بل الوا نمثل قال الاو لوة): 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 41 ..... ص : “اع 


(آيه 87)-«آنها (از روى تعجب) مى كفتند: آيا هنككامى كه ما مرديم و خاك و استخوان (يوسيده) شديم آيا بار ديكر بر 
انككيخته خواهيم شده؟! (قالوا أ إذا مبّنا وَ كما رابا و عظاماً أ نا لَمبِعُوُونَ). 


سورةٌ مؤمنون(317): آية 81 ..... ص : “اعم 
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( ايه م انق باور كردن نيست! «اين وعله به ما و يدرانمان از قبل داده شده و اين فقط افسانههاى ييشينيان است» (لقَد 


وَعَِذْنا نَحْنٌ و آباؤنا هذا مِنْ قبل إِنْ هذا إِنَّا أساطيد الأَوَلِينَ). 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 5 ..... ص : 727 


(آيه *8)- واز آنجا كه كفار و مش ركان بيش از همه از مسأله معاد وحشت داشتند و به همين دليل با انواع بهانهدها و لطائف 
الحيل مى خواستند شانه از زير بار آن خالى كنند» قرآن نيز مشروحا و بطور مؤكد از معاد سخن مى كويد. 
و جالب اين كه در هر مورد از خود مشركان اعتراف مى كيرد و سخن آنها را به خودشان باز مى كرداند. 
نخست مى كويد: #بككو: زمين و كسانى كه در زمينند از آن كيست» اكر شما مىدانيد؛؟! (قُلَ لِمَن الَوْض و مَنْ فيها إِنْ كنم 


سورة مؤمنون (71): آية 84 ..... ص : ”ع7 


(آيه 4)- سيس اضافه مى كند: آنها بر اساس نداى فطرت و اعتقادى كه به خداوند آفريننده هستى دارند «به زودى (در ياسخ 
لون هس كريقدة (مالكيك ؤسين انين در 1 اندك) همه از ان عتداسكة (تخثر لون لله 

وريه آنها وركرج كتوق كعيو انس «(رخره شباتر اغراف دارية) رامد كر تسن شويك» (فلن ١‏ قل كل كزوة) 

با اين اعتراف صريح و روشن جككونه زنده شدن انسان را بعد از مركك بعيد مى شمريد؟ و از قدرت فراكير خداوند بزركك دور 
مى دانيد؟ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ع 
سورة مؤمنون (71): آية 87 ..... ص : 7_8 


(آيه 8)- دكر بار دستور مىدهد از آنها سؤال كن و «بككو: جه كسى يرورد كار آسمانهاى هفتكانه و يرورد كار عرش عظيم 
است!؟! (قَلَ مَنْ رَبّ السماوات السّبِع وَ رب لعش الْعظيم). 


سورة مؤمنون (717): آيهَ / 81 ..... ص : م7 


(آيه /41)- باز آنها روى همان فطرت توسحيندى و اغتقاد كد يه الله بة:عنوان خالق هسكن دارند قم كريندة (همة ابنها) ان آن 
عدانت؟ لفكرلرة للد 


بااين اقرار آشكار به آنها «بكو شما (كه خود به اين واقعيت معترفيد) جرا از خدا نمى ترسيد) و منكر قيامت و باز كشت مجدد 


انسان به زند كى مى شو يد؟! (قن أفَلا تتَقُونَ). 
سورةٌ مؤمنون (7): آية 44 ..... ص : ع7 


(87)- بان ديكر از انها در بازه حاكميث بر آاسنانها و زمين سؤال كن و ريكووعه كبى حكومت همه موجودات رادل 
دست دارد)؟! (قل مَنْ يده ملكرق كل فيو 

«و جه كسى به بىيناهان يناه مىدهد و نياز به يناه دادن ندارد)؟! (وَ هْوَ يُجيرٌ وَ لا يُجارٌ عَلَيِه). 

«اكر راستى از اين واقعيتها 1 كاهيد) (إنْ كمع تَعلمون). 


سورة مؤمنون (31): آيهَ 48 ..... ص : 787 


(آيه 68)- ديكر بار زبان به اعتراف مى كشايند و «مى كويند: (ملكوت و حاكميت و حمايت و يناه دادن در اين عالم) منحصر 
به خداست» (ليتراوة لله). 


اوكردي ايه حال حكوته ز كويد امير على اللتعلية آله شما راسكر كرو و) مسحو او شذوابدةة (فل ثالى لفضكوة): 
سورةٌ مؤمنون (77): آية +4 ..... ص : 72 


(آيه 46)- سر انجام به عنوان يكك جمع بندى و نتيجه كيرى فشرده و كوتاه مىفرمايد: نه سحر است و نه جادو و نه جيز ديكرء 


«بله ما حق را براى آنها آورديم و روشن ساختيم و آنها دروغ مى كويند» (بَل أَنَيناهُمْ بالق وَ إِنْهُمْ لكاذبُونَ). 
سورة مؤمنون (115): يه 91..... ص : 7216 


(آيه 91)- شركك جهان را به تباهى مى كشد: در آيات كذشته بحثهايى در زمينه معاد و مالكيت و ربوبيت يرورد كار بيان شدء 
در اينجا به مسأله نفى شرك يرداخته» قسمتى از انحرافات مش ركان را مطرح كرده. و به آن ياسخ مى كويد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند هركز فرزندى براى خود انتخاب نكرده و معبود بركزيده تفسير نمونه» ج77 ص: 720 

مكري ياو قو الكل للش وز زان وداكاة تقديىة إلدا: 

منوسضاة فى رزالنر تقس اوس خراقد و عر كاو يد ترسككان راحهران عدا ف بداشسد 

سبس به بيان دليل بر نفى شركك يرداخته؛ جنين مى كويد: «اكر جنين مى شدء هر يكك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره 
ف كردلده (إذا تنغت كل الورينا كان 

و طبعا هر بخشى از عالم با نظام خاصى اداره مىشد و اين با وحدت نظامى كه بر آن حاكم مىبينيم سازكار نيست. 

به علاوه هر يكك از اين خدايان براى كسترش قلمرو و حكومت خود سعى داشتند «بعضى بر بعضى ديككر برترى جويند) و اين 
خود سبب ديككرى براى از هم كسيختكى نظام جهان مى شد (وَ لَعَلا بَعْضَهُمْ عَلى بتَغض). 

وتدوناننان اند هران كد قكها كو كلى نم فرمايلة رمذذه اسك كنذا او اقح انان صفق كهنه القع الك عا 


عارك 


سورةٌ مؤمنون (71): آية 97 ..... ص : 788 


(آيه 947)- اين آيه ياسخ ديكرى به اين مش ركان بيهوده كو است مى كويد: 

«خداوند از غيب و شهود (ينهان و آشكار) آكاه است» (عالِم لعب وَ الشّهادَة). 

او هركز جيزى را به نام خدايانى كه شما ادعا م ى كنيد مره ااي 

مكر ممكن است در عالم خداى ديكرى باشد و شما از آن آكاه باشيد اما خداوندى كه خالق شماست و غيب و شهود جهان 
را مىداند از آن بىخبر باشد؟ 

و سر انجام با اين جمله خط بطلان بر يندارهاى خرافى آنها مىكشد: يس خداوند برتر است از آنجه آنها (مى كويند و) براى 
او شريكك قائل مى شوند» (قتَعالى عَمَا م ركونً). 

اين جمله ضمنا تهديدى براى مشركان است كه خداوند از اسرار درون و برون آنها آكاه است و تمام اين سخنان را مىداند و 


به موقع آنان را در دادكاه عدل خويش محاكمه و مجازات خواهد كرد. 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 7 ..... ص : 728 


اى بيامبر! «بككو: يرورد كار من! اكر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : 722 


عذابهايى را كه به آنان وعده داده مى شود به من نشان دهى» و در زند كيم آن را بب فينم اقل رت إكا ئها عدون 
سورة مؤمنون (717): آية 912 ..... ص : 782 


10 6ك :زيووود كار اا مرا دن ان عذابيها نا كروه سسمكز ران فده (رَبُّ قلا تَجِعَلْنِى فِى الْقَْم الظالمينَ). 
ملظون از اين عذاب خازاثياق نوق اميك كه حداوتد دامتكر مشر كان سات 


سورةٌ مؤمنون (1؟): آية 88 ..... ص : 728 


(آيه 0)- و باز براى تأكيد بيشتر روى اين موضوع و نفى هر كونه شكك و ترديد ازادة منان و دلدارى و تسلى خاطر به ييامبر 
صلى الله عليه و آله و مؤمنان در اين آيه اضافه م ىكند: «و ما قادريم كه آنجه را (از عذاب) به آنها وعده مىدهيم به تو نشان 
دهيما (وَ إِنا عَلى أَنْ ترك ما تَعِدَّهُمْ لَقَادِرُونَ). 

و جنانكه مىدانيم اين قدرت برور دكار در صحنههاى مختلف بعد از آن تاريخ- از جمله در صحنه جنكك بدر- به مرحله 
فعليت در آمد. 


سورةٌ مؤمنون (1؟7): آية 88 ..... ص : 788 


(آيه 88)- سيس به بيامبر صلّى الله عليه و آله دستور مىدهد كه با اين كروه مدارا كن و «بدى را به بهترين راه و روش دفع 
كن و ياسخ بدى را به نيكى ده! (اذْقعْ بالّتى هى أَحْسَنٌّ السَيَة). 


در اين راه عجله و شتابى نداشته باشد و بدان «ما به آنجه (آنها مى كويند و) توصيف مى كنند آكاهتريم) (نَحنٌ غلم بما 
مىدانيم حركات ناشايست و كفتار خشن و انواع اذيت و آزار آنها تو را ناراحت مى كندء اما تو بدى را با نيكى ياسخ ده كه 
امن دوه يكن اذ مؤثرترين ووشها برا ببداز كردق غافلكن وكرنب رود كان است :وى تناكننه بيداست كدارق وسكوز 


مخصوص مواردى است كه دشمن از آن سوء استفاده نكند. 
سورةٌ مؤمنون(317؟): آآيةَ /91 ..... ص : م7 


(آيه /91)- ولى در عين حال باز هم خودت را به خدا بسيار (و بكو: 
يروردكارا! من از وسوسههاى شياطين به تو يناه مىبرم) (وَ قل رَبّ أَعُوذ بكك مِنْ هَمَزاتٍ الشّياطين). 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 94 ..... ص : م7 


(آيه 98)- نه تنها از وسوسدهاى اغفال كننده آنهاء بلكه بككو: «به تو يناه بركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 781 

مىبرم از اين كه آنها نزد من حاضر شوند» (وَ أَعُوذْ بك رَبّ أنْ بَحْضُرُونٍ). 

ودر جلسات من حضور يابند كه حضورشان نيز اغوا كننده و زيانبار است. 

بهاين ترتيب همه رهروان راه حق بايد بطور مداوم از القائات شيطانى بر حذر باشند و هميشه خود را ازاين نظر در يناه 


يروردكار قرار دهند. 
سورةٌ مؤمنون (31): آية 14 ..... ص : /1م7؟ 


(آيه 48)- تقاضاى ناممكن! در تعقيب بحثهايى كه در آيات قبل بيرامون سر سختى مشركان و كنهكاران در مسير باطلشان 
ككذشت. در اينجا وضع دردناكشان را به هنكامى كه در آستانه مركك قرار مى كيرند جنين توصيف مى كند: آنها به اين راه 
غلط خود همجنان ادامه مىدهند «تا هنكامى كه مركك يكى از آنها فرا رسد) (حَتَّى إذا جاءً أَحَدَهُمُ اموت 

در اين هنكام كه خود را در حال بريدن ازاين جهان و قرار كرفتن در جهان ديككر مىبيند» يردههاى غرور و غفلت از مقابل 
ديد كانش كنار ميرود كُويى سر نوشت دردناكك خويش را با جشم مى بيند» عمر و سرمايههاى از دست رفته و كوتاهىهايى را 
كه در كذشته كرده و كناهانى را كه مرتكب شده؛ عواقب شوم آن را مشاهده مى كند. 


ايتجاست كه فرياد او بلند مى شود و«فى كويد: اق يروره كان هن [ هرا باز كزذانين»! (قال َب اتجفون). 


سورة مؤمنون(1؟): آية ٠١١‏ ..... ص : /1م؟ 


2 


(آيه 0 مرا باز كردانيد «شايد (كذشته خود را جبران كنم و) عمل صالحى در برابر آنجه تركك كفتم به جا آورم» (لَعَلى 
أشقل سنالا قنما 15 5 


اما از آنجا كه قانون آفرينش جنين اجازه باز كشتى را به هيج كسء نه نيكو كار و نه بد كار» نمىدهدء به او جنين ياسخ داده 


مىشود: «نه! ه ركز راه باذ كفن وجود ندارد (كنًا). 

«اين سخنى است كه او به زبان مى كويد) (إنّها كُلمَةٌ ُو قائلها): 

سخنى كه هركز از اعماق دلش با اراده و آزادى بر نخواسته است و هر وقت امواج بلا فرو بنشيند باز همان برنامه سابق خود را 
ادامه مىدهد. 

ودر يايان آيه» اشاره بسيار كوتاه و ير معنى به جهان اسرار آميز برزخ كرده. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /75 


مى كويد: «و در يشت سر آنها تا روزى كه بر انكّيخته مىشوند برزخى وجود داردا (وَ مِنْ وَرائهم بَوْرَّخْ إلى يَوْمِ يُتِعَتُونَ) .0١١‏ 


(آيه -0١١‏ كوشهاى از مجازات بد كاران: در آيات كذشته جنانكه ديديم سخن از جهان برزخ در ميان بود» و در اينجا سخن 
از قيامت و قسمتى از حالات مجرمان در آن جهان است. 

نخست جنين مى كُويد: ايس هنكامى كه در صور [شيبور] دميده شود هيج يكك از ييوندهاى خويشاوندى ميان آنها در آن روز 
نخواهد بود و از يكديكر تقاضاى كمكك نمى كنند؛ جون كارى از كسى ساخته نيست (فَإِذا تفي فى الصُورٍ قلا أنْساب يَتنهُْ 
يَوْمَيِذٍ وَ لا يتساءَلُونَ). 

طبق آيات قرآن دو بار «نفخ صور؛ مىشود: يكك بار به هنكام يايان كرفتن اين جهانء و يس از آن تمام كسانى كه در 
آسمانها و زمين هستند مىميرند و مركك سراسر عالم را فرا خواهد كرفت و يس از نفخ دوم؛ رستاخيز مردكان آغاز مى كردد 
وانسانها به حيات نوين باز مى كردند» و آماده حساب و جزا مىشوند. 

به هر حال در آيه فوق به دو قسمت از يديدههاى قيامت اشاره شده: يكى از كار افتادن نسبهاستء زيرا رابطه خويشاوندى و 
قبيلهاى كه حاكم بر نظام زندكى مردم اين جهان است سبب مى شود كه افراد مجرم از بسيارى از مجازاتها فرار كنند» و يا در 
حل مشكلاتشان از خويشاوندان كمكك كير ند, اما در قيامت انسان است و اعمالشء و هيج كس نمى تواند حتى از برادر و 
فرزند و يدرش دفاع كند ويا مجازات او را به جان بخرد. 

ديكر اين كه: آنها جنان در وحشت فرو مىروند كه از شدت ترس حساب و كيفر الهى از حال يكديكر به هيج وجه سؤال 
نمى كنند» آن روز روزى است كه مادر از كودكك شير خوارش غافل مىشود. و برادر» برادر خود را فراموش مى كند مردم 


همجون مستان بنظر مىرسند ولى مست نيستند» عذاب خدا شديد است! 


)١(‏ وازه «برزخ» در اصل به معنى جيزى است كه در ميان دو شىء حائل مى شود و روى همين جهت به عالمى كه ميان دنيا و 
عالم آخرت قرار كرفته برزخ كفته مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: امف 
سورةٌ مؤمنون (37): آية ٠١7‏ ..... ص : 7884 


(آيه بعد از قيام قيامت» نخستين مسأله. مسأله سنجش اعمال است با ميزان مخصوصى كه در آن روز براى اين كار 


تعبيخ شدى كروهى اعمال بر وزثى دارئد كه ترازوى اعمال وااستكيق من كتله دن بازه اين كروه فى قرمايد: أكساتى كه وزته 


اعمالشان سكين است همان رستكارانند» (قَمَنْ تَقُلَتْ مَوازيئُهُ قأوليك هُمُ الْمَفْلِحُونَ). 

بطورى كه از روايات مختلف بر مىآيد ميزان سنجش اعمال انسانها و حتى خود انسانها در آن روز بيشوايان بزركك و 
الجاقياك كدرفة انك 

كارر ابح اتناو اعبالق اضر عالمنافين شرو كقرن اوغماقي ا لياامقا سودي نون ودو او تابه بورق وى قزق كاه 


اندازه به آنها شباهت دارند. 


سورةٌ مؤمنون(١31):‏ آيةَ 1١"‏ ..... ص : 88؟ 


سرمايه وجود خود رااز دست داده ا ماند) (وَ يد شلك نراوةة ركه اللي يدوا 


أَنْفْسَهُمْ فى جَهَنّمَ خالدونَ). 


دست آورند. 
سورة مؤمنون(1١3):‏ آية ٠١8‏ ...ص : ق8؟ 


(آيه -)3١‏ اين آيه بخشى از عذابهاى دردناكك آنها را جنين شرح مىدهد: 

«شعلههاى كرم و سوزان آتش» همجون شمشير به صورتهاى آنها نواخته مىشود) (تلفَحْ وجو هي هَهُمْ النَارُ). 

«و آنها(ازشدت ناراحتى و عذاب) در دوزخ جهرهاى عبوس (و در هم كشيده) دارند) (وَ هُمْ فيها كالحُون). بطورى كه 
لبهايشان از هم باز مى ماند. 


سورةٌ مؤمنون(11): آيهَ ٠١0‏ ..... ص : 774 


(آيهة»)-درآبات كدشهه سكن از منجازات دردناكك دوزخيان يود و در تعقبت آن كوشداى از كفتكوى يروره كار رايا 
اتها ان كرس عدن نفيك خداونن ابارت ا سك عواييا ع مكا بل باحو ترا كاد (آيا اباتك .من بر شما خواقدة 
ديس آناروا تكذبيه ع ى كرديدة؟ (كه تكق آنا ككلى ليك فكقع بها لكذئوة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 717١‏ 
سورةٌ مؤمنون ('31): آية ٠١2‏ ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه -03١8‏ آنها در ياسخ اين سؤال اعتراف مى كنند و امى كويند: (آرى نين استث) يرورة كارا! بديكتى ماء بر ها جيره شذه و 
ما قوم كمراهى بوديم» (قالوا رَبّنا عَلبَتْ عَلَئِنا شِفَوَتُنا وَ كنا قَوْماً ضالَينَ). 


سورة مؤمنون(7317): آية /ا١٠‏ ..... ص : 71٠‏ 


(آيه /ا١1)-‏ شايد با اين اعترافات مىخواهند جلب رحمت يروردكار كنند لذا بلافاصله اضافه مى كنند: «يروردكارا! ما را از 
اين آتش بيرون ببر) و به دنيا باز كردان تا عمل صالح انجام دهيم (رَبَ: أَخرجنا مِنها). 

«هر كاه بار ديكر برنامههاى سابق را تكرار كرديم ما قطعا ستمكريم) و شايسته عفو تو نخواهيم بود (فَإِنْ عُدْنا فنا ظَالِمُونَ). 
آنها اين سخن را در حالى مى كويند كه كويى از اين واقعيت بىخبرند كه سراى آخرت دار جزاست نه عملء و باز كشت به 
ذثنا ديكر امكان يلير توسك: 


سورة مؤمنون(317): آية ٠١8‏ ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه -)5١8‏ به همين دليل با قاطعيت تمام به آنها ياسخ داده مىشود خداوند لافى كوييل” دور شويد (و همجنان در دوزخ 


نافد خاموقن شوية و بانج سيقن كيده قال اموا مياع لذ تكلفرى): 
سورةٌ مؤمنون(31): آية ٠١4‏ ..... ص : 717٠١‏ 


(آيه 0109- سيس دليل اين سخن را جنين بيان مى كند: آيا فراموش كردهايد «كه كروهى از بند كانم مى كفتند: يرورد كارا! ما 
ايمان آورديمء ما را ببخش و بر ما رحم كنء و تو بهترين رحم كنند كانى!؟! (إِنَّهُ كان فَرِيقٌ مِنْ عِبادِى يَقَولونَ رَبّنا آمَنّا فَاغْفرْ 


لنا و ااعقا و الت كود الل اهميق ). 
سورةٌ مؤمنون(1؟): آية ١٠١١‏ ..... ص : 717٠١‏ 


(آيه 015 واماشما آنها وايدباد مسحره كرفيد ( و انقدر درابن كار اضرا كرديد) قاشما وا اقياد من غافل كردندو شنا 


به آنان مى خند يديد) (فَانَحَذَتْمُوهُمْ سخركا ختى أنْسَؤْكم ذكرى و كنم مِنْهُمْ تتضحكونَ). 
سورةٌ مؤمنون (737): آآية 11١‏ ..... ص : 71١‏ 


(آيه -)١١١‏ «ولى من امروز به خاطر آن صبر و استقامت و يايمردى (در مقابل آن همه استهزا وعدم تزلزل در برنامههاى 
الهيشان) آنها را باداش دادم آنها بيروز و رستكارند» (إنّى عَرَئتهُمْ الهؤم بما صَبِرُوا أنه هُمْ الَائرُونَ). 

واما شما ... شما امروز در بدترين حالات و دردناكترين عذاب كرفتاريد و كسى به فريادتان نمىرسد و بايد هم جنين باشيد 
كه مستحق اين كيفريد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ا 
سورةٌ مؤمنون(31): آية 1١17‏ ص : 7/1 


(آيه 117)- كوتاهى عمراين جهان: در تعقيب آيات كذشته در اينجا نوعى ديككّر از مجازاتهاى روانى دوزخيان كه به صورت 
سرزنشهاى الهى است مطرح شده نخست مى كويد: در آن روز خداوند آنها را مخاطب قرار داده «مى كويد: جند سال در روى 
زمين توقف (و لد كن كرديد)؟ (قالَ ا كت فى اومن عَدَدَّ سِنينٌ). 


سورةٌ مؤمنون(31): آية 117 ..... ص : 71/1١‏ 


(آيه -)1١‏ اما آنها در اين مقايسه زندكى دنيا را به قدرى كوتاه مىبينند كه «در ياسخ مى كويند: ما تنها به اندازه يكك روزء 
با (حتى كمتر ان آ3) به انداؤه بعضى ايك رول در دنيا توقف داشفيمة (ثالُوا لَبثنا يؤماً أو عض 'يؤم). 

در حقيقت عمرهاى طولانى در دنيا كويى لحظههاى زود كذرى هستند در برابر زندكى اريف ك1 هم نعمتهايش جاويدان 
است وهم مجازاتهايش نامحدود. 

سيس براى تأكيد سخن خود. يا براى اين كه ياسخ دقيقترى كفته باشند» عرض مى كنند: خداوندا! «از آنها كه مى توانند 


سورةٌ مؤمنون(31): آية 115 ..... ص : 71/1١‏ 


(آيه -)1١*‏ اينجاست كه خداوند به عنوان سر زنش و توبيخ به آنها «مى كويد: 


ا م 2 


سورةٌ مؤمنون(1١7):‏ آية ١١4‏ 0 ال 


(آيه )د خر امن أيه از راهى ديكر زافن سيان فؤثر و امورهده براي يدان سائصى ابن كروه وازه بحث ف شوة و 
م ى كؤيندة «آبا كتنان كرد سد كه .ما شما زا ييهوذه آقريده ابوه و .به سوى .ما با كشت نخواغيد كرد)؟! (] فصيديكة ألما حَلفنا كد 
با وَ أَنَكمْ لتنا لا مُوجُونَ). 

اين جمله كوتاه و بر معنى يككى از زندهترين دلائل رستاخيز و حساب و جزاى اعمال را بيان م ىكندء و آن اين كه اككر راستى 
قيامت و معادى در كار نباشد زندكى دنيا عبث و بيهوده خواهد بودء زيرا زندكى اين جهان با تمام مشكلاتى كه دارد و با اين 
همه تشكيلات و مقدمات و برنامههايى كه خدا براى آن جيده است اككر صرفا براى همين جند روز باشد بسيار يوج و بى معنى 


مى باشد. 
سورةٌ مؤمنون(37): آي 112 ..... ص : ١/ا؟‏ 


(آيه -)١1١8‏ واز آنجا كه اين كفتار يعنى عبث نبودن خلقت» سخن مهمى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 71/1 
را بىهدف آفريده باشد) معبودى جز او نيست و او يرورد كار عرش كريم است» (قَتَعَالَى اللَّهُ الْميتكك الْحَق لا إل إِنَا هُوَ رَبُ 


العَْشٍ الكريم). 
سورةٌ مؤمنون (7؟): آية /111 ..... ص : 71/1 


(آيه -)١١1/‏ رستكاران و نارستكاران: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از مسأله «معاد» بود در اين آيه اشاره به توحيد و نفى 


هر كونه شرك كرده و بحث «مبدء و معاد) رابه اين وسيله تكميل كرده. مىفرمايد: «و هر كس با خدا معبود ديكرى را 


مير 


عاق 4 كالماعباة ولنا رن 


و در يايان آيه مىفرمايد: «يقينا كافران رستككار نخواهند شد (إِنَّهُ لا بُفْلحَ الكافِرُونَ). 
جه جالب است كه اين سوره با ا«قََدْ أَفلسح الْمَؤْمْنُونَ» آغاز شد و با «لا يُفْيحُ الْكافِرُونَ» بحثهايش به يايان مىرسدء و اين است 


دون نماي زقك فى مؤمنان و كافران از آغاز تا انجام. 
سورةٌ مؤمنون(١1؟):‏ آية ١١4‏ ..... ص : 71/7 


(آيه 114)- در آخرين آيه اين سوره شريفه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى روى سخن را به ييامبر كرامى صَلَى اللّه عليه و آله 
كرده» مى كويد: «بككو: يروردكارا! مرا ببخش» و مشمول رحمت خود قرار ده و تو بهترين رحم كنند كانى» (وَ قَلٌ رَبّ اغْفِوْ وَ 
ارْحَمْ وَأَنْتَ حي الواتحمين): 

اكنون كه كروهى در بيراهه شرك سركردانند و جمعى كرفتار ظلم و ستم» تو خود را به خدا بسبار و در يناه لطف و رحمت 
او قرار ده و ازاو آمرزش و غفران بطلب. 

«يايان سوره مؤمنون) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: إرذذا 
سوره فور [؟] ..... ص : 171/1 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و ع ايه اسيت 


محتواى سوره: .... ص : 71/1 


اين سوره را در حقيقت مى توان سوره ياكدامنى و عفت و مبارزه با آلود كيهاى جنسى دانست كه در جند مرحله بياده شده 


اسرة: 

مرحله اول بيان مجازات شديد زن و مرد زنا كار است كه در دومين آيه اين سوره با قاطعيت تمام مطرح كرديده. 

مرحله دوم به اين امر مىيردازد كه اجراى اين حد شديد مسأله سادهاى نيستء و از نظر موازين قضائى اسلام شرط سنكينى 
دارد. 

در مرحله سوم براى اين كه تصور نشود اسلام تنها به برنامه مجازات كنهكار قناعت م ىكند به يكى از مهمترين راههاى 
بيشكيرى از آلودكيهاى جنسى برداخته؛ مسأله نهى از جشم جرانى مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع 
حجاب زنان مسلمان را بيش كشيده جرا كه تا دو مسأله جشم جرانى و بىحجابى ريشه كن نشوند آلودكيها بر طرف نخواهد 


شد. 


مرحله جهارم باز به عنوان يكك يبشكيرى مهم از آلوده شدن به اعمال منافى عفت دستور ازدواج سهل و آسان را صادر 
فى كله 

مرحله ينجم بخشى از آداب معاشرت اصول تربيت فرزندان نسبت به يدران و مادران را در همين رابطه بيان مى كند. 

مرحله ششم بخشى از مسائل مربوط به توحيد و مبدء و معاد و تسليم بودن بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7176 

دن برابر فرمان يبامير وا ذ كر هى كثل. 

ضمنا به مناسبت بحثهاى مربوط به ايمان و عمل صالح سخن از حكومت جهانى مؤمنان صالح العمل به ميان آمده است. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠‏ صن 5 ذف 


در حديثى از امام صادق عليه السّدِ لام مى خوانيم: «اموال خود راز تلفق و دامان خود را از نتكك يوعفتى حفظ كتيد به وسسيله 
تلاوت سوره نورء و زنانتان را در يرتو دستوراتش از انحرافات مصون داريد كه هر كس قرائت اين سوره را در هر شبانه روز 
ادامه دهد احدى از خانواده او هر كز نا يايان عمر كرفتار عمل منافى عفت نخواهد شد). 


بشم الله الّحْمنٍ الرَحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ النور(75): آية ١‏ ..... ص : 91/6 


(آيه -)١‏ مىدانيم نام اين سورهء سوره نور است به خاطر آيه تون كه يكى از ستمكرترين آنات:سورة اث 

نخستين آيه اين سوره در حقيقت اشاره اجمالى به مجموع بحثهاى سوره دارد» مى كويد: اين «سورهاى است كه آن را فرو 
ترسفاديم (وعسل.: آذازا) والعيا تنوذيمه ود ىال يناك رؤفتى فازل كردي عابد اننال كر سويت اقورة الواماة 
اجعافة) رناقها آبات ينات لعلكة كذ كزوة). 

اشاره به اين كه تمام احكام و مطالب اين سوره اعم از عقائد و آداب و دستورات همه داراى اهميت فوق العادهاى است زيرا 


همه از طرف خداوند نازل شده است. 
سورة النور(؟): آية ” ..... ص : 71/86 


(آيه ؟)- بعد از اين بيان كلىء به نخستين دستور قاطع و محكم يبرامون زن و مرد زنا كار يرداخته» مى كويد: «هر يكك از زن و 
فرظ نا كاز زااضين كاؤياته رونك 10 رهد و اذاي فاعلدوا كل وائعن ماوعا يانه جلت 

و براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند: «و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود اكر 
نفد ابو ونع بحن دازيد (و لا تَأحَذْكمْ بهما رَأَقةٌ فى دين اللَِّ إنْ كتممْ تُؤْمئُونَ باللِّ وَ الْيؤم الآخر). وكيك لسر مره 
اج ص : 1/0" 

سر انجام در يايان اين آيه به نكته ديكرى براى تكميل نتيجه كيرى از اين مجازات الهى اشاره كرده؛ مى كُويد: 

ا( جنك كروهى :او مرمتاة ا(لحقوى واه والعدور) مجازاك ١‏ واحخور ماده كفن( نيد كذ انيما طافة ين الف نية). 

در واقع اين آيه مشتمل بر سه دستور است: 


-١‏ حكم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء- منظور از زنا آميزش جنسى مرد و زن غير همسر و بدون مجوز شرعى است. 


17- تأكيد برايق كه دن اجرائ اين تحذ الهى كرقتاز محبتها و احساسات ى موود تشويد: 
*- دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات است جرا كه هدف تنها اين نيست كه كتهكار عبرت كيرد بلكه هدف 


آن است كه مجازات او سبب عبرت ديكران هم بشود. 
سورةٌ النور(71): آيةَ " ..... ص : 717/8 


(آيه *)-از آنجا كه در آيه قبل سخن از مجازات زن و مرد زنا كار به ميان آمد به همين مناسبت سؤالى بيش مىآيد كه 
ازدواج مشروع با جنين زنان جه حكمى دارد؟ 

آيه شريفه اين سؤال را جنين ياسخ مى كويد: «مرد زنا كار جز با زن زنا كار يا مشركك ازدواج نمى كند و زن زنا كار را جز 
مرد زنا كار يا مشرككء به ازدواج خود در نم ىآورد واين كار بر مؤمنان تحريم شده است!! (الزَانِى لا ينك إِنَا انيد أو مُمْركَة 
وَ الزَاِيةُ لا ينْكيحها نا زانٍ أؤ مُشْرك و حبرم ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَّ. 

آيه هم يكك واقعيت عينى را بيان مىكند كه آلودكان هميشه دنبال آلودكان مىروند, «هم جنس با هم جنس مى كند يروازا 
اما افراد ياكك و با ايمان هركز تن به جنين آلودكيها و انتخاب همسران آلوده نمىدهند. 

وهم بيان يكك حكم شرعى و الهى است و مخصوصا مىخواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زنا كار باز دارد» جرا كه 
بيماريهاى اخلاقى همجون بيماريهاى جسمى غالبا واكير دار است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0" 
سورة النور(؟): آية ؟ ..... ص : 317/2 


(آيه ©)- مجازات تهمت: از آنجا كه ذر آيات كذشته فجازات شديدى براى زن و هرد زنا كار يان شده بود.وهمكن اسث 
اين موضوع دستاويزى شود براى افراد مغرض و بى تقوا كه از اين طريق افراد ياكك را مورد اتهام قرار دهند» بلافاصله بعد از 
بان مجازات شديد زنا كاران» ميجازاك شديد قيعت زتند كان .را نيان من كتن: 

لكسكامى كويك: «و كسانى كه زنان ياكدامن را متهم (به عمل منافى عفت) مى كنند» سيس جهار شاهد (بر مدعاى خود) 
نين أورنله أنواراعففاة ناويات رديه (والدية تزقوق المعفنات 28 َم توا اربع شهدا فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً). 

و به دنبال اين مجازات شديد» دو حكم ديككر نيز اضافه مى كند: 

«و هركز شهادت آنها را نيذيريد» (وَ لا تَفيلُوا لَّهُمْ سَهادةٌ أتدا). 

ذو آنها همان فاسقاتيد (و وليك هُمُ الْفاسِقُونَ). 

هركاه «قذف» (اتهام ناموسى) با لفظ صريح انجام كيرد به هر زبان و به هر شكل بوده باشد حدّ آن همان كونه كه در بالا 
كفته شد هشتاد تازيانه استء و اككر صراحت نداشته باشد مشمول حكم «تعزيرا است. 

اين سختكيرى در مورد حفظ حيثيت مردم ياكدامن» منحصر به اينجا نيست در بسيارى از تعليمات اسلام منعكس است. 

در حديثى از امام صادق عليه الام مىخوانيم: «هنكامى كه مسلمانى برادر مسلمانش را به جيزى كه در او نيست متهم سازد 


ايمان در قلب او ذوب مى شود. همانند نمكك در آب)! 


سورة النور(7): آية 0 ..... ص : 71/2 


(آيه ©)- ولى از آنجا كه اسلام هركز راه بازكشت را بر كسى نمى بنددء بلكه در هر فرصتى آلودكان را تشويق به ياكسازى 
خويقن واجبران اششاهات كدشعهى كتدة در ابن أيه هى كويدة مكر كساتق كه يعد أن آن ثويه كتند و حرا تمايئد (كه 
خداوند آنها را مىبخشد) زيرا خدا آمرزنده و مهربان است'» ِل الِّينَ تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَضْلَححوا قن لل غَْفُورٌ رَحِيمٌ). 
ودراين صورت هم شهادت آنها در آينده مقبول است» وهم حكم فسق در بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /71 

تمام زمينهها و احكام اسلامى از آنها برداشته مىشود. 


سورة النور(؟؟7): آية ع ..... ص : /ا/ا؟ 
اشاره 

(آيه ع) 

شأن نزول: ..... ص : /ال/ا؟ 


سعد بن عباده (بزركك انصار) خدمت ييامبر صلَى الله عليه و آله در حضور جمعى از اصحاب جنين عرض كرد: «اى ييامبر 
خدااهر كاه تسبت دادن غسل مناقى عفت به كسى دازائ اين مجازات است كه اكر آن رااثبات تكبد بابد هشتاد ثازياتة 
بخورد يس من جكنم اككر وارد خانهام شدم و با جشم خود ديدم مرد فاسقى با همسر من در حال عمل خلافى استء اكر 
بككذارم تا جهار نفر بيايند و ببيند و شهادت دهند او كار خود را كرده استء و اكر بخواهم او را به قتل برسانم كسى از من 
بدون شاهد نمى يذيرد و به عنوان قاتل قصاص مىشوم. و اكر بيايم و آنجه را ديدم به عنوان شكايت بككويم هشتاد تازيانه بر 


يشت من قرار خواهد كرفت»! اين آيه و جهار آيه بعد نازل شد و راه حل دقيقى به مسلمانان ارائه داد. 
تفسير: 66ووه ص : /ا/ا؟ 


مجازات تهمت به همسر! در اينجا قرآن يكك استثناء و تبصرهاى بر حكم قذف بيان كرده به اين معنى كه اكر شوهرى همسر 
خود را متهم به عمل منافى عفت كند و بككويد او را در حال انجام اين كار خلاف با مرد بيكانهاى ديدم حد قذف (هشتاد 
تازيانه) در مورد او اجرا نمىشودء و از سوى ديككر ادعاى او بدون دليل و شاهد نيز در مورد زن يذيرفته نخواهد شد. 

در اينجا قرآن راه حلى بيشنهاد م ىكند كه مسأله به بهترين صورت و عادلانهترين طريق حل مى كردد. و آن اين كه نخست 
بابك شوهر جهار بان شهادت دهك كدر اين اذعا راستكو اسث: 

جنانكه قرآن مىفرمايد: ٠و‏ كسانى كه همسران خود را متهم مى كنند و كواهانى جز خودشان ندارند» هر يكك از آنها بايد 
جهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستكويان است» (وَ الَذِينَ يَوْمُونٌ الواسيية تكن لم نهدا إن النفهع قَشَهادَةٌ 


أَحدِهِم أَرْبَعٌ شَهاداتٍ بالل نه لَمنَ الصَادِقِينَ). 
سورةٌ النور(7): آية /..... ص : 1/1" 


الأب 7تون ول تيون ناو كوي د لقت خهدا ب اراد | كن اق سووضكرياة بافنه 20 الكايضة أن لتتكه لل عايو رذ كان فيز 
الْكاذِبينَ). 

به اين ترتيب شوهر جهار بار اين جمله را تكرار مىكند: «اشهد بالله انْى لمن بركزيده تفسير نمونهه ج*؛ ص: 71/8 

الضّ ادقين فيما رميتها به من الزّناا من به خدا شهادت مىدهم كه در اين نسبت زنا كه به اين زن دادم راست مى كويم!) و در 
مرتبه ينجم مى كويد: «لعنت اللّه علي ان كنت من الكاذبين» لعنت خدا بر من باد اكر دروغكو باشم) 


سورة النور(3): آية 8 ..... ص : 7174 


(آيه - در اينجا زن بر سر دو راهى قرار دارد اككر سخنان مرد را تصديق كند و يا حاضر به نفى اين اتهام از خود به ترتيبى 
كه در آيات بعد مىآيد نشودء مجازات و حدٌ زنا در مورد او ثابت مى كردد. 

«آن زن نيز مى تواند كيفر (زنا) رااز خود دور كندء به اين طريق كه جهار بار خدا را به شهادت طلبد كه آن مرد در اين نسبتى 
كه به او مىدهد از دروغكويان است» (وَ يَدْرَوا عَْهَا الات أَنْ تَشْهَدَ بع شّهاداتٍ بِاللّهِ نه لَمِنَ اْكاذِبِينَ). 


سورة النور(76): آية 4 ..... ص : 717/4 


(آيه 4)- «و در مرتبه بنجم (بكلويد:) غضب خدا براو باد اككر آن مرد از راستكويان باشد» (وَ الْحَاوِةٌ أَنَّ خَضَّبَ اللو ليها إن 
كان مِنّ الصَادِقِينَ). 

وبه اين ترتيب زن در برابر ينج بار كواهى مرد. دائر به آلودكى اوء ينج بار كواهى بر نفى اين اتهام مىدهد جهار بار با اين 
عبارت: «اشهد باللّه انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزّناا خدا را به شهادت مى طلبم كه او در اين نسبتى كه به من داده است 
دروغ مى كويد.) 

وس سي انأو هي كرينة:11 شقبي اللدظلع اذ كافمع لخاد قدو دعقم كد ا برهن ناف كر ازور اشن كريد 

انجام اين برنامه كه در فقه اسلامى به مناسبت كلمه «لعن» در عبارات فوق «لعان)» ناميده شده؛ جهار حكم قطعى براى اين دو 
همسر در يى خواهد داشت: 

نخست اين كه بدون نياز به صيغه طلاق فورا از هم جدا مى شوند. 

ديكر اين كه براى هميشه اين زن و مرد بر هم حرام مى كردندء يعنى امكان بازكشتشان به ازدواج مجدد با يكديكر وجود 
ندارد. 

سوم اين كه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته مى شود. بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 719 

جهارم اينكه فرزندى كه در اين ماجرا به وجود آمده از مرد منتفى است يعنى به او نسبتى نخواهد داشت, اما نسبتش با زن 


سورة النور(©7): آية ٠١‏ ..... ص : 71/94 


(آيه -)٠١‏ در يايان مى كويد: واكراعل ورجت عد قاجل اهما دودر . بن كه او توبه يذير و حكيم است» بسيارى از 
شما كرفتار بجازارك مده لفت اليا (و لزلا لخ الوشلركه وومةه اذاه نَوَابٌ حكية). 
در واقع اين آيه يكك اشاره اجمالى براى تأكيد احكام فوق استء زيرا نشان مىدهد كه برنامه «لعان» يكث فضل الهى است و 


مشكل مناسبات دو همسر را در اين زمينه به نحو صحيحى حل مى كند. 
سورة النور (76): آي 1١‏ ..... ص : 1/84؟ 


(آيه -)1١‏ داستان ير ماجراى افكك (تهمت عظيم) ١١‏ از مجموع آيات )18-١١(‏ استفاده مىشود كه شخص بى كناهى را به 
هنكام نزول اين آيات متهم به عمل منافى عفت نموده بودنده و اد ين شايعه در جامعه يخش شله بود. 

ونيز كروهى از منافقان به ظاهر مسلمان مىخواستند از اد ين حادثه بهره بردارى غرض آلودى به نفع خويش و به زيان جامعه 
اسلامى و متزلزل ساختن و جاهت عمومى ييامبر كنند كه اين آيات نازل شد و با قاطعيت بى نظيرى با اين حادثه بر خورد كرد» 
و منحرفان بد زبان و منافقان تيره دل را محكم بر سر جاى خود نشاند. 

بديهى است اين احكام در هر محيط و هر عصر و زمان جارى است. 

الواشذو ارين !بدي ! كساايل جاده را مارج كفك فى كوسدة | الما كبداني 15ج تومت علابو برا يارج كردت > روفن 
(متشكل و توطثهكر) از شما بودند (إنَّ الذِينَ عار لفك عْضْبَةٌ منكم). 

سيس به مؤمئانى كه از بروز جنين اتهامى نسبت به شخص ياكدامنى سخت ناراحت شده بودئد دلدارى مىدهد كه: «اما كمان 
كنيد اق الجر براق انما يد اسح بلكةاخي #تمابدز آن اسع» (لا تخصيرة 5ذا لكو بل قز كيد لكو 

جرا كه يرده از روى نيات يليد جمعى از دشمنان شكست خورده و منافقان 


00 شرح اين داستان را در «تفسير نمونه) ذيل همين آيه مطالعه فرماييد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 7/٠١‏ 

رودل برداشكة زان كتاعتي'ثاق خوش ظاهر راوسواساعع»وهعهدينا اك اب شادةه وذو ا تناهيطان تاشتاحهس 
مىماندند در آينده ضربه سختتر و خطرناكترى مىزدند. 

ابن فاجرانه مستلناثان درس ذاد كه بيروى از شابعة سازان: انها زانه روزهاى سياه فى كشاتك بايد دن يرابر انق كار به “سخ 
بايستند. 

سيس در ادامه اين آيه به دو نكته اشاره م ىكند نخست اين كه مى كويد: «آنها هر كدام سهم خود راازا بق كناهى 5ه 
مرتكب كناد «أزقده (لكل افر مت اها حتت يق الال 

اشازه بارخ كه فسؤوليت عظيى سر دمدار انان وين كذاران يك كاد هر كز قانع البسؤوليت ديكراة فخواهد بوه 

نكته دوم اين كه: دو از آنان كسى كه بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست» (وَ الّذى تَوَلَى كبرة مه لَه 


عَذابٌ عَظِيمٌ). 


سورة النور(1؟): آية 17 ..... ص : 78٠+‏ 


(آيه 7)- سيس روى سخن را به مؤمنانى كه در اين حادثه فريب خوردند و تحت تأثير واقع شدند كرده و آنها را شديدا طى 
عقلا آية عوود سرزتشن قزآن واده» فى كويد قجرا متكاسي كه ابن (تهضة) را شعديد هرذان و ؤنان با ايمان تسبكنيه ود زو 
كسى كه همجون خود آنها بود) كمان خير نبردند؛؟! (لَوْ لا إِذْ سَمِْيُمُوة طَنَّ الْمَؤْنُونَ وَالْمَؤْمِناتٌ بأَنْفْسِهِمْ خَيرأً). 

يعنى جرا هنكامى كه سخن منافقان را در باره افراد مؤمن استماع كرديد با حسن ظن به ديكر مؤمنان كه به منزله نفس خود 
شما هستند برخورد نكرديد. 

«و (جرا) نككفتند اين يكك دروغى ركمو اشكار اسك زو #الرااهذا رفك ندة): 


كما كدسابقه ؤشة ووسواف ابق كروه متافقان واس اتسين هرا ساكت شلديد: 
سورة النور(71): آآية "17 ..... ص : 7/4٠‏ 


(آيه 17)- تا اينجا سرزنش و ملامت آنها جنبههاى اخلاقى و معنوى داشت بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 7/1 

كه بها هر حال جاى ابن تبود كه مؤمتان دو برابر حنين تهستث زشى سكوت كنتد ويا آلت دست شايعه سازان كور دل كردئد: 
سيس به بعد قضائى مسأله توجه كرده. مى كويد: «جرا جهار شاهد براى آن نياوردند)؟ (لَوْ لا جاقٌ عَلَِهِ بأَرْبَعة شهّداءً). 

«اكنون كه اين واهان را نياوردند يس آنها تزد خدا دروغكويانند» (فَإدْ لم يأنُوا بالشّهَداءِ فَأوليك عِنْدَ الل هُمْ الْكاذبُونَ). 

اذى امواعيده وشح زلقن نشان مىدهد كه دستور اقامه شهود جهاركانه و همجنين حد قذف در صورت عدم آنء قبل از آيات 
«افك» نازل شله بود. 


سورة النور(7): آية 1 ..... ص : 741 


(آيه 1)- سر انجام تمام اين سرزنشها را جمع بندى كرده؛ مى كويد: «و اكر فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت شامل حال 
شما نمىشد به خاطر اين كناهى كه در آن وارد شديد عذاب سختى دامانتان را مى كرفت» (وَ لَوْ لا فَضْلَ الله عَلَيِكمْ وَ رَحْمََه 
فى الدَّنْيا و الْآخِرَةْ لَمَسَكم فيما أَقَضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ). 


سورة النور(؟): آية 18 ..... ص : 7/41١‏ 


(آيه -)١8‏ اين آيه در حقيقت توضيح و تبيين بحث كذشته است كه جككونه آنها حتى مؤمنان در اين كناه بزركك بر اثر سهل 
انكارى غوطهور شدند» مى كويد: 

به خاطر بياوريد «هنكامى را كه (به استقبال اين دروغ بزركك مى رفتيد و) اين شايعه را از زبان يكديكر مى كرفتيد» (إِذ ََقَوَْه 
او با دهان خود سخنى مى كفتيد كه به آن علم و يقين نداشتيد» (و تَقُولُونَبأُوامكع ما لهس لَكمْ به عِلْم). 

«و كمان م ىكرديد اين مسسأله كوجكى امت در حالى كه دن نزه خدا بزركك اسث؛ (3 تخمهوتة كينا وَ هُوَ عِثدَ الله عطيم). 


در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّلام مىخوانيم: شديدترين كناهان كناهى است كه صاحبش آن را سبكك بشمارد. 


در واقع اين آيه به سه قسمت از كناهان بزركك آنها اشاره مى كند: 

«نخست» به استقبال اين شايعه رفتن و از زبان يكديكر كرفتن. 

«دوم) منتشر ساختن شايعهاى را كه هيج كونه علم و يقين به آن نداشتند. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/7 
«سوم) كوجكك شمردن شايعه و به عنوان يكك وسيله سر كرمى از آن استفاده كردن. 


سورة النور(76): آي 12 ..... ص : 7/417 


(آيه 8١)-و‏ از انجا كه اين حادثه بسيار مهمى بود كه كروهى از مسلمانان آن را سبكك و كوجكك شمرده بودئك بار ديكر در 
اين آيه روى آن تكيه كرده؛ و موجى تازه از سرزنش بر آنها مىبارد» و تازيانهاى محكمتر بر روح آنها مىنوازد» و مى كُويد: 
«جرا هنككامى كه آن را شنيديد نككفتيد: ما حق نداريم كه به اين سخن تكلم كنيمء خداوندا! منزهى توء اين بهتان بزركى 
استء! (وَ لَْ لا إِذْ سَمِعُمُوةُ قُلكُمْ ما يَكُونٌ لنا أَنْ تكلم بهذا سبحائكك هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ). 

در واقع قبلا تنها به خاطر اين ملامت شده بودند كه جرا با حسن ظن نسبت به كسانى كه مورد اتهام واقع شده بودند نككاه 
نكردندء اما در اينجا مى كويد علاوه بر حسن ظنء شما مىبايست هركز به خود اجازه ندهيد كه لب به جنين تهمتى بككشابيدء 


تا جه رسد كه عامل نشر آن شويد. 
سورةٌ النور(؟): آية ١7/‏ ..... ص : 7/1 


(آيه -)١١/‏ اشاعه فحشا ممنوع است: باز در اينجا سخن از «داستان افكك» و عواقب شوم و دردناكك شايعه سازى و اتهام ناموسى 
نسبت به افراد ياكك است. 

نخست مى كوبذ: «خداوند شها را اندرز مىدهد كه هركز جنين كارى را تكرار نكنيد اكر ايمان (به خدا وروز جزا) ذاريد) 
(يَعِظكمْ اللهُ أن تعُودُوا لمثله بدا إن كُثقم مُؤْمِنينَ). 

يعنى اين نشانه ايمان است كه انسان به سراغ اين كناهان عظيم نرود» در حقيقت جمله مزبور يكى از اركان توبه را ترسيم 
مى كند» جرا كه تنها يشيمانى از كذشته كافى نيست بايد نسبت به عدم تكرار كناه در آينده نيز تصميم كرفت. 


سورة النور(7): آية 14 ..... ص : 7/1 


(آيه 1)- و بعد براى تأكيد بيشتر كه توجه داشته باشند اين سخنان» سخنان عادى معمولى نيستء بلكه اين خداوند عليم و 
حكيم است كه در مقام تبيين بر آمده و حقايق سر نوشت سازى را روشن مىسازد؛ مى كويد: «و خداوند آيات را براى شما 
بيان م ىكند و خداوند داقائو تكن ست كل الله لكم الآيات و اللاغرع عك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: رذ 

به مقتضاى علمش از نيازهائ شما وعوامل خير و شرثان كاه است و به مقتضاى حكمتش دستورات و احكامش را با آن 
هماهنكك مى سازد. 


سورة النور(؟؟): آية 18 ..... ص : 741 


(آيه 49 باز براى محكم كارى؛ سخن را از شكل يكك حادثه شخصى به صورت بيان يكك قانون كلى و جامع تغيير داده و 
مى كويد: «كسانى كه دوست مىدارند زشتيها و كناهان قبيح در ميان افراد با ايمان اشاعه يابد عذاب دردناكى در دنيا و 
آخرت دارند» (إِنَّ الوق كود أَنْ تَِيعَ الْفاحِسّةٌ فى الّذِينَ آمْنُوا لَهُمْ عَذابٌ ليم فى الدَّنْيا وَ الآخرَة). 

ناعير ظيوم رسع ذإو كار كرب لخر داف و اخاعه وتنيها وتان و كمتا يه نوع (ن را شال عي قره. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خدا مىداند و شما نمىدانيد) (وَ الله يَعْلَمُ وَأَكم لا تَعلْمُون). 

او مىداند جه كسانى در قلبشان حب اين كناه است و كسانى را كه زير نامهاى فريبنده به اين عمل شوم مىيردازند مى شناسد 


اما شما نمىدانيد و نمى شناسيد. 
سورة النور (76): آيية "٠‏ ..... ص : 7.1 


(آيه 76)- دراين آيه كه در عين حال آخرين آيات «افكك» و مبارزه با «اشاعه فحشا) و «قذف» مؤمنان ياكدامن است. بار 
ذيكر ايخ حقيقت :را تكرزار و تأكين هن كند. كه: نوكر سل ررحت الف قاط ال كما دوه را ين كه خدا مهربان و رحيم 
است» مجازات سختى دامانتان را مى كرفت (و لَو لا فَضْلُ الله عَليِكمْ وَ رَحْمَيُهُ وَ أَنَّ الله 5 رَحِيم). 


سورة النور(؟5): آية "١‏ ..... ص : 741 


(آيه -)١‏ كر جه در اينجا صريحا داستان افكك را دنبال نم ىكند ولى تكميلى براى محتواى آن بحث محسوب مىشوده. 
هشدارئى اسث به همه مؤمتان كه هر كاه تكستين وسوسههاى اشاعه فحشا يا هر كناة ديكر آشكار فىشوةة بايد همانجا ذر 
مقاب اث امهاد نا الود كى كتدرش هيدا تكيد: 

نخست روى سخن را به مؤمنان كرده؛ مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از كامهاى شيطان بيروى نكنيد. و هر كس از 
كامهاى شيطان يبروى كند (به انحراف و كمراهى و فحشا و منكر كشيده مىشود) جرا كه شيطان دعوت به فحشا بركزيده 
سيرابو دمن ع 

و منكر مى كند) فاذيا أنها الدية آمَنُوا لا تَتِعُو اخطراك الشَّمِطانِ وَ مَنْ يَتبْ خحطواتٍ الَّيِطانٍ فَإنَّهُ يمر بالمَخْشاءِ وَ الْمنْكر). 

هركز يكك انسان ياكدامن و با ايمان را نمى شود يكك مرتبه در آغوش فساد يرتاب كردء بلكه كام به كام اين راه را مى سبرد» و 
سر انجام كرفتار بدترين كبائر مىشودء درست به كسى مىماند كه زمام خويش را به دست جنايتكارى سيرده او را كام به كام 
به سوى يرتكاه مى برد» تا سقوط كند و نابود كردد» آرى اين است «خطوات شيطان). 

سيس اشاره به يكى از مهمترين نعمتهاى بز ركش بر انسانها در طريق هدايت كرده؛ جنين مى كُويد: «و اككر فضل و رحمت 
الف ب كنما توه الحدق از شما غر 16 واكك تون شده ول خبنااو ته بعر “كد يوا مشراهد تر كه من كند وبغيد | شكواو داناسك) (2ل3 
لا فَضْلُ الله عَلِكُمْ وَ رَحْمَتَه اها اك تكو وق أعو بدا ولكق ال كىن با 201 سَمِيعٌ عَلِيمَ). 

ازيك سو موهبت عقل را داده؛ و از سوى ديككر موهبت وجود يبامبر و احكامى كه از طريق وحى نازل مى كردد ولى از اين 
موهبت كذشته توفيقات خاص او و امدادهاى غيبيش كه شامل حال انسانهاى آماده و مستعد و مستحق مى كردد مهمترين 
عامل ياكى و تزكيه است. 


سورة النور(7): آية 77 ..... ص : 74/6 
اشاره 

(آبه 17) 

شأن فزول: .... ص : 7/755 


اين آيه در باره كروهى از صحابه نازل شد كه بعد از «داستان افكك» سوكند ياد كردند كه به هيج يكك از كسانى كه در اين 
ماجرا دركير بودند و به اين تهمت بزركك دامن زدند كمكك مالى نكنند؛ ودر هيج موردى با آنها مواسات ننمايند» آيه نازل 


شد و آنها وا از ايخ شدث. عمل وخشونت راز داشت و دسعون عفو و كذشك ذاه 


تفسير: ...ص 5ه ول 


مجازات هم حسابى دارد! قرآن مى كويد: «و آنها كه از ميان شما داراى برترى (مالى) و وسعت زندكى هستند نبايد سو كند 
ياد كنند ل(يا تصميم بكيرند) كه انفاق خود را نسبت به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا قطع نمايندة (وَ لا يمل أُولُوا 
الْمَضْلٍ نكم َ الصَعَوُ أنْ يُؤْنُوا 5 الْعَوْبِى وَ الْمَساكِينَ بركزيده تفسير نمونه. ج “0 ص: 5/8 

وَ الُْهاجرِينَ فى سيل اللّه. 

اين تعبير نشان مىدهد كه جمعى از كسانى كه آلوده افكك شدند از مهاجران در راه خدا بودند كه فريب منافقان را خوردند» 
و خداوند به خاطر سابقه آنها اجازه نداد كه آنان رااز جامعه اسلامى طرد كنند و تصميمهايى كه بيش از حد استحقاق باشد 
قويارة آنه يكرتك: 

سيبس براى تشويق و ترغيب مسلمانان به ادامه اين كونه كارهاى خير اضافه م ىكند: «و بايد عفو كنند و ككذشت نمايند) (و 
ِْهُوا وَ لَيضْمَحُوا). 


«آيا دوست نمىداريد خداوند شما را بيامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است)» ( 


أ 


لا تحبُونَ 
رَحِيم). 

يس همان كونه كه شما انتظار عفو الهى را در برابر لغزشها داريد بايد در مورد ديكران عفو و بخشش را فراموش نكنيد. 
آيات فوق در حقيقت ترسيمى از تعادل «جاذبه) و «دافعه» اسلامى است آيات افكك و مجازات شديد تهمت زنند كان به 
نواميس مردم نيروى عظيم دافعه را تشكيل مىدهدء و آيه مورد بحث كه سخن از عفو و ككذشت وغفور و رحيم بودن خدا 
م كريد بالك .ياست 


سورة النور(؟): آيةَ "1" ..... ص : 748 


(يد #الا)حسييق بان اذيك نه مسأله «قذف» و متهم ساختن زنان ياكدامن با ايمان به اتهام ناموسى باز كشته و بطور مؤكد و 
قاطع مى كويد: «كسانى كه زنان ياكدامن و بىخبر (از هر كونه آلودكى) و مؤمن رابه نسبتهاى ناروا متهم مى سازند در دنيا و 
آخرت از رحمت الهى بدورند وعذاب بزركى براى آنهاست» (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ مص نات الغافلاتٍ الْمَؤْمِناتٍ لَعِنُوا فى الدَّنْيا 
وَ الْآخْرَةُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 


در واقع سه صفت براى اين زنان ذكر شده كه هر كدام دليلى است بر اهميت ظلمى كه بر آنها از طريق تهمت وارد مى كردد. 
سورةٌ النور(١):‏ آية ©؟ ..... ص : 188 


بد )سايق ابه حكركى حال اين كروه تست زنند كان راون ذا كاه يز ركف خهدا ماسحفن كردهو من كويذة آنها عذات 
عظيمى دارند «در آن روز كه زبانهاى آنها ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1 

و دستها و باهايشان بر ضد آثان به اعمالى كه مرتكب شدند كواهى مىدهنده (يوْ تَشَهَدُ عَليِهع أَلْيتهع و أنديهغ و أَرْجُلَهُْ 
بما كابُوا يَعْمَلُونَ). 

زبان آنها بىآنكه خودشان مايل باشند به كردش در مىآيد و حقايق را باز كو مى كند. 

دست ويا آنها يز به سحن در هى ايدو حتى طبق آباث قرآن يوست تن آنها سحن مى كويك. 

آرى! در آنجا كه روز آشكار شدن همه ينهانيهاست ظاهر مىشوند. 


سورة النور(؟؟): آية 14 ..... ص : 872" 


(آيه 10)- سيس مى كويد: «آن روز خداوند جزاى واقعى آنها را بىكم و كاست به آنها مىدهد (َوْمَيِذِ يُوَفِْهمُ الله ديهم 
الْحَق). 

ودن انرون تو دانيك عة خذاوتن يضق اتكار اسه (وتتلمرة أذ الله نهو الحو الفبية ): 

اكر امروزء و در اين دنياء در حقانيت يرورد كار شكك و ترديد كنندء يا مردم رابه كمراهى بكشانند در آن روز نشانهدهاى 


عظمت و قدرت و حقانيتش آن جنان واضح مىشود كه سر سختترين لجوجان را وادار به اعتراف مى كند. 
سورة النور(؟): آية م78 ..... ص : 17488 


(آيه 78)- نوريان مر نوريان را طالبند! ... اين آيه در حقيقت تعقيب و تأكيدى بر آيات افكك و آيات قبل از آن است و بيان 
يكك سنت طبيعى در جهان آفرينش مى باشد كه تشريع نيز با آن هماهنكك است. 

مىفرمايد: «زنان ناياكك از آن مردان ناياكند, همان كونه كه مردان ناياكء به زنان ناياك تعلق دارند» (الْحَِيئاتٌ لِلْحَبِيئِينَ وَ 
و در نقطه مقابل نيز «زنان ياكك به مردان ياكك تعلق دارند» و مردان ياكك از آن زنان ياكند» (وَ الطَيباتٌ لِلطَيِِينَ وَ الطيبونَ 
ِلطيّباتِ). 

و دريايان آيه به كروه اخير يعنى مردان و زنان ياكدامن اشاره كرده. مى كويد: 


«انها از نسبتهاى نادرستى كه به آنان داده مى شود مرا هستند) (أولئكك 0 مما وو 


وبه همين دليل «7مرزش و مغفرت الهى و همجنين روزى ير ارزش براى بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 7/17 
آنهاست» (لَهُمْ مَغْفْرَةَ وَ رزّق كريم). 


سورة النور(؟): آية /1" ..... ص : /41؟ 


(آيه 317)- بدون اذن به خانه مردم وارد نشويد: در اينجا بخشى از آداب معاشرت و دستورهاى اجتماعى اسلام كه ارتباط 
نزديكى با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومى دارد بيان شده است. 

لست فى كورود دان كساتى كداايمان روناي دوخ مابي عير اركانء عره راود قري لالجا زه ك زو ردير من آن خانه 
سلام كنيد» (با أيّهَا الِينَ آمُوا لا مَدخُلُوا يونا ير يوك > مّى تَسانِوا وَتُسَلّموا عَلى أهلها). 

«اين براى شما بهتر استء شايد متذكر شويد) (ذلِكم خَيْرْ لَكم لَعَلّكم تَذَكَرُونَ). 


بايد در خانه و محيط زندكى خصوصى افراد امنيت كافى وجود داشته باشد به همين دليل در تمام قوانين دنيا وارد شدن به 


4 


0 


خانه اشخاص بدون اجازه آنها ممنوع است در اسلام نيز در اين زمينه دستور سيار مؤْ كد داده شده و آداب وريزه كاريهايى 
در اين زمينه وجود دارد كه كمتر نظير آن ديده مىشود. از جمله. در حديثى مىخوانيم كه: «ييامبر به يكى از يارانش فرمود: 
به هنكام اجازه كرفتن رو بروى در نايست!» و خود آن حضرت هنتكامى كه به در خانه كسى مىآمد رو بروى در نمىايستاد 
بلكه در طرف راست يا جب قرار مى كرفت و مىفرمود: السّلام عليكم و به اين وسيله اجازه ورود مى كرفت. 


سورة النور(؟؟): آية 3/4" ..... ص : /41؟ 


(آيه 14)- در اين آيه با جمله ديكرى اين دستور تكميل مىشود: «يس اكر كسى را در آن خانه نيافتيد وارد آن نشويد تا به 
شما جاده دادة شوه) (فَإِنْ لَْ تَجدُوا فيها أحداً فَلا تَدْخَنُوها عتَّى يُؤْدَنَ لَكم). 

ممكن است منظور از اين تعبير آن باشد كه كاه در آن خانه كسانى هستند ولى كسى كه به شما اذن دهد و صاحب اختيار و 
صاحب البيت باشد حضور ندارد شما در اين صورت حق ورود نخواهيد داشت. 

سيس اضافه مى كند «و اكر به شما كفته شود باز كرديد (اين سخن را يذيرا ب ركزيده تفسير نمونه» ج23 ص: //7 

شويد و) باز كرديدء كه براى شما بهتر و ياكيزهترست» (وَ إِنْ قبل كع توكو كا نواه اذ 2 لكن). 

وهركز جواب رد. شما را ناراحت نكند» جه بسا صاحب خانه در حالتى است كه از ديدن شما در آن حالت ناراحت مىشود. 
واز آنجا كه به هنكام شنيدن جواب منفى كاهى حس كنجكاوى بعضى تحريكك مى شود و به فكر اين مىافتند كه از درز درء 
يا از طريق كوش فرا دادن و استراق سمع مطالبى از اسرار درون خانه را كشف كنند در ذيل همين آيه مىفرمايد: «و خداوند 
به آنجه انجام مىدهيد كاه است» (وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ). 


سورة النور( ؟؟): آيةَ 79 ..... ص : /748 


( ابه 49 واز آنجا كه هر حكم استثنائى دارد كه رفع ضرورتها و مشكلات از طريق آن استثناء به صورت معقول انجام 
م شوودر ابن آنه فى فرماتك: كتاف بر نثنها بشت كد وارة خانهفاى غير مفسكولى شوبد كد در انحا نعاض علق يداشننا 
وجود دارد) (لَئِسَ عَلَتِكُمْ ناح أنْ تَدْخُلوا بوتا عَمِرَ مَسْكوتَةُ فيها متاح لَكم). 


و در يايان اضافه مى نمايد: «و خدا آنجه را آشكار م ىكنيد و ينهان مىداريد مىداند؛ (وَ الله يعْلَمُ ما تَبدُونَ وَ ما تَكتُمُونَ). 
شايد اشاره به اين است كه كاه بعضى از افراد از اين استثنا سوء استفاده كرده و به بهانه اين حكم وارد خانههاى غير مسكونى 
مىشوند تا كشف اسرارى كنندء و يا در خانهدهى مسكونى به اين بهانه كه نمىدانستيم مسكونى است داخل شوند اما خدا از 


همه اين امور با خبر است و سوء استفاده كئند كان راابه خوبى مى شناسد. 


سورة النور(76): آيةُ "٠‏ ..... ص : 78/4 
اشاره 

(آيه 06 

شأن نزول: ..... ص : 74/4 


از امام باقر عليه السّلام جنين نقل شده است كه جوانى از انصار در مسير خود با زنى رو برو شد. جهره آن زن نظر آن جوان را 
به خود جلب كرد نا اينكه وارد كوجه تنككى شد باز همجنان به يشت سر خود نككاه مى كرد ناكهان صورتش به ديوار خورد و 
تيزى استخوان يا قطعه شيشهاى كه در ديوار بود صورتش را شكافت! با خود كفت به خدا سوكند من خدمت ييامبر مىروم و 
اين ماجرا را باز كو مى كنم» هنكامى كه حِشم رسول خدا به او افتاد فرمود: جه شده است؟ بركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 
14 


و جوان ماجرا را نقل كرد در اين هنكام جبرئيل؛ بيكك وحى خدا نازل شد و آيه مورد بحث را آورد. 


تفسير: ..... ص : 7/6 


مبارزه با جشم جرانى و تركك حجاب: بيش از اين كفتهايم كه اين سوره در حقيقت سوره عفت و ياكدامنى و ياكسازى از 
انحرافات جنسى است,ء در اينجا احكام نككاه كردن و جشم جرانى و حجاب را بيان مىدارد. 

كيرف ى كزيلدة ونكر كات مكو مييق خووير ازاز كاه ودظامحرساةا قرو كبرق و عقات خوه ر اهل كد رتل 
للْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَنْصارِهِم وَ يَحْفَظُوا َرُوجَهُمْ). 

واز آنجا كه كاه به نظر مىرسد كه جرا اسلام ازاين كار كه با شهوت و خواست دل بسيارى هماهنكك است نهى كرده؛ در 
دنباله آيه مىفرمايد: «اين براى آنها ياكيزهتر است» (ذلك ا َه 

سبس به عنوان اخطار براى كسانى كه نككاه هوس آلود و آكاهانه به زنان نامحرم مىافكنند و كاه آن را غير اختيارى قلمداد 


مى كنند» مى كويد: «خداوند از آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (إِنَّ الله حَبِيرٌ بما يَصْنَعُونَ). 


سورة النور(؟): آية "١‏ ..... ص : 544 


اشاره 


(آيه 1”)- در اين آيه به شرح وظايف زنان دراين زمينه مىيردازد» نخست به وظايفى كه مشابه مردان دارند اشاره كرده. 
مى كويد: «و به زنان با ايمان بكو: 

جشمهاى خود را (از نككاه هوسآلود) قرو كيرئد و دامان خود را حفظ نمايند» (وَ قّلْ لِلْمُؤِْناتِ يَفْف هن مِنْ أِصارمِنٌ و 
يَحْفَظنَ فَرُوجَهُنَ. 

و به اين ترتيب «جشم جرانى» همان كونه كه بر مردان حرام است بر زنان نيز حرام مى باشدء و يوشاندن عورت از نككّاه 
ديكرات جه اعرد وح از زنيراف زثان ته هماتتد هرداث وانحن است. 

سيس به مسأله حجاب كه از وي كّى زنان است ضمن سه جمله اشاره فرموده: 

- او آنها نبايد زينت خود را آشكار سازند جز آن مقدار كه طبيعتا ظاهر اسث» (وَ لا بيدِينٌ زبِككهُنٌ إلا ما ظَهَرَ مئْها). بركزيده 
تفسير نمونه» ج07 ص: 5910 

بنا بر اين زنان حق ندارند زينتهايى كه معمولا ينهانى است 1 شكار سازند هر جند اندامشان نمايان نشود و به اين ترتيب حتى 
آشكار كردن لباسهاى زينتى مخصوصى را كه در زير لباس عادى با جادر مىيوشند مجاز نيست» جرا كه قرآن از ظاهر ساختن 
جنين زينتهايى نهى كرده است. 

-١‏ حكم ديككرى كه در آيه بيان شده اين است كه: «و (اطراف) روسرىهاى خود را بر سينه خود افكنند» تا كردن و سينه با 
آن يوشانده شود (وَ لْيَصْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَّ عَلى جَبُوبِهنَ). 

ازاايق جعله استفاده فى شود كه ؤنان قبل از نزول آبه دامته ووسرى عنود رابه شائدها يا بشت سر م افكتدتده بطورى كه 
كردن و كمى از سينه آنها نمايان مىشدء قرآن دستور مىدهد روسرى خود را بر كريبان خود بيفكنند تا هم كردن وهم آن 
قسمت از سينه كه بيرون است مستور كردد. 

'- در سومين حكم مواردى را كه زنان مى توانند در آنجا حجاب خود را بر كيرند و زينت ينهان خود را آشكار سازند با اين 
عبارت شرح مى دهد: 

«و آنها نبايد زينت خود را آشكار سازند» (وَ لا يُئِدِينَ زينَتهنَ). 

«مكر (در دوازده مورد:) -١‏ «بيراى شوهرانشان» نا لبَعُولَتِهِنٌ). 

اويا بدرانشان» (أَو آبائهىٌ). 

ديا يدر شوهرانشان» (أ5 آباءِ بُعولَتِهنَّ). 

؟- ايا يسرانشان» (أؤ أَبْنائهنٌ). 


- 


ه- ويا يسران همسرانشان) (أَوْ 


أ 


©- (يا برادرانشان» رأ إخوانهنّ). 

/ا- ايا يسران برادرانشان» وي إخوانِهن). 
- (يا يسران خواهرانشان» (أَو ب فى أخونوة). 

9- (يا زنان هم كيششان'» (أو نسائِهن). 


-نزيا برد كانشان» كنيزانشان (أؤ ما ملكت أبمائهنٌ). ب ركزيده تفسير تموته ج “ا ص: ١4؟‏ 


١‏ (يا مردان سفيهى كه تمايلى به زن ندارنده (أو التَابِعِينَ غَثِر أولى الْإدْبةُ من الرجال). 

ندرا كردكاتى كداز امون جني مريوط يد زناق | كاد ليس (أو الطفْلٍ الّذِينَ لم يَظْهَوُوا على تَؤْراتِ العا 

5- و بالاخره جهارمين حكم را جنين بيان مى كند: «آنها به هنكام راه رفتن ياهاى خود را به زمين نزنند تا زينت ينهانيشان 
دانسته شود) و صداى خلخال كه بربا دارند بكوش رسد (وَ لا يَضْربْنَ بِأَرْجلِهِنَ لعل ما يُحَفِينَ مِنْ زيْتِهنٌ). 

آنها در رعايت عفت آن جنان بايد دقيق و سختكير باشند كه حتى از رساندن صداى خلخالى كه در ياى دارند به كوش 
مردان بيكانه خوددارى كنند. 

و سر انجام با دعوت عمومى همه مؤمنان اعم از مرد و زن به توبه و بازكشت به سوى خدا آيه را يايان داده» مى كويد: ١و‏ 
همكى به سوى خدا باز كرديد أى مؤمتان! نا رستكار شويدة (وَ تُوبُوا إلى الله جميعاً ها الْمُؤْمئوت لعلكم مفيخون). 

واكر در كذشته كارهاى خلافى در اين زمينه انجام دادهايد اكنون از خطاهاى خود توبه كنيد و براى نجات و فلاح به سوى 


خدا ابد كه وستكارى شتهاير ادن خائه اوسثة: 
فلسفه حجاب: ..... ص : ١941؟‏ 


بدون شكك در عصر ما كه بعضى نام آن را عصر برهنكى و آزادى جنسى كذاردهاند و افراد غربزده» بى بندوبارى زنان را 
جزئى از آزادى او مىدانند سخن از حجاب كفتن براى اين دسته ناخوشايند و كاه افسانهاى است متعلق به زمانهاى كذشته! 
ولى مفاسد بىحساب و مشكلات و كرفتاريهاى روز افزون كه ازاين آزاديهاى بىقيد و شرط به وجود آمده سبب شده كه 
تذويها كوقن شتراض براع :ابن هتكن بيدا شود: 

مسأله اين است كه آيا زنان (با نهايت معذرت) بايد براى بهره كشى از طريق سمع و بصر و لمس- جز آميزش جنسى- در 
اختيار همه مردان باشند و يا بايد اين امور مخصوص همسرانشان كردد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 7947 

اسلام مى كويد: كاميابيهاى جنسى اعم از آميزش و لذت كيريهاى سمعى و بصرى و لمسى مخصوص به همسران است و غير 
از آن كناهء و مايه آلودكى و ناباكى جامعه مى باشد كه جمله «ذلكك أزكى لَهّةْ» در آيات فوق اشاره به آن است. 

فلسفه حجاب جيز مكتوم و ينهانى نيست زيرا: 

-١‏ برهنكى زنان كه طبعا بيامدهايى همجون آرايش و عشوهكرى وامثال آن همراه دارد مردان مخصوصا جوانان را در يكك 
حال تحريكك دائم قرار مىدهد تحريكى كه سبب كوبيدن اعصاب آنها و ايجاد هيجانهاى بيما ركونه عصبى و كاه سر جشمه 
امراض بروانن من كردة. 

مخصوصا توجه به اين نكته كه غريزه جنسى نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در طول تاريخ سر جشمه 
حوادث مركبار و جنايات هولناكى شده. تا آنجا كه كفتهاند: «هيج حادثه مهمى را يبدا نمى كنيد مكر اين كه ياى زنى در آن 
در ميان است»! آيا دامن زدن مستمر از طريق برهنكّى به اين غريزه و شعلهور ساختن آن بازى با آتش نيست؟ آيا اين كار 
عاقلانهداى است؟ 

؟- آمارهاى قطعى و مستند نشان مىدهد كه با افزايش برهنككى در جهان؛ طلاق واز هم كسيختكى زندكى زناشويى در دنيا 
بطور مداوم بالا رفته استء زيرا در «بازار آزاد برهنكى» كه عملا زنان به صورت كالاى مشتركى (لااقل در مرحله غير آميزشى 


جنسيى) در آمدهاند:ذيكر قداست ريمان (ناشويي مفهومي تم توائك داشته باشد: 


- كسترش دامنه فحشاءء و افزايش فرزندان نامشروعء از دردناكترين بيامدهاى بىحجابى است و دلائل آن مخصوصا در 
جوامع غربى كاملا نمايان است. 

ع- مسأله «ابتذال زن» و «سقوط شخصيت او) در اين ميان نيز حائز اهميت فراوان است هنكامى كه جامعه زن را با اندام برهنه 
بخواهد, طبيعى است روز به روز تقاضاى آرايش بيشتر و خود نمايى افزونتر ازاو دارد» و هنككامى كه زن رااز طريق بركزيده 
تفسير نمونه» ج*؛ ص : “191 

جاذبه جنسيش وسيله تبلغ كالاها و دكور اتاقهاى انتظار؛ و عاملى براى جلب جهانكردان و سياحان و مانند اينها قرار بدهد» در 
جنين جامعهاى شخصيت زن تا سر حد يكك عروسكك. يا يكك كالاى بىارزش سقوط مى كندء و ارزشهاى والاى انسانى او 
بكلى به دست فراموشى سيرده مىشود. و تنها افتخار او جوانى و زيبايى و خود نمائيش مىشود. 

و به اين ترتيب مبدل به وسيلهاى خواهد شد براى اشباع هوسهاى سر كش يكك مشت آلوده فريبكار و انسان نماهاى ديو 
صفت! در جنين جامعهاى جككونه يكك زن مىتواند يا ويزكيهاى اخلاقيشء علم و آكاهى و دانائيش جلوه كندء و حائز مقام 


والائى كردد؟! 
سورة النور(؟؟7): آية ؟" ..... ص : 5931 


(آبه 7- ترغيب به ازدواج آسان: از آغاز اين سوره تا به اينجا طرق حساب شده مختلفى براى بيشكيرى از آلود كيهاى 
جنسى مطرح شده است. 

در اينجا به يكى ديكر از مهمترين طرق مبارزه با فحشاء كه ازدواج ساده و آسانء و بىريا و بى تكلف استء اشاره شده. زيرا 
اين نكته مسلم است كه براى برجيدن بساط كناه» بايد از طريق اشباع صحيح و مشروع غرائز وارد شدء آيه شريفه مىفرمايد: «و 
مردان و زنان بىهمسر را همسر دهيدء و همجنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را (وَ ألككووا الام 9 وََ 
الصَالِحِينَ مِنْ عِبادكمْ و إمايكم). 

بدون شكك اصل تعاون اسلامى ايجاب مى كند كه مسلمانان در همه زمينهدها به يكديكر كمكك كنند ولى تصريح به اين امر در 
مورد ازدواج دليل براهميت ويزه آن است. 

اهميت اين مسأله تا به آن يايه است كه در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام مىخوانيم: «بهترين شفاعت آن است كه 
ميان دو نفر براى امر ازدواج ميانجيكرى كنى» تا اين امر به سامان برسد!! و از آنجا كه يكك عذر تقريبا عمومى و بهانه 
عمكاي براى فراز از زير بار ازدواج و تشكيل خانواده مسأله فقرو نداشتن امكانات مالى است قرآن به ياسخ آن بركزيده 
تفسير نمونه» ج“0 ص : 7915 

برداخته» مىفرمايد: از فقر و تنككدستى آنها نككران نباشيد و در ازدواجشان بكوشيد جرا كه «اكر فقير و تنككدست باشند خداوند 
آنها را.از فضل نود بىنياز مى سازده (إنْ يكوا قرا يخنهع الله من كَضْله). 

و خداوند قادر بر جنين كارى هستء جرا كه «خداوند واسع و عليم است» (وَ اللّهُ واسمٌ عَلِيمٌ). 

قدرتش آن جنان وسيع است كه يهنه عالم هستى را فرا مى كيرد» و علم او جنان كسترده است كه از نيات همه كس مخصوصا 
آنها كه به نيت حفظ عفت و ياكدامنى اقدام به ازدواج مى كنند آكاه استء و همه را مشمول فضل و كرم خود قرار خواهد 


داد. 


بعد از ازدواج» شخصيت انسان تبديل به يكك شخصيت اجتماعى مىشود و خود را شديدا مسؤول حفظ همسر و آبروى 
خانواده و تأمين وسائل زندكى فرزندان آينده مىبيند» به همين دليل تمام هوش و ابتكار و استعداد خود را به كار مى كيرد و 
در؟؟؟ آمدهاى خود و صرفه جويى تلاش مىكند ودر مدت كوتاهى مى تواند بر فقر جيره شود و بدون شكك امدادهاى الهى 
و نيروهاى مرموز معنوى نيز به كمكك جنين افراد مىآ يد كه براى انجام وظيفه انسانى و حفظ ياكى خود اقدام به ازدواج 
م كله 


سورة النور(؟): آية 9" ..... ص : 5816 


(آيه **)- ولى از آنجا كه كاه با تمام تلاش و كوشش كه خود انسان و ديكران م ىكنند وسيله ازدواج فراهم نمى كردد و 
خواة و ناخواة الننان مجوراسث عداى رابا مكروفيت بكدرزاند مادا كنات كدو ابن فرخله قرار دازقد كمان كشن كه 
آلودكى جنسى براى آنها مجاز استء. و ضرورت جنين ايجاب م ىكندء لذا بلا فاصله در اين آيه دستور يارسايى را هر جند 
مشكل باشد به آنها داده» مى كويد: «و آنها كه وسيله ازدواج ندارند بايد عفت بيشه كنند» تا خداوند آنان را به فضلش بىنياز 
سازد» (وَ لْيَشتَعْفِضٍ الَّذِينَ لا يَجدُونَ نكاحاً حَنَّى يُغيَهُمُ لله مِنْ فَضْلِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 790 

سيس از آنجا كه اسلام به هر مناسبت سخن از بردكان به ميان آيد عنايت و توجه خاصى به آزادى آنها نشان مىدهدء از 
بحث ازدواجء به بحث آزادى برد كان از طريق «مكاتبه»- بستن قرار داد براى كار كردن غلامان و يرداختن مبلغى به اقساط به 
مالك خود و آزاد شدن- يرداخته مى كويد: «و برد كانى كه از شما تقاضاى مكاتبه (براى آزادى) م ىكنند با آنها قرار داد 
ينديد» كر ورشد و صلاح در آنان احساس م ى كتيده (وَالّذِينَ يَعَعُوتَ الْكتات ونا ملكت أتمائكع فكامِومُم إِنْ عَلِمكُم فيهغ 
خَيراً). 

سبس براى اين كه برد كان به هنكام اداى اين اقساط به زحمت نيفتند دستور مىدهد كه «جيزى از مال خداوند كه به شما داده 
اسكابه آنها يدعيده (وَ اترهع من مال الله الذي ناكم ). 

هدف واقعى اين است كه مسلمانان اين كروه مستضعف را تحت يوشش كمكهاى خود قرار دهند تا هر جه زودتر خلاصى 
يابند. 

در دنباله آيه به يكى از اعمال بسيار زشت بعضى از دنيا يرستان در مورد بردكان اشاره كرده. مىفرمايد: «كنيزان خود را به 
غاط تحصييل متاع زود كذ ردنا مجو به عود فروشى تكتيد» اكز آنهاءنى نعواهد, ياك بمانتد! (و لا ككرخوا كيائكع عَلَى 
البغاءِ إن أَرَدْنَ نضا لوا عرض الْيحياة الدَّنيا). 

اين آيه نشان مىدهد كه تا جه حد در عصر جاهليت مردم كرفتار انحطاط و سقوط اخلاقى بودند كه حتى بعد از ظهور اسلام 
نيز بعضا به كار خود ادامه مىدادندء تا اين كه آيه فوق نازل شد و به اين وضع ننككين خاتمه داد» اما متأسفانه در عصر ما كه 
بعضى آن را عصر جاهليت قرن بيستم نام نهادهاند در بعضى از كشورها كه دم از تمدن و حقوق بشر مىزنند اين عمل به 
شدت ادامه دارد. 

در يايان آيه- جنانكه روش قرآن است- براى اين كه راه باز كشت را به روى كنهكاران نبندد بلكه آنها را تشويق به توبه و 
اصلاح كند مى كويد: «و هر كس آنها را براين كار اكراه كند (سيس يشيمان كردد) خداوند بعد از اكراه آنها آمرزنده و 


مهربان است» (وَ مَنْ يُكرِهْهُنَ إن الله مِنْ بَعْدِ إكراهِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: لا 
سورة النور(؟؟): آية ©؟ 147 


( آيه ")- دراين آيه- همان كونه كه روش قرآن است- به صورت يكك جمع بندى اشاره به بحثهاى كذشته كرده. 
مىفرمايد: «ما بر شما آياتى فرستاديم كه حقائق سارف را تفي كنده 3 للد ثلا إليكغ آناك لاد 

واق و لها والخيارى اق بات كد يقن ال شما بودن ور توشت آنها درس عبر براى أمروز'شياست» (وَ متلا من الّذِينَ 
حَلَوْا مِنْ قيلكم). 


(و موعظه و ينلد و اندرزى براى يرهيزكاران» )و موعفلة لِلمَتّقِينَ). 
سورة النور(5؟): آية 4" ..... ص : عرة؟ 


(آيه 8")- آيه توو! يبود وارقباط ايخ ايديا آنات كذشته از اين نظر استث كة در آيات بيشيخ سكن از مسأله غعفت و همبارزه نا 
فحشاء با استفاده از طرق و وسائل كوناكون بودء و از آنجا كه ضامن اجراى همه احكام الهى» مخصوصا كنترل كردن غرائز 
سر كش» بخصوص غريزه جنسى كه نيرومندترين آنهاست بدون استفاده از يشتوانه «ايمان» ممكن نيست,ء سر انجام بحث را به 
ايمان و اثر نيرومند آن كشانيده واز آن سخن مى كويد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند نور آسمانها و زمين است» (اللَهُ تُورُ الَّماوات و الأؤض 

اكر بخواهيم براى ذات ياكك خدا تشبيه و تمثيلى از موجودات حسى اين جهان انتخاب كنيم- كر جه مقام با عظمت اوواز هر 
شبيه و نظير برتر است- آيا جز از وازه «نور» مىتوان استفاده كرد؟! همان خدايى كه يديد آورنده تمام جهان هستى است» 
روشنى بخش عالم آفرينش استء همه موجودات زنده به بركت فرمان او زندهاند» و همه مخلوقات بر سر خوان نعمت او 
هستند كه اكر لحظهاى لطف خود رااز آنها باز كيرد همكّى در ظلمت فنا و نيستى فرو مى روند. 

و جالب اين كه هر موجودى به هر نسبت با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانيت و روشنايى كسب مى كند: 

قرآن نور است جون كلام اوست. 

آيين اسلام نور است جون آيين اوست. 

بيامبران نورند جون فرستاد كان اويند. بركزيده تفسير نمونه» ج*: ص: 7917 

امامان معصوم انوار الهى هستند جون حافظان آيين او بعد از ييامبرانند. 

«ايمان» نور است جون رمز ييوند با اوست. 

علم نور است جون سبب آشنايى با اوست. 

بنا بر اين الله تُورٌ التسماوات و الْأّدض). 

بلكه اكر نور را به معنى وسيع كلمه به كار بريم يعنى «هر جيزى كه ذاتش ظاهر و آشكار و ظاهر كننده غير باشد) در اين 
صورت به كار بردن كلمه «نور)» در ذات ياكك او جنبه تشبيه هم نخواهد داشتء جرا كه جيزى در عالم خلقت از او 1 شكارتر 
نيستء و تمام آنجه غير اوست از بركت وجود او آشكار است. 


و به اين ترتيب همه انوار هستى از نور او مايه مى كيرد» و به نور ذات ياكك او منتهى مى شود. 


قرآن بعد از بيان حقيقت فوق با ذكر يكك مثال زيبا و دقيق جكونكى نور الهى را در اينجا مشخص مى كند و مىفرمايد: «مثل 
نور او (خداوند) همانند جراغدانى است كه در آن جراغى (ير فروغ) باشدء آن جراغ در حبابى قرار كيرد» حبابى شفاف و 
درخشنده همجون يكك ستاره فروزان» (مَثَلَ نُورِهِ كمِشْكاة فيها باح الْمْباح فى زجاح الرّجاجَةٌ كأنّها كؤكبٌ دُرْعٌ). 
و«اين جراغ با روغنى افروخته مىشود كه از درخت بر بركت زيتونى كرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى» (يُوقَدٌ مِنْ 
شَجَرَْ مُبا ركد زَِعُونَُ لا شَرْقِيِدُ وَ لا غَريُِ). 

روغنش آن جنان صاف و خالص است كه «نزديكك است بدون تماس با آتش شعلهور شود!! (يكادٌ زَْتّها بُضتدىء وَ لو لَمْ 
تقصنقه ثاذ). 

«نورى است بر فراز نورى» (نُورٌ عَلى تور). 

و «خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى كند» (يَهْدِى الله نور مَنْ يَشاءً). 

او خداوند براى مردم مثلها مى زند) (وَ يَصْرِبُ الله الأَمْثالَ لنّاس). 

«و خداوند به هر جيزى داناست» (وَ الله بِكلّ شي عَلِيمَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /791 

توضيح اين مثل: نور ايمان كه در قلب مؤمنان است داراى همان جهار عاملى است كه در يكك جراغ ير فروغ موجود است: 
«مصباح) همان شعلههاى ايمان است كه در قلب مؤمن [شكار مى كردد وفروغ هدايت از آن منتشر مى شود. 

«زْجَاجَهُا وحباب قلب مؤمن است كه ايمان را در وجودش تنظيم مى كند. 

و ١كمِشْكاو‏ سينه مؤمن و يا به تعبير ديكر مجموعه شخصيت و آكاهى و علوم و افكار اوست كه ايمان وى رااز كزند طوفان 
حوادث مصون مىدارد. 

و «شَجِرَهٍ مُبا ركب زَيْتُونَهُه (ماده انرزىزا) همان وحى الهى است كه عصاره آن در نهايت صفا و ياكى مىباشد و ايمان مؤمنان 
به وسيله آن شعلهور و ير بار مى كردد. 

در حقيقت اين نور خداستء همان نورى كه آسمانها وزمين را روشن ساخته واز كانون قلب مؤمنان سر بر آورده و تمام 
وجود و هستى آنها را روشن و نورانى مىكند. 

دلائلى را كه از عقل و خرد دريافتهاند با نور وحى آميخته مى شود و مصداق نُورٌ عَلى ثور فى كرك 

وهم در اينجاست كه دلهاى آماده و مستعد به اين نور الهى هدايت مىشوند و مضمون ايَهْدِى الله لُنُوره مَنْ يَشاءً) در مورد 
آنان يياده مى كردد. 

واين نور وحى بايد از آلودكى به كرايشهاى مادى و انحرافى شرقى و غربى كه موجب يوسيدكى و كدورت آن مىشود بر 
كنار باشد. 

آن جنان صاف و زلالل و خالى از هر كونه التقاط و انحراف كه بدون نياز به هيج جيز ديكر تمام نيروهاى وجود انسان را 


بسيج كندء و مصداق ١«يكادٌ‏ رَيْتَها يُضى2 وَلْوْ لم تقسشة نارٌ) كردد. 
سورةٌ النور(؟؟): آيةَ 2" ..... ص : 79/4 


(آيه ")- تا به اينجا ويزكيها و مشخصات اين نور الهى» نور هدايت و ايمان را در لا بلاى تشبيه به يكك جراغ ير فروغ مشاهده 


كرديمء اكنون بايد ديد اين جراغ بر نور در كجاست؟ و محل آن جككونه است؟ بركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: الحا 


آيه مىفرمايد: اين جراغ يرفروغ «در خانههايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند و مرتفع سازند» تا از 
وستبره دشمنان و شياظين و هوس ,بازان در امان باش (فى يبوت أؤ الله أن يوقم ). 

«و (خانههايى كه) ذكر نام خدا در آن برده مىشود) و آيات قرآن و حقايق وحى را در آن بخوانند (وَ يُذّكرَ فِيهًا اسمة) 

اما اين كه منظور از اين «بيُوتِ» (خانهها) جيست؟ باسخ آن از ويزكيهايى كه در ذيل آيه براى آن ذكر شده است روشن 


مىشودء آنجا كه مى كويد: ١و‏ هر صبح و شام در آنها تسبيح او مى كويند» (يُسَبّحُ 2 لَه فيها بِالْعُدُوٌ وَ الآصال). 
سورة النور(76): آية /1" ..... ص : 999 


أو ا وفوا كدان شارك انباءوا ال باد خدا وى با لداشدق قنان و لقاع و كاشه ااه دار هوه ريد و فروشن) ابعال ل 
لو ا ا ا ل 


حقايق اسلام و احكام خدا از آن نشر مىيابد» و در اين معنى وسيع و كسترده مساجدء خانههاى انبياء و اولياء مخصوصا خانه 
بيامبر صلَّى الله عليه و آله و خانه على عليه السّلام جمع است. 


سورة النور(7): آية 4" ..... ص : 799 


(آيه 8")- اين آيه به ياداش بزركك اين ياسداران نور هدايت و عاشقان حق و حقيقت اشاره كرده؛ جنين مى كُويد. «اين بخاطر 
آن است كه خداوند آنها را به بهترين اعمالى كه انجام دادهاند ياداش دهد واز فضلش بر ياداش آنها بيفزايد») (ليَجَرِيَهُمُ الله 
أَحْسَنَ ما عَمِلوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِه). 

منظور اين است كه خداوند تمام اعمال آنها را بر معيار و مقياس بهترين اعمالشان ياداش مى دهدء حتى اعمال كم اهميت و 
متوسطشان همرديف بهترين اعمالشان در ياداش خواهد بود! واين جاى تعجب نيستء زيرا فيض خداوند براى آنها كه شايسته 
فيض بر كزيده تفسير نمونه» ج03 ص: "٠١‏ 

اويند محدود نيست «خداوند هر كس را بخواهد بى حساب روزى مىدهد) واز مواهب بىانتهاى خويش بهرهمند مى سازد (وَ 


الله يَوَزْق مَنْ يسا بَِيِرِ جساب). 
سورة النور(75): آية 9" ..... ص : "٠٠‏ 


بحث» واروشن شدن حال آنها در مقاسهيا ديكران» ذر ابتجا از ظلمت كفر وجهدل وبئايماتي» و كافران ثاريكك ذل و 
منافقان كمراه سخن مى كويد. 

سخق از كساتى انث كه ور يابان خشك و سوؤان زتدكى بةجاى آنو نيه دثبال سرات م ى ووئده» و ان تشكى حجان مى دهتل» 
در حالى كه مؤمنان در يرتو ايمان جشمه زلال هدايت را يافته و در كنار آن آرميدهاند. 


تخينك امن كويد ؤز كنانى كد كافر شدند اعمالشان هيعون سراق اسك در يكك كويرة كه اتعان تشدنه أن را زان دور ات 


مى بندارده (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أعْمالهُم كسراب بقِيعَةُ يَحْسبهُ الظمآنٌ ماة). 


«اما هنكامى كه به سراغ آن مىآيد جيزى نمى يابد) (حَتَّى إذا جاءة لَمْ يَجِذهُ شَينَا). 
تو تخد زتره اعبال هوه من باينا وتحسات اورا ضاق فى كتده! زو ود اللاحتدة قوناة حساية): 


او خداوند سريع الحساب است!! (وَ الله سَرِيْعٌ الْحساب). 
سورة النور( 7): آية 5٠‏ ..... ص : ٠٠‏ 


(آيه -)8٠‏ سيس به مثال دوم مى يردازد» مى كويد: و «يا (اعمال اين كافران) همانند) ظلماتى است در يكك اقيانوس يهناور كه 
موج آن را يوشانده و بر فراز آن موج ديكرى و بر فراز آن ابرى تاريكك است» (أَوْ كَظَلَماتٍ فى بخر لَب بَعْشاُ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ 
مَوْجٌّ مِنْ قَوْقِهِ سَحابٌ). 

وجد ادم تعب #فالمواني امت كف كن ازرنة لاد كرض قزان كر نوا ١‏ طباظ تفدها نوق افك 

اسان كد اس ور نيان 01 قار يو 01 اشر كار كت و لمان باسك كدارا كر نيف خرى والوروة ارون كو د 
آن را ببيند»! (إذا أخرخ يذه لم ب ركزيذه اتفسير تمون قاض : كن 

كت اع 

آرى! نور حقيقتى در زندكى انسانها فقط نور ايمان است و بدون آن فضاى حيات تيره و تار و ظلمانى خواهد بود, اما اين نور 
ابحاة هيا ان نوم عماس و كدي كته تررس برا تراوقداف تورى براى او نيست" (وَ مَنْ لَمْ يَجعَلٍ الله لَهُ ثوراً قَما لَه 


مِنْ ثور). 
سورة النور(؟): آية ١؟‏ ..... ص : ٠1‏ 


(آيه -)١‏ همه تسبيح كوى او هستئد: در آبات كذشته سكن از نور خداء نور هدايت و ايمان و ظلمات متراكم كفر و ضلالت 
بودء و در اينجا از دلائل توحيد كه نشانههاى انوار الهى و اسباب هدايت است» سخن مى كويد: 

نخست روى سخن را به ييامبر صلَى الله عليه و آله كرده. مىفرمايد: «آيا نديدى تمام آنان كه در آسمانها و زمينند براى خدا 
فو بارا لم ران ليبح لَه مَنْ فى السّماواتٍ و الْأْض). 

«و همجنين يرند كان به هنكامى كه بر فراز آسمان بال كستردهاند» مشغول تسبيح او هستند؟! (وَ الطيد صَافَاتِ). 

«هر يكك از آنها نماز و تسبيح خود را مىداند) (كل تذ ع ضلقة و تمرعة): 

ممكن است منظور از «صلاةً) (نماز) در اينجا به معنى دعا باشد. 

او خداوند از تمام اعمالى كه آنها انجام مىدهند با خبر است» (وَ اللَهُ عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ). 


سورة النور(؟): آية 517 ..... ص : ٠1‏ 


به مجموعه جهان هستى است. و نيز دليل بر آن است كه همه موجودات به سوى او باز مى كردند» اضافه م ىكند: «و براى 
خودامست جالكيث: اسطانها وازعروهو جار كلت العام موسوذاك سرف اواسكة (ق الو شلكه التساواك :و لاقي و إلى الله 


القضيف): 

منظور از( تسبيح) و «حمد) همان جيزى است كه ما آن را١‏ «زبان حال» مى ناميم» يعنى مجموعه نظام جهان هستى و اسرار 
لك دود د موجودات اين عالم نهفته استء با زبان بى زبانى» با صراحت و بطور آشكار از بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 7١7‏ 

قدرت و عظمت خالق خود, و علم و حكمت بىانتهاى او سخن مى كويندء جرا كه هر موجود بديع وهر اثر شكفتانكيزى. 
حتى يكك تابلو نفيس نقاشى يا يكك قطعه شعر زيبا و نغز» حمد و تسبيح ابداع كننده خود مى كويد» يعنى از يكك سو صفات 
برجسته او را بيان مىدارد (حمد) و از سوى ديكر عيب و نقص را از او نفى مىكند (تسبيح) تا جه رسد به اين جهان با عظمت 


و آن همه عجايب و شكفتيهاى بىيايانش. 
سورة النور(7): آية "21 ..... ص : 017" 


(آيه 6)- ككوشداى ديكر از شكفتيهاى آفرينش: باز در اينجا به كوشه ديكرى از شكفتيهاى آفرينش و علم و حكمت و 
عظمتى كه ماوراى آن نهفته است بر خورد مى كنيم كه همه دلائل توحيد ذات ياكك اويند. 

روك ممكن ايه يناس ضكى اللدعلية آله كردم قن كويد 19 باالديقى كمخداوتد اهاي رايه آرافى ىن رانده سيمن اتهارا 
اعم ييوثك م دهده وب بعد مترا كم نم سازة:؟! (أ لع كر أن الله حاترا ع يوأت ينه 8 بفعلة وكام 

يس در اين حال دانههاى باران را مىبينى كه از لا بلاى ابرها خارج مىشوند» و بر كوه و دشت و باغ و صحرا فرو مى بارند 
(قتَرَى الْوَدْقَ يَحْرّجٌ مِنْ خلاله). 

آرى! باران است كه زمينهاى مرده را زنده مى كندء لباس حيات در بيكر درختان و كياهان مىيوشاندء و انسان و حيوانات را 
سيراب مى كند. 

سيس به يكى ديكر از يديدههاى شكفتانككيز آسمان و ابرها اشاره كرده؛ مى كويد: «و (خدا) از آسمانء از كوههايى كه در 
آسمان استء دانههاى تكركك را نازل مى كند» (وَ يُْرّلُ مِنّ الَماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ). 

منظور از كوههاء تودههاى عظيم ابر استء كه در عظمت و بز ركّى بسان كوه است. 

تك ركهايى كه «هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مى رساند» (قَيَصِيبٌ به مَنْ يَسْاءٌ). 

شكوفههاى درختان, ميوهها و زراعتهاء و حتى كاه حيوانها و انسانها از آسيب آن در امان نيستند. بركزيده تفسير نمونه ج”*3 
ص: ”7037 

«وازهر كس بخواهد اين عذاب و ريان را بر طرف مى سازد) (و يَصْرفَة عَنْ مَنْ يَسَاءُ). 

آرى! اوست كه از يك ابر كاهى باران حيات بخش نازل مىكند و كاه با مختصر تغيير آن را مبدل به تك ركهاى زيان بار و 
حتى كشنده مى كنده و اين نهايت قدرت و عظمت او را نشان مىدهد كه سود و زيان و مركك و زندكى انسان را در كنار هم 
جيده بلكه در دل هم قرار داده امسك! وادرنيايان اسيك كبكر از يديدوعاق اسماتي كدان ارات توحيد اسث شار كيده 
مى كويد: انزديكك است درخشندكى برق ابرهاء جشمهاى انسان را ببرد؛ (يكادٌ سنا بَْقِِ يَذْهَبٌ بِلَْبْصار). 

ابرهاق كه در حقيقت از ذرات أيه تشكيل شذه ايت نه مكات كدحامل زوق برق مى شوىه آنا جنان «اشى: از 


درونش بيرون مىجهد كه برقش جشمها را خيره» و رعدش كوشها رااز صداى خود ير مى كندء و كاه همه جا را مىلرزاند. 


اين نيروى عظيم در لابلاى اين بخار لطيف راستى شكفت |انكيز اسسك! 
سورة النور(؟؟): آية عع ٠6‏ ص رون 


( ايه ع6)- در اين آيه به يكى ديككر از آيات خلقت و نشانههاى عظمت يرورد كار كه همان خلقت شب و روز و ويزكيهاى 
آنهاست اشاره كرده» مىفرمايد: 

تدا وعد كنب ورودراء > كران ترينائف ودر انق ضرق ' اق راق مناحاة بصيرت» تنلات الله العو الكياق ذفن ذلك 
ِبر وى الأَبْصار). 

اين دك ركونى- يعنى آمد و شد شب و روز و تغيبرات تدريجى آنها- براى انسان جنبه حياتى دارد» و درس عبرتى است براى 
«اولى الابصار). 


سورةٌ النور(؟): آية 6 ..... ص : "1" 


(آيه هع)- اين آيه به يكى از مهمترين جهرههاى نظام آفرينش كه از روشتترين دلائل توحيد است يعنى مسأله حيات در 
صنوودياق ستوفال الشارة #ريحنفى كويد وسو ونه هر عقاف نان آنى اقريهة و الله كلق كل انقو هار 

منظور از «آب» نطفه است و احتمال دارد اشاره به ييدايش نخستين «موجود) باشدء. زيرا هم طبق بعضى از روايات اسلامى 
اولين موجودى را كه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "٠8‏ 

آفريده آب بوده و انسانها را بعدا از آن آب آفريد وهم طبق فرضيههاى علمى جديد نخستين جوانه «حيات» در درياها ظاهر 
شدهء واين يديده قبل از همه جا بر اعماق يا كنار درياها حاكم شده است. 

وبااين كه اصل همه آنها به آب باز مى كردد با اين حال خلقتهاى بسيار متفاوت و شكف تانكيزى دارند: «يس كروهى از آنها 
بر شكم خود راه مىروند» (خزند كان) (قَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلى بَطَنِه). 

«و كروهى بر روى دو يا راه مىروند» انسانها و يرندكان (وَ مِنْهُمْ مَنْ يمْشى عَلى رجِلين). 

«و كروهى بر روى جهار يا راه مىروند» جهار يايان (وَ مِنْهُمْ تق بشي كلق ارد 

#ازه محص ناكا لسك و داك جور فاق فرق الناده متو ادأزة اي ناز مور ذاتى اكور كرا زاك وى كعد بويا مخكار انق 
كه.هزاران نوع دارند و هزاران صورت لذا در يايان آيه مىفرمايد: «خداوثد هر جه رأ اراده كند م ىآفريند» (يَسْلُقٌ الله ما جشاء). 


«جرا كه خدا بر همه جيز تواناست» (إِنَّ اللَهَ على كل شَئْءِ قَدِيرٌ). 


سورةٌ النور(؟): آية 62 ..... ص : .”7 
اشاره 


(آبهعع) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ع.م 


در مورد نزول اين آيه وجهار آيه بعد نقل شده: يكى از منافقان با يكك مرد يهودى نزاعى داشتء مرد يهودىء منافق ظاهر 
مسلمان را به داورى بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله خواندء اما منافق زير بار نرفتء و او را به داورى «كعب بن اشرف 
يهودى)! دعوت كرد اين آيات نازل شد وسخت اين كونه اشخاص را مورد سر زنش و مذمت قرار داد. 

تفسير: ..... ص : 17.6 

ايمان و يذيرش داورى خدا- از آنجا كه در آيات كذشته. سخن از ايمان به خدا و دلائل توحيد و نشانههاى او در جهان 
تكوين بود در اينجا سخن از آثار ايمان و بازتابهاى توحيد در زندكى انسان و تسليم او در برابر حق و حقيقت است. 

نخست مى كويد: «ما آيات روشن و روشتككرى نازل كرديم) (لمَدْ أَنْرلنا آياتٍ) بركزيده تفسير نمونه» جك ص: 00" 
مُبِناتٍ). آياتى كه دلها را به نور ايمان و توحيد روشن مى كندء, افكار انسانها را نور و صفا مى بخشد و محيط تاريكك 
زلد كيان راغوقن هى كتد: 

البته وجود اين «آيات مبينات» زمينه را براى ايمان فراهم مىسازدء ولى نقش اصلى را هدايت الهى دارد» جرا كه «خدا هر كس 


را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى كند) (وَ الله يَهْدِى مَنْ يَساءُ إلى صِراطٍ مُشْتقيم). 


و مىدانيم كه اراده خداوند و مشيت او ب ىحساب نيسث» او نور هدايت را به دلهايى مىافكند كه آماده يذيرش آن هستلك. 
سورة النور(76): آي 517 ..... ص : 8.8 


(آيه /ا5)- سيس به عنوان مذمت از كروه منافقان كه دم از ايمان مىزنند و ايمان در دل آنها يرتو افكن نيست مىفرمايد: 
«آنها مى كويئد: به خدا و ييامبر ايمان داريم و اطاعت مى كنيم» ولى بعد از اين ادعاء كروهى از آنها روى كردان مىشوند.» 
نواد فقت بوم لتسعده و ترارق لكا وار و والتشر نو الا تع شوك قروز وله عن تعن للك وها أرليكه 
بِالْمَؤْمِنِينَ). 


اين جككونه ايمانى است كه از زبانشان فراتر نمىرود؟ و يرتوش در اعمالشان ظاهر نمى كردد؟ 
سورةٌ النور( ؟): آية 54 ..... ص : "٠08‏ 


(آيه 64)- بعد به عنوان يكك دليل روشن براى بىايمانى آنها مىفرمايد: 
(و هتكامى كه از آنها دعوت شود كه به سوى خخدا و ببامبرش بيايئد تادر ميان آثان ذاورئى كندء كروهى از آنها روى كردان 


مىشوند» (وَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ليخكم بَينَهُمْ إذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُونَ). 
سورة النور(6؟): آية 59 ..... ص : 708 


(آيه 68)- براى تأكيد ببشتر و روشن شدن شركك و دنيا يرستيشان اضافه مى كند: «ولى اككر حق داشته باشند (و داورى به نفع 


آنان شود) با سرعت و تسليم به سوى او مىآيند) (وَ إِنْ يَكنْ هم الحق يأتوا إلبد مدعنين): 
سورة النور (©7): آية +8 ..... ص : 8.8 


(آنة :0)- در اين آيه ريشههاى اصلى و انككيزههاى عدم تسليم در برابر داورى بيامبر صلَى الله عليه و آله را در سه جمله بيان 
كرده؛ مى كويد: «آيا در دلهاى آنها بيمارى است» بيمارى نفاق (أ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ). 

اين يكى از صفات منافقان است كه اظهار ايمان مى كنند اما بخاطر انحرافى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 08" 

كه در دل از اصل توحيد دارند هركز تسليم داورى خمدا و ييامبر صلَى الله عليه و آله نيستند «يا (اكر بيمارى نفاق بر دلهاى 
آنها جيره نشده) به راستى در شكك و ترديدند)؟ (أم ارتابوا). 

ومظيس لبك لكوي نوليان كك 1 عرد فطلي اراقم غ لكر علد رود 

يا ين كه اكر نه آن است و نه اين و از مؤمناتد «آيا به راستى مىترسيدند كه خحدا و رسولش بر آنها ظلم و ستم كند؛؟! (أَم 
يَحافُونَ أن يعنت الله عليه و وشولة): 

ا ا ار ل 
حكمش را حكم خدا مى شمرد ممكن نيست احتمال ظلم و ستم در باره او دهد؛ مككر امكان دارد خدا به كسى ستم كند؟ مكر 
ظلم زاييده جهل يا نياز يا خود خواهى نيست؟ ساحت مقدس خداوند از همه اينها ياكك است. 

ابلكه در واقع خود اينها ظالم و ستمكرند» (بَلْ أُولتِك هُمْ الظَاِمُونَ). 

آنها نمىخواهند به حق خودشان قانع باشندء و جون مىدانند بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جيزى از حق ديكران به آنها 


نخواهد داد تسليم داورى او نمى شوند. 
سورة النور(؟): آية ال ..... ص : ٠8‏ 


(آيه 0١‏ ايمان و تسليم مطلق در برابر حق: در آيات كذشته عكس العمل منافقان تاريكك دل را كه در ظلمات متراكم قرار 
واقتهده دو ورا داووض عدا وتببامير ضلى اللدغلية و آله ديديم. 

در اينجا نقطه مقابل آن يعنى بر خورد مؤمنان را با اين داورى الهى تشريح كرده؛ مى كويد: «سخن مؤمنان» هنكامى كه به 
سوى عداو وسولقن نذعوت شوندك تاعيان آثان ذاورق كنده تنها ابن 'است كا هى كويكد: شنيديم و اطاعت كرديم!! (إِنّما كان 
َوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَ وَسُولِهِ ليخكم بيه ف اذعتر ار فيفاء العا 

كسى كه خدا را عالم به همه جيز مىداند» و بىنياز از هر كسء و رحيم و مهربان به همه بندكان» حكونه ممكن است داورى 
كسى را بر داورى او ترجيح دهد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 7:7 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «و اينها همان رستكاران واقعى هستند» (وَ أولك مُمْ الْمُفِْحُونَ). 

كسى كه زمام خود را به دست خدا بسيارد» و او را حاكم و داور قرار دهد بدون شكك در همه جيز يبروز استء جه در زند كى 


مادى و جه معنوى. 


سورة النور(؟): آية '؟ل ..... ص : /ا.؟ 


كه لادان فين عفقت رااءة ضيورت كلثر عقن كرقهه من قرعاند: بز كسا كه لاضع هذا جياض حلي اللد 


عليه و آله كندد وازخدا بترسند و تقوا بيشه نمايند آنها نجات يافتكان و بيروزمندانند» (وَ مَنْ بطع الل وَوَ فرلة وتنس اللدة 
كه ولك هُمُ الْفائِرُونَ). 


سورة النور(7): آية “ال ..... ص : /ا.”؟ 


(آيه *07)- لحن اين آيه و همجنين شأن نزولى كه در بعضى از تفاسير در مورد آن وارد شدن- نشان مىدهد كه جمعى از 
منافقان بعد از نزول آيات قبل و ملامتهاى شديد آن از وضع خود سخت ناراحت شدند و خدمت بيامبر صلَى الله عليه و آله 
آمدند و شديدا سوكند ياد كردند كه ما تسليم فرمان توايم قرآن در مقام ياسخ بر آمده و با قاطعيت به آنها كفت: «آنها با 
نهايت تأكيد سوكند ياد كردند كه اكر به آنها فرمان بدهى (از خانه و اموال خود) بيرون مىروند (و جان را در طبق اخلاص 
كذارده حو ب كدر سو كيك يباواكود شيا لامكا لصا قتريها زقال شان وود تسعد يا جود عمل وى كد كاه 
اسث» (و أَقْهَ فُسمُوا بالل جَهْدَ أمانهخ لَئنْ أَمرْتَهعْ لَيِحْرَجَنٌ قُلْ لا تُقسِمُوا طاعَةَ مَعْرُوفَةٌإنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ) 

.منظور از «خروج» خارج شدن از اموال و زندكى و يا همراه ييامبر صلى الله عليه و آله به هر جا رفتن ودر خدمت او بودن 


است. 
سورة النور(7): آية 6 ..... ص : /ا.”؟ 


(آيه 0)- در اين آيه مجددا روى همين معنى تأكيد كرده؛ مى كويد: «به آنها بكو: اطاعت خدا و اطاعت ييامبرش را كنيد» 
رق أطيقوا الله أطشوا الإشرل): 

سيس اضافه م ىكند: در برابر اين فرمان از دو حال خارج نيستيد «يس اكر سر بيجى كنيد و روى كردان شويد بيغمبر مسؤول 
اعمال وين اسه لوولاةه خره را نجام دنار و اذا عي دول عيال ررد ممت رانو وظ له بها الإاعيف بببادثانه نيك 0101 
ولا َنم عَلِهِ ما َمل كوكم ماخيق )بر كريد قير مرا لاض انا 

«اما اكر از او اطاعت كنيد» هدايت خواهيد شد (وَ إِنَ تطيعُوهٌ تَهْتَدُوا). 

زيرا أو وشبرى اسبث كه جز بة واه ندا وحدق و صواب دعوث تنفى كند: 

«و (در هر حال) بر ييامبر صلّى الله عليه و آله جيزى جز ابلاغ آشكار نيست» (وَ ما عَلَى الوَسُولٍ إلا الْلاٌ الْميينُ). 

او موظف است فرمان خدا را آشكارا به همكان برساند خواه بيذيرند يا نيذيرند يذيرش وعدم يذيرش اين دعوت» سود و 


زيانش متوجه خود آنها خواهد شد. 
سورة النور(؟): آية 00 ..... ص : ٠/‏ 
اشاره 


(آيه هه) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


«هنكامى كه يبامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان به مدينه هجرت كردند و انصار با آغوش باز آنها را يذيرا كشتند» تمامى 
عرب بر ضدٌّ آنها قيام كردند و آن جنان بود كه آنها ناجار بودند اسلحه را از خود دور نكنند» شب را با سلاح بخوابند و صبح 
با سلاح بر خيزند. ادامه اين حالت بر مسلمانان سخت آمدهء بعضى كفتند آيا زمانى فرا خواهد رسيد كه اطمينان و آرامش بر 
ما حكم فرما كردد. و جزاز خدا از هيج كس نترسيم؟ آيه نازل شد و به آنها اين بشارت را داد كه آرى جنين زمانى فرا 


خواهد رسيد). 


0 


تفسير: ..... ص : 7٠4‏ 


حكومت جهانى مستضعفان! از آنجا كه در آيات كذشته؛ سخن از اطاعت و تسليم در برابر فرمان خدا و ييامبر صل اللّه عليه و 
آله بود اين آيه همين موضوع را ادامه داده و نتيجه اين اطاعت را كه همان حكومت جهانى است بيان مى كند, و به صورت 
مؤكد فى كويد اكد اوقد به كساق كذ ازشيما ايفان آوردهاند و اعمال صالح انجام دادهاند وعده مىدهد كه آنها را قطعا 
عليتهروق زمين خواهد كرد عناة كوه كه وشيناة را للدت رو ومين عضيف 2ه ,الله الذين اموا متك و عملرا 
الصَّالِحاتٍ لَيِستَخْلِفَهُعْ فى الْأَرْض كما استَخْلَفَ الَِّينَ مِنْ قَيلهغ). 

منظور از «يبشينيان» بنى اسرائيل استء زيرا آنها با ظهور موسى (ع) ودر هم شكسته شدن قدرت فرعون و فرعونيان مالكك 
حكومت روى زمين شدند. 

«و دين و آيبنى را كه براى آنها يسنديده» بطور ريشه دار ويا بر جا در صفحه زمين مستقر سازدا (و ليمكت لَه دِينهُم الْنِى 
ارْتّضى لَهُمْ). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج "2 ص: "١4‏ 

«و خوف و ترس آنها راء به امنيت و آرامش مبدل خواهد كرد) (و يِدَلنهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ كا 

وآن جنان مىشود كه «تنها مرا مى يرستند و جيزى را شريكك من قرار نخواهند دادا (يَبدُويّنى لا جُفْ ركونَ بى شَيئا). 

مسلم است بعد از اين سيطره حكومت توحيد و استقرار آيبن الهى و از ميان رفتن هر كونه اضطراب و ناامنى و هر كونه شركك 
كساتى كه بعد از آن كافر شوتك فاسقان واقى آنها هستند» (وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأُولتِكٌ هُمُ الْفَاسِقُونَ). 

از مجموع آيه جنين بر مىآيد كه خداوند به كروهى از مسلمانان كه داراى دو صفت «ايمان» و «عمل صالح) هستند سه نويد 
داده است: 

-١‏ جانشينى و حكومت روى زمين. 

؟- نشر آيين حق بطور اساسى و ريشهدار در همه جا. 

1 از ميان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنى. 

و نتيجه اين امور آن خواهد شد كه با نهايت آزادى خدا را ببرستند و فرمانهاى او را كردن نهند و هيج شريكك و شبيهى براى 
او قائل نشوند و توحيد خالص را در همه جا بككسترانند. 

اين وعده الهى از آن كيست؟ در آيه خوانديم خدا وعده حكومت روى زمين و تمكين دين و آيين وامنيت كامل را به 
كروهى كه ايمان دارند و اعمالشان صالح است داده اما در اين كه منظور از اين كروه از نظر مصداقى جه اشخاصى است؟ 


بدون شكك آيه شامل مسلمانان نخستين مى شود و حكومت حضرت مهدى (عج)- كه طبق عقيده عموم مسلمانان اعم از شيعه 
واهل تسنن سراسر روى زمين را ير از عدل و داد مىكند بعد از آن كه ظلم و جور همه جا را كرفته باشد- مصداق كامل اين 
آيه استء ولى با اين حال مانع از عموميت و كستردكّى مفهوم آيه نخواهد بود. 

نتيجه اين كه در هر عصر و زمان يايههاى ايمان و عمل صالح در ميان بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: "٠١‏ 

مسلمانان مستحكم شود آنها صاحب حكومتى ريشهدار و ير نفوذ خواهند شد. 

جنين حكومتى تمام تلاشها و كوششهايش از جنكك و صلح كرفته تا برنامههاى آموزشى و فرهنكى و اقتصادى و نظامى. همه 
در مسير بند كى خداء بندكى خالى از هر كونه شركك است. 


سورة النور(3): آيةَ 48 ..... ص : "1١‏ 


(آيه 08)- فرار از جنكال مجازات او ممكن نيست! در آيه كذشته وعده خلافت روى زمين به مؤمنان صالح داده شده بود در 
اين آيه و آيه بعد مردم را براى فراهم كردن مقدمات اين حكومت بسيج مى كند. 

كسك هى كرينةة و الما قرزا ب بالكاريته 2 افقو الكاةة )مجان ثمارى عه رمق ريتك خلى بااخالك امهو ارقاط مسر اليا 
را با خدا تضمين مى كندء و ميان آنها و فحشا و منكر حائل مىشود. 

١و‏ زكات را بدهيد) (وَ آنّوا الزَّكاةً). همان زكاتى كه نشانه بيوند با «خلق خدا» استء و وسيله مؤثرى براى كم كردن فاصلههاء 
و سبب استحكام ييوندهاى عاطفى است. 

«و رسول (خدا) رااطاعت كنيد» لاطا الدَسُولَ). اطاعتى كه شما را در خط مؤمنان صالح كه شايسته حكومت بر زمينند 
قرار مىدهد. 

كا (تويرقو افجاء أبن وستوراس) سانموك رحيكة اوعدا غويمه للك اسقر اوكا شغدريي ارق سك زمره بل د 
غذالت كرديك. 


سورة النور(؟): آية /1ه ..... ص : "1١‏ 


(آيه لاه)- واكر فكر مى كنيد ممكن است دشمئان نيرومند لجوج در اين راه سنكك بيندازند و مانع تحقق وعده الهى شوندء 
تين افر امكاة يدير تست نحرا كه قدرت آنها دن برازر قذرت عدا تاجيز استه» ينا يزاين ١‏ كمان سر كه افراد كافر مى توائيك 
از جنكال مجازات الهى در بهنه زمين فرار كتند) (لا تحصن الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجزِينَ فى الْأَرْض). 

نداكنها ذوااين ذتيا ال هجازات خدا مضو تسشت نلك در آخرت :رحا يكاهشان اشن است و جه بد جايكاهى است» (وَ مَأواهُمْ 
لاقو لض المصضية): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: دض 
سورة النور(1؟): آية 34 ..... ص : "١١‏ 


( ايه 08)- آداب ورود به جايكاه خصوصى يدر و مادرن:از آنجا كه مهمترين مسألهاى كه در اين سوره» تعقيب شده مسأله 


نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! بايد مملوككهاى شما (بردكانتان) و همجنين كودكانتان كه به حد بلوغ 
أرسيدءائد در سه وقت از شما اجازء يكيرنده (يا أَيّهَا الِّينَ آمُوا ليتأتكم الّذِينَ ملكث أبمائكم و الْذِينَ َم يلوا الحلم متك 
ثلاث مَدَات). 

«قبل از لمارصح ركم روز هنكامى كه لباسهاى (معمولى) خود را بيرون مىآوريد, و بعد از نماز عشاا (مِنْ قل صَلاةٌ المَرِ 
عن امقر 1 كاري اللي ب ةفل ضاذة ا لقان 

اين سه وقت «سه وقت خصوصى براى فماشة) (كلهث عَوْراتِ لَكم). 

بديهى است اين دستور متوجه اولياى اطفال است كه آنها را وادار به انجام اين برنامه كنند» جرا كه آنها هنوز به حد بلوغ 
نرسيدهاند تا مشمول تكاليف الهى باشند. 

ضمنا إطلذق آيواهم شامل كود كاذ بسر وهم كود كان وخاز م شو 

در يايان آيه مىفرمايد: «كناهى بر شما و بر آنان نيست (كه بدون اذن وارد شوند) و بر كرد يكديكر بككرديد» و با صفا و 
صميميت به يكديكر خدمت نمايبد (ليِس عَلَدِكمْ وَ لا عَلِْع جنا بَعدَهُنٌ طَوَافُونَ علدكُمْ بَعْضْكُمْ على تغض). 
أرق «انس عي د او قف ا بنانت زا برف كنا فين من كن و خداركل وإنا و سكي اتيك ترك يز الله لكه اللياكة وا : 


عَلِيمٌ حكيم). 
سورة النور(3): آية 06 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه 08)- در اين آيه حكم بالغان را بيان كرده؛ مى كويد: «و هنكامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد (در همه اوقات) 
اجازه بكي رند همانكونه كه اشخاصى كه قبل از آنها بودند اجازه مى كرفتدد» (وَ إذا بَلَمَ الَطَْالُ منْكمٌ الم كَلْدتَُِْوا كما 
اسْتَأدَنَ الّذِينَ مِنْ قبِلِهمْ). ب ركزيده تفسير نمونه ج” ص: "١17‏ 

كودكان نابالغ طبق آيه قبل تنها در سه وقت موظف به اجازه كرفتن هستند» جون زندكى آنها با زندكى يدران و مادران 
انقدر يكت ايت كد كر يكواسن در هبه ال الجازه يكبزتد مشكل شواهد بردة و از ابن كذشه اساسات حسى أنها 
هنوز بطور كامل بيدار نشده» ولى نوجوانان بالغ طبق اين آيه كه اذن كرفتن را بطور مطلق براى آنها واجب دانسته موظفند در 
همه حال به هنكام ورود بر يدر و مادر اذن بطلبند. 

اين حكم مخصوص به مكانى است كه يدر و مادر در آنجا استراحت مى كنندء و كر نه وارد شدن در اتاق عمومى آنها اجازه 
كرفتن لازم ندارد. 

توبايان ابيرق تاكبد و نوج يشر مور وعد البق كرنه خذاونك» بالق را براي الهم تبييق ع ى كلد وتخااود عالم سكيم 
است» (كذلك يُيْنٌ اللَّهُ لكم آياته وَ الله عَلِيمَ حكيمٌ). 


مه 


سورة النور( ؟؟): آية ٠م‏ عن طن 2 717 


(آيه 6)- دراين آيه زنان بير و سالخورده را از حكم حجاب زنان مستثنى كرده. مى كويد: «و زنان از كار افتادهاى كه اميدى 
نكنند) (وَ الْقَواعِدُ مِنّ النّساءِ اللاتى لا يَجونَ نكاحاً فَلَئِسَ عَلَتهِنّ ناح أنْ يِضَعْنَ تِبابهُنَّ عَبْرَ مُتبرجاتٍ بزيئَة). 


در واقع براى اين استثنا دو شرط وجود دارد: 

نكبيك ابن كد بدسق سال برسند كه معمولااميدى به ازدواج ندارندء و به تعبير ديكر جاذبه جنسى را كاملا-از دست 
دادهانك. 

ديكراين كه در خال بر داشقق حجاب حوره را زينث تتماشد. 

البته منظور برهنه شدن و بيرون آوردن همه لباسها نيست بلكه تنها كنار ككذاشتن لباسهاى رويين است كه بعضى روايات از آن 
تعبير به جادر و روسرى كرده است. 

ودزياناة اند اعنافس كمد كه انهه الحرال راك اليا فضت كسن و عياط را مرشاتكه راق | تابوت الم 1 
يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌ لهُنّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 17" 

جرا كه از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعايت كند يسنديدهتر و به تقوا و ياكى نزديكتر است. 

واز آنجا كه ممكن است بعضى از زنان سالخورده از اين آزادى حساب شده و مشروع سوء استفاده كنند. و احيانا با مردان به 
كفتكوهاى نامناسب بيردازند و يا طرفين در دل افكار آلودهاى داشته باشند در آخر آيه به عنوان يكك اخطار مى فرمايد: 

«و نخداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 


آنجه را مى كوييد مى شنود و آنجه را در دل داريد و يا در سر مى يرورانيد مىداند. 


(آيه -)28١‏ خانههايى كه غذا خوردن از آنها مجاز است: از آنجا كه در آيات سابق سخن از اذن ورود در اوقات معين يا بطور 
مطلق به هنكام داخل شدن در منزل اختصاصى يدر و مادر بود اين آيه در واقع استثنايى بر اين حكم است كه كروهى 
مى توانند در شرايط معينى بدون اجازه وارد منزل خويشاوندان و مانند آن شوند و حتى بدون استيذان غذا بخورند. 

اين در حقيقت حاكى از نهايت صفا و صميميتى است كه در جامعه اسلامى بايد حاكم باشد و تنكك نظرىها و انحصار 
طلبىها و خودخواهىها از آن دور كردد. 

نخست مىفرمايد: «بر نابينا و افراد لنكك و بيمار كناهى كه كه واشيايى غداشوف رن عن الأخبى مرخ ولاعل 
الأغرج حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْممريض عَرَجٌ). 

جرا كه طبق صريح بعضى از روايات» اهل مدينه يبش از آن كه اسلام را يذيرا شوند افراد نابينا و شل و بيمار را از حضور بر 
سر سفره غذا منع مى كردند و با آنها هم غذا نمى شدند و ازاين كار نفرت داشتند. 

سيس قرآن مجيد اضافه م ىكند: «و بر شما نيز كناهى نيست كه از خانههاى خودتان [خانههاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه 
حو اما معيو نف وه ينون اجازه تخاضى] هذا بقرريه :47 لاعن الليكو ذا كرا وخ توركو 

ديا خانههاى يدرانتان» و وت آبايكم). بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: 718 

فيا خانه هاى مادرانتان (أَو يبوت أمهاتكة). 

ديا خانهدهاى برادرانتان» 0 كوت إخوانكع). 

ديا خانهدهاى خواهرانتان» (أ5 0 20 ). 


و 


ايا خانههاى عموهايتان) (أَؤ ببُوتِ أغمامكم). 


ديا خانهدهاى عمدهايتان» أ يوت عَمَاتَكَن). 

ديا خانههاى دائيهايتان») (أ5 كوت أَخوالكة). 

ايا خانهدهاى خالههايتان» (أَوْبيُوتِ خالاتكة). 

ويا خانهاى كه كليدهايش در اختيار شماست» (أَوْ ما مَلَكتُمْ مَفاتحة). 

ا خاناهائ دوستافان) (أذ صَدٍيقَكة). 

و منظور از آن در اينجا دوستان خاص و نزديكند كه رفت و آمد با يكديكر دارند» و ارتباط ميان آنها ايجاب مى كند كه به 
مزل يك بكر بروند واز غذاى هم بخورند. 

البته در صورت اسراف و تبذير يا نهى صريح يا علم به كراهت در هيج يكك از موارد فوق جايز نيست. 

نين أذائة موقل ور افنجا كذاقق سك هطو ديا حيتي بادا كالداهذا يكرويدة الى ليك شاك أذ تاكلراجييا 
أو أَشْتاناً). 

كُويا جمعى از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهايىء ابا داشتند واكر كسى را براى هم غذا شدن نمىيافتند مدتى 
كرسنه مى ماندند» قرآن به آنها تعليم مىدهد كه غذا خوردن به صورت جمعى و فردى هر دو مجاز است. 

بعضى ديكر كفتهاند كه: جمعى مقيد بودند كه اغنيا با فقيران غذا نخورند» و فاصله طبقاتى راحتى بر سر سفره حفظ كنندء 
قرآن اين سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفى كرد. 

سيس به يكك دستور اخلاقى ديكر اشاره كرده؛ مى كويد: «يس هنكامى كه وارد خانهاى شديد بر خويشتن سلام كنيد» سلام و 
تحيتى از سوى خداوند» سلامى بر بركت و باكيزه» (َإذا دحَلتعْ يونا قت نموا على أَنْقّكع كَيكِةُ وِنْ عِنْدِ اللِّ بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 1516 

مُبا كد طيَبَة). 

و سر انجام با اين جمله آيه را يايان مىدهد: «اين كونه خداوند آيات (خويش) را براى شما تبيين م ىكندء شايد انديشه و 
تفكر كنيد (كذلِك بين اللُّ كم الآباتٍ لََلَكم تَعْقِلونَ). 

به هنكام ورود در هر خانهاى بايد سلام كردء مؤمنان بر يكديكرء و اهل منزل بر يكديكرء و اكر هم كسى نباشد» سلام كردن 
بر خويشتن» جرا كه همه اينها در حقيقت باز كشت به سلام بر خويش دارد. 

سلام بر خويشتن به اين عبارت است: الس لام علينا من قبل ريّناء درود بر ما از سوى برورد كار ما يا السّلام علينا و على عباد الله 
الصَالحِينء درود بر ما و بر بندكان صالح خدا. 


سورة النور(7): آية م ..... ص : 18" 
اشاره 


(آيه 88) 


شأن نزول: 66 صن 5 حفن 


در بعضى از روايات مىخوانيم كه اين آيه در مورد «حنظلة بن أبى عياش'» نازل شده است كه در همان شب كه فرداى آن 
سكن انل دو كر فقون عرابره كرون كنوه باد حلي [للمعلودو له :اعوفات وناداة مقم ل شوك ور ياو مك 
نوم او قود نامير سكن اللسغله و الد اعدو عاقيه داقع كه اك سامين فلن الله علهو يداو اجاناه دهد آن كيه اكد 
يي كرف بباتدة ينامي ضلى الله .عليهو اله اق لجاز داه 

كرديد» و سر انجام شربت شهادت نوشيد. 

ييامبر صِلَى الله عليه و آله در باره او فرمود: «فرشتكان را ديدم كه حنظله را در ميان زمين و آسمان غسل مىدهند»! لذا بعد از 
آن حنظله به عنوان «غسيل الملائكه» ناميده شد. 


تفسير: 558 ص : 7١١8‏ 


بيامبر را تنها نكذاريد! در جند آيه قبل» سخن از لزوم اطاعت خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله در ميان بود و يكى از شؤون 
اطاعت آن است كه بدون اذن و فرمان او كارى نكنندء لذا در اين آيه مىفرمايد: «مؤمنان واقعى كسانى هستند كه ايمان به 
خدا و رسولش آوردهاند و هنككامى كه در كار مهمى كه حضور جمعيت را ايجاب بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 18" 

مى كند با او باشتد» بدون اذن و اجازه او به جايى نمى روند» (إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنوا بالل وَ رَسُولِهِ وَ إذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْر 
جايع لم يدوا حلى يَنأؤوة). ش 
منظور از لأَْر جايع؛ هر كار مهمى است كه اجتماع مردم در آن لازم است واه مسأله مهم مشورتى باشدء خواه مطلبى 
مرافوة تياد وجار زه نا اشير و عر ماقا وعد در نار اعل قزق العادم ور ماي ان 

در حقيقت اين يكك دستور انضباطى است كه هيج جمعيت و كروه متشكل و منسجم نمى تواند نسبت به آن بىاعتنا باشد» جرا 
كه در اين كونه مواقع كاهى حتى غيبت يكك فرد كران تمام مىشود و به هدف نهايى آسيب مى رساند. 

ولى اكر رهبر» غيبت او را مضدٌ تشخيص نداد. به او اجازه مىدهد و در غير اين صورت بايد بماند و كاهى كار خصوصى 
خود را فداى هدف مهمتر كند. 

لذا در دنبال اين جمله اضافه م ىكند: «كسانى كه از تو اجازه مى كيرند آنها به راستى ايمان به خخدا و رسولش آوردهاند» 
اسانقاة سها با زياة قبنطه» بتكديا روح رزجاة مظنم قرماة توانك [إ5 الّذين يتكاؤتونك اوليك الذيق إزيترة بالله و وقرة: 
«دراين صورت هر كاه از تو براى بعضى از كارهاى مهم خود اجازه بخواهند به هر كس از آنها مىخواهى (و صلاح مىبينى) 
اجازه ده (فَإِذَا اسَْأدنُو كك بض 2 أَذّنْ لِمَنْ شِنْتٌ مِنْهُغ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: هنكامى كه به آنها اجازه مىدهى «براى آنان استغفار كن كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (و 
اعفن لَه الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 

اين تعبير نشان مىدهد كه تا مى توانند از كرفتن اجازه خوددارى كنند و فدا كارى وايثار نمايند كه حتى يس از اجازه باز 
عمل آنها تركك اولى استء مبادا حوادث جزئى را بهانه تركك كفتن اين برنامههاى مهم قرار دهند. 

البته اين دستور انضباطى مهم اسلامى مخصوص بيامبر و يارانش نبوده است بلكه در برابر تمام رهبران و ييشوايان الهى- اعم از 


ييامبر و امام و علمائى كه بركزيده تفسير نمونه» ج "7 ص: 17" 


حتى علاوه بر دستور قرآن مجيد؛ عقل و منطق نيز حاكم به آن است. 
سورة النور(©7): آية “اع ..... ص : 117 


(آيه 8#)- سيس دستور ديكرى در ارتباط با فرمانهاى ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله بيان كردهء مى كويد: صدا كردن ييامبر 
رالدو مياق ود مائند عبد كزدن يكليكر قراو تلعيدم (لا تشعلوا قطاك الاقول يفكة كدعا كع بعش 

او هنكامى كه شما را براى مسألهاى فرا مى خواند حتما يكك موضوع مهم الهى و دينى استهء بايد آن را با اهميت تلقى كنيد» و 
طون جدى روى آث باسعيدة كه فرهانش فرمان عنذا ودعوشن دعوت برورد كار اسث: 

سيس ادامه مىدهدء «خداوند كسانى از شما را كه (براى جدا شدن از برنامههاى مهم بيامبر) يشت سر ديكران ينهان مى شوند» 
و يكى يس از ديكرى فرار مى كتند مىداند) و مى بيئد (قَد يَعْلَمُ الله الّذِينَ يتسَلَلُونٌ مِنْكُمْ لواذ). 

(يس آنها كه ران اؤ را مخالفت م ى كد بايد بترستد از ايخ كه فتنداى دامتشان را بكيرد: يا عذاب دردناكك به انها برسد) 


(قَِْخدَّرِ الَّذِينَ بُحالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِببَهُْ فتن أو يُصببَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ). 
سورةٌ النور(؟): آية 26 ..... ص : 711 


(آيه 85#)- اين آيه كه آخرين آيه سوره نور است اشاره لطيف و ير معنايى است به مسأله مبدء و معاد كه انكيزه انجام همه 
فرمانهاى الهى است مىفرمايد: 

كاه ناشيد كديراق قنداستك اقحة .در اسمانها و زمله امنثة (ألا إِنَّ لله نارق الشماوات: 2 ال وض 

خذايى كه علم و دانش أو همه جهان رادر بر مى كيرد و «مىدائد آنجه را شما بر آن هستيده (كَذ يَعْلعُ ما أَثكم عَلَيِه) روش شماء 
اعمال شماء عقيده و نيت شماء همه براى او آشكار است. 

و تمام اين امور بر صفحه علم او ثبت است «و آن روز كه انسانها به سوى او باز مى كردند آنها را از اعمالى كه انجام دادهاند 
آكاه مىسازد) و نتيجه آن را هر جه باشد به آنها مىدهد (وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيه قيهُمْ بما عَمِلُوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج* 
ص: 718 

(واخلءا هر حبر داناسةة (وَ الله كل موقل ). 

قابل توجه اين كه در اين آيه سه بار روى علم خحدا نسبت به اعمال انسانها تكيه شده است و اين به خاطر آن است كه انسان 
هنكامى كه احساس كند» كسى بطور دائم مراقب اوست. و ذرهاى از ينهان و آشكارش بر او مخفى نمىماند اين اعتقاد و باور 
اثر تربيتى فو قالعاده روى او مى كذارد و ضامن كنترل انسان در برابر انحرافات و كناهان است. 

«يايان سوره نور) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: نوا 
سوره فرقان [78] ..... ص : 14 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و17 آيه دارد. 


محتواى سوره: ..... ص : 194 


اين سوره در حقيقت از سه بخش تشكيل مى شود: 

بخش اول كه آغاز اين سوره را تشكيل مىدهد منطق مش ركان را شديدا در هم مى كوبدء و بهانه جوييهاى آنها را مطرح كرده 
وياسخ مى كويدء و آنها رااز عذاب خدا و حساب قيامت و مجازاتهاى دردناكك دوزخ بيم مىدهدء و به دنبال آن قسمتهايى 
از سر ككذشت اقوام يبشين را باز كو مى كند. 

در بخش دوم براى تكميل اين بحث قسمتى از دلائل توحيد و نشانههاى عظمت خدا در جهان آفرينش را بيان مى كند. 

بخش سوم فشرده بسيار جامع و جالبى از صفات مؤمنان راستين «عِبادٌ الرّحْمن) و بندكان خالص خداست كه در مقايسه با 
كفار متعصب و بهانه كير و آلودهاى كه در بخش اول مطرح بودند» موضع هر دو كروه كاملا مشخص مى شود. 

اين صفات مجموعداى است از اعتقادات» عمل صالح. مبارزه با شهوات» داشتن آكاهى كافىء و تعهد و احساس مسؤوليت 
اجتماعى. 


ونام اين سوره از ابه اول آن كرفته شده كه از قرآن تعبير به «فرقان) (جدا كننده حق از باطل) مى كند. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : 5١5‏ 


وو حكن 1 برضل الله كلسو اللأحين اده اسقة ا كب كدسوية فانرا كواته لو مضو اف افا عفد يقد ودر 
اعتقاد و عمل از آن الهام كيرد) روز قيامت مبعوث مىشود در حالى كه در صف مؤمنان به رستاخيز استء بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: حون 

كسائى كه يقين داشتند كه قيامت فرا مىرسد.و خداونك هرد كان رابه زند كى جديد باز مى كرذائكة: 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الفرقان(50): آية ١‏ ..... ص : 7٠١‏ 


(آيه -)١‏ برترين معيار شناخت: اين سوره با جمله «تَبارَك» آغاز مىشود كه از ماده «بركت» است و مىدانيم بركت داشتن 
جيزى عبارت از آن است كه داراى دوام و خير و نفع كامل باشد. 

مى فرمايد: «زوالنابذير و ير بركت است كسى كه قرآن را بر بندداش نازل كردء تا بيم دهنده جهانيان باشد» (تَبارَكٌ الَّذِى تَزّلَ 
الُْْقانَ على عَبدِه ليكون لِلْعالمِينَ ذِيراً). 

جالب اين كه مباركك بودن ذات يروردكار به وسيله نزول فرقان» يعنى قرآنى كه جدا كننده حق از باطل است معرفى شده؛ و 
اين نشان مىدهد كه برترين خير و بركت آن است كه انسان وسيلهاى براى شناخت- شناخت حق از باطل- در دست داشته 
باشد! البته مقام عبوديت و بندكى خالص است كه شايستكى نزول فرقان و يذيرا شدن معيارهاى شناخت حق از باطل را به 


وجود مى آورد. 


سورة الفرقان(0١):‏ آية 7 ..... ص : 77٠١‏ 


(آيه ؟)- اين آيهء خداوند را كه نازل كننده فرقان است به جهار صفت توصيف مى كند كه يكى در حقيقت يايه و بقيه 
نتيجهها و شاخههاى آن است. 

نخست مى كويد: «او خدايى است كه مالكيت و حكومت آسمانها و زمين منحصر به اوست» (الْذى له تلكه الفنساواك2 
الأدْض). 

آرى! او حاكم بر كل عالم هستى و تمام آسمانها و زمين استء و جيزى از قلمرو حكومت او بيرون نمى باشد. 

سيس به نفى عقايد مشركان يكى يس از ديكرى برداخته؛ مى كويد: 

«و (خدايى كه) فرزندى براى خود انتخاب نكرد) (وَ لَمْ ينجل وَلّداً). 

و به اين ترتيب اعتقاد نصارى را به اين كه حضرت «مسيح) (ع) فرزند خدا بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 711 

است ويا يهود كه «عزير) را فرزند خدا مىدانستند و همجنين اعتقاد مش ركان عرب را نفى مى نمايد. 

سبس مىافزايد: «او شريكى در مالكيت و حاكميت بر عالم هستى نداردا (وَ لم يكن لَهُ شَّريك فى الْمَلْك). 

واكر مشركان عرب اعتقاة به.:وضوه شريكة باشريكهاي داشفنده و اثهارا دزعبادت شريكى دا مى بنداشند. قرآن همه 
اين موهومات را نفى و محكوم مى كند. 

ودر آخرين جمله مىكويد: «او تمام موجودات را آفريده (نه تنها آفريده) بلكه تقدير و تدبير و اندازه كيرى آنها را دقيقا 
معي كرده اليك( خلق كل شين ققدي تتري أ 

نه همجون اعتقاد «ثنوئين» كه بخشى از موجودات اين عالم را مخلوق «يزدان» مىدانستند و بخشى را مخلوق «اهريمن»! و به 


اين ترتيب آفرينش و خلقت را در ميان يزدان و اهريمن تقسيم مىكردند. 
سورة الفرقان(80١):‏ آية ؟ قو 111 


(آيه *)- در اين آيه بحثى را كه در آيات كذشته در مورد مبارزه با شركك و بت يرستى بود را ادامه داده» و مشركان را در 
واقع به محاكمه مىكشد و براى برانكيختن وجدان آنهاء با منطقى روشن و ساده و در عين حال قاطع و كوبنده سخن 
مى كويدء مىفرمايد: «آنها خدايانى غير از يروردكار عالم (كه اوصافش قبلا كذشت) انتخاب كردند (خدايانى) كه مطلقا 
خالق جيزى نيستند» بلكه خودشان مخلوقنده (وَ اتَكَذُوا مِنْ دونه آلِهَهُ لا يَخْلقُونَ سينا وَ هُعْ يُخْلقُونَ). 

والكيى انكيرة آنها برائ برستن ينها جداعى تراتدا ناشد؟ شهاين كه رحس هالكف سوه ونزيان خروى و مالك ركه وهات و 
رمعاغع خويس سكل تاعحد رسد اك كرات و لاجملكوة القربية 2ن والاكلما ولايتدكرة فز والاغية ولا شور 
اصولى كه براى انسان اهميت دارد همين ينج امر است: مسأله سود و زيان و مركك و زندكى و رستاخيز و به راستى اكر كسى 
مالكك اصلى اين امور نسبت به ما بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 777 

باظنق انا مضه برضفقى انه 


اين بتها نه تنها در اين دنيا مشكلى را براى بند كان خود حل نم ىكنند كه در قيامت نيز كارى از آنها ساخته نيست. 


سورة الفرقان(78): آية © ..... ص : 897 


أيه داب أم لاياق كفارو :ا اميحدطا ببهالتسوتياي اياءدذن رار معردت بابي صضلى اللاغلة و لد داعم مطية 
مى كويد: «و كافران كفتند: اين فقط دروغى است كه او ساخته» و كروهى ديككر او را براين كار يارى دادهاند)! (وَ قال اليك 
كَفَدوا ِنْ هَذا ِل فك افتاه وَ أَعائه عَلَيِهِ قوم اخوون): 

ولى قرآن در جواب آنها فقط يكك جمله مى كويد و آن اين كه: «آنها با اين سخن خود مرتكب ظلم و دروغ و باطل شدند) 
(فَقَدُ جار طلما 3 روي 

«ظلم» از اين نظر كه مردى امين و ياك و راستكّو همجون بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله را متهم به دروغ و افترا بر خدا با 
همدستى جمعى از اهل كتاب كردندء و به مردم و خود نيز ستم نمودند» و دروغ و باطل ازاين نظر كه سخن آنها كاملا 
بو اساتى يورفه قزرا تازه ناميز ضيلى اللدعله و آله انها "فزق يه وردة سهاو الى مبحوة قر ان كرد يردن انيادن 


برابر اين تحدى عاجز و ناتوان شده بودند. 
سورة الفرقا ن(0١):‏ آية ه ري 


(آيه ©)- اين آيه به يكى ديكر از تحليلهاى انحرافى و بهانههاى واهى آنان در مورد قرآن يرداخته. مى كويد: «آنها كفتند: 
(لوع سباة) اقاصسعاي يكال اسك كدوض اننا وواريس كر كها و قانوا أساطة وليه اكتتبها). 

او براى رسيدن به اين مقصدء همه روز از ديكران بهرهكيرى مى كند «و اين كلمات هر صبح و شام بر او املا مىشود)! (قَهِىَ 
تقل عليه تكرة و أضينًا). 


سورةٌ الفرقان(78): آي ع ..... ص : 81919 


(آيه #)- در اين آيه به عنوان ياسخككويى به اين اتهامات بىيايه مىفرمايد: 

يكرا كنس انار اتازل كرذه ابت كد اسران اسمائها و زهين ا فى ذاند» قل ره اذى يَعلَمُ السّرٌ فى السّماوات وَ الْأرْض). 
اشاره به اين كه محتواى اين كتاب و اسرار كوناكونى كه از علوم و دانشهاء تاريخ اقوام ييشين» قوانين و نيازهاى بشرى» و حتى 
اسرارى از عالم طبيعت و اخبارى از آينده در آن است نشان مىدهد كه ساخته و يرداخته مغز بشر نيستهء بر كزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص : “7ل 

وبا كمكث اين و آن تنظيم نشده. بلكه مولود علم كسى است كه آ كاه از اسرار آسمان و زمين است و علم او بر همه جيز 
احاطه دارد. 

ولى با اين همه راه بازكشت را به روى اين كج انديشان مغرض و دروغكويان رسوا باز مى كذارد و در يايان آيه مى كويد: 
ذرخات تويدووان كشت سوق عيد ]عه دوق هبه ليها اذ اسك ركد ١‏ كه ال افر و نوه و ميويانة دو عست اله كان غدورا 
رَحِيماً). 

به مقتفاى يوحي ياسر الوا ارسال وكين اسماتن زا تاذل تفوده وعه متشاق عقرر فد كتافاونن عبات شما راف 


يرتو ايمان و توبه مى بخشد. 


سورة الفرقان(80١):‏ آية ٠/‏ أن 1115 


آنه #اداقا وول #اوورص ساعن صل اللمعليةو الددي كدار خاتيتضيل] شبع وف إفندا|للديق انى افيه مكروض ادن برانر أذ 
قرار كرفت و كفت: «اى محمّرد! تو جنين مىيندارى كه رسول يرورد كار عالميانى» اما يرورد كار جهانيان و خالق همه 
مخلوقات شايسته نيست» رسولى مثل تو- انسانى همانند ما- داشته باشد» تو همانند ما غذا مى خورىء و همجون ما در بازارها 
وأل تروف الاسام فيك اللمعلداو العرقة داقةة نان روز كان ]| دونه سيكتاة رات شرع نيد هر بهد الف + 1قفة ىا 
بندكان تو مى كويند مىدانى (خودت ياسخ آنها را بيان فرما) اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد و به بهانه كيريهاى آنها 
ياسخ داد. 

تفسير: جرا اين بيامبر كنجها و باغها ندارد؟ از آنجا كه در آيات كذشته بخشى از ايرادهاى كفار در باره قرآن مجيد مطرح 
كرديد و به آن ياسخ داده شدء در اينجا بخش ديكرى را كه مربوط به رسالت شخص بيامبر است مطرح كرده و ياسخ 
مى كويد 

ماحد انها كتتتعدير| ادو رسال غذافى تقروه وادو يازا زطااراه م وود 16( قالراسا لهذ الإخول كل الطعاء و يفقت 
فى الْأسُواق). 

در حالى كه او مىخواهد هم ابلاغ دعوت الهى كند وهم بر همه ما حكومت نمايد! اصولا آنها معتقد بودند افراد با شخصيت 
نبايد شخصا براى رفع حوائج خود بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: 775 

به بازارها كام بككذارند؛ بايد مأموران و خدمتكذاران را به دنبال اين كار بفرستند. 

سيس افزودند: «جرا لا اقل فرشتهاى (از سوى خدا) براو فرستاده نشده كه (به عنوان كواه صدق دعوتش) همراه اوء مردم را 
انذار كند»؟! (لَو لا أَيْْلَ إلَيه ملك فيِكونَ مَعَهُ تذيرا). 


سورة الفرقان(58): آية 4 ..... ص : 89 


(آيه 8)- بسيار خوب به فرض كه قبول كنيم رسول خدا مىتواند انسان باشد» ولى آخر جرا يكك انسان تهى دست و فاقد مال 
وكروظ؟ هر كتج اذ استاة يراق او اتداعي تمن قود و ب الأاقل بعرا باش تدايه كناو آن بخورة و امران نعاش ك3 رأذ 
بنقى ليه َث أو تكو له حبكل بنها. 

و باز به اينها قناعت نكردند و سر انجام با يكك نتيجه كيرى غلط او را متهم به جنون ساختند جنانكه در يايان همين آيه 
مى خوانيم: «و ستمكران كفتند: (اى مردمى كه به او ايمان آوردهايد) شما تنها از يكك انسان مجنون و كسى كه مورد سحر 
ساخراة قران كرف :الست ييزوى.مى كتيد |( قال الظالقوة إن كبقوق إذا رجلا عتخور)). هرا كه آنها معتقد بود ند ساحران 


مى توانند در فكر و هوش افراد دخالت كنند و سرمايه عقل را از آنها بكيرند؟ 
سورة الفرقان(18): آية 9..... ص : 896 


(آيه 9)- اين آيه ياسخ همه اينها را در يكك جمله كوتاه جنين بيان مى كند: 
ابي جكونه برائ ثو مثلها زدثله ويه دتبال آن كمراه شذئدء انان كه قدرت يبدا كردق راهرا تذارنئدة (الخلة كيف دترا 
لَك الْأمْثال فَضَلوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبِينًا). 


اين جمله تعبير كويايى است از اين واقعيت كه آنها در مقابل دعوت حق و قرآنى كه محتواى آن شاهد كوياى ارتباطش با 


خداست به يكك مشت سخنان واهى و بىاساس دسثت زده و مىخواهند بااين حرفهاى بى يايه» جهره حقيقت را بيوشانندك. 
سورة الفرقان(58): آآية ٠١‏ ..... ص : 89 


يداع داق سماد يدق روف سطقق راامه يامي على الله عليدو اللا كردويه ضوان فعقي سكن اتيادو اند كد 
قابل جوابكويى نيست- مىفرمايد: «زوال نايذير و بزركك است خدايى كه اكر بخواهد براى تو بهتر از اين قرار مىدهدء» 
باغهايى كه از زير درختانش نهرها جارى باشدء (و اكر بخواهد) براى تو قصرهاى مجلل قرار بركزيده تفسير نمونه» ج ”7 ص: 
عفن 

د شهذ) (قناد كك الذق ذا طا ةخفن لك كوا رق الكم عات تعرى ون تفهها الأنهاة2 يتغل لكد. فور 

مكر باغها و قصرهاى ديكران را جه كسى به آنها داده جز خدا؟ 

اصولا جه كسى اين همه نعمت و زيبايى را در اين عالم آفريده جز يروردكار! ولى او هركز نمىخواهد مردم شخصيت تو را 


در مال و ثروت و قصر و باغ بدانند» و از ارزشهاى واقعى غافل شوند. 
سورة الفرقان(78): آية 1١‏ ..... ص : 8178 


0ت اتعاسدية تال يض كداز اتعراق كقار دو ماله تسد و قرت مات ضيك اللدطليه و القاكو اباك قل زهب 
سخن از بخش ديكرى از انحرافات آنها در زمينه معاد مى كويدء و در حقيقت با بيان اين بخش روشن مىشود كه آنها در 
تمام اصول دين كرفتار تزلزل و انحراف بودند» هم در توحيد و هم در نبوت وهم در معاد كه دو قسمت آن در آيات كذشته 
آمده؛ و اكنون سومين بخش را مىخوانيم. 

نخست مى كويد: «بلكه آنها قيامت را تكذيب كردند» (بَلْ كَذَّبُوا بِالشَاعَةْ). 

جرا كه اككر كسى ايمان به جنان داد كاه عظيم و ياداش و كيفر الهى داشته باشد اين جنين بىيروا حقايق را به باد مسخره 
تمى كيرد وبا ذكر بهانههائ واغى از دغوت بيامبرئ كه دلائل نبوئش آشكار است سر ثمى ييجحد. 

اما قرآن در اينجا به ياسخ استدلالى نيرداخته» جرا كه اين كروه اهل منطق و استدلال نبودند» بلكه آينده شوم و دردناكك آنها 
را در برابر جشمشان مجسم مى سازد. 

نخست مى كويد: او ما براى كسى كه قيامت را انكار كند آتش سوزانى مهيا كردهايم؛ (وَ أَعَْدْنا لِمَنْ كَذّبٌ بالشَاعَةُ شعيراً). 


سورةٌ الفرقان(70): آي 17 ..... ص : 878 


(آيه ؟17)- سيس توصيف عجيبى از اين آتش سوزان كرده؛ مى كويد: 

كان كداين اتش آنهنا را از راه دور بيتك (حتان به هيجان مىآيد كه) صداى وحشتناكك و خشمآلود او را كه با نفس 
زدن شديد همراه است مى شنوند»! (إذا رَأَنُْْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَكِْظاً وَ زفي رأً). 

اين تعبيرات از شدت اين عذاب الهى خبر مىدهد و نشان مىدهد كه آتش ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 718 


سوزان دوزخ همجون حيوان درنده كرسنهاى كه در انتظار طعمه خويش است انتظار اين كروه را مى كشد- يناه بر خدا!. 


سورة الفرقان(70): آية "17 ..... ص : 8198 


(آيه 17)- اين وضع دوزخ است به هنكامى كه آنها رااز دور مىبيند اما وضع آنها را در آتش دوزخ جنين توصيف مى كند: 
دو هنكمامى كه در مكان تنكك و محدودى از آن (آتش) در حالى كه در غل و زنجيرند افكنده شوند فرياد واويلاشان بلند 
عقو 130 الثرا ونب يكا] دي نتوين فغوا مالك قور 

«دوزخ) مكان وسيعى است اما آنها را در اين مكان وسيع آن جنان محدود مى كنند كه طبق بعضى از روايات وارد شدنشان در 


دوزخ همجون وارد شدن ميخ در ديوار است! 
سورة الفرقان(78): آآية 1 ..... ص : 0م 


(آيه -)١‏ اما به زودى به آنها كفته مىشود: «امروز يكك بار واويلا نكويبدء بلكه بسيار ناله واويلا سر دهيد» (لا تَدَعُوا الْيَوْمَ 
تبُوراً واجداً وَ ادْعُوا تبُوراً كثيرً). 
ودرهر حال اين ناله شما به جايى نخواهد رسيد و مركك و هلاكى در كار نخواهد بودء بلكه بايد زنده بمانيد و مجازاتهاى 


دردناكك را بحشيد. 
سورة الفرقان(80١):‏ آية ه١‏ ورض 


)سس ووى نكن راعه يامر تسل اللوغليفاى آله كرده وسعرى م ذعيل نينا وا به بك ذاورق وفوت كسد 
فى فرمايد: «يكوة آيا اين (سرنوشت دردناكك) بهتراست» يا بهشت جاويداتى كه به يرهيز كاران وعده ذاذه شذه است؟ بهش 
كه هم ياداش اعمال آنها است و هم جايكاه و قرا ركاهشان (قلْ أ ذلكك حي أ جَنَةُ الْحَلدِ الى وَعِدَ الْمَتَُونَ كائث لَهُمْ جزاء وَ 


00-6 
سورة الفرقا ن(80١):‏ آية ١2‏ يما 


(آيه -)١8‏ همان بهشتى كه «هر جه بخواهند در آنجا براى آنها فراهم است» (لَّهُمْ فيها ما يَسْاوْنَ). 

همان بهشتى كه «جاودانه در آن خواهند ماند)» (خالِدِينَ). 

«اين وعدهاى است شام كدر روود كازنك بر هده كرضه اسيك أكاة فلي وتلكم وقد مهو : 

اين كونه سؤالها و داورى طلبيدنها براى بيدار ساختن وجدانهاى خفته است كه آنها را در برابر يكك امر بديهى و بر سر دو 
راهى قرار دهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: فضا 
سورة الفرقان(78): آية !1 ..... ص : 71 


(أيه /11)-مساكمة فعبؤدان وعابذان كمراةة از انحا كةدر آيات كذشعه سكن از سرتوقت موؤمتان ومشركان در قيامت و 


ياداش و كيفر اين دو كروه بود در اينجا همين موضوع را به شكل ديكرى ادامه مىدهد و سؤالى را كه خداوند از معبودهاى 


«مشركان» در قيامت مى كند همراه جواب آنها به عنوان يكك هشدار بيان مىفرمايد. 

نخست مى كويد: «و (به ياد آور) روزى را كه خداوند همه آنها و معبودهايشان را كه غير از «اللّه) يرستش مىكردند جمع و 
مشعرو ع ى كنذا (و ززم كتهو وها يدوق وق ذو اللداء سطري معتر و داف البراكى (حسمرة مسيم )را النيطائق اعون 
جن) ويا «فرشتكان» است. 

«آنككاه به آنها مى كويد: آيا شما اين بندكان مرا ككمراه كرديد يا خود آنها راه را كم كردند؟! (فَيَقُولٌ أ أَنتَمْ أَضكَلكُمْ عِبادى 
هؤّلاء آَم مُمْ ضَنُوا الصَيلَ). 


سورة الفرقان(78): آية 14 ..... ص : 8191 


(آيه 14)- اما آنها در ياسخ «مى كويند: منزهى تواى برورد كارا براى ما شايسته نبود كه اوليايى غير از تو بركزينيم» (قالُوا 
داك ذا كان فض لا أن دون تورك ون أولاد 

نه تنها ما آنها را به سوى خود دعوت نكرديمء بلكه ما به ولايت و عبوديت تو معترف بوديم و غير از تو را معبود براى خود و 
ديكران بر نكزيديم! علت انحراف آنها اين بود كه: «آنان و يدرانشان را از نعمتها و مواهب دنيا بر خوردار نمودى (آنان به 
جاى اين كه شكر نعمتت را به جا آورند در شهوات و كامجوييها فرو رفتند) نا ياد تو را فراموش كردند» (وَ لكنْ مَنَعْتَهُمْ وَ 
آباءقع على كشو الذكر): 

ونه واس وتد كك : مرفه راض تحبعسى #لاكل فوه كاف اللزارقنه و اهعاق اساتعاة سيت ايك وطروو افرية» اسث: 

ويه حمين ذليل تناد و خلذكق كششده (3 كانوا قوما ثورا): 


سورة الفرقان(78): آية 19 ..... ص : /871 


(آيه 19)- در اينجا خداوند روى سخن را به مشركان كرده؛ مى كويد: ببينيد «اين معبودان شما را در آنجه مى كوييد تكذيب 
كردند؛ (فَفَدْ كذّبُوكع بما تَقُولُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: لضن 

مى كفتيد: اينها شما را از راه منحرف كردند و به سوى عبادت خود دعوت نمودند در حالى كه آنها كفته شما را دروغ 
م مراك 

و جون جنين است و خود مرتكب انحراف خويش بودهايدء «اكنون نمى توانيد عذاب الهى را بر طرف سازيد (و خويش را 
يارى كنيد و) يا از كسى يارى بطلبيد» (قما تَسْتَطيعُونٌ صَوْفاً وَ لا نَضراً). 

اراق كلى السمانيع كتدوع قاب اليك و ووز كك وااو اط فا لبواةا لقو لطن ينعم 1111 عنم كيرا 


سورة الفرقان(80١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /؟5 
اشاره 


(آيه 0 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


حفى اذ مان دز قا وول ابن اميق اأوودواتة كد سمس الشراق نر كا ليك بيامن على | للدغلية و آله نقد وز 
كفتند: اى محبّرد! تو از ما جه مىخواهى؟ اكر رياست مىطلبى ما تو را سر يرست خود مى كنيم» واكر علاقه به مال دارى از 
اموال خود براى تو جمع م ىكنيم, اما هنكامى كه ديدند بيامبر تسليم نشد به بهانه جويى يرداختند و كفتند: تو جككونه فرستاده 
خدا هستى بااين كه غذا مى خورى و در بازارها توقف مىكنى؟! و كفتند: او مى خواهد حكمران ما شودء در حالى كه روش 
او مخالف سيره يادشاهان است! آيه نازل شد و اين حقيقت را روشن ساخت كه روش بيامبر اسلام روش همه ييامبران بيشين 


است. 
تفسير: 666 ص 5ه مضا 


همه ييامبران جنين بودند! در جند آيه قبل يكى از بهانه جوييهاى مش ركان آمده بود و جوابى اجمالى و سر بسته براى آن كفته 
شدء اين آيه به همان مطلب باز كشته و ياسخى صريحتر و مشروحتر به آن داده» مى كويد: «ما هيج يكك از رسولان را قبل از 
تو نفرستاديم مكر اين كه همه آنها (ازجنس بشر بودند) غذا مىخوردند ودر بازارها راه مى رفتند» وبا مردم حشر و نشر 
داشتند (وَ ما أَرْسَلنا قبلَك مِنَ الْمُرسَلِينَ إِنَا نه ليْكلُونَ العام وَ يَمْشّونَ فى الْأْواق). 

و در عين حال «بعضى از شما را وسيله امتحان بعض ديكر قرار داديم) (وَ جَعَلنا بَضَكم لبغض وِثنةً). 

ابن ازهايش ممكن است از اين طريق باشد كه انعتات: يباميران ان انسانهابى بر كزيدة شير لوا امن كحض 

كه از ميان تودههاى جمعيت محروم بر مىخيزند خود آزمايش بزركى استء جرا كه كروهى ابا دارند زير بار همنوع خود 
بروند بخصوص كسى كه از نظر امكانات مادى و يا سن و سال در سطح يايبنى قرار داشته باشد. 

وبه دنبال اين سخنء همكان را مورد خطاب قرار داده و سؤال كد ارا مرو شكاى سد كيين را لطوروة )بيهر 
كه مهمترين ركن ببروزى در تمام اين آزمايشها صبر و استقامت و يايمردى است. 

ودر يايان آيه به عنوان يكك هشدار مىفرمايد: «يرورد كار تو همواره بصير و بينا وخد و عسية» زو كان رلك تصيراً). 

مبادا تصور كنيد جيزى از رفتار شما در برابر آزمونهاى الهى از ديده بينا و موشكاف علم خداوند مكتوم و ينهان مىماند؛ او 


همه را ذقيقا مىداند و مى يبند. 

آغاز جزء نوزدهم قرآن مجيد ..... ص : 199 
ادامه سوره فرقان ..... ص : 19794 

سورةٌ الفرقان(78): آي 71 ..... ص : 8198 


(5يه -)1١‏ ادعاهاى بزركك: در اينجا دو قسمت ديكر از بهانهدهاى مشركان را مطرح كرده؛ جنين ياسخ مىدهد. 
نخست هن فرمابيد: (آنها كه اميدى به لقاى: ما ثدارثد (ووستاخيز را اتكارى كند)ء هن كويتد: جرا فرشتكان بر ها ثازل 


نمى شوندء ويا برورد كارمان را با جشم خود نمىبينيم) (وَ قالَ الَّذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا لَوْ لا أنْزلَ عَلَينَا الملائكة أَوْ تُرى رَيّنا). 
اين قابل قبول نيست كه بيكك وحى تنها براو نازل شود وما او را نبينيم! بهترين دليل براى اين كه اين سخنان را به خاطر 
تحقيق بيرامون نبوت ييامبر نمى كفتند اين است كه تقاضاى مشاهده يرورد كار كردند و او را تا سر حد يكك جسم قابل رؤيت 
تنزل دادند» همان تقاضاى بىاساسى كه مجرمان بنى اسرائيل نيز داشتند» و ياسخ قاطع آن را شنيدند كه شرح آن در سوره 
اغراق آره:18 آمده السة: 

لذا قرآن در ياسخ اين تقاضاها مى كويد: «آنها در مورد خود تكبر ورزيدند بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 77٠‏ 

و كرفتار غرور و كبر و خود بينى شدنده (لَقَدِ استَكبرُوا فى أَنْفُسِهع). 

«و طغيان كردند» جه طغيان بز ركى!؟ (وَ عَنَوْا عتُوا كبيرً). 


سورة الفرقان(0١):‏ آية 7" ..... ص : .68 


(آية سس به غتران توديد عى كريد: اينها كه تاقينا دارقد ذرشككاة را هده به ارووى خوه هن رسلد أما وروقى كد 
فرشتكان را مىبيندد روز بشارت براى مجرمان نخواهد بود؛ جرا كه روز مجازات و كيفرهاى دردناك اعمال آنهاست (يوْمَ 
يَرَوْنَ الّملائكة لا بُشْرى يَوْمَيذٍ لِلْمْخِرِمِينَ). 

آرى! در آن روز از ديدن فرشتكان خوشحال نخواهند شدء بلكه جون نشانهدهاى عذاب را همراه مشاهده آنان مى بينند به 
قدرى در وحشت فرو مىروند كه همان جملهاى را كه در دنيا به هنكام احساس خطر در برابر ديكران مى كفتند بر زبان جارى 
كتنف وو اق كروقةة ما وا انا كشت ها سات كارينه كاعد د عم | قور 


ولى بدون شكك نه اين جمله و نه غير آن اثرى در سر نوشت محتوم آنها ندارد. 
سورة الفرقان (78): آية 78 ..... ص : .ام 


(آيه 77)- اين آيه وضع اعمال اين مجرمان را در آخرت مجسّم ساخته» مى كويد: «و ما به سراغ تمام اعمالى كه آنها انجام 
دادند مىرويم وهمه را همجون ذرات غبار يراكنده در هوا مىكنيم»! (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَم فَجَعَلناهُ باء مَنتُورً). 
يعنى» اعمال آنها به قدرى بىارزش و بىاثر خواهد شد كه اصلا كويى عملى وجود ندارد. 

زيرا جنين كه به عمل انسان شكل و محتوا مىدهدء نت و هدف عمل استء افراد با ايمان, با انكيزه الهى و هدفهاى مقدس و 
ياك به سراغ انجام كارها مىروند در حالى كه مردم بىايمان غالبا كرفتار تظاهرء ريا كارى و تقلب و غرور و خود بينى 


هستند» و همين سبب بىارزش شدن اعمال آنها مى شود. 
سورة الفرقان(0١):‏ آية 7 ..... ص : "7٠‏ 


بهشتيان سخن مى كويد و مىفرمايد: 
«بهشتيان در آن روز قرا ركاهشان بهتر و استراحتكاهشان نيكوثر است» (أضحاث الْجَنَّهُ يَوْمَئْل حََيِدٌ مُسْتَقَوًا وَ أَحْسَنٌ مَقِيلا). 


ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج 0 ص: فور 


سورة الفرقان (78): آية 78 ..... ص : 8901 


(آيه -)١0‏ آسمان با ابرها شكافته مىشود! باز در اينجا بحث در باره قيامت و سر نوشت مجرمان در آن روز ادامه مىيايد 
نخست مى كويد: روز كرفتارى و اندوه مجرمان «روزى است كه آسمان با ابرها از هم مى شكافد و فرشتككان بى در بى نازل 
مو شوقد! (وَيَوْعَ تعفن الكنماة بالْعَمام و ثُزّلَ العلذيكة َنْرِيًا). 

ا اعدو سقيقك بابق اسع يد كن 1403 إل جاله خروياف مقر كاذه ويا أآنها اتظاو شعن دوتو ويشكادة طق 
اساطير و افسانههايشانء در ميان ابرها به سراغشان بيايند و آنها را به سوى حق دعوت كنند, در اسطورههاى يهود نيز آمده كه 
كاه خداوند درلا بلاى ابرها ظاهر مىشد! در مورد شكافته شدن آسمان با ابرها ممكن است بككوييم: از يكك سو يردههاى 
جهان ماده از مقابل جشم انسان كنار برود و عالم ماوراء طبيعت را مشاهده كند, و از سوى ديكر كرات آسمانى متلاشى شوند 
وابرهاى انفجارى آشكار كردندء و در لابلاى آنها شكافهايى نمايان باشدء آن روزء روز يايان اين جهان و آغاز رستاخيز 


است. روز بسيار دردناكى است براى مجرمان بىايمان و ستمكاران لجوج. 
سورةٌ الفرقان(58): آية 72 ..... ص : "101١‏ 


(آيه -)1١8‏ سيس به يككى از روشنترين مشخصات آن روز يرداخته» مى كويد: 

«حكومت حقيقى در آن روزاز آن خداوند رحمان است» (الْمَلَك يَوْمَئْكُ الَْقّ للتّخمن). 

حتى آنها كه در اين جهان نوعى حكومت مجازى و محدود و فانى و زود كذر داشتند نيز از صحنه حكومت كنار مىروند» و 
حاكميت از هر نظر و در تمام جهات مخصوص ذات ياكك او مىشود. 

وبه همين دليل «آن روز روز سختى براى كافران خواهد بود (وَ كان يَؤما عَلَى الْكافِرِينَ عي يراً). در حالى كه براى مؤمنان 
بسيار سهل و آسان است. 


سورة الفرقان(70): آية لال ..... ص : 1"ام 


آيه لا١-‏ شأن نزول: در عصر ييامبر صِلى الله عليه و آله دو نفر دوست در ميان مش ركان به نام «عقبه) و «ابى» بودند هر زمان 
عقبه از سفر مىآمد غذايى ترتيب مىداد و اشراف قومش رادعوت م ىكرد ودر عين حال دوست مىداشت به محضر 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : 701 

ييامبر صِلَى الله عليه و آله برسد هر جند اسلام را نيذيرفته بود. 

وونك امش افنة و ظطلى محفول ق عن بهذا دادو دوسعان رادعورف كرف وريه اذ مافرضك اللدغليه و اله قه وغوت 
نمود. 

هنكامى كه سفره را كستردند وغذا حاضر شد بيامبر صِلَى الله عليه و آله فرمود: من از غذاى تو نمىخورم تا شهادت به 
وحدانيت خدا و رسالت من دهىء «عقبه) شهادتين بر زبان جارى كرد. 

أبق خبر بذ كو دوستش «ابى» رسن كفث: اى عقبه! از آثينت منحرف شدى؟ 


او كفت: نه به خدا سوكند من منحرف نشدم. من از اين شرم داشتم كه او از سفره من برخيزد بىآنكه غذا خورده باشد لذا 


شهادت دادم! ابى كفت: من هركز از تو راضى نمى شوم مككر اين كه در برابر او بايستى و سخت توهين كنى! عقبه اين كار رأ 
كرد و مرتد شدء و سر انجام در جنكك بدر در صف كفار به قتل رسيد و رفيقش «ابى) نيز در جنكك احد كشته شد. 

اين آيه و دو آيه بعداز آن نازل كرديد و سر نوشت مردى را كه دراين جهان كرفتار دوست كمراهش مىثشود و او را به 
كمراهى مى كشاند شرح داد. 

تفسير: روز قيامت صحنههاى عجيبى دارد كه بخشى از آن در آيات كذشته آمد و در اينجا بخش ديكرى را خاطرنشان 
م ىكند» و آن مسأله حسرت فوقالعاده ظالمان از كذشته خويش است نخست مىفرمايد: «و (به خاطر آور) روزى را كه ظالم 
هر دو دست خويش رااز شدت حسرت به دندان مىكزدء مى كويد: اى كاش با (رسول خدا صِلَى الله عليه و آله) راهى 
بركزيده بود (وَيَوْمَ بض الطَالِمٌ على جَدَيه بَقُولُ يا ليتى الْحَدْتٌ مع الؤشول سَبيلاا: 

اين كار شايد به خاطر اين باشد كه اين كونه اشخاص هتككامى كه كذشته خويش را مىنكرند خود را مقصر مىدانند و 


تصميم بر انتقام از خويشتن مى كيرند و اين نوعى انتقام است تا بتوانند در سايه آن كمى آرامش يابند. 
سورة الفرقان(0؟): آية 74 ..... ص : 807 


(آيه 58)- در اين آيه اضافه مى كند كه اين ظالم بيداد كر كه در دنيايى از بر كزيده تفسير نمونه» ج03 ص : 0# 

تأسف فرو رفته مى كويد: «اى واى بر من! كاش فلا-.ن شخص كمراه را دوست خود انتخاب نكرده بودم) (يا والح ان لم 
أتَحِذْ قُلاناً َلِيًا). 

كه تمام بدبختى من در تركك رابطه با ييامبر صلى الله عليه و آله و قبول رابطه با اين دوست كمراه بود. 

منظور از «فلان» همان شخص است كه او را به كمراهى كشانده: شيطان يا دوست بد يا خويشاوند كمراه. 


سورةٌ الفرقان(8١):‏ آية 79 ..... ص : 8181 


(آيه -)١59‏ باز ادامه دادم فى كويلة «او مرااز ياد آورى (حق) كمراه ساخت بعداز آن كه (ياد حق) به سراع من آمده بود)! 
اللذ علض فق الذكو يقة د لجال 

وحرجابانة ادس كزيل ووشيطاة عدي خرار كتسده السان بواده: اث زو كاذ النيطاث للانينان دول جيرا كه اسان براءية 
بيراههها و مناطق خطر مى كشاند و بعد او را سر كردان رها كرده و به دنبال كار خود مىرود. 

حقيقت خذلان ابن انيث كه كسى ذل بة.يازى ديكرى بشده ولى او درست, در لحظات عساين دست از كمكف و ياريشن:ير 
دارد. 

در حديثى از امام جواد عليه الس لام مى خوانيم: «از همنشينى بدان بيرهيز كه همجون شمشير برهنهاند» ظاهرشان زيبا و [ثارشان 


سيار زشت است»! 
سورة الفرقان(0؟): آية "٠‏ ..... ص : 107" 


(آيه 8)- خخداياء مردم قرآن را تركك كردند! از آن جا كه در آيات كذشته انواع بهانه جوييهاى مش ركان لجوج و افراد 
بىايمان مطرح شده بود. اين آيه ناراحتى و شكايت ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله را در بيشكاه خدا از كيفيت بر خورد اين 


كروه با قرآن باز كو كرده مى كويد: «بيامبر بر ييشككاه خمدا عرضه داشت: بروردكارا! اين قوم من قرآن را تركك كفتند و از 
أن موري سه زوقال ال شول يارب إِنَّ تؤفى الخدواتهذا الند ابورا 

اس سكن وان شكابق وان سكن اللاعلية د الناروو نه حمكان اذاه ارك كداز كرو عظيسى از حملماناة ياشكا 
خدا شكايت مى برد كه اين قرآن را به دست فراموشى سيردند» قرآنى كه مملوٌ از برنامههاى زند كى مى باشدء اين قرآن را رها 
ساختند و حتى براى قوانين مدنى و جزائيشان دست كدايى به سوى ديكران دراز كردند! بركزيده تفسير نمونه» ج "7 ص: 7#" 
قرآن در ميان آنها به صورت يكك كتاب تشريفاتى در آمده استء تنها الفاظش را با صداى جالب از دستككاههاى فرستنده 
بيخش مى كنند» و جاى آن در كاشى كاريهاى مساجد به عنوان هنر معمارى استء براى افتتاح خانه نو» و يا حفظ مسافر» و 
فناق سار اقة ود اكتر ران علاويت دعدواة تراب 11 الشاد في كسد 


آرى! امروز هم ييامبر صلّى الله عليه و آله فرياد مى زندك: «خدايا! قوم من قرآن را مهجور داشتند»! 
سورة الفرقان(78): آية 1" ..... ص : ام 


(آيه -)"١‏ اين آيه براى دلدارى ييامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله- كه با اين موضعكيرى خصمانه دشمنان مواجه بود- 
مىفرمايد: هو اين كونه يراى هر بيامبرى دشمنى از مجرمان قرار داديم) (وَ كذلك سجعلنا لكل تيع عَدُوًا مِنَ الْمَجرمِينَ). 

فقط ثو لنسى كدابا عداوت سر سحتاته ابخ كروه زو برو شدواع» همه باميران در جنيخ شرابطى قرزا داشهد كه كروهن او 
«مجرمان» به مخالفت آنها بر مى خاستند و كمر دشمنى آنان را مى بستند. 

ولى بدان تو تنها و بدون ياور نيستى «همين بس كه خدا هادى و راهنماء و يار و ياور توست» (وَ كفى بِرَبُكك هادياً وَ تَصيراً). 
نه وسوسههاى آنها مى تواند تو را كمراه سازد جرا كه هادى تو خداست. و نه توطئههاى آنها مى تواند تو را در هم بشكند جرا 
كراووت روود كا ات هليش زتريه علعياء درفن مافرق عه فرتياسة: 

خلاصه تو بايد بككويى: 


سورة الفرقان(78): آية 89 ..... ص : عام 


(آيه 07- باز در اين آيه به يكى ديكر از بهانه جوييهاى اين مجرمان بهانه جو اشاره كرده؛ مى كويد: «و كافران كفتند: جرا 
قرآن يكجا براو نازل نمىشود!؟! (وَ قال الذِينَ كَفَرُوا لَؤ لا نُزّلَ عَلَبِهِ الْقَوَآنُ جَمْلَةٌ واجِدّةً). 

اصولا- بهتر بود خود بيامبر صلَى الله عليه و آله نيز از تمام اين قرآن يكجا با خبر باشد تا هر جه مردم از او مى خواهند و 
مى يرسند فورا ياسخ كويد. بركزيده تفسير نمونه» جك ص: "ا" 

در دنباله آيه به آنها جنين ياسخ مى كويد: «اين به خاطر آن است كه قلب تو را به وسيله آن محكم داريم و (ازاين رو) آن را 
به تدريج بر تو خوانديم) (كذليك نبت به فوا ك و رَتَلْناةٌ تَْتيًا). 

قرآن مجموعداى است از اوامر و نواهى» احكام و قوانين» تاريخ و موعظه. و مجموعهاى از استراتؤى و تاكتيكهاى مختلف در 
برخورد با حوادثى كه در مسير امت اسلامى به سوى جلو بيش مى آمده است. 


قبلا - يكجا تدوين و تنظيم شود؛ اين بدان مىماند كه رهبر بزركى براى يياده كردن انقلاب تمام اعلاميهها و بيانيهها و امر و 


نهىهايش را كه به مناسبتهاى مختلف ايراد مىشود يكجا بنويسد و نشر دهدء آيا هيج كس مى تواند جنين سخنى را عاقلانه 


بداند؟! 
سورة الفرقان(0١):‏ آية 7" ..... ص : 718 


(آيه **)- سيس براى تأكيد بيشتر روى ياسخ فوق مىفرمايد: «آنها هيج مثلى براى تو نمىآورند (و هيج بحث و سخنى را 
براى تضعيف دعوت تو طرح نمى كنند) مكر اين كه ما حق را براى تو مىآوريمء و تفسيرى بهترا و ياسخى دندان شكن كه در 
يزائو آق تأقزان شرقدة زو لأ جاتر تك يكل ذا سنا كك بالكن 3 أخمق كفيييرا): 


سورة الفرقان(78): آية ©" ..... ص : 898 


(آيه ع*)- واز آنجا كه اين دشمنان كينهتوز و مشركان متعصب و لجوج بعد از مجموعه ايرادات خود جنين استنتاج كرده 
ونه كه ميحس و يازاتشن باابى شاك ان كتاف ورانن يرتامدهان كد واوتن بكر ود لق دا كنب العاة باللنسيق تهون كر 
اين سخن با كلام فصيح و بليغى همجون قرآن تناسب نداشت در اين آيه خداوند به ياسخ اين سخن مىيردازد بى] نكه اصل 
كفتار آنها را نقل كند» مى كُويد: 

تو كمراه نيستى «آنان كه بر صورتهايشان به سوى جهنم محشور مىشوند بدترين محل را دارند و كمراهترين افرادند» (الّذِينَ 
ُحَْرُونَ على ووه إلى جهنم أؤلئكك غٌَ مكااً و أَصَلّ سَبيل). 

اين از يكك سو نشانه خوارى و ذلّت آنهاست,ء جرا كه آنها در دنيا نهايت كبر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: عم" 

وغرور و خود برتر بينى نسبت به خلق خدا داشتند» و از سوى ديكر تجسمى است از كمراهيشان در اين جهان. 

در مقابل كروهى قامتهايى همجون سرو دارند و صورتهاى درخشانى همجون ماه. با كامهاى بلند بسرعت به سوى بهشت 


مى رونك. 
سورة الفرقان(80١7):‏ آية 4" ..... ص : ع”"”؟ 


(آيه كاد اب ضيه درين عاو زاب هدي شرق أ در اننجا قر ان مجه براق دلدارف وامر فيان الل عليه و الهو سومان آذ 
يكك سو و تهديد مشركان بهانهجو از سوى ديكر به تاريخ اقوام كذشته و سر كذشت شوم آنها اشاره كرده» نخست مىفرمايد: 
«و ما به موسىء كتاب (آسمانى) داديم؛ و برادرش هارون را ياور او قرار داديم) ( لَقَنْ اتنا توشى الكنات و يكلا مق أخناة 


هارُونَ وَزيرً). 
سورةٌ الفرقان(80١7):‏ آية ع" ..... ص : ع”"ا”” 


(آيه 8)- ما به آن دو خطاب كرديم «و كفتيم: به سوى اين قوم برويد كه آيات ما را تكذيب كردند» (فَقَلْنَا اذَهَبا إِلَى الْقَوْم 
الذِينَ كذيُوا بآياتنا). 


آنها از يكك سو آيات و نشانههاى خدا را كه در آفاق و انفس و در تمام عالم هستى وجود دارد عملا تكذيب نمودند واز 
سوق ديكر تعليمات اتباق شين :را تيز تاديده كرفةه و انهاوا تكذيب تموذتك: 

ولى با تمام تلاش و كوششى كه موسى و برادرش انجام دادند, و با ديدن آن همه معجزات عظيم و متنوع و روشنء باز راه 
كفر و انكار را بيش كرفتند» لذا «ما آنها را شديدا در هم كوبيديم و نابود كرديم) (فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيراً). 


سورة الفرقان(8؟): آية 17" ..... ص : ع "ا" 


براى عموم مردم قرار داديم» و براى همه ستمكران عذاب دردناكى فراهم ساختيم) (وَ قَوْمَ نُوح لَمَا كدَبُوا الوّسْلَ أَعْرَقنَاهُمْ وَ 
جَعَلنَاهُمْ للنّاسن آية و أعكذنا للطالتيئ عَذَانا أليما). 


سورة الفرقان(8؟): آية 4" ..... ص : ع" 


(آيه 8)- همجنين «قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و اقوام بسيار ديكرى را كه در اين ميان بودند» هلاكك كرديم (وَ عاداً وَ 
تَمُود وَ أضحاب الوّسٌ وَ قروا بِيِنَ ذلك كثيراً). 

قوم عاد همان قوم «هود) ييامبر بزركك خدا هستند» كه از سر زمين احقاف (يا بر كزيده تفسير نمونه» ج “03 ص: /الا” 

يمن) مبعوث شدء و قوم ثمودء قوم ييامبر خدا «صالح) هستند كه از سر زمين وادى القرى (ميان مدينه و شام) مبعوث كرديد, و 
«اصحاب رس» قومى بودند كه درخت صنوبرى را- كه «يافث» فرزند «نوح) غرس كرده بود- مى يرستيدند» آنها دوازده شهر 
آباد داشتند كه بر كنار نهرى به نام «رس» بود. 

هنكامى كه آنها در كفر و بت يرستى فرو رفتند» خداوند بيامبرى از بنى اسرائيل به سوى آنها فرستاد اما آنها ايمان نياوردند» 
بيامبر براى قلع ماده فساد از خدا تقاضا كرد آن درخت بخشكد آن درخت خشكيد. 

آنها هنكامى كه جنين ديدند سخت ناراحت شدندء و تصميم بر كشتن آن بيامبر كرفتند» جاهى عميق كندند واو رادر آن 
افكندنك. 


خداوند به خاطر اين اعمال زشتء واين ظلم و ستمها آنها را به عذاب شديدى كرفتار كرد و نابود ساخت. 
سورة الفرقان(8؟7): آية 9" ..... ص : 81" 


(آبه ة")- ولى ما هركز آنها را غافلكيرانه ميجازات كردي بلكه وراى هر يكف از آنها مغلها وديم (3 كلا صَرَينا لَه الأَمْالَ). 
به ايرادهاى آنها ياسخ كفتيم» همجون ياسخ ايرادهايى كه به تو م ىكنندء اخطار كرديمء انذار نموديم» و سر نوشت و 
داستانهاى كذشتكان را براى آنها باز كو كرديم. 

اما هنكامى كه هيج يكك از اينها سودى نداد «هر يكك از آنها را در هم شكستيم و هلاكك كرديم؛ (و كلا تجؤنا تثبيرً). 


سورةٌ الفرقان(758): آية 5٠‏ ..... ص : "ا" 


(آيه -)8٠‏ و سر انجام در اين آيه اشاره به ويرانهدهاى شهرهاى قوم لوط مى كند كه در سر راه مردم حجاز به شام قرار كرفته» و 
تابلو زتذه و كويايى از سر توشث دودتاكك ابن الود كان و مشركان است: هن فرعايدة آنها اشر كان مكد] اذ كاز هر هد 
باران شر و بد بختى [بارانى از سنكهاى نابود كننده] بر سرشان ريخته شد كذشتند آيا آنها (در سفرهايشان به شام) اين صحنه 
را نديدند) و در زندكى آنها نينديشيدند؟! (وَ لَقَد أنَا عَلَى الْقَوْيَهُ الى امو مدو الشزو ا تله يكرنر] يَرَؤنَها). بر كزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص: 1" 

آرى! اين صححنه را ديده بودند» ولى هركز درس عبرت نكرفتئد جرا كه «آنها به رستاخيز ايمان و اميد تداوتده! جل كاثرا له 
يوون نُشُورً). 


مركك را يايان اين زندكى مى شمرندء و اكر به زندكى يس از مركك هم معتقد باشند اعتقادى بسيار سست و بىيايه دارند. 
سورة الفرقان(78): آية ١‏ ..... ص : 814 


(آيه ١اع)-‏ - اين آيه نمونه ديكرى از منطق مشركان و كيفيت بر خورد آنها با ييامبر اسلام ودعوت راسد مقي أو اناد كرضي كلذ 
نخست مى كويد: «آنها هنكامى كه تو را مىبينند (تنها كارى كه انجام مىدهند اين است كه) به باد مسخرهات مى كيرند (و 
فى كويتك؟) باناين همان كبس ات كد هدا او راد عتواقة باستزير ادكيفه انعم زو إذاة افك إن تحذوتكه إلا قروا هذا 


يعت الله ورا 
سورة الفرقان(80١7):‏ آية 67 ..... ص : 1"4”” 


(آيه 57)- سيس قرآن در ادامه كفتار مش ركان و از زبان آنها جنين نقل مى كند: 

«اكر ما بر يرستش خدايانمان استقامت نمى كرديم بيم آن مىرفت كه ما را كمراه سازد و ارتباطمان را با آنها قطع كند (إِنَْ 
كاد لَيضلَنا عَنْ آلِهَتنا َو لا أَنْ صَبَوْنا عَليها). 

ولى قرآن از جند راه به آنها ياسخ مى كويد نخست با يكك جمله كوبنده به اين كروه كه اهل منطق نبودند جنين ياسخ 
مىدهد: «هنككامى كه عذاب الهى را ميد زوق عن فهمدد جد كدى كبر اعد جوذة است ا لو شوق تون سو وه 
العذاك فق أضل شبيلاة: 


سورةٌ الفرقان(80؟): آية 67 ..... ص : 90" 


(آيه 87)- دومين ياسخى كه قرآن به سخنان آنها مىدهد دراين آيه آمده است» روى سخن را به ييامير كرده؛ به عنوان 
دلدارى و تسلّى خاطر و هم به عنوان بيان دليل اصلى عدم يذيرش دعوت ييامير از سوى آنان مىفرمايد: «آيا ديدى كسى كه 
معبود خود را هواى نفس خويش بركزيده»؟! (أ رَأَيْتَ من انحَذَ إِلهَهُ قواة). 

«آيا با اين حالت تو قادر به هدايت او و دفاع ازاو هستى»؟! (أ قََنْتَ تَكونُ عَلَيه وَكِيًا). 

يعنى» اكر آنها در برابر دعوت تو دست به استهزاء و انكار و انواع مخالفتها بركزيده تفسير نمونه ج*3 ص: ولام 
ال ل كننده و در آثينت جاى شكك و ترديد است بلكه به خاطر اين 


كفر و بىايمانى است. 
سورة الفرقان (74): آآية © ..... ص : 8مام 


(آيه #©)- بالاخره سومين ياسخى كه قرآن به اين كروه كمراه مىدهد اين است كه مى كويد: «آيا تو كمان مى كنى كه بيشتر 
أتها فى شتوند يام ى فهميد؟! (أخ تفمث أن اكرقع بشففوة أو ينقارة). 

«آنها تنها مانند جهار يايانند» بلكه آنان كمراهترند»! (إِنْ هُمْ ِل كالانْعام بل هُمْ ضر سَبيلًا). 

نت به ينها و .ينانا لله نو عبر متلق نيا نهر كر تو را باراديك اكندنجوق دمن بانانه خوف دارا عقل يدبو انرايد 
كان كبرة و مضداق «يتقلوة» كردة وها اكر از غلم وءذاتش بر حخوودار فسخ أل دانايان سكن يشتود و مصداق «تممفوة»باشد 
اهنا آيق “كروم له العتدوانه ابوجو مين :ذ لما ماجياز يافاق تفاوى تدارقةه وجوش امت كدااد سهان با قب كران توق 
داشتء جز نعره كشيدن و لككد زدن؛ و كارهاى غير منطقى انجام دادن. 

بلكه اينها از جهار يايان نيز بد بختتر و بينواترند كه آنها امكان تعقل وانديشه ندارند» واينها دارند و به جنان روزى 


افتادهائد! 
سورةً الفرقان(758): آية 5 ..... ص : 4" 


(آيه هع)- حركت سايدها! در اينجا سخن از قسمتهاى مهمى از نعمتهاى الهى به عنوان بيان اسرار توحيد و خدا شناسى است. 
سخن از نعمت «سايهها)» و سيس اثرات و بركات «شب» و «خواب و استراحت» و «روشنايى» روز و«وزش بادها» و «نزول باران» 
و«زنده شدن زمينهاى مرده) و «سيراب شدن» جهار يايان و انسانهاست. 

تتبث من كوي «آيا انلع عكر زد يرورد كارت سابه را كسترده ساخت)؟! (أَلَمْ تو إلى ركه عبت قالط 
«و اكر مى خواست آن را ساكن قرار مىداد؛ سايهاى هميشكى و جاودانى ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 60" 

(و لو شك لخعلة شاكا): 

اين سايه كشيده و كسترده همان سايهاى است كه بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب بر زمين حكمفرماست و 
لذتبخشترين سايهها و ساعات همان است. 

زيرا به دنبال آن مىفرمايد: «سيس خورشيد را بر وجود اين سايه كسترده دليل قرار داديم) (ثُمّ جَعَلَْا السَّمْس عَليِهِ دَلِينا). 


اشاره به اين كه اكر آفتاب نبود مفهوم سايه روشن نمىشدء اصولا سايه از يرتو آفتاب به وجود مىآيد. 
سورة الفرقان(78): آيةُ ع6 ..... ص : 81٠‏ 


(آيه 6#)- در اين آيه مىفرمايد: «سيس آن را آهسته جمع مى كنيم) و نظام سايه و آفتاب را حاكم مىسازيم (ثُمَ قَبِض ناه ينا 
مىدانيم هنكامى كه خورشيد طلوع مى كند تدريجا سايهها بر جيده مى شود تا به هنكام ظهر كه در بعضى از مناطق سايه بكلى 
معدوم مىشودء و در ديكر مناطق به حد اقل خود مىرسد و به اين ترتيب سايهها نه يكك دفعه ظاهر مى كردند» و نه يكك دفعه 
بر جيده مىشوند» واين خود يكى از حكمتهاى يرورد كار استء جرا كه اكر انتقال از نور به ظلمت و بالعكسء ناكهانى 


صورت مى كرفت براى همه موجودات زيانآور بود. 
سورة الفرقان(50١):‏ آية /ا ..... ص : 76٠‏ 


(آيه /8)- بعد از ذكر نعمت سايههاء به شرح دو نعمت ديكر كه كاملا متناسب با آن است يرداخسه و كوشه ديكرئ از اسرار 
نظام هستى را كه بيانكر وجود داسك روش هن شازده مور قرما بد راو كت انيت كدننية رايزاق شها لباس قران غاة) (3 هو 
الى جعلَ كم اليل لياس». 

اين يرده ظلمانى نه تنها انسانها كه تمام موجودات روى زمين را در خود مستور مىسازد و آنها را همجون لباس» محفوظ 
مىدارد و همجون يوششى كه انسان به هنكام خواب براى ايجاد تاريكى و استراحت از آن استفاده م ىكندء او را در بر 
0 

بعد اشاره به نعمت خواب كرده؛ مىفرمايد: «و خواب را استراحت» قرار داد (وَ النَوْمَ شرباتاً). بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 
أعام 

خواب به موقع و به اندازه» تجديد كننده تمام نيروهاى بدن است و نشاط آفرين و مايه قدرت»ء و بهترين وسيله براى آرامش 
اعصاب است. 

در بايان آيه به نعمت «روز» اشاره كرده» مىفرمايد: «و روز را وسيله حركت و حيات» قرار داد (وَ جَعَلَ النّهَارَ تُشُوراً). 

و به راستى روشنايى روز از نظر روح و جسم انسان» حركت آفرين است همان كونه كه تاريكى» خوابآور و آرامبخش 


انستاة 
سورة الفرقان(58): آية 64 ..... ص : 81 


(آيه 68)- بعد از بيان اين مواهب عظيم كه از اساسى ترين يايههاى زندكى انسانها است به موهبت بسيار مهم ديككرى يرداخته» 
م كرمايد: «أو كسئ انب كه بادها را شار تكراقى بيش از رلحمدتن فرستاف از سهان أن ياك كننده نازل كرديم) (وَ هُوَ 
الذى أزمل الإياخ نثرا ببق بتي يعمدو الولنايق الكماوماء طهورا). 

نقش بادها به عنوان بيش قراولان نزول رحمت الهى بر كسى يوشيده نيست جرا كه اكر آنها نبودند هركز قطره بارانى بر سر 
زمين خشكى نمى باريد زيرا اكر بادها ابرهاى ير بار را از بالاى اقيانوسها به سوى زمينهاى خشكك نرانند؛ بار ديكر ابرها تبديل 
به باران مى كردد و در همان دريا فرو مىريزد. 

هميشه قسمتى از اين بادها كه در ييشاييش تودههاى ابر در ح ركتند و آميخته با رطوبت ملايمى هستند» نسيم دلانكيزى ايجاد 
م ىكنند كه از درون آن بوى باران به مشام مىرسدء اينان همجون بشارت دهندهاى هستند كه از قدوم مسافر عزيزى خبر 
مى دهنك. 

آب علاوه بر خاصيت حيات بخشى» خاصيت فوةالعاده مهم ياكك كننده را دارد» اكر نبود در يكك روز سر تا سر جسم و جان 
و زندكى ما كثيف و آلوده مىشد. 

به علاسوه مىدانيم ياكيزه كردن روح از آلودكيها به وسيله غسل و وضو نيز با آب انجام مى كيرد يس اين مايع حياتبخش هم 


ياك كننده روح است وهم جسم. 


سورة الفرقان(8١7):‏ آية 69 ..... ص : 1ع" 


(آيه 9ع)-امااين خاصيت ياك كننده بودن با تمام اهميتى كه دارد در درجه دوم قرار داده شده. لذادراين آيه اضافه 


مى كند: «تا به وسيله آن» سر زمين مردهاى را زنده كنيم) (لْنحْبِىَ به بَلَدَةٌ مثِتا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 67" 
«و آن (آب حياتبخش) را به مخلوقاتى كه آفريدهايم- جهار يايان و انسانهاى بسيار- مى نوشانيم) (وَ ند تِيَةٌ مما حَلقَنا أنُعاماً وَ 
أنابي كثيراً). 


سورة الفرقان(8١7):‏ آية ١ل‏ ..... ص : 9ع" 


(آيه 80)- دراين آيه اشاره به «قرآن» كردهء مى كويد: «ما اين آيات را به صورتهاى كوناكون و مؤثر در ميان آنها قرار داديم 


لَقَدْ صَدَفْناهُ بَتِنَهُعْ ليذ كرُوا قأبى أَكتَدْ النّاس إِلَّا كمُوراً). 
سورة الفرقان(74): آي ١ل‏ ..... ص : 7ع" 


(آيه 0١‏ اين آيه اشاره به عظمت مقام ييامبر صلَى الله عليه و آله است, مىفرمايد: «و اكر مى خواستيم در هر شهر و ديارى؛ 
بيم دهندهاى بر مىانككيختيم» ولى اين كار لزومى نداشت (وَ لَوْ شِئْنا لَبعَننا فى كل قَويَةُ نَذِيراً). 
زيرا تمركز نبت در وجود يكك فرد باعث وحدت و انسجام انسانها و جلو كيرى از هر كونه تفرقه و يراكند كى مى شود. 


اين آيه هم دليلى است بر عظمت مقام ييامبر» و هم لزوم وحدت رهبرى و هم ستككين بودن بار مسؤوليت او. 
سورة الفرقان (78): آية 1ق ..... ص : 867 


(آيه 07)- به همين دليل در اين آيه دو دستور مهم را كه دو برنامه اساسى ييامبران را تشكيل مىدهد بيان م ى كند» نخست 
روى سخن را به بيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله كردهء مىفرمايد: «بنا بر اين از كافران اطاعت مكن» (قَلا تْطِع الْكافِرينَ). 
دوهج قدمرراءسازقن :ا اتحرافات انهارزا ين مكبر كاسازشكارق ا متحرماةة آنت دغرك و سرى خداشة. 

واما دستور دوم اين كه: «به وسيله قرآن با آنها جهاد بزركى كن (وَ جاهَِدُهُمْ به جهاداً كبيراً). جهادى بزركك به عظمت 
رسالتتء و به عظمت جهاد تمام ييامبران يبشين» جهادى كه تمام ابعاد روح و فكر مردم را در بركيرد و جنبههاى مادى و 
معنوى را شامل شود. 

اين تعبير عظمت مقام قرآن را نيز باز كو م ىكندء جرا كه سلاحى است برنده» كه قدرت بيان و استدلال و تأثير عميق و 
جاذبيتش ما فوق تصور و قدرت انسانهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص : ”7637 
سورة الفرقان(0١7):‏ آية "ال ..... ص : 7ع" 


(آيه 27)- دو درياى آب شيرين و شور در كنار هم! در اين آيه باز به استدلال بر عظمت خداوند از طريق بيان نعمتهاى او در 


نظام آفرينش مىيردازده و به تناسب بيان نزول قطرات حياتبخش باران كه در آيات قبل كذشت اشاره به مخلوط نشدن آبهاى 
شيرين و شور كرده؛ مىفرمايد: «او كسى است كه دو دريا رادر كنار هم قرار داد» يكى كوارا و شيرين و ديككر شور و تلخ» و 
در ميان آنها برزخى قرار داد (كويى هر يكك به ديكرى مى كويد:) دور باش و نزديكك نيا» (وَ هُوَ الّذِى مَرَحَ الْبَخْرَيْنِ هذا عَذَْبٌ 
قراتٌ وَ هذا مِلَحّ أجاحٌ وَ جَعَلٌ بَتِنَّهُما بَورّخاً وَ جخراً مَحجوراً). 

اين آيه يكى ديكر از مظاهر شكفتانكيز قدرت يرورد كار را در جهان آفرينش ترسيم مى كند كه حككونه يكك حجاب نامرئى» 
و حائل نايدا در ميان درياى شور و شيرين قرار مى كيرد و اجازه نمىدهد آنها با هم آميخته شوند. 

البته امروز ما اين را مىدانيم كه اين حجاب نامرئى همان «تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين» و به اصطلاح تفاوت «وزن 
مخصوص» آنها است كه سبب مىشود تا مدت مديدى به هم نياميزند. 

ضمنا قرار كرفتن اين آيه در ميان آيات مربوط به «كفر» و «ايمان» ممكن است اشاره و تشبيهى در اين امر نيز باشد كه كاهى 
در يكك جامعه. در يكك شهرء و كاه حتى در يكك خانه افرادى با ايمان كه همجون آب عذب و فراتند در كنار افراد بىايمان 
كه همجون آب ملح و اجاجندء با دو طرز تفكرء دو نوع عقيده؛ و دو نوع عمل ياكك و ناياكء قرار مى كيرند» بىآنكه به هم 


سورة الفرقان(58): آية 06 ..... ص : "اع" 


(آيه 85)- دراين آيه به مناسبت بحث نزول باران و همجنين درياهاى آب شور و شيرين كه در كنار هم قرار مى كيرند سخن 
او اقرف اسان اذ اتمودساة اورودد ا كريد ناو "كني اسيك كناو فالا را الريه) 97 شو الذف كان :وق الماء وخر 
احتمال دارد كه جند معنى در مفهوم آيه جمع باشد يعنى هم بشر نخستين از آب آفريده شده؛ و هم يبيدايش تمام افراد انسان 
از آب «نطفه» است» وهم آب مهمترين ماده ساختمان بدن انسان را تشكيل مىدهدء آبى كه از سادهترين ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص: 6" 

موجودات اين جهان محسوب مى شود جككونه مبدء بيدايش جنين خلقت شكرفى شده است؟! اين دليل روشن قدرت اوست. 
به دنبال آفرينش انسان» سخن از كسترش نسلها به ميان آورده؛ مى كويد: 

سنن أ ارا تسب امنيب قرا دافة و قدل ازاوا الاين دو طرق كتترش :واد (نجعلة كنا عير 

منظور از «نسب» بيوندى است كه در ميان انسانها از طريق زاد و ولد به وجود مىآيد. مانند ارتباط يدر و فرزند يا برادران به 
يكديكر اما منظور از «(صهر؛ كه در اصل به معنى «داماد) استء بيوندهايى است كه از اين طريق ميان دو طايفه بر قرار 
مى شود مانند بيوند انسان با نزديكان همسرش. 


فو انان به تع ناكم و سيائل كلسي ترماينة ون روود كاوكو هيز ارو وان وركد نو هبرك و كان رتك تدير: 


نمونةهائى آن دز آيات قبل كذشت ووشن موسازة: مى كويد: (و آنها معبودهايئ جز دا مى يرستتد كه نه سودى به آنها 


مى رساند و نه زيانى» (وَ يَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَنْفَعَهُمْ وَ لا يضر هُْ). 


مسلم است تنها وجود سود و زيان نمىتواند معيار يرستش باشدء ولى قرآن با اين تعبير بيانكر اين نكته است كه آنها هيج 
هاندا براق ابق سكس تدارتد حرا كدايتها موجوداتى هسند كاملا بىخاصيةاو فاقن هر كونه ارزش وعاثر مكيت يا منفى. 
در يايان آيه اضافه م ىكند: «و كافران هميشه در برابر يرورد كارشان (در طريق كفر) يشتيبان يكديكرند» (وَ كان الْكافِرٌ عَلى 
رَبّهِ ظهيراً). 


و نيروهايى را كه مىبايست در مسير «الله) بسيج كنند» بر ضد آيين خدا و ييامبرش و مؤمنان راستين بسيج مى نمايند. 
سورة الفرقان (78): آية 48 ..... ص : عم 


(آيه 88)- ياداش من هدايت شماست! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از اصرار بت يرستان بر يرستش بتهايى بود كه مطلقا 
سود و زيانى ندارند» در اين آيه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: لومعم 

اشاره به وظيفه بيامبر صلى الله عليه و آله در برابر اين متعصبان لجوج كردهء مى كويد: «ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و 
انذار كتنده نفرستاديم) (وَ ما أَرْسَلْناك إِلَا مُبشْرا وَ نَذِيرا). 

اين سخن هم وظيفه ييامبر را مشخص مى كند و هم تسلى خاطرى براى او استء و هم نوعى تهديد و بىاعتنايى به اين كروه 
كمراه مى باشد. 


سورة الفرقان(80١7):‏ آية /اه ..... ص : 68" 


(آيه /ان)- سيس به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه به آنها «بككو: من در برابر آن (ابلاغ آيين خدا) هيج كونه 
ياداشى از شما نمى طلبم» (كلْ ما أستلكم عَلَيهِ مِنْ أَجْر). 

بعد قاقد م دده روك كمى كد يتقزاهة واه سوق بروود كارن بر يفده اورف ياه اق جتن السك اق هك أن نقد إلى 
رَيّهِ سَبِينًا). 

يعنى تنها اجر و ياداش من هدايت شماستء آن هم از روى اراده و اختيار نه اكراه و اجبار» و اين تعبير نهايت لطف و محبت 


ينار سل اللساعلفي لدو اقسيظ ةارزو انلقن ووو ع ساقم بكرا كدموف كو و اديه و تر شنيضي نام شمر 
سورة الفرقان (78): آية 84 ..... ص : 868 


(آيه 88)- اين آيه تكيه كاه اصلى ييامبر را روشن مى سازد مىفرمايد: 

«و توكل بر خداوندى كن كه زنده است و ه ركز نمى ميرد) ذو تو كل عل افك الذى لا بغرت ). 

با داشتن اين تكيه كاه و يناهكاه نه نيازى به اجر و ياداش آنها دارى» و نه وحشتى از ضرر و زيان و توطئه آنان. 

و اكنون كه جنين است #تسبيح و خمد او به جا آور أز نقفضها منزه بشهرء و در برابر همه كمالات او راستايش كن (وَ مرخ 
بِحَمْدِو). 


سيس اضسافه م ى كتد: از كاز شكتى و توطنههاى «دشهتان تكران هباش «هعيقة سن كه خداوند از كتاهان بند كانشن كاه است) 


و به موقع حساب آنها را مى رسد (وَ كفى به بِذَنُوبٍ عِبادهِ حبيرً). 


سورة الفرقان(50): آية 04 ..... ص : 568 


(آيه 09)- اين آيه بيان قدرت يرورد كار در يهنه جهان هستى است و توصيف ديكرى است از اين تكيه كاه مطمئن» مىفرمايد: 
«او كسى است كه بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 788 

الساتهاي نيوو انجدرا در ميان مكدو اسك .دو نطق وول [ققن: كويزاة] انيدو لدي اق القعاوات اذمل وما ياينا 
فى سن أيّام). 

اسيس عرض قنبوك قرا ك رفاك ةاوه الدوير عال يرداخت (ثم اشتوى عَلَى الْعَؤش). 

كسى كه داراى اين قدرت وسيع است مى تواند متوكلان بر خود را در براير هر خطر و حادثهاى حفظ كند. 

ودر يايان آيه اضافه مى كند: «او خداوند رحمان است» (الرَحْمنٌ). 

كسى كه رحمت عامش همه موجودات را در بر كرفته» و مطيع و عاصى و مؤمن و كافر از خوان نعمت بىدريغش بهره 
مى كير ند. 


اكروق تعدا داري يشقيده واقادرى تواناهزا 5 يعر م ختراهى اذ او يكوا 15د هيه عيذ ١‏ كاذ سكم (ففكل به كيرا 
سورةٌ الفرقان(78): آية 2٠‏ ..... ص : ع8 


(آيه ٠2)-از‏ آنجا كه در آيات ييشين سخن از عظمت وقدرت خدا بود وهم وسعت رحمت او دراين آيه مىافزايد: «و 
متكا كيه آنها كنم شود براق عخحذاوثل وماق كد مزاسر وصرة شنا غرق رحبت اوسة) سجده كيد انها (ازاروى كبز 
وقزوره وجا اذ سر اسهير اة) عى كريردة ميان ةا (وَ إذا قبل لَهُمُ اسْيجدُوا لِلرّحْمن قَالُوا وَ مَا الرّحْمنٌ). ما اصلا «رحمان» 
را نمى شتاسيم. 

«آيا ما براى جيزى سجده كنيم كه تو به ما دستور مى دهى)؟! (نَسْجَدٌ لما تأمّنا). 

ما زير بار هيج كس نمى رويم و تابع فرمان اين و آن نخواهيم شد!. 


«اين سخن را مى كويند «و بر نفرت و دوريشان از خدا افزوده مىشود) (وَ زَادَهُمْ تُفوراً). 
سورة الفرقان(78): آية اع ..... ص : عم 


(آيه -)2١‏ اين آيه در حقيقت ياسخى است به سؤال آنها كه مى كفتند: 

رحمان جيست؟ هر جند آنها اين سخن را از روى سخريه مى كفتند اما قرآن ياسخ جدّى به آنها داده» مىفرمايد: «ير بركت و 
باعظيت اسك آن خذاى كه دن اسياة مترلكاههاق كران ذاذة الاك الذى عل فى الما لتوسا)ة بر كوراءه شير قمولة: 
برجهاى آسمانى اشاره به صورتهاى مخصوص فلكى است كه خورشيد و ماه در هر فصل و هر موقعى از سال در برابر يكى از 
آنان قرار مى كيرند مثلا مى كويند خورشيد در برج «حمل» قرار كرفته» يعنى محاذى «صورت فلكى حمل» مىباشدء و يا «قمرا 
در ١«عقرب)‏ استء. يعنى كره ماه برابر صورت فلكى «عقرب» واقع شده. 

به اين ترتيب آيه اشاره به منزلكاههاى آسمانى خورشيد و ماه كرده؛ و به دنبال آن اضافه مى كند: «و در ميان آن جراغ روشن 


2 


وعاد قانائى افرينة:(5 كل قبها سراح 3 فهر شيرا): 


آيا با اين همه نشانههاى روشنء با اين منازل بديع و دقيق خورشيد و ماه باز او را نمى شناسيد و مى كوييد: «مَا الرَحْمنُ)؟! 
سورة الفرقان(78): آي !ع ..... ص : /اع8 


(آيه 27)- در اين آيه باز به معرفى يرورد كار عالم ادامه داده و بخش ديكرى از نظام هستى را باز كو كرده. مى كويد: «واو 
هنان كس ات كه شب وروز راسائفين يكدكر قران دادفيزاع انها كاير اعند ممدكر شويد و با شراعد شكر كذاري 
كد قن الدع غك الليل 3 النهاد خلفة لفق ازاة أذ هذ كر أؤ أرزلة شكور)): 

نظام بديعى كه اكر نبود» زندكى انسان بر اثر شدت نور و حرارت يا تاريكى و ظلمت به تباهى م ىكشيدء براى آنها كه 


مى خواهند خدا را بشناسند دليل جالبى است. 
سورة الفرقا ن(0١):‏ آية 7ن ..... ص : 7617 


(آيه *6)- صفات ويزه بندكان خاصٌ خدا: از اين به بعد بحث جامع و جالبى ييرامون صفات ويزه بند كان خاص يروردكار 
كه تحت عنوان ١عِبادٌ‏ الرّخمن' آمده. مطرح مىشود. و دوازده صفت از صفات ويزه آنان را بيان م ىكند و در حقيقت تكميلى 
اليك براق آنات كذشعه كد مشر كان لجوج هنككامى كه نام خداوند رحمان برده.مى شد از شر استهراء وغروومى كنسد: 
رحمان جيست؟ 

جايى كه بندكان او اين قدر عالى مقام و با شخصيتند عظمت خداى رحمان را بهتر مىتوان دركك كرد. بر كزيده تفسير نمونه» 
جا ص : 76/1 

نخست مى كويد: «و بند كان خاص خداوند رحمان كسانى هستند كه با آرامش و بى تكبر بر روى زمين راه مىروند» (وَ عِبادٌ 
نخستين توصيف نفى كبر و غرور و خود خواهى است كه در تمام اعمال انسان و حتى در كيفيت راه رفتن او آشكار مى شود 
زيرا ملكات اخلاقى هميشه خود را در لا بلاى اعمال و كفتار و حركات انسان نشان مىدهندء تا آنجا كه از جكونكى راه 
رفتن يكك انسان مى توان با دقت و مو شكافى به قسمت قابل توجهى از اخلاق او بى برد. 

آرى! آنها متواضعند» و تواضع كليد ايمان است. 

دومين وصف آنها حلم و بردبارى است جنانكه قرآن در ادامه همين آيه مى كويد: «و هنكامى كه جاهلان آنها را مورد خطاب 
قرار مىدهند (و به جهل و جدال و سخنان زشت مىيردازند) در ياسخ آنها سلام مى كويند» (وَ إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلونَ قالُوا 
سَلاماً). سلامى كه نشانه بىاعتنايى توأم با بزركوارى است نه ناشى از ضعفء نه سلام تحيت كه نشانه محبت و بيوند دوستى 


است. 
سورة الفرقان(0١):‏ آية 6ل ..... ص : /5؟ 


(آيه ع6)- در اين آيه به سومين وي كى آنها كه عبادت خالصانه يرورد كار است يرداخته. مى كويد: «و آنها كسانى هستند كه 


شبانكاه براى يرورد كارشان سجده و قيام مى كنند» (وَ الَذِينَ باوة وليه شكندا ة قاما): 


در ظلمت شب كه جشم غافلان در خواب است و جايى براى تظاهر و ريا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام كرده و به 
خوشتراز آن ذكر خدا وقيام وسجود در بيشكاه با عظمت اوست مىيردازد» ياسى از شب را به مناجات با محبوب 


مى كذرانند» و قلب و جان خود را با ياد و نام او روشن مى كنند. 
سورة الفرقان(58): آية 28 ..... ص : م8 


(آيه 0©)- جهارمين صفت ويزه آنان خوف و ترس از مجازات و كيفر الهى است «و آنها كسانى هستند كه بيوسته مى كويئد: 
يروردكارا! عذاب جهنم رااز ما بر طرف كردان كه عذابش سخت و شديد و ير دوام است» (وَ الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اط رف عَنَا 
عَذَابَ جَهَنّمَ إنَّ عَذابها كانَ غَراماً). 


زيده ُ تعسير نمونه» ج07 ص: وعم 


سورةُ الفرقان(0؟): آية عع ..... ص : 9ع" 


- 


(آيه 88)- «جرا كه جهنم بد جايكاه و بد محل اقامتى است» (إِنَّها ساءثٌ مُسْتَفرًا وَ مُقاماً). 
با اين كه آنها شبها به ياد خدا هستند و به عبادتش مشغولء و روزها در مسير انجام وظيفه كام بر مىدارند باز هم قلوبشان مملوّ 


از ترس سوو اجياسة همان ارسي كد عامل ابرومتادي براي عر كك يه سوى اجام أوظيله بيتعر ييار اسك 
سورةٌ الفرقان(7580): آية لاع ..... ص : 9ع" 


(آيه /ا85)- سيس به ينجمين صفت ممتاز «عباد الرحمن» كه اعتدال و دورى از هر كونه افراط و تفريط در كارها مخصوصا در 
مسأله انفاق است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و آنها كسانى هستند كه به هنكام انفاق» نه اسراف مى كنند و نه سخت كيرى» بلكه 
در ميان اين دو حد اعتدال را رعايت مى كنند» (وَ الّذِينَ إذا أنَْهُوا ل يُسرِقُوا وَ لَم يَفْيُرُوا وَ كان بين ذلك قواماً). 

جالب توجه اين كه سخن را روى كيفيت انفاق آنان مىبرد- اصل انفاق كردن را مسلّم مى كيرد- و مى كويد: انفاقى عادلانه و 
دور ازهر كوه اسراف و سخت كيرى دارند: نه آن جتان بذل و بخششى كتند كه زن و فرزتدشان كرسته بمائئد؛ و نه آن 
جتان سختكير باشند كد د كران ان مواهب الها بهره تكيرثك. 


سورة الفرقان(758): آية 8ع ..... ص : 9ع" 


(آيه 84)- ششمين ويزكّى «عباد الرّحمن» توحيد خالص است كه آنها رااز هر كونه شركك و دو كانه ويا جند كانه يرستى 
كو قو ساد 

مى مايق روني كنات شسافل لاسعيوة 3 رك ناهد ازنك نمىخوانند» (وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللِّ إلهاً آخَرَ). 

نور توحيد سراسر قلب آنها و زندكى فردى و اجتماعيشان را روشن ساخته و تي ركى و ظلمت شركك از آسمان فكر و روح آنها 
بكلى رخت بريسته است. 


هفتمين صفتء ياكى آنها از آلودكى به خون بى كناهان است: «و آنها هركز انسانى را كه خداوند (خونش را) حرام شمرده- 


جز به حق- به قتل نمى رسانند» (وَ لا يََتلُونَ النَفْسَ الى عر الله نا بالْحَقٌ). 

از آيه فوق به خوبى استفاده مىشود كه تمام نفوس انسانى در اصل محترمند و ريختن خون آنها ممنوع استء مكّر عواملى 
بيش آيد كه اين احترام ذاتى را بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 70٠‏ 

تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ريختن خون كردد. 

هتميق وضفق: أنها ايق انث كه داماة عفتشان ع ر كر الوذه فى شوة:«و ونا تن كنند» (3 لا يزنون): 

آنها بر سر دو راهى كفر و ايمانء ايمان را انتتخاب مى كنند» و بر سر دو راهى امنيت و ناامنى جانهاء امنيت راء و بر سر دو راهى 
باكى و آلودكىء ياكى راء آنها محيطى خالى از هر كونه شركك و ناامنى و بىعفتى و ناياكى با تلاش و كوشش خود فراهم 
فى سا للد 

و در يايان آيه براى تأكيد هر جه بيشتر اضافه م ىكند: «و هر كس يكى از اين امور را انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد 
دية 831 ته ذلك بن اقلم 


سورة الفرقان(58): آية 29 ..... ص : +0" 


(آيه 89)-از آنجا كه اين سه كناه نهايت اهميت را دارد باز در اين آيه روى آن تكيه كرده» مى كويد: كسانى كه مرتكب اين 
امور شوند «عذاب آنها در قيامت مضاعف مى كردد؛ و با خوارى» جاودانه در عذاب خواهند ماند» (يُضاعَفٌ لَهُ الْعَذابُ يَْمَ 
الْقِيامَةِ وَ يَحُلْدٌ فيه مُهاناً. 

منظور از مضاعف شدن عذاب اين است كه بر هر يكك از كناهان سه كانه كه در آيه قبل مذكور است مجازات جدا كانهاى 
خواهد شد كه مجموعا عذاب مضاعف است. 

ازاين كذشته كاه يكك كناه سر جشمه كناهان ديكر مىشود. مانند كفر كه سبب تركك واجبات و انجام محرمات مى كردد؛ و 


اين خود موجب مضاعف شدن مجازات الهى است. 
سورة الفرقان(8١1):‏ آية ٠‏ ..... ص : "0٠‏ 


اشاره 


(آيه -07١‏ ولى از آنجا كه قرآن مجيد هيج كاه راه بازكشت را به روى مجرمان نمىبندد و كنهكاران را تشويق و دعوت به 
توبه مى كندء در اين آيه جنين مى كُويد: 

«مككر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند كه خداوند (كناهان آنان را) به حسنات مبدّل مى كند» و 
الراوتن يوار اأم تله و موونانة مردة اس (إنَ من تات 3 آمَنَ 3 عَلَ عَمدًا صالا وليك يدل الله شئنائهم حسَئاتِ و كان 


الله نوا هيما ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: لمر 


تبديل سيئات به حسنات: ..... ص : 7801١‏ 


در اينجا جند تفسير اسث كه عمه فى توائد قابل قبول ياشد: 

ادشكا كه اقمان ريه فى كنند و يمان يه تدا عى اووف سكات اعمالقن دن ابمده تبديل يه حمنتات م قوف ا كر قز 
كذشته مرتكب قتل نفس مىشد در آينده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان را جاى آن مى كذارد. 

1- ديككر اين كه خداوند به لطف و كرم و فضل و انعامش بعد از توبه كردن سيئات اعمال او را محو م ىكندء و به جاى آن 
حسنات مى نشانك. 

“- سومين تفسير اين كه منظور از سيئات آثار سوئى است كه از آن بر روح و جان انسان نشسته هنكامى كه توبه كند و ايمان 


آورد آن آثار سوء از روح وجانش بر جيده مىشود, و تبديل به آثار خير مى كردد. 
سورة الفرقان(78): آية /١‏ ..... ص : 81" 


( ايه ١‏ اين آيه در حقيقت جكونكى توبه صحيح را تشريح كرده. مىكويد: «و كسى كه توبه كند و عمل صالح انجام 
دهد؛ بسوى خدا بازكشت مى كند» و ياداش خود را از او مى كيرد (وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالحا فَإنَّهُ يُتُوبُ إِلَى الله مَتابً). 
عن تويهتو شر كك كناد باد تيبا به خاطر وش كناه تباشد يلكه علاتوه بر 31 اتكيزة الث خلوصن انث وياد كثيت يهسوق 


يرورد كار باشد. 
سورة الفرقان(50): آية ؟/ا ..... ص : 81١‏ 


(آايه 7)- نهمين صفت برجسته عباد الرّحمن احترام و حفظ حقوق ديكران است «آنها كسانى هستند كه هركز شهادت به 
باطل اتن دهده( الديق له تشهدوة لوقاو ذو حالس باطل ليد ضور ينذا قبي كندد. 

به اين ترتيب عباد الرحمن و بندكان خاص خدا نه شهادت به دروغ مىدهندء و نه در مجالس لهو و باطل و كناه حضور 
مى يابند» جرا كه حضور در اين مجالس علاوه بر امضاى كناه» مقدمه آلودكى قلب و روح است. 

سيس در ذيل آيه به دهمين ضفت برجسته آنان كه واشتن هخدف مثبت دن زد كي است اشارة كردةة مى كويد (و آنها 
هتكاس كدابا لخو و عبيون كن ير خوره كشدوور كرازانهاز كتان فاه كفرته 1و اذا موا بالكو هلوا كراما )دير كزيدة تلسير 
نمونه» ج27 ص: دخان 


در حقيقت آنها نه در مجلس باطل حضور بيدا مى كنند و نه آلوده لغو و بيهود كَى مى شوند. 
سورة الفرقان(80١):‏ آيةٌ "1/ا ...ءءء ض : 181 


(آيه 07- يازدهمين صفت اين كروه از بندكان خاص خداء داشتن جشم بيناء و كوش شنوا به هنكام بر خورد با آيات 
يرورد كار استء مىفرمايد: «و آنها كسانى هستند كه هر كاه آيات يرورد كارشان به آنها ياد آورى شود كر و كور روى آن 
نمىافتند»! (وَ الَِّينَ إذا ذْكرُوا بآياتٍ رَبَهِمْ لَم يَْرُوا عَلَيها ضما وَ عُميانً). 

مسلما منظور اشاره به عمل كفار نيستء جرا كه آنها به آيات الهى اصلا اعتنايى ندارند» بلكه منظور كروه منافقان يا به ظاهر 
مسلمانان قشرى است كه جشم و كوش بسته بر آيات خدا مىافتند بى آنكه حقيقت آن را دركك كنندء و در عمل از آن الهام 


كيرنك. 


اصولا درك آكاهانه از مذهب سر جشمه اصلى مقاومت و يايدارى و ايستادكى استء جرا كه جشم و كوش بستكان را به 
كشاند. 


سورة الفرقان(80١):‏ آية 6/ ..... ص : 817 


(آيه 7)- يازدهمين ويذكى اين مؤمئان راستين آن است كه توجه خاصى به تربيت فرزند و خانواده خويش دارند و براى 
خود در برابر آنها مسؤوليت فوقالعادهاى قائلند «و آنها يبوسته (از دركاه خدا مىخواهند و) مى كويند: 

بروردكارا! از همسران و فرزندان ما كسانى قرار ده كه مايه روشنى جشم ما كردند»! (وَ الْذِينَ يَقُولُونَ ربنا هت لَنا 3 اواج 
وَ اتنا َو أَينِ). 

ندلوى امك نظرن رن يسك كا قتهاادى كرهةاى ينديند: وها كل راكد دضا ول قوق عق توووقيفاة برااي أغز اسه 
و رمز تلاش و كوشش. 

و بالاخره دوازدهمين وصف برجسته اين بندكان خالص خدا كه از يكك نظر مهمترين اين اوصاف است اين كه آنها هر كز به 
اين قانع نيستند كه خود راه حق را بسيرند بلكه همّتشان آن جنان والاست كه مىخواهند امام و ييشواى جمعيت مؤمنان باشند 
و ديكران را نيز به اين راه دعوت كنند. بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: "01" 

آنها جون زاهدان كوشه كير و منزوىء تنها كليم خويش رااز آب بيرون نم ىكشندء بلكه سعيشان اين است كه بككيرند غريق 
را! لذا در يايان آيه مىفرمايد: آنها كسانى هستند كه مى كويند: «يروردكارا! ما را امام و بيشواى يزهيو كاراة قرا فمة :(و اشعلا 
للفتقية ناما 

آرى! آنها بندكان خاص رحمانند» و همان كونه كه رحمت عام دا همكان رافرا مى كيرد» رحمت اين بندكان خدا نيز از 
جهاتى عام استء علم و فكر و بيان و قلم و مال و قدرتشان ييوسته در مسير هدايت خلق خدا كار م ىكند. آنها سر مشقهايى 


سورة الفرقان(58): آية 4/ ..... ص : 81" 


(آيه ه/0)- بعد از تكميل اين اوصاف دوازده كانه اشاره به اين بند كان خاص خدا با تمام اين ويزكيها كرده» و در يكك جمع 
خدق كوتاهياداشن الين آنان وا حنين بان من كلد انها كنا هيه كه درسات غال بيفك در وزار هب وانيتتامكان نه 
لها باداشى :ادن شرذه ٠:‏ وليك يُجْرَوْنَ الْعُوقَةَ يما صَبِرُوا). 

«صبر) وصف تازهاى نيست بلكه ضامن اجراى تمام اوصاف كذشته است و در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه شكيبايى و 
استقامت در برابر مشكلات راه اطاعت يرورد كار و جهاد و مبارزه با هوسهاى سر كش و ايستادكى در مقابل عوامل كناه همه 
در آن جمع است. 

سيس اضافه مى كند: «در آن غرفههاى بهشتى با تحيت و سلام رو برو مىشوند) (3 تلنؤة فبها تكد وسلاما): 

بهشتيان به يكديكر تحيت و سلام مى كويند و فرشتكان به آنهاء واز همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحيت مىكويد. 


سورة الفرقان(78): آية ع/ ..... ص : 1ه" 


(آيه ©/)- سيس براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «جاودانه در آن خواهند ماند» جه قرا ركاه خوب و جه محل اقامت زيبايى/؟ 


- 
ع 


(الدية شبها عتكك هنظا و نفام 


اس هو 


سورة الفرقان(8؟): آية /1/ا ..... ص : 41" 


(آيه //)اكر دعاى شما نبود ارزشى لداشتيد! اين آبه كه اخرين آبه سوره فرقان است ذر حقيقت نتبجداى اسث براى تمام 
سورهء وهم براى بحثهايى كه در بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: عم 

زمينه اوصاف «عباد الدحمن» در آيات كذشته آمده است. 

روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده؛ مى كويد: «بكُو: يرورد كار من براى شما ارج و وزنى قائل نيست اككر دعاى 
شما نباشد» (قَلُ ما يَعْبَوًا بكم رَبّى لو لا دُعاؤكخ). 

ناير ايم ا تعدد شما وزق و اارذكن و قشكدون يشكاء خا فر دع همال اسان و فعا و #رحديه بزورد كان :ويد كن ارسة: 
سيس مىافزايد: «شما تكذيب (آيات يرورد كار و ييامبران خدا) كرديد» واين تكذيب دامان شما را خواهد كرفت» واز شما 
جدا نخواهد شد (فَقَدْ كَذَيْكُمْ فسَؤفٌ يكونٌ إزاماً). 

عت نا ور كذشيه ؟ بات لخدا و بباقيراث اونرا كديب كردين ا كر يدوي غندا نانيك ويراه امات ويد كى او را يبسن تكيريك 
هيج ارزش و مقامى نزد او نخواهيد داشتء و كيفرهاى تكذيبتان قطعا دامانتان را خواهد كرفت. 

(يايان سوره فرقان» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: خفن 
سوره شعراء [92] ..... ص : 88" 
اشاره 


تمامى آيات اين سوره- جز جهار آيه آخر- در مكه نازل شده و17١7‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 108 


مىدانيم در سورههاى مكى كه در آغاز دعوت اسلام نازل كرديد بيشتر روى اصول اعتقادى» توحيدء معاد و دعوت بيامبران 
خدا واهميت قرآن تكيه مىشدء و تقريبا تمام بحثهاى سوره شعراء ييرامون همين مسائل دور مى زند. 

در حقيقت مى توان محتواى اين سوره را در جند بخش خلاصه كرد: 

بخش اول طليعه سوره است كه از حروف مقطعه, و سيس عظمت مقام قرآن و تسلّى خاطر ييامبر صلّى الله عليه و آله در برابر 
يا فشارى و خيره سرى مش ركان و اشارهاى به بعضى از نشانههاى توحيد و صفات خدا سخن مى كُويد. 


بخش دوم فرازهايى از سركذشت هفت بيامبر بزركك و مبارزات آنها را با قومشان» و لجاجتها و خيره سريهاى آنان را باز كو 


مى كند كه شباهت زيادى با منطق مشركان عصر بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله داشته و نيز مخصوصا روى عذاب دردناكك 
اين اقوام و بلاهاى وحشتناكى كه بر آنها فرود آمد تكيه شده است كه خود تهديد مؤثرى براى مخالفان ييامبر اسلام در آن 
شرايط است. 

بخش سوم- كه در حقيقت جنبه نتيجه كيرى از بخشهاى كذشته دارد- ببرامون بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و عظمت 
قرآن و تكذيب مشركان و دستوراتى به آن حضرت در زمينه روش دعوت, و جكونكى بر خورد با مؤمنان سخن مى كويد 
بركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: 08" 

و سوره را با بشارت به مؤمنان صالح و تهديد شديد ستمكران يايان مىدهد. 


ضمنا نام اين سوره از جند آيه آخر كه ييرامون شعراى بىهدف سخن مى كويد كرفته شده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : ١8‏ 


در حديثى از ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله جنين مى خوانيم: 

«كسى كه سوره شعراء را بخواند به عدد كسى كه نوح را تصديق و يا تكذيب كرده است ده حسنه براى او خواهد بود» و 
همجنين هود» شعيب» صالح و ابراهيم و به عدد تمام كسانى كه تكذيب عيسى و تصديق محمد صَلى اللّه عليه و آله كردهاند). 
البته منظور تلاوتى است كه مقدمه تفكر و سيس اراده و عمل باشد. 

بشم الله الرَحْمن الرَّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الشعراء(72): آية ١‏ ..... ص : #8 


(آيه -)١‏ باز در آغاز اين سوره با نمونه ديكرى از حروف مقطعه قرآن رو برو مىشويم «طاء سين» ميم» (طسم). 

روايات متعددى از يبامبر اكرم صِلَى الله عليه و آله يا بعضى از صحابه در تفسير «طسم» نقل شده كه همه نشان مىدهد اين 
حروف علامتهاى اختصارى از نامهاى خداء يا نامهاى قرآنء و يا مكانهاى مقدس ويا بعضى از درختان بهشتى و مانند آن 
است. 

اين روايات» تفسيرى را كه در آغاز سوره اعراف در اين زمينه نقل كرديم تأييد م ىكندء و در عين حال با آنجه در آغاز سوره 
بقره آورديم كه منظور بيان اعجاز و عظمت قرآن است كه اين كلام بزركك از حروف ساده و كوجكك تركيب شده است 


مثافاتى ندارد. 
سورة الشعراء(72): آي ” ..... ص : 88 


لكب ايم امحعظيع قراه را انه بحن بانس عند اهيا ابا كان مين اسك تلك آباث الكناي القبين): 

توصيف «قرآن» به «مبين» كه در اصل از ماده «بيان» است اشاره به آشكار بودن عظمت و اعجاز آن مىباشد كه هر جه انسان 
در محتواى آن بيشتر دقت كند به معجزه بودنش آشناتر مى شود. 

ازاين كذشته قرآن بيان كننده «حق» از «باطل» و آشكار كننده راه سعادت بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: /01ه” 


و يبروزى و نجات از كمراهى است. 


سورة الشعراء(72): آآية ‏ ..... ص : 1ل" 


أيه #ا عسي به ةلذارى امير غيكى اللدعلية و النتورة اضف نت كريد كرى سن عو فى كان هود را وخاطر اب كه انها 
ايمان نمى آورند از شدت اندوه بر باد دهى) (لَعلَكك بام تَفْسَك أن كرا مُؤٌّمِنِينَ ). 

آرى! همه ييامبران الهى اين جنين دلسوز بودند مخصوصا ييامبر اسلام كه اين تعبير كرارا در قرآن در مورد او آمده است. 
بعضى از مفسران جنين مى كويند كه سبب نزول آيه فوق اين بود كه بيامبر صلَى الله عليه و آله مرتبا اهل مكه را به توحيد 
دعوك ض كزت انا آأنها امات فى ا ورقدة سام فل الل عليه و آله اتقدر تاراسق شده يرد كه كان ان دو جيرةان ا شكار 


بودء آيه فوق ناؤل تو سامير على الله عليه و آله را دلدارى داد. 
سورة الشعراء(32): آية © ..... ص : /81؟ 


(آبه #)دايق آيهبرائ اثباتث ابن حقيقت كه خداوند بر هر جيز قادر اسث نحت فى تواتد همه آنهنا رابة اجباز وادار به ايمان 
كنل جين كويد (اكر هايشواعيم ال سما اأبذاى بر آنها قازّل ع ى كليم كه كردنهابشاة اهن برازن آنتحعاضم كرددة'(إن لذأ 
َزّلْ عَلَتِهعْ مِنَ الشماء آبَةٌ فَطَلّتْ أَعْناقهُْ لّها خاضعِينٌ). 

اشاره به اين كه ما اين قدرت را داريم كه معجزه خيره كننده؛ يا عذاب شديد و وحشتناكى بر آنها فرو بفرستيم كه همكّى 
بىاختيار سر تعظيم در برابر آن فرود آورند و تسليم شوند» ولى اين ايمان اجبارى ارزشى ندارد» مهم آن است كه آنها از روى 


اراده و تصميم و دركك و انديشه در برابر حق خاضع كردند. 
سورةٌ الشعراء(72): آية ف ..... ص : 81 


(آيه ه)- سيس به موضع كيرى مشركان و كافران در برابر قرآن اشاره كرده» مىفرمايد: «و هيج ذكر تازهاى از سوى خداوند 
مهربان براى آنها نمى1 يد مكر اين كه از آن روى كردان مى شوند» (وَ ما بَأَتِِهم مِنْ ذِكْر مِنّ الرؤخمن مُيِْدَتْ إلا كاوا عَنْهُ 
مُعْرضِينَ . 

تعبير به «الرّخُمن» اشاره به اين است كه نزول اين آيات از «رحمت عامه» يرورد كار سر جشمه مى كيرد كه همه انسانها را بدون 
استثناء به سعادت و كمال دعوت مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج* ص: /70 

و تعبير به «مُخ دَبْ) (تازه و جديد) اشاره به اين اث كه آيات قرآن يكى يس ان د يكرئ نازل مى كردد و هر كدام محتواى 


تازهاى دارد. 
سورة الشعراء(72): آي ع ..... ص : #84 


( آيه ©)- سيس اضافه مى كند: اينها تنها به «اعراض» قناعت نمى كنند» بلكه به مرحله «تكذيب» واز آن بدتر «استهزاء» 
مىرسندء مىفرمايد: «آنها تكذيب كردند اما به زودى اخبار آنجه را به استهزاء مى كرفتند به آنان مىرسد» واز مجازات 
دردناكك كار خود با خبر مىشوند (فَقَدْ كَذّبُوا قسيأتِبهم أَنْبوًا ما كانوا يه يَستَهْزِؤْنَ). 

منظور از انوا در اينجا كيفرهاى سختى است كه در اين جهان و جهان ديكر دامنكير آنها مىشود. 


بررسى اين آيه و آيه قبل نشان مىدهد كه انسان به هنكام قرار كرفتن در جادههاى انحرافى بطور تصاعدى فاصله خود را از 
نخست مرحله اغراض :و وو كرةاندن واب ىاعشابى نسبت به حق است» اما قدريجا به مرحله تكذيب و أتكان هى وسد: باز ال 


اين مرحله فراتر مىرود و حق رابه باد سخريه مى كيرد. و به دنبال آن مجازات الهى فرا مىرسد. 
سورة الشعراء(72): آية / ..... ص : /8" 


سخن از اعراض آنها از آيات تكوينى و نشانههاى خدا در يهنه آفرينش استء آنها نه تنها» كوش جان خود را بر سخنان ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله مى بستند, بلكه جشمهاى خود را نيزاز ديدن نشانههاى حق در اطراف خود محروم مى ساختند. 
نخست مى كويد: «آيا آنها به زمين نككاه نكردند جه بسيار كياهان از انواع مختلفء نر و ماده» زيبا و جالب وير فايده در آن 


آفريديم» (أوَ لَمْ يَرَْا إَِى الْأرْض كم أَنْبثْنا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريم). 
سورة الشعراء(72): آية 4 ..... ص : /8* 


(آيه 4)- در اين آيه به عنوان تأكيد و تصريح بيشتر مىفرمايد: «در اين (خلقت كياهان ارزشمند) نشانه روشنى (بر وجود خدا) 
اسيك (إن فى ذلك لي 

اما اين كور دلا-ن آن جنان غافل و بىخبرند كه اين كونه آيات الهى را مىبينند» باز هم در غفلتند» جرا كه كفر و لجاج در 
قلب آنها رسوخ كرده. بركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 09" 


لذا در بايان آيه مىفرمايد: «اكثر آنها هركز مؤمن نبودهانده (وَ ما كات أَكْرَهُم مُؤْمِنِينَ). 
سورة الشعراء(72): آيةُ 9 ..... ص : 889 


(آايه )- دراين آيه با تعبيرى كه هم نشانه تهديد است و هم تشويق» هم بيم است و هم اميدء مىفرمايد: «و يرورد كار تو 
قدرتمند و مهربان است» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيزٌ الرَحِيمُ). 

«عزيز) به معنى فدرتمندى است كه شكستنايذير استء هم توانايى بر ارائه آيات بز ركك داردء وهم در هم كوينده تكذيب 
كنند كان استء ولى با اين حال «رحيم» است و رحمت واسعداش همه جا را فرا كرفته» و باز ككشت جدى به سوى او در يكك 
لحظه كوتاه كافى است كه تمام نظر لطف او را متوجه انسان سازد و بر كناهان كذشتهاش قلم عفو كشد. 


سورة الشعراء(2؟): آية١٠‏ ..... ص : 04" 


( ابه -)٠‏ آغاز رسالت موسى عليه السّرلام: كفتيم در اين سوره سر ككذشت هفت تن از بيامبران بزركك به عنوان درس 
آموزندهاى براى عموم مسلمانان مخصوصا مسلمانان نخستين بيان شده است. 


نخست از موسى (ع) شروع م ىكند و بخشهاى مختلفى از زندكى او و دركيريش را با فرعونيان تا هنكام غرق اين قوم ظالم و 


ستمكر شرح مى دهد. 

اين بحثها كر جه به ظاهر مكرر استء اما دقت در آنها نشان مىدهد كه در هر مورد روى بخش خاصى از اين سر كذشت ير 
ماجرا تكيه شده است. 

فى المكل آياث عورد عث هتكافي تازل شد كه مسلمانان سكت :در اقليتءقرار «اششد و دشمتان انها سار قوق وتبروسسد» در 
اينجا لازم است خداوند سركذشتهاى مشابهى را از اقوام بيشين بيان كنند تا بدانند اين قدرت عظيم دشمن و ضعف ظاهرى 
آنها هركز سبب شكست نخواهد شدء تا روحيه آنها قوى كردد و بر استقامت و يا فشارى خود بيفزايند» و جالب اين كه: بعد 
از س ركذشت هر يكك از اين بيامبران هفتككانه جمله «وَ ما كان أَكْتَرَهُْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ َبَكك لَهُوَ الْعَِيرٌ الوَحِيمٌ) اكثر آنها ايمان 
نياوردند و يرورد كار تو توانا و رحيم است» تكرار شده؛ درست همان عبارتى كه در آغاز همين سوره در مورد ييامبر اسلام 
صلَى الله عليه و آله خوانديم. بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: ع" 

اين هماهنكى شاهد زندهاى بر اين حقيقت است كه ذكر اين بخش از داستانهاى انبياء به خاطر شرايط خاص روانى و اجتماعى 
مسلمانان در آن مقطع خاص زمانى و مشابه آن بوده است. 

نخست مى كويد: «و (به خاطر بياور) هنكامى كه يرورد كارت موسى را ندا كرد كه به سراغ آن قوم ستمكر برو) (وَ إِذ نادى 
وفك توتى أن انث الَو الطالميق): 


سورة الشعراء(732): آيةَ ١١‏ ..... ص :٠2ىلا‏ 


(آيه -)١١‏ «قوم فرعونء آيا آنها (از مخالفت فرمان يروردكار) يرهيز نمى كنندا (لَومَ فوعَوْنَ أ لا يَنَقُونَ). 

اين نكته قابل توجه است كه تنها صفتى را از فرعونيان كه بر آن تكيه كرده ظلم است و مىدانيم ظلم معنى جامع و كستردهاى 
قارد كدش ركف يكن ان مصاديق يازق أن اننعة و انعماز و اسعياد وى السزائيل با آن هنه زجر و شكعه تر سداق ديكرض اذ 
آن مى باشدء از اين كذشته آنها با اعمال خلافشان قبل از هر كس بر خودشان ستم مى كردندء و به اين ترتيب مىتوان هدف 
دعوت انبياء را در مبارزه با ظلم و ستم در تمام ابعاد خلاصه كرد! 


سورة الشعراء(28؟7): آية ؟1 ..... ص : "8٠‏ 


(آبه )- دراين هنكام موسى مشكلات عظيم خود را به ييشكاه يرورد كار عرض مى كند و از او تقاضاى قوت و قدرت 
بيشتر براى تحمل اين رسالت عظيم مىنمايد: «عرض كرد بروردكارا! من از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند» (قالّ رَبّ إِنّى 
أغاف أن وكذترن: 

و با جار و جنجال خود مرا از صحنه بيرون كنند. 

موسى (ع) در ذكراين سخن كاملا حق داشت جرا كه فرعون و دار و دستهاش آنقدر مسلط بر اوضاع كشور مصر بودند كه 
احدى ياراى مخالفت با آنها را نداشت وهر كونه نغمه مخالفى رابا شدت و بىرحمى س ركوب م ىكردند. 


سورة الشعراء(2؟7): آية "11 ..... ص : "2٠‏ 


(آيه 177)- به علاوه «سينه من براى انجام اين رسالت وسعت كافى نداردا (وَ يَضيق صَذْرى). 


إذاابي كاشقه ورياك عن وداقدى كاف كري ناولا الطلق سات 
به همين جهتثت تفاضاى من اين است: ابه (برادرم) هارون نيز رسالت بدهى) ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: فار 
كاي شهعراف عن سامون اقاقن ارد وسالة كردا( نافيل إلى ساذوة): 


تا با معاضدت يكديكر بتوانيم اين فرمان بزركك را در برابر آن ستمكران خيره سر به اجرا در آوريم. 
سورة الشعراء(728): آية 18 ..... ص : 821 


(آيه -)١‏ از همه اينها كذشته «آنها بر من (به اعتقاد خودشان) كناهى دارند» (وَ لَهُمْ عَلَيَ ذَنْبُ). من يكى از اين فرعونيان 
ستمكر را به هنكامى كه با يكك مرد بنى اسرائيلى مظلوم دركير بود با ضربه قاطع خود كشتهام. 

از اين نظر «مى ترسم (به عنوان قصاص) مرا به قتل برسانند» و اين رسالت عظيم به يايان نرسد (تَأخاف أن يَقَتلُونِ). 

موسى ترسى براى شخص خود نداشت بلكه از اين بيم داشت كه قبل از رسيدن به مقصد از ياى در آيدء لذا از خداوند 


تقاضاى نيروى بيشتر براى اين مبارزه مى كند. 
سورة الشعراء(72): آية 14 ..... ص : اع" 


8م عواوهه إن تقاشاى حاذفاله .موسي را لجاي كرد فوشرخ ابن دين تمدخ قال ك0 مه ساعد تور ا يفل 
برسانند و يا سيندات تنككى كند و زبانت كره داشته باشد و كويا نكردد. 

دعاى تو را در مورد برادرت نيز اجابت كردم و به او هم مأموريت دادم «(يس شما هر دو با آيات ما برويد» و فرعون و قوم 
كمراهش را به سوى من دعوت كنيد (فَاذْهَبا يآياتنا). 

و فكر نكنيد من از شما دورم و جريان امر شما بر ما مخفى استء بلكه «ما با شما هستيم و به خوبى مطالب را مى شنويم» (إِنَا 
هر كز شما را تنها نخواهم كذارد و در حوادث سخت ياريتان خواهم كرد با اطمينان خاطر يبيش برويد و محكم در اين راه كام 


برداريد. 
سورةٌ الشعراء(752): آية 1# ..... ص : 881 


(آيه 18)- برخورد منطقى و قاطع با فرعون: در آيات كذشته نخستين مرحله مأموريت موسى (ع) يعنى دريافت وحى و رسالت 
و تقاضاى وسائل نيل به اين هدف بزرككء يايان يافت. 

از اينجا به بعد «مرحله دوم) يعنى رو برو شدن با فرعون و كفتكوى بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 817" 

سرنوشت ساز كه در آن ميان انجام كرفت مطرح شله. 

نخست به عنوان مقدمه مىفرمايد: «اكنون (كه همه جيز رو براه است) به سراغ فرعون برويدء و به او بككوييد: ما رسول 


برورد كار جهانيان هستيم)/أتيا فوْعَوْنَ فقولا إِنّا رَسُولَ رب الْعَالَمِينَ) 


سورةٌ الشعراء(72): آي /!1 ..... ص : 8897 


( عستي بوتبال ينومال هوي | واقتو نض السران | زا سطاللة كدو كيده لض اسر انيل اها وفك ذأن ميقل 
معدا بن إشرائيا ). 
بديهى است منظور اين بوده كه زنجير اسارت و بردكى از آنها بردارد تا آزاد شوندء و بتوانند با آنها بيايند» نه اين كه تقاضاى 


فرستادن آنها به وسيله فرعون شده باشد. 
سورةٌ الشعراء(72): آية 14 ..... ص : 9ع 


(0يه )ددر اننجا فرعون زيان به سكن كشود ويا جملههاي ساب شدف و دن عين حال شيطنتآميز براق نفى رسالت آنها 
كوتاد الخدت رو به موس كزة ولجين ٠‏ كع آباما توارا دن كرد كى بدزوساة لذاماظ مهر) خره يروزفل لدادييا»(قال | له 
رَبك فينا وَلِيداً). 

تو را از آن امواج خروشان و خشمكين «نيل» كه وجودت را به نابودى تهديد م ىكرد كرفتيم, دايهها برايت دعوت كرديم, و 
از قانون مجازات مركك فرزندان بنى اسرائيل معافت نموديم» در محيطى امن و امان در ناز و نعمت يرورش يافتى! و بعد از آن 


نيز «سالهاى متمادى از عمرت در ميان ما بودى)! َو لك فنا م كك سِنينٌ). 
سورة الشعراء(2؟): آية 19 ص : 1217 


(آيه 18)- سيبس به ايراد ديكرى نسبت به موسى يرداخته» مى كويد: «تو آن كار مهم (كشتن يكى از قبطيان و طرفداران ما را 
انجام دادى» (وَ فَعَلْتَ فَعْلتَك الَتَى فَعَلْتَ). 

اشاره به اين كه تو جكونه مى توانى ييامبر باشى كه داراى جنين سابقهاى هستى. 

و از همه اينها كذشته «تو كفران نعمتهاى ما مى كنى» (وَ أَنْتّ مِنّ الكافِرينَ). 

سالها بر سر سفره ما بودى» نمكك خوردى و نمكدان را شكستى!» با جنين ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص : 701 

كفران نعمت جككّونه مى توانى يبامبر باشى؟ 


در حقيقت مىخواست با اين منطق و اين كونه يرونده سازى موسى را به يندار خود محكوم كند. 
سورة الشعراء(72): آية 7١‏ ..... ص : اعم 


(آيه -0٠١‏ موسى بعد از شنيدن سخنان شيطن تآ ميز فرعون به ياسخ از هر سه ايراد يرداختء ولى از نظر اهميت ياسخ ايراد دوم 
فرعون را مقدم شمرد و يا اصولا ايراد اول را در خور ياسخ نمىدانست,ء جرا كه يرورش دادن كسى هركز دليل آن نمى شود 
كه اكر شخصض يرورشن ذهئده كمراة بود او وا به.راه واست هدايت تكتند. 

به هر حال جنين «كفت: من آن كار را انجام دادم در حالى كه از بىخبران بودم) (قالَ كَعَلُها إذا و أَنَا ِنَ الضَالينَ). 

موسى (ع) در اينجا يكك نوع «توريه) به كار برده و سخنى كفت كه ظاهرش اين بوده كه من در آن زمان راه حق را بيدا 
نكرده بودم بعدا خداوند راه حق را به من نشان داد و مقام رسالت بخشيد, ولى در باطن مقصود ديكرى داشت و آن اين كه 


من نمىدانستم كه اين كار مايه اين همه درد سر مى شود و كر نه اصل كار حق بود و مطابق قانون عدالت! 


سورةٌ الشعراء(72): آي 7١‏ ..... ص : 887 


المي ا ار بوه ف الفوقلية» 


سورة الشعراء(72): آية 77 ..... ص : 88م 


(آيه ؟؟)- سيس «موسى» به ياسخ منّتى كه فرعون در مورد يرورشش در دوران طفوليت و نوجوانى براو كذارد يرداخته» وبا 
نح فال واهر اق رسو كريطك1 اين الى السيق كفاتو ريال واو بف اسرائيل واننده و بردة هوه ساخي)؟! 
(وَ تلك نِعمَةٌ تمتها عَلَىَ أنْ عَبَدْتٌ بَنى إشرائيلَ). 

نا آنجا كه به خود اجازه دادى نوزادان يسر را به قتل برسانى» و دختران را براى كنيزى و خدمت زئده بككذارى؟ 

اين ظلم بى حساب تو سبب شد كه مادرم براى حفظ جان نوزادش مرا در صندوق بككذارد, و به امواج نيل بسيارد» و خواست 
الهى اين بود كه آن كشتى بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7818 

كوجكك در كنار كاخ تو لنككر بيندازد» آرى ظلم بىاندازه تو بود كه مرا رهين اين منت ساختء و مرا از خانه ياكك يدرم 


محروم ساخت و در كاخ آلوده توقرار داد! 
سورة الشعراء (72): آي 78 ..... ص : 86م 


(آيه 31)- هنكامى كه موسى با لحن قاطع و كوبندهاى سخنان فرعون را ياسخ كفت و او از اين نظر درمائده شد» مسير كلام 
را تغيير داد و موسى را كه كفته بود من رسول و فرستاده ربٌ العالمينم مورد سؤال قرار داد و «فرعون كفت: 
برورد كار عالميان جيست؟ء؟ (قالَ فِوْعَوْنٌ وَ ما َب الْعَالَّمِينَ). 


فرعون اين سخن را براى تجاهل و تحقير» مطرح كرد. 
سورة الشعراء(72): آي ©" ..... ص : 86م 


(آيه *7)- ولى موسى همانند همه بحث كنند كان بيدار و آكاه راهى جز اين نداشت كه مطلب را جدى بككيرد و به ياسخ 
جدى بيردازد» واز آنجا كه ذات خدا از دسترس افكار انسانها بيرون است» دست به دامان آثار او در يهنه آفرينش زندء واز 
آيات آفاقى سخن به ميان آورد «كفت: او يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو قرار كرفته است مىباشدء اكر 
شما راه يقين مى يوبيد» (قال رَبُّ السّماواتٍ وَ الَرْض و ما بَيِنهُمَا إِنْ كتقُمْ م مُوقنِينَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آية 78 ..... ص : 826 


(آيه 10)- اما فرعون با اين بيان محكم معلم بزركك آسمانى؛ از خواب غفلت بيدار نشدء باز به استهزاء و سخريه ادامه داد» و از 
زُواكق دوريكه سكير ان كرون سروف كرس نوو شاط رافبانة كوه كيذه كفيك 1 راان اتكريد] انك عرد ع كرينف ا زفال لق 


عَوْله أ لذ تعتيفون): 


بييداست اطراف فرعون را جه افرادى كرفتهاند» اشخاصى از قماش خود او» كروهى از صاحبان زر و زور و همكاران ظلم و 
هدقش ابن بود كه ايخ سكن منطقى :و دلنشين موسى 3ن قلب: تازبكة ابن كروه كمتريق اثرى نكذارد و آن رايك سحن 


بى محتوا كه مفهومش قابل دركك نيست معرفى كند. 
سورة الشعراء(72): آيهَ 78 ..... ص : 6ع" 


(آيه -)١8‏ + واى جار موسي لح سان بعاتى وحعيان وغوه يونا ديج كر ترس و واهمه ادامه داد و «كفت: او 
وزمزه كار ما ب بروره كان يدرات شيعه فياسة» قال كوو رت آبايكم الولينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: عونا 


در حقيقت موسى كه در مرحله نخست از «آيات آفاقى» شروع كرده بود در مرحله دوم به «آيات انفسى» اشاره كرد. 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية /ا" ..... ص : 1288 


(آيه 717)- ولى فرعون به خيره سرى همجنان ادامه داد» و از مرحله استهزاء و سخريه يا را فراتر نهاده نسبت جنون و ديوانكى به 
موسى داد و ١كفت:‏ بيامبرى كه به سوى شما آمده قطعا مجنون است!! (قالَ إِنَّ رَسُولكمٌ الَذِى أَرْسِلٌ إليكم لَمَجْنُون). همان 
نسبتى كه همه جباران تاريخ به مصلحان الهى مىدادند. 


سورة الشعراء(72): آية 74 ..... ص : 888 


(آيه 18)- اما اين نسبت ناروا در روح بلند موسى (ع)» اثرى نككذاشت و همجنان خط اصلى توحيد را از طريق آثار خدا در 
بهنه آفريتقن در آفاق .و الفس ادامه واد و «كفت: او يروره كان شرق و مغرياو آنه نون سيان انق دو استث من باشد اكر شما 
عقل و انديشه خود را به كار مى كرفتيد» (قال رَبُ الْمَهْرِقٍ وَ الْمَغْرِبٍ وَ ما ينها إِنْ كنم تَعْقلُونَ). 

كر تو در محدوده كوجكى به نام «مصرا» يكك حكومت ظاهرى دارى» حكومت واقعى يرورد كار من تمام شرق و غرب جهان 


وهر جه را ميان آنهاست در بر كرفته» و آثارش در همه جا در جبين موجودات مىدرخشد. 
سورة الشعراء (72): يه 79 ..... ص : 8ع 


(آيه 14)- اين منطق نيرومند و شكستنايذير» فرعون را سخت خشمكين ساخت و سر انجام به حربهاى متوسل شد كه همه 
وزو الى سكن وبعكام مكيكدر كلمن يه الاستوسل موطوندرو جين «كفت: اكر معبودى غير من انتخاب كنى تو را از 
زندانيان قرار خواهم دادا (قالَ لَئِنِ انَحَذْتَ إِلهَا غَئْرى ال رن اتيم 

من اين سخنان تو را نمىفهمم» همين مىدانم كه يكك اله و معبود بزركك وجود دارد و آن منم! وهر كس غير ازاين بككويد 
محكوم به مرككء يا زندان مركك آفرين است! 


سورةٌ الشعراء(72): آية ٠‏ ..... ص : 828 


(آيه -)١‏ در آيه قبل ديديم كه فرعون سر انجام تكيه بر قدرت و تهديد به زندان و مركك نمود. 

اينجاست كه صحنه بر مى كردد و موسى (ع) نيز بايد روش تازهاى در بيش بر كزيده تفسير نمونه» ج “03 ص : 788 

كبرق كه فرعووق ذن ابن ضحته نيز تاقواة و درمائدة شود 

موسى نيز بايد تكيه بر قدرت كند قدرتى الهى كه از معجزهاى جشمكير سر جشمه مى كيرد» رو به سوى فرعون كرد و ١كفت:‏ 
آنا | كر.هق نشانه اشكارق براى رسالتم ارائه دهم باز مرا زندان خواهى كرد؟! (قالَ أ وَ لَوْ جنك بشَيْءِ مُبين). 


سورةٌ الشعراء(72): آية "١‏ ..... ص : 82م 


(آيه -١‏ فرعون در اينجا سخت در بن بست واقع شد جرا كه موسى (ع) اشاره س..بستهاى به يكك برنامه فو قالعاده كرده و 
فكر خاضران را متوحه خوه ساخته است: اكر قرغو بيخواهد سحن او را ثاذيده يكيره عمة بر'او اعتراضن مي كتتل؛ و .من كويتد 
اند يكدارض موسى (ع) كار مهمش را ارائه دهدء اكر توانايى داشته باشد كه معلوم مى شود نمى توان با او طرف شدء. و الا 
كزافه كوييش آشكار مى كردد؛ در هر حال نمى توان از اين سخن موسى (ع) به ساد كى كذشت. 


سورة الشعراء(72): آية !3 ..... ص : عع 


(آيه 717 رايس (در اين هنكام) موسى عصايى را كه به دست داشت افكند, و (به فرمان يروردكار) مار عظيم و آشكارى شد)» 
[تالفى عفاة تإذاف تقان 1 ة): 


سورة الشعراء(72): آية "7" ..... ص : عم 


ويه ##احنوو سس وشت كود را (دز كرييان فروينة وا بيزون ازرد» نا كيان دو برائر يتخد كان سفيد و روشق بود»! (وَ تَرَعَ 
يَدَهُ فإذا هى بَنِضاءٌ للنَاظِرِينَ). 


در حقيقت اين دو معجزه بزرككء يكى مظهر بيم بود و ديكرى مظهر اميد اولى مناسب مقام انذار است»ء و دومى نشا ون 
سورة الشعراء(72): آية ©" ..... ص : ععا 


ودع #ادففرن اتعاموواءن صمح سكن دا شوو وهر وصقت عميق قرو رفة انار اس حفظ قزرك خرطاك خوين 
كه با ظهور موسى (ع)» سخت به خطر افتاده بود و همجنين براى حفظ اعتقاد اطرافيان و روحيه دادن به آنها در صدد توجيه 
معجزات موسى بر آمد. نخست «به اطرافيان خود جنين كفت: 

اين مرد» ساحر آكاه و ماهرى است!! (قالَ لِلْمَلَاٍ حَْلَهُ إنَّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمَ). 

جالب استء همان كسى را كه تا جند لحظه قبل مجنونش مى خواند» اكنون به عنوان عليم و دانشمند از او نام مىبرد. بركزيده 


تفسير نمونه» ج07 ص: /ا7 


سورة الشعراء(72): آية 4" ..... ص : 1ع 


(آيه 0")- سيسر براى اين كه - جمعيت را بر ضد او , بسيج كند جنين ادامه داد: «او مى خواهد شما را از سر زمينتان با سحرش 
بيرون كند!! (يُرِيدٌ أن يُخرجكم مِنْ أزضكم بسخره). 


«شما جه (مىانديشيد و جه) دستور مى دهيد)؟! (قما ذا تَأَمُوُونَ). 


اين همان فرعونى است كه قبلا تمام مصر را ملكك مسلم خود مىدانستء اكنون آن را ملكك مردم مىشمرد و به اطرافيان 
مى كويد: شما جه امر مى كنيد؟ 


مشورتى بسيار عاجزانه و از موضع ضعف! 
سورة الشعراء(72): آية 2" ..... ص : اعم 


(آيه ©”)- بعد از مشورتها سر انجام اطرافيان به فرعون ١كفتند:‏ او و برادرش را مهلت ده و مأموران را براى بسيج (بسيج 


ساحران) به تمام شهرها اعزام كن (قالّوا أَرْجِهُ وَ أخاةٌ وَ ابْعَثُ فى الْمَدائن حاشرينٌ). 
سورةٌ الشعراء(72): آية 17" ..... ص : لاعلا 


(آيه /5)- «تا هر ساحر ماهر و كهنه كارى را نزد تو آورند) (يَأتُوك بكل سَكحار عَلِيم). 
و كفتند: خوشبختانه در كشور يهناور مصرء اساتيد فن سحر بسيارند» اكر موسى ساحر است ما «سبحار» يعنى ساحران ماهرتر در 


سورة الشعراء(72): آية 4" ..... ص : /اعم 


(آيه 8)- ساحران از همه جا كرد آمدند! به دنبال ييشنهاد اطرافيان فرعون جمعى از مأموران زبده به شهرهاى مختلف مصر 
روان شدند و در هر جا ساحران ماهر را جستجو كردند» «سر انجام جمعيت ساحران براى وعدهكاه روز معين جمع آورى 
شدند» (قَبجْمَ السّحَرَةُ يميقاتٍ يَوْم مَعْلوم). و آنها را براى مبارزه در جنان روزى آماده كردند. 


سورةٌ الشعراء(72): آية 9" ..... ص : 881 


(آيه 8*)- از مردم نيز براى حضور در اين ميدان مبارزه دعوت شد: 
«و به مردم كفته شد: آيا شما در اين صحنه اجتماع مى كنيد)؟ (وَ قِيلَ لِلنّاس هَل نتم مُجْتَمِعُونَ). 


سورة الشعراء(72): آية 5٠‏ ..... ص : 8817 


(آبه -)٠‏ وبه مردم كفته شد: «هدف اين است كه اككر ساحران بيروز شوند (كه ييروزى آنها بيروزى خدايان ماست) ما از 
آنان بييروى كنيما (علا تع السَححرة ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: /72 


إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِيينَ). و آن جنان صحنه را كرم و داغ نماييم كه دشمن خدايان ما براى هميشه از ميدان بيرون رود. 


سورةٌ الشعراء(72): آي 61 ..... ص : 88/4 


(آيه ١5د‏ ابنها غمه از يكسوء أو سوئ دذيكر وهتكاي كد ساخكران (تزد فرعون) آمدند (واو زا سخت دن شكنا ديدنه به اين 
فكر افتادند كه برترين بهره كيرى را كرده و امتيازهاى مهمى از او بككيرند) به فرعون كفتند: آيا براى ما ياداش قابل ملاحظهاى 
خواهد بود اكر بيروز شويم (فَلْمَا جاء السّكَرَةٌ قالوا لِفْوْعَوْنَ أ إنَّ لنا لأجراً إنْ كنا نَحْنٌ الْعالِيينَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آي !5 ..... ص : 884 


( ابه اع)نافرعون كدسكت دراي بن ست كرقشان و درماتده نوه حاضر نقد وكرين امتازها زاية نهنا ند هد بلا فاضله 
«كفت: آرى (هر جه بخواهيد مىدهم) به علاسوه شما دراين صورت از مقربان د ركاه من خواهيد بود)! (قالَ نَعَمْ وَ إنَكمْ إذاّ 


لمق الْمَقَوْبِينَ). 
سورةٌ الشعراء(72): آي 57 ..... ص : /82 


(آيه 8)- هنككامى كه ساحران قول و قرارهاى خود را با فرعون كذاردند به دنبال تهيه مقدمات كار رفتند» و در خلال مدتى 
كه فرصت داشتند, طنابها و عصاهاى بسيار فراهم ساختند كه ظاهرا درون آنها را خالى كرده و ماده شيميايى مخصوصى 
(همجون جيوه) كه در برابر تابش آفتاب سبكك و فرّار مى شود در آن ريختند. 

سر انجام روز موعود فرا رسيدء و انبوه عظيمى از مردم در آن صحنه جمع شدند. 

اوسق وو به سوق ساعزانة كرديو كفك الجد ران خزؤاهيد يفكتيدة و غرجه داريل به ميان وريد (قال لمع تومي الثواننا 
نكم مُلَقُونَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آية 5 ..... ص : .884 


(آيه *5)- ساحران كه غرق غرور و نخوت بودند و حد اكثر توان خود را به كار كرفته و به ييروزى خود اميدوار بودند «طنابها 
و عصاهاى خود را افكندند و كفتند: به عزت فرعون ما قطعا بيروزيم»! (َألقَْا حبالّهُع وَ عِصَيِهُْ وَ قالوا بعِزَّة ْعَْنَ إن لَنَحنُ 
الغاليُونَ). 

در اين هنكام عصاها و طنابهاى مخصوص به صورت مارهاى كوجك ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 89" 

و بزركك به حركت در آمدند (طه/ 28)» دراين هنكام غريو شادى از مردم بر خاست و برق اميد در جشمان فرعون و 


اطرافيانش د رخشيدن كرفت. 
سورة الشعراء(72): آية 54 ..... ص : 9ع 


(آيه 0)- اما موسى جندان مهلت نداد كه اين وضع ادامه يابد همانطور كه قرآن مى كويد: «سيس موسى عصايش را افكند 
ناكهان تمام وسايل دروغين آنها را بلعيد» (فَأَلْقَى مُوسى عَصاه ذا هى تَلْقَفْ ما يَأفِكونَ). 
ذراينجا كروهى يايه فرار كذاشتنده كروهى منظر يودتد يايان كاريه كنا مى رسده وجمعى ب هدت» فرياة مى كشيدلك و 


هانق نات ان ]د تفصع باز خاكله يورك 
سورةٌ الشعراء(72): آية 62 ..... ص : 889 


(آيه 6#)- در اينجا همه جيز عوض شدء ساحران كه تا آن لحظه در خط شيطنت و همكارى با فرعون و مبارزه با موسى (ع) 
قرار داشتند يكك مرتبه به خود آمدند و جون از تمام فنون سحر با خبر بودند» يقين بيدا كردند كه اين مسأله قطعا سحر نيست» 


اين يكك معجزه بزركك الهى است «يس ناكهان همه آنها به سجده افتادند» فال الكو باحو 
سورةٌ الشعراء(2؟7): آية /1؟ ..... ص : 9ع" 


(آيه /ا5)- و همراه با اين عمل كه دليل روشن ايمان آنها بود با زبان نيز «كفتند: ما به يروردكار عالميان ايمان آورديم)! (قالوا 
آنا حت العالمين). 


سورةُ الشعراء(2؟): آيهَ 64 ..... ص : 688 


(آيه 68)- و براى اين كه جاى هيج ابهام و ترديد باقى نماند و فرعون نتواند اين سخن را تفسير ديكرى كندء اضافه كردند: «به 
يرورد كار موسى و هارون» (رَبِّ مُوسى و هارُونَ). 
آرى! در يكك لحظه كوتاه از ظلمت مطلق به روشنايى ايمان كام نهادند. 


سورةٌ الشعراء(72): آي 59 ..... ص : وعم 


(آيه 68)- در اين هنكام فرعون از يكك سو روحيه خود را ياكك باخته بود» واز سوى ديكر تمام قدرت و موجوديت خويش را 
در خطر مىديد, و مخصوصا مىدانست ايمان آوردن ساحران جه تأثير عميقى در روحيه مردم خواهد كذارد و ممكن است 
كروه عظيمى به ييروى از ساحران به سجده بيفتند» به كمان خود دست به ابتكار تازهاى زد رو به ساحران كرد و «كفت: آيا به 
او ايمان آورديد يبش از آنكه من به شما اجازه دهم) (قالٌ آمشّع لَه قبل أَنْ آدَنَ لَكم). ركزيده تفسير نمونه» ج ”0 ص: "1/١‏ 
انتظارش اين بود كه قلب و عقل و فكر مردم نيز به اختيار و اجازه او باشد ولى فرعون به اين هم قناعت نكرد و دو جمله ديكر 
نخست ساحران را متهم ساخت كه اين يكك تبانى و توطئه قبلى است كه ميان شما و موسى صورت كرفته» توطئهاى است بر 
ضد تمام مردم مصر! كفت: «او بزركك و استاد شماست كه به شما سحر آموخته) و شما همككى سحر را از مكتب او فرا 
كرفتهايد! (إِنهُ لكي ركم الى عَلمَكُمْ الشخر). 

سيس آنها را تهديد كردهء كفت: اما من به شما اجازه نخواهم داد كه در اين توطئه بيروز شويدء من اين توطئه را در نطفه خفه 
مى كنم! «به زودى خواهيد دانست (شما را جنان مجازاتى مى كنم كه درس عبرتى براى همكان كردد) دستها و ياهاى شما را 
بطور مخالف قطع مى كنم (دست راست و ياى جب يا دست جب و ياى راست) و همكى را بدون استثناء به دار مىآويزم»! 
(فلشؤف تعلقون 0 أَبْدِيِكمْ فلكي خلاق وَلأَصَلتَكم ا 


سورة الشعراء(2؟7): آيةَ ١‏ ..... ص : ٠/ا”ا‏ 


(آيه 86)- اما فرعون در اينجا كور خوانده بود» زيرا ساحران يكك لحظه يبشء و مؤمنان اين لحظه. آن جنان قلبشان به نور 
ايمان روشن شده بود كه اين تهديد فرعون را در حضور جمعيت به طرز بسيار قاطعى ياسخ كفتند و نقشه شيطانى اورا نقش 
بر آب كردند. 

«كفتند: هيج مانعى ندارد (و هيج كونه زيانى از اين كار به ما نخواهد رسيد هر كار مىخواهى بكن) ما به سوى يرورد كارمان 
باز مى كريم) (قالوا لا صَيِرَ نا إلى رَبنامُتقَِبُونَ). 


سورة الشعراء(2؟): آيةَ ١‏ ..... ص : "1/١‏ 


(آيه -)0١‏ سيس افزودئد: ما در كذشته كناهانى مرتكب شدهايم و در اين صحنه سردمدار مبارزه با ييامبر راستين خدا موسى 
كللحح4عص ب ب 0013 0 0910727720 
الي يي ا اام 


زدن در خون بر فراز شاخههاى بلند نخل! 
سورة الشعراء(72): آيةُ 1 ..... ص : 81/1 


(آيه 07)- سر انجام موسى در آن صحنه سرنوشت ساز ييروز از ميدان بيرون آمد. واين زمينه مساعدى را براى اين كه موسى 
بتواند در ميان آن مردم بماند و به دعوت و تبليغ بيردازد و اتمام حجت كند فراهم ساخت. 

ساليان ذوازبة ابن متوال كذشت: و موسى مغجرات ديكرى به آنها نشان ذاد. 

هنكامى كه موسى (ع) حجت را بر آنها تمام كرد» و صفوف مؤمنان و منكران مشخص شدء دستور كوج دادن بنى اسرائيل به 
موسى داده شد. 

آيه مى كويد: «و به موسى وحى كرديم كه شبانه بندكانم را (از مصر) كوج ده؛ زيرا شما مورد تعقيب هستيد؛ (وَ أَوْحَينا إلى 


مُوسى أن أشر بعِبادى إِنَكمْ مُتَبعُونَ). 
سورة الشعراء(72): آية "ل ..... ص : 1/1 


(آيه 87)- موسى (ع) اين فرمان را اجرا كردء و دور از جشم دشمنان شبانه بنى اسرائيل را بسيج كرده فرمان حركت داد. 
افا دهن ايت حركت يكف كروه يا اين عظية» حرف ثبت كه وان ندرا براق فدات زيادى: ينهان كه داشعه به زود 
جاسوسان فرعونء مطلب را به او كزارش دادندء و جنانكه قرآن مى كويد: «فرعون (مأمورانى) به شهرها فرستاد تا نيرو جمع 


كنند» (فَأَرْسَلَ فِرعَوْنٌ فى الْمَدائْن حاشرِينَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آي 35 ..... ص : 1/1 


(آيه *0)- ضمنا براى اين كه زمينه روانى مردم براى اين بسيج عمومى آماده شود دستوو ذاد اغلان كد ذاينها كروه اند كئن 
مسندة اند كك از:ظلر تعزذا دو مقابل فرعويان و اند كف از عطر قدرت (إن هؤلاء لشدؤعة لليلرة). 


بنا بر اين در مبارزه با اين كروه جاى هيج كونه نككرانى نيست كه برنده ماييم. 
سورةٌ الشعراء(72): آي 00 ..... ص : 1/1 


(آايه 0)- سيس افزود: ما جقدر حوصله كنيم؟ و تاجه اندازه با اين برد كان سر كش مدارا نماييم؟! «اينها ما را به خشم و 
غضب آوردهاند) (وَ إِنّهُمْ لَنا لَْائَظونَ). 


فردا مزارع مصر را جه كسى آبيارى مى كند؟ بارهاى ستكّين را در اين كشور يهناور جه كسى از زمين بر مىدارد؟ 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية 42 ..... ص : ١/اا‏ 


(آية #قادايه علكرو ها إل امي اود كوو سكلاو انها باشنفو نصدى ويفا كنع اوها عيفك أمادة يكاريين 93 ا لحية 
ٍ به علاوه ما از توطئه اين كروه- جه در اينجا باشند و جه بروند- بيمنا كيم «و بيكاريم) (وَ إنا لَجَمم 
حاذرُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: لضن 
سورةٌ الشعراء(72): آية /|ل ..... ص : 1/17" 


ينان فى كت فى كريد 


«يس ما آنها راز باغهاى سر سبز و جشمههاى ير آب بيرون رانديم) (فَأَخْرَجناهُمْ مِنْ جات وَ عْيُونِ). 
سورةٌ الشعراء(72): آية 04 ..... ص : 81/7 

(آيه 88)- «و از كنجها و قصرهاى زيبا و مساكن مرقّه خارج ساختيم (و كنُوزٍ وَ مَقام كريم). 
سورة الشعراء(72): آية 04 ..... ص : 81/7 

(آيه 0)- آرى «اين جنين كرديم و بنى اسرائيل را وارث آنها (فرعونيان) ساختيم» تكذلك و أووتناها بين إشرائيل). 
سورة الشعراء(72): آية 2٠‏ ..... ص : 1/7 


حِكُونكّى نابودى فرعونيان و ييروزى و نجات بنى اسرائيل است. 


جنانكه در آيات كذشته خوانديم» فرعون مأموران خود را به شهرهاى مصر كسيل داشت و به اندازه كافى لشكر و نيرو آماده 


ساخت. و به دنبال آنها حركت كردند. 


جنانكه آيه مى كويد: «بس فرعونيان آنها را تعقيب كردند و به هنكام طلوع آفتاب به آنها رسيدند (تَمِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. 
سورةٌ الشعراء(72): آية ١ع‏ ..... ص : 1/7 


(آيه -)6١‏ «هنكامى كه دو كروه يكديكر را ديدند» ياران موسى كفتند: بطور قطع ما در جنككال فرعونيان كرفتار شديم) و راه 
نجاتى وجود ندارد! (قَلَمَا تَراءًا الجَمْعانٍ قال أضحابُ مُوسى إِنَا لَمْدْرَكونَ). 

در يبيش روى ما دريا و امواج خروشان آب» ودر يشت سر ما دريايى از لشكر خونخوار با تجهيزات كامل» جمعيتى كه سخت 
ازاما حش مكتتك. 


خود متزلزل شدند. 
سورة الشعراء(72١):‏ آية م ...ا ص : 71/7 


( ايه ؟*م) اما موسى (ع) همجنان آرام و مطمئن بود» و مىدانست وعدههاى خدا در باره نجات بنى اسرائيل و نابودى قوم 
سركش تخلف نايذير است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: إرذذر 
لذا با يكك دنيا اطمينان و اعتماد رو به جمعيت وحشتزده بنى اسرائيل كرد و ١«كفت:‏ جنين نيست (آنها ه ركز بر ما مسلط 


نخواهند شد) جرا كه يرورد كار من با من است و به زودى مرا هدايت خواهد كرد (قالَ كلا إِنَّ مَعى رَبّى سَيَهْدِين). 
سورة الشعراء(72): آية “ع ..... ص : "1/9 


(أيه #م)سدو ايخ هنكام كه شايد بعضى با ناياورى سخن موسى را شنيدند و همجنان در انتظار فرا رسيدن آخرين لحظات 
زندكى بودند فرمان نهايى صادر شد. 

جنانكه قرآن مى كويد: «يس ما به موسى وحى كرديم كه عصايت را به دريا بزن! (فَأَوْحَنا إلى 00 اضرب بصاكك 
الْبَخْر). 

موسى (ع) جنين كرد و عصا را به دريا زدء در اينجا صحنه عجيبى نمايان كشت كه برق شادى در جشمها و دلهاى بنى اسرائيل 
نمايان كرديد: «يس ناكهان دريا شكافته شد (آبها قطعه قطعه شدند) و هر بخشى همجون كوهى عظيم روى هم انباشته 
كفيك ا ووو ماق انبا سافيها اناف قد (فانان كان 1 فق كالطؤدٍ الْعظيم). 


منظور از «دريا» در اينجا همان رود عظيم «نيل») است. 
سورة الشعراء(32): آيهَ "م ...ا ص : 717/17 


(آيه ع8)- فرعون و فرعونيان كه از ديدن اين صحنه؛ مات و مبهوت شده بودند و جنين معجزه روشن و آشكارى را مىديدند 


باز هم از مركب غرور بياده نشدند, و به تعقيب موسى و بنى اسرائيل يرداختند و به سوى سر نوشت نهايى خود بيش رفتند» 


- 


جنانكه قرآن مى كويد: «و در آنجا ديكران [لشكر فرعون] را نيز (به دريا) نزديكك ساختيم» (وَ أَزْلَفْنا نَم الْآخَرينَ). 


كارن ني عونا اده ادو هاي فووا لد 
سورة الشعراء(72): آية 8ع ..... ص : الام 
(آبه اعاك ابن [بدمن كويذ: وها موس و قماء كنات را كه با او بودئد نات داديمة (3 انضينا كوس و عق معة أجععيق): 
سورة الشعراء(72): آية عع ..... ص : "الام 


(آيه 88)- درست هنككامى كه آخرين نفر از بنى اسرائيل از دريا بيرون آمد و آخرين نفر از فرعونيان داخل دريا شد فرمان 
داديم آبها به حال اول باز كردندء امواج خروشان يكك مرتبه فرو ريختند وسر برهم نهادند» فرعون و لشكرش را همجون 
يرهاى كاه با خود به هر جا بردند» در هم كوبيده و نابود كردند. بركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 7/6 

قرآن دروريكك غبارت كوتاه ايخ ماجرا را يبان كردهء مى كويد: (سيس ديكران راغرق كرديم) (ثمَ أَعْرَقنا الْآحَرِينَ). 

و به اين ترتيب بردكان اسير آزاد شدند و جباران مغرور كرفتار و نابود كشتند» تاريخ ورق خورد دوران آن مستكبران يايان 


كرفت و مستضعفان وارث ملك و حكومت آنها شدند. 
سورة الشعراء(12): آبية /اع ..... ص : 1/6 


(آيه /ا)- آرى «در اين ماجرا نشانه روشن (و درس عبرت بزركى) است. اما اكثر آنها ايمان نياوردند) كويى جشمها بسته و 
كوشها كر و قلبها در خواب فرو بسته است (إِنَّ فى ذلكك لَآيَةَ وَ ما كانّ أَكترُهُمْ مُؤْمِنِينَ). 

جايى كه فرعونيان با ديدن آن صحنههاى عجيب ايمان نياوردند از اين قوم مشرك تعجب مكنء و از عدم ايمانشان نكران 
مباش! تعبير به «اكثر) (بيشتر) اشاره به اين است كه كروهى از فرعونيان دست به دامن آيين موسى زدند و به جمع ياران او 


سورة الشعراء(72): آية 4ع ..... ص : 71/6 


(آيه 84)- اين آيه در يكك جمله كوتاه و ير معنى به قدرت و رحمت بىيايان خدا اشاره كرده؛ مى كويد: «يرورد كار تو هم 
تواناست و هم مهربان» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ). 

از «عزت» اوست كه هر زمان اراده كند فرمان نابودى اقوام ياغى را صادر مى كندء به همان آبى كه مايه حيات آنهاست فرمان 
مركك آنها را مىدهدء و همان درياى نيل كه مايه ثروت و قدرت فرعونيان بود قبرستان آنها مىشود! واز«رحمت» اوست كه 
در اين كار هر كز عجله نمى كند بلكه سالها مهلت مى دهدء معجزه مى فرستد, اتمام حجت مى كندء و نيز از رحمت اوست كه 


اين برد كان ستمديده را از جنكال آن اربابان قلدر و زور كو رهايى مى بخشد. 


سورة الشعراء(78): آية 24 ..... ص : ©/ا# 


(آيه 88)- به دنبال داستان عبرتانككيز موسى و فرعون به سر كذشت الهام بخش ابراهيم (ع) و مبارزاتش با مشركان 
مى يردازد» و اين مطلب را از كفتكوى ابراهيم با عمويش آزر و قوم كمراه آغاز مى كند. 

نخست مى كويد: «و خبر ابراهيم را بر آنها بخوان' (وَ اثْل عَلَبِهمْ مَأ إثراهيم). 

بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص : 71/0 


سورةٌ الشعراء(72): آية ١‏ ..... ص : 1/8 


(آيه -0١‏ واز ميان تمام اخبار مربوط به اين ييامبر بزركك روى اين قسمت تكيه مىكند: «هنكامى كه به يدر و قومش كفت: 


شماجة جيز را مى يرسفيد»؟! (إِذْ قال لأبيه وَ قَوْمِهِ ما تَعيِدُونٌ). 
سورة الشعراء(72): آية ١/ا‏ ..... ص : 1/4 


(آيه -)9/١‏ آنها بلا فاصله در ياسخ «كفتند: ما بتهايى را مى يرستيم و همه روز ملازم عبادت آنهاييم) (قالوا تَعْبِدُ أَضْ ناماً مَنَظَل 
لها عاكفِينَ). 


اين تعبير نشان مىدهد كه آنها نه تنها احساس شرمند كى از كار خود نداشتند بلكه بسيار به كار خود افتخار مى كردند. 
سورة الشعراء(72): آية 1/ ..... ص : 1/8 


( ايه 1)- به هر حال ابراهيم (ع) با شنيدن اين سخن آنها را زير ركبار اعتراضات شديد خود قرار داد و با دو جمله كوبنده 


قل يَسْمَعُوتكم إِذ تَدْعُونَ). 
سورة الشعراء (2؟7): آية "71 ..... ص : 1/4 
(آيه “/9)- ديا اين كه آنها سودى به شما مىرسانند يا زيانى مى بخشند)؟! (أؤ ينْمَعُونَكمْ أؤ يض ةون): عمد اقل عيرق كدادر 


معبود لا-زم است اين است كه نداى عابد خويش را بشنود و در كرفتاريها به ياريش بشتابد. اما در اين بتها جيزى كه نشان 


دهد آنها كمترين دركك و شعورى دارندء و يا كمترين تأثيرى در سر نوشت انسانهاء به جشم نمىخورد. 
سورة الشعراء (72): آي ©// ..... ص : 8/ا" 
مسائل مطرح نيست) مهم آن است كه ما نياكان خود را يافتيم كه جنين مى كتند»! (قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ). 


سورة الشعراء(72): آي 4// ..... ص : 71/8 


( ابه 00)- در اين هنكام ابراهيم لبه تيز حمله خود را متوجه بتها كرد و (كة كفت: آيااين جيزى را كه شما بيوسته عبادت 
مى كرديد مشاهده نموديد؟!) (قالَ أ فَرَأَبْتُم ما كنت تَعْبْدُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : 1/8 

سورةٌ الشعراء(72): آي ©// ..... ص : 81/8 

(آيه /8)ب اهم الما وهم زلاران ينشنين شاه (أقكة و آباؤ كك الأقدقوة): 
سورة الشعراء(72): آية /1// ..... ص : #1/8 


(آيه /ا/)- «همه آنها دشمن منند مكر يرورد كار عالميان» (فَإنهُمْ ل إِنَا رَبَ الْعالّمِينَ). آرى همه آنها با من دشمئند و من 


با آنها دشمن اشتى نايذير. 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية 4/ ..... ص : 1/2" 


(آيه 04- سيس ابراهيم (ع) به توصيف يرورد كار جهانيان و ذكر نعمتهاى معنوى و مادى او مىيردازد تا با مقايسه با بتها كه 
نه دعاى عابدان را مىشنوند» ونه سود و زيانى دارند مطلب كاملا روشن شود. 

نخست از نعمت آفرينش و هدايت» شروع كردهء مى كويد: «او كسى است كه مرا آفريد» سيس هم او مرا هدايت مى كندا 
(الَذى حَلَقَى فَهُوَ يَفْدِين). 


سورة الشعراء(78): آية 1/9 ..... ص : 6/ال# 


(آيه 9ح يس از بيان نخستين مرحله ربوبيت» يعنى هدايت بعد از آفرينشء به نعمتهاى مادى يرداخته» مى كويد: «و او كسى 
است كه مرا غذا مىدهد و سيراب م ىكند» (وَ الَذِى مُِوَ يُطْعِمْنِى وَ يَسْ تِين). آرى! من همه نعمتها را از او مىبينم؛ يوست و 


كرشت من» آب و غذاى من» همه از بركات اوست. 
سورة الشعراء(72): آية 6٠١‏ ..... ص : ع/ام 


(آيه نه تنها در حال صححتم مشمول نعمتهاى اويمء بلكه «هنكامى كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مىدهد» (وَ إذا مَرضْتٌ 
فَهُوَ يَسْفِين). 
بااين كه بيمارى نيز كاهى از ناحيه اوستء اما براى رعايت ادب در سخنء آن را به خود نسبت مى دهد. 


سورةٌ الشعراء(72): آي 4١‏ ..... ص : 8/الا 


(آيه -)١‏ سيس از مرحله زندكى دنيا يا را فراتر كذارده؛ به زندكى جاويدان در سراى آخرت مىيردازد تا روشن سازد كه 
من همه جا بر سر خوان نعمت او نشستهام نه فقط در دنيا كه در آخرت نيز هم. 
فى كزندة و او كسى آسستك كد عر م مبزائك وز باق ديك زتده :ع ىكند» (و الذى تعلق © شين ): 


آرى! هم مركك من از اوست وهم بازكشت مجدد به زندكى از ناحيه اوست. 
سورة الشعراء(72): آية 41 ..... ص : 2/اا 


(آيه 7)- و هنككامى كه وارد عرصه محشر شوم؛ جشم اميدم به او دوخته شده جرا كه: «او كسى است كه طمع دارم كناهم را 
در روز جزا بيامرزد» (وَ الى أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ ِى حَطِيئّتى يَوْمَ الدّين). بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1/1" 

بدون شكك ييامبران معصومند و كناهى ندارند كه بخشوده شود, ولى جنانكه در كذشته هم كفتهايم كاهى حسنات نيكان» 
كناهان مقربان محسوب مىشود. و در مقام والاى آنان كاه انجام يكك كار خوب نيز قابل باز خواستء جرا كه از كار 
يكوترق جلو كبرق 515و لذا تركف اولايدن هن تامتد: 


سورةٌ الشعراء(72): آية 87 ..... ص : /1/1؟ 


(آيه 87)- دعاهاى ير بار ابراهيم (ع): در اينجا دعاهاى ابراهيم و تقاضاهاى او از بيشكاه خدا شروع مق شوة» كوي ابسن أل 
دعوت آن قوم كمراه به سوى يروردكارء يكك باره از آنها بريده و به دركاه خدا روى مىآورد. 

نخستين تقاضايى كه از ييشكاهش مى كند اين است: «يروردكارا! به من علم و دانش و حق بينى مرحمت فرما و مرا به صالحان 
ملحق كن» (رَبِّ هَتِ لِى حكماً وَ لْحِقْنِى بالصَّالِحِينَ). 

آرى! ابراهيم (ع) قبل از هر جيز از خدا «شناخت عميق و صحيح» توأم با حاكميت تقاضا م ىكندء جرا كه هيج برنامه عملى 
بدون جنين زير بنايى امكا نيذير نيست. 

و به دنبال آن ملحق شدن به صالحين را از خدا تقاضا مى كند كه اشاره به جنبهدهاى عملى و به اصطلاح «حكمت عملى» است» 
در مقابل تقاضاى قبل كه ناظر به «حكمت نظرى» بود. 

از آنجا كه نه حكمت داراى حد معينى است و نه صالح بودنء او تقاضا مىكند روز به روز به مراتب بالاتر و والاتراز علم و 


عمل برسد و يبوسته در اين راه كام بر دارد و به بيش برود. 
سورةٌ الشعراء(92): آية 4 ..... ص : 1/1" 


(آيه *8)- بعد از اين دو تقاضاء درخواست مهم ذيكرى باابخ غبارت مى كتل: «خداوندا! برائ مخ در ميان امتهاى آيئذه لسان 
صدق و ذكر خير قرار ده) (وَ امل لِى لِسانّ صِدْقٍ فِى الْآخِْرِينَ). 

آن جنان كن كه ياد من در خاطرهها بماند و خط و برنامه من در ميان آيند كان ادامه يابد» «اسوه؛ و الككُويى باشم كه به من 
اقتدا كنند» و يايه كذار مكتبى باشم كه به وسيله آن راه تو را بياموزند» و در خط تو حركت كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ذا 


سورة الشعراء(2؟): آية 48 ..... ص : 71/4 


(آيه 86)- سيس افق ديد خود را از اين دنيا بر كرفته و متوجه سراى جاودانه آخرت م ىكند و به دعاى جهارمى يرداخته؛ 
مى كويد: «خداوندا! مرا از وارثان بهشت ير نعمت قرار ده) (وَ اجْعَلَنى مِنْ وَرَنَهُ جَنَّد النَعيم). 

بهشتى كه نعمتهاى معنوى و مادى در آن موج مى زندء نعمتهايى كه نه زوالى دارد» و نه ملا-لى» نعمتهايى كه براى ما حتى 
قابل دركك نيست! 


سورة الشعراء(2؟): آية 48 ..... ص : 81/4 


(يه 8 ددن تجيين دغنا نظرش رامتوجة غعسوق كترافش كرده وطبق وعندواق كه قلف يدالو داده بوه كه من يراق ثور 
استغفار مى كنم جنين مى كُويد: 


خداوند! «يدرم [- عمويم] را بيامرز كه او از كمراهان بود) (وَ اغَفِرْ أبى إِنَّهَ كان مِنّ الضَّالِينَ). 
سورة الشعراء(72): آآية 41 ..... ص : 4لا 


(آيه 41)- سر انجام ششمين و آخرين دعاى خود را كه آن هم بيرامون روز باز يسين است اين جنين به ييشكاه خدا عرضه 
مىدارد: خداوندا! «مرا در روزى كه (مردم) بر انكيخته مى شوند رسوا مكن» (وَ لا تَحْزِنى يَوْمَ يُتِعَنُونَ). 
اين تعبير از ناحيه ابراهيم (ع)» علاوه بر اين كه درس و سر مشقى است براى ديككران» نشانه نهايت احساس مسؤوليت و اعتماد 


بر لطف يرورد كار است. 
سورة الشعراء(728): آية 84 ..... ص : 1/4 


(آيه 88)- در آيه قبل اشاره كوتاهى به روز قيامت و مسأله معاد بود در اينجا ترسيم جامعى از جكونكى روز رستاخيز ضمن 
جندين آيه بيان شده. و مهمترين متاعى كه در آن بازار خريدار دارد و همجنين سر نوشت مؤمنان و كافران و كمراهان و 
لشكر شيطان باز كو شده است. 

نخست مى كويد: روز رستاخيز «روزى است كه هيج مال و فرزندانى سودى نمىدهد» (يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال وَ لا بنُونَ). 

در حقيقت اين دو سرمايه مهم زندكّى دنياء اموال و نيروهاى انسانى در آنجا كمترين نتيجهداى براى صاحبانش نخواهد داشت. 


بديهى است منظور مال و فرزندانى نيست كه در طريق جلب رضاى خدا به كار كرفته شده باشند. 
سورة الشعراء(72): آية 4 ..... ص : 1/4" 


(آيه 4)- سيس به عنوان استثناء بر اين سخن مىافزايد: امكر كسى كه به ب ركزيده تفسير نمونه» ج”* ص: ا 
حضور خدا بيايد در حالى كه قلب سليم (سالم از هر كونه شركك و كفر و آلودكى به كناه) داشته باشد» (إلَا مَنْ أنَى الله بقَْبِ 
لبها 


مه 


جه تعبير جامع و جالبى؟ تعبيرى كه هم ايمان خالص و نيت ياكك در آن وجود دارد» و هم هر كونه عمل صالح؛ جرا كه جنين 


قلب ياكىء ثمرهاى جز عمل ياكك نخواهد داشت 
سورة الشعراء(32): آيةَ 6٠١‏ ...ءا ص : 71/4 


(آيه )- سبس به شرح بهشت و دوزخ يرداخته جنين مى كويد: در آن هنكام ١‏ «بهشت به يرهيز كاران نزديكك مى كردد) (و 
أرقت الجن لمكقيم). 


سورة الشعراء(92): آية 1 ..... ص : 1/4 


(آيه 41)- «و دوزخ براى كمراهان آشكار مىشود) (وَ بُرَرَتِ الْجَحِيمْ للغاوينَ). 
اين در حقيقت قبل از ورود آنها به بهشت و دوزخ است كه هر يكك ازاين دو كروه منظره جايككاه خود را از نزديكك مى بينند: 


مؤمنان مسرور و كمراهان وحشت زده مىشوندء واين نخستين برنامههاى ياداش و كيفر آنهاست. 
سورة الشعراء(2؟7): آية 97 ..... ص : 84/ال؟ا 


( ايه "4)- سير يا لداترعاق سوراتر جا روناي دزي عور يرو سخا ريا اين كوه كمراة مو نوه يرداخته جنين 


مى كويد: «و به 0 كجا هستند معبودهايى را كه بيوسته عبادث مى كرديدة؟ (وَ قبل لَه أ ِنّ ما كتتم تعندون). 
سورة الشعراء(32): آية "51 ..... ص : 171/9 


(آيه *48)- «معبودهايى غير از خدا» (مِنْ دون الله). 
«آيا آنها (در برابر اين شدايد و سختيها كه اكنون با آن رو برو هستيد) شما را يارى مى كنند»؟! (كَل يَنْضرُوتَكم). 
يا مى توانند كسى را به يارى شما دعوت كنند, و «يا كسى به يارى خود آنها مىآيد)؟ (أَؤْ يَنْتَصِرُونَ). 


ولى آنها جوابى در برابر اين سؤال ندارند و كسى هم جنين انتظارى از آنها ندارد. 

سورةٌ الشعراء(72): آية 51 ..... ص : 1/94 

(آيه ع9)- «در آن هنكام همه آن معبودان با عابدان كمراه به دوزخ افكنده مىشوند) (فكتكبوا فيها هُمْ و الْغادون). 
سورة الشعراء(72): آية 38 ..... ص : 1/4 


(آيه 88)- «و همجنين لشكريان ابليس عموما (وَ جُنُودٌ إِْلِيسَ أَجْمَعُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج23 ص: 7/٠١‏ 
در حقيقت اين سه كروة بثهاء و برسعش كندد كان ببهاء والشكريان شيطان كه دلالان اين كناه و اتحراق بودند: عمكى در 
دوزخ جمع م شوندة: اما با اخ صورت كه آنها راايكى بس اق :ديكرئ انام افكمد: 


سورةٌ الشعراء(32): آية 58 ..... ص : +4" 


(آيه 98)- ولى سخن به اينجا يايان نمى كيرد بلكه به دنبال آن صحنهاى از نزاع و جدال اين سه كروه دوزخى را مجسم 
مى سازد: 


«آنها در جهنم به مخاصمه و جدال يرداخته» مى كويند» (قالُوا وَ هُمْ فيها يَحْتَصمُونَ). 

سورةٌ الشعراء(2؟): آيةَ /91 ..... ص : "/٠‏ 

(آيه /41)- آرى! عابدان كمراه مى كويند: «به خدا سوكند ما در كمراهى آشكارى بوديم؛ (ثَاللِّ إِنْ كنا لَفِى ضَلالٍ مُبينِ). 
سورة الشعراء(72؟): آية 94 ..... ص : "0٠‏ 

(آيه مة)-«زيرا شما معبودان دروغين را با برور كار عالميان برابر مىئينداشنيم! (إِدْ تتَويكم برْبٌ الْعالميق). 

سورة الشعراء(328): آية 94 ..... ص : ٠/"؟‏ 


(آيه 98)- «اما هيج كس ما را كمراه نكرد مكر مجرمان» (وَ ما أضَلْنا إلا الْمُجْرِمُونَ). 
همان مجرمانى كه رؤساى جامعه ما بودند و براى حفظ منافع خويش ما را به اين راه كشاندند و بد بخت كردند. 


سورة الشعراء(72): آيةَ ٠٠١‏ ..... ص : "4٠+‏ 
(آيه ٠ح‏ ولى افسوس كه امروز «شفاعت كلك كانى براى ما وجود ندارد» (فما لنا مِنْ شافعينّ). 
سورة الشعراء(72): آيةَ ٠١١‏ ..... ص : +4" 


(آيه ١١1)-«و‏ نه دوست كرم و اير محبتى» كه بتواند ما را يارى كند (وَ لا صَدِيقَ حميم). 


خلاصه نه معبودان به شفاعت ما مى يردازند» آن جنانكه ما در دنيا مى ينداشتيم» و نه دوستان قدرت بارى ما را دارند. 
سورةٌ الشعراء( 2 :)"١‏ آية 1٠١1‏ ...ا ص : 14٠‏ 


(آيه -)5١7‏ اما به زودى متوجه اين واقعيت مى شوند كه نه تأسف در آنجا سودى دارد و نه آنجا دار عمل و جبران استء از 
اين روء آرزوى بازكشت به دنيا م ىكنند و مى كويند: «اى كاش بار ديكر (به دنيا) باز كرديم و از مؤمنان باشيم» (فلّو أن لَنا 
كرَّهْ فتكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: كن 


سورة الشعراء(728): آية 1٠١7"‏ ..... ص : 8/41 


(آايه -)٠١*‏ سر انجام دريايان ابن كشن الزسر كذشة ابراهيم همان دو ايه تكان دهنده را كه در يايان داستان موسى و 


فرعون آمده بود و در يايان داستان انبياء ديكر يق در هميق ستوره خنواهد آمدة تكران من قرمابدة ادر أيف ماجرا نشانه رن 
است (بر عظمت و قدرت خدا و سر انجام دردناكك كمراهان و ييروزى مؤمنان) اما بيشترشان مؤمن نبودند)» (إنَّ فى ذلكك لَايَةَ 


وَ ما كانٌ أَكُترَهُع مُؤْمِنِينَ). 
سورة الشعراء(72): آي ٠١©‏ ..... ص : 8/1 


(آيه -)٠١*‏ ١و‏ برورد كار تو بيروز و شكس نايذير و رحيم و مهربان است» (وَ إِنَّ رَبك لَهوَ الْعَزِيرُ الَّحِيمُ). 

كران ]نه تحبلدها داوس ترق انك يراض تار لي اللمعليه و الهو وتات اند كقريي أن رون عطي اللشياق هه 
در هر عصر و زمان تا از اكثريت كمراه وحشت نكنند و به عرّت ورحمت الهى دلكرم باشند وهم تهديدى است براى 
كمراهان و اشارهاى است به اين كه اكر مهلتى به آنها داده مىشود. نه از جهت ضعف است بلكه به خاطر رحمت است. 


سورة الشعراء(72): آية ٠١8‏ ..... ص : 41 


(آيه -)1١0‏ قرآن بعد از يايان ماجراى ابراهيم سخن از قوم نوح به عنوان يكك ماجراى آموزنده ديكر به ميان مى آورد. 


جرا كه همه ييامبران از نظر اصول يكى بودند و تكذيب نوح تكذيب همه رسولان محسوب مىشد. 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية ٠١#‏ ..... ص : 41" 


(آيه -)35١#‏ سيس به اين فراز از زندكى او كه شبيه فرازهايى است كه در كذشته از ابراهيم و موسى نقل شد اشاره كرده 
مى كويد: به خاطر بياور «هتكامى را كه برادرشان نوح به آنها كفت: آيا برهيز كارى بيشه نمى كنيد (إِذْ قالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ توح أ 
لا تقو 

تغيون بابر الاز) تعيرى ايك كه اتهناوث ديوتك محبت آميز رابو اناي :اواك و رارض مشحفن :من كنك و اهمه برهيراة واه 
حق الهام مىبخشد كه بايد در دعوت خود نهايت محبت و صميميت توأم با دورى از هر كونه تفوق طلبى را رعايت كنندء 
بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7/7 


تا دلهاى رميد جب أبن عق كردة: 
سورة الشعراء(2؟): آيةَ /ا١٠‏ ..... ص : 1/417 


(آيه -)٠8١/‏ يس از دعوت به تقوا كه خمير مايه هر كونه هدايت و نجات است اضافه م ىكند: «من براى شما فرستاده امينى 


هستما (إنَى كم ول مي 
سورة الشعراء(7؟): آية ٠١‏ ..... ص : 7/41 


بسر اك تقراف الب بمنقة كيد وم اااطاعيك باريية كد اطاضع تن اطاعع زات (فالقوا الله اطقوق): 


سورة الشعراء(72): آية 1١9‏ ..... ص : 8/41 


0 ل ل ا 
ا ١‏ َي إن على رب العاميَ)؛ 


سورة الشعراء(72): آية 1١١‏ ..... ص : 8/41 


( آيه «( ماوع ديا نايج جما ها جما ا راح ركد كه بعد و كاد رارساات واكام عريان ياك كرده بره 


فى كويد : اريس تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد) (قَائقُوا الله و طشن 
سورة الشعراء(2؟): آية ١١١‏ ..... ص : 1/4137 


(آيه -)11١‏ اما مشركان لجوج و مستكبران خيره سر هنكامى كه راههاى بهانهجويى را به روى خود مسدود ديدندء به اين 
مسأله جسبيدند و «كفتند: آيا ما به تو ايمان بياوريم در حالى كه افراد يست و بىارزش از تو ييروى كردهاند)؟! (قالوا أ تُؤْمِنٌ 
لَك وَ اتبعكك الْأَرْدلُونَ). 

درست است آنها در اين تشخيص صائب بودند كه ييشوا را بايد از طريق بيروان شناخت» ولى اشتباه بز ركشان اين بود كه آنها 
مفهوم و معيار شخصيت را كم كرده بودند» آنها معيار سنجش ارزشها را مال و ثروت» لباس و خانه و مركب زيبا و كران 
قيمت قرار داده بودند» و از ياكى و تقوا و حق جويى و صفات عالى انسانيت كه در طبقات كم در آمد بسيار بود و در اشراف 


بسيار كمء غافل بودنك. 
سورة الشعراء(72): آية 111 ..... ص : 8/7 


نتن 1 0د ولي دون انار ادر رسها توا خم سات زو اند كرتس عرف هركن بد يوق نلق ااه ايت 
است) من جه مىدانم آنها جه كارى داشتهاند)؟! (قالَ وّ ما عِلْمى بما كابُوا يَْمَلُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 87 


كذشته آنها هر جه بوده كذشته مهم امروز است كه دعوت رهبر الهى را «لبيك)» كفتهاند و در مقام خود سازى بر آمدهاند. 
سورة الشعراء(2؟): آيةَ 1١١1‏ ..... ص : 1417 


(آيه ١١)-اكر‏ آنها در كذشته كار خوب يا بدى كردهاند «حساب آنها تنها با يرورد كار من است اككر شما مىفهميديد) و 


قر كفو تحعن :مو داشعد (إذ عسائقة إلا على ري أو تشمووة). 
سورة الشعراء(72): آية 1١5‏ ..... ص : ",لم 


آورند كان را طرد نخواهم كردا (3نا أنا بطارد اوعقي 
سورة الشعراء(2؟): آية ه١١‏ ...ا ص : 1417 


(آيه 6) تنها وظيفه من اين است كه مردم را انذار كنم «من تنها انذار كنندهاى آشكارم) (إنَ نا إن ل مُبِينٌ ). 


هر كس اين هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقيم» باز كردد يبرو من استء هر كه باشد و در هر وضع مادى و 
شرايط اجتماعى. 


سورة الشعراء(72): آي ١١‏ ..... ص : 8/1 


(آيه 118)- نجات نوح و غرق مشركان خود خواه: عكس العمل اين قوم كمراه و لجوج در برابر نوح همان بود كه همه زور 
سخنان خوددارى نكنى (و فضاى جامعه ما را با كفتكوهايت تلخ و تاريكك سازى) بطور قطع ستككاران خواس شد! (قالوا لين 


لَمْ تَْتّهِ يا نُوح لَتَكوئّنٌ مِنَ الْمَوجُومِينَ). 
سورة الشعراء(2؟): آية 1١1/‏ ..... ص : 4.17" 


(آيه 117)- «نوح) كه مى بيند اين دعوت مستمر و طولانى با اين منطق روشن و با آن همه صبر و شكيبايى جز در عده قليلى 


تأثير نكذارده» سر انجام شكايت به دركاه خدا مىبرد و ضمن شرح حال خود تقاضاى جدايى و نجات از جنكال اين 


سورةٌ الشعراء(72): آية 114 ..... ص : 8/41 


(آيه 114)- سيس عرض مى كند: اكنون كه هيج راهى براى هدايت اين كروه ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 7/8 
باقى نمانده «يس ميان من و آنها جدايى بيفكن» و ميان ما خودت داورى كن (فَافْنَحَ بينى و بَيَنَهُمْ قتحا). 


ميس آضافه هن كندة دوهن و مؤهاتق يوا كدبامن تيد تجات كما (و تش وهز عع هن الم مني ): 
سورة الشعراء(72): آي 118 ..... ص : 8.6 


(آيه 119)- در اينجا رحمت خداوند به يارى نوح و مجازات دردناكش به سراغ تكذيب كنند كان آمد جنانكه مىفرمايد: «ما 
او و تمام كسانى را كه با او بودند در آن كشتى كه ير (از انسان و انواع حيوانات) بود رهايى بخشيديم (فَأَنْجَيْنَاةٌ وَ مَنْ مَعَهُ فى 
الْفْلَك الْمشون). 


سورة الشعراء(2؟7): آية 17١‏ ..... ص : 41" 


(آيه -)١‏ (سيس بقيه را غرق و نابود كرديم) 2 أَغْرَفْنا بعد الْباقِينَ). 
سورة الشعراء(72): آي 151 ..... ص : 846 


(آيه -)17١‏ و در يايان اين سخنء همان مى كويد كه در يايان ماجراى موسى (ع) و ابراهيم (ع) بيان كرد. 

مىفرمايد: «در ماجراى نوح (و دعوت ييككير و مستمر اوه صبر و شكيبائيش» و سر انجام غرق و نابودى مخالفانش) آيت و 
نشانهاى است» براى همكان (إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ). 

اهر جند اكثر آنها ايمان نياوردند) (وَ ما كان أَكْترَمُع مُؤْمِنِينَ). 

بنا بر اين تو اى يبامبر! از اعراض و سر سختى مشركان قومت نككران مباش» ايستادكى به خرج ده! كه سر نوشت تو و يارانت 


سر نوشت نوح و ياران اوستء و سر انجام كمراهان همان سر انجام شوم غرق شد كان است. 
سورة الشعراء(8): آية 1517 ..... ص : 8/16 


(آيه -)١7‏ وبدان «يرورد كار تو شكس نايذير و رحيم است» 5 أن يتك لهو العرية الرَّحِيمٌ). 
رحمتش ايجاب مى كند كه به آنها فرصت كافى و مهلت دهد و اتمام حجت كندء و عزتش سبب مىشود كه سر انجام تو را 
بيروز و آنها را مواجه با شكست نمايد. 


سورةٌ الشعراء(972): آية 177 ..... ص : 8/6 


(آيه 177)- جنايات و اعمال بىرويه قوم عاد: اكنون نوبت به قوم «عاد) و ييامبرشان «هود» مىرسد كه كوشداى از زند كى و 
سر نوشت آنها و درسهاى عبرتى ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: كن 

را كه در آن نهفته است ضمن هيجده آيه بيان مى كند. 

نخست مى فرمايد: ١قوم‏ (سر كش )عاد فرشغاد كان عدا را تكذابي كردند) (كذث عاة الموسلية). 


كر جه آنها تنها هود را تكذيب كردند اما جون دعوت هود دعوت همه يبامبران بود در واقع همه انبيا را تكذيب كرده بودند. 
سورة الشعراء(72): آآية 17 ..... ص : 8448 


( آيه *17)- بعد از ذكر اين اجمال به تفصيل يرداخته. مى كويد: «در آن هنككام كه برادرشان نود كفة» آي تقوابيشه 
نمى كنيد)؟ (إِذْ قالّ لَّهُمْ أَحُوَهُمْ هُودٌ أ لا تَتَقُونَ). 
او در نهايت دلسوزى و مهربانى همجون يكك «برادر» آنها را به توحيد و تقوا دعوت كرد و به همين دليل كلمه «اخ) (برادر) بر 


او اطالاق شده است. 
سورة الشعراء(72): آية 174 ..... ص : 6" 


(آيه 170)- سيس افزود: «من براى شما فرستاده امينى هستم' (إنّى لَكَم رَسُولَ أمِينٌ). 


سابقه زندكى من در ميان شما كواه اين حقيقت است كه هركز راه خيانت نبوييدم و جز حق و صداقت در بساط نداشتم. 
سورة الشعراء(72): آية 172 ..... ص : 748 


(آيه 078)- باز تأكيد م ىكند اكنون كه جنين است و شما هم به خوبى آكاهيد «يس تقواى الهى بيشه كنيد و از من اطاعت 
نماييد» كه اطاعتم اطاعت خداست (فَاتّقُوا الله وَ أطِيعُونٍ). 


سورة الشعراء(72): آي 17177 ..... ص : #48 


(آيه -)1١١17‏ واكر فكر مى كنيد من سوداى مال در سر مىيرورانم واينها مقدمه رسيدن به مال و مقامى است بدانيد «من 
(كوجكترين) اجرى در برابر اين دعوت از شما نمىخواهم» (وَ ما أَسْتلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر). 
الح وادائق مو كلها بر بوؤد كار عالهياة: اتيك (إن أخرق: نا على وت العالمية 1 


همه بركات و نعمتها از اوست و من اكر جيزى مى خواهم ازاو مىخواهمء كه يروردكار همه ما اوست. 
سورة الشعراء(2؟7): آية 174 ..... ص : 48" 


(آيه 174)- قرآن دراين بخش از سر كذشت هود و قوم عاد بر جهار قسمت بركزيده تفسير نمونه» ج23 ص: 788 

تكيه كرده است: نخست محتواى دعوت هود كه در ضمن آيات كذشته خوانديم. 

سيس به انتقاد از كزيها و اعمال نادرست آنها يرداخته و سه موضوع را به آنها ياد آورى مىكندء مىكويد: «آيا شما بر هر 
مكان مرتفعى نشانهاى از روى هوى و هوس مى سازيد)؟! 0 507 ا 

اين قوم متمكن و ثروتمند برا غود تسايى وتفاخر برديكران بناهاين بر نقناط مرتفع كوهها و تبدهاء (همجون برج و مانند 
آن) مى ساختند كه هيج هدف صحيحى براى آن نبود جز اين كه توجه ديكران را به آن جلب كنند و قدرت و نيروى خود را 
به رخ سايرين بكشند. 


سورة الشعراء(72): آية 179 ..... ص : 8/2 


(آيه 198)- بار ديكر به انتقاد ديكرى از آنها برداخته» مى كويد: «شما قصرها و قلعههاى زيبا و محكم مىسازيدء آن جنان كه 
كُويى در دنيا جاودانه خواهيد ماند) (وَ تَتََحْذْونَ مَصانع لَعَلَكَمْ تَخْلِدُونَ). آرى! جنين ساختمانهاى غفلتزا و غرور آفرين مسلما 
در حديثى از ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود: «هر بنايى در روز قيامت وبال ضاحب آن است؛ء مكر آن 
مقدار كه انسان از آن ناكزير اسث)! 


سورة الشعراء(72): آيةُ 1٠‏ ..... ص : 8/8 


(آيه -)1١‏ سيبس به انتقاد ديكر در رابطه با بىرحمى قوم عاد به هنكام نزاع و جدال يرداخته» مى كويد: «شما به هنكامى كه 


كسى را مجازات مى كنيد از حد تجاوز كرده و همجون جباران كيفر مى دهيد) (وَ إذا بَطْشْتُمْ بَطشْتُمْ جَبَارِينَ). 
ممكن است كسى كارى كند كه مستوجب عقوبت باشدء اما هر كز نبايد قدم از جاده حق و عدالت فراتر نهيد. 
اين سه آيه نشان مىدهد كه آن جنان عشق دنيا بر آنها مسلط شده بود كه از راه و رسم بندكى خارج شده و در دنيا يرستى 


سورةٌ الشعراء(72): آية 1"1 ..... ص : 848 


(آيه -)١171‏ بعد از بيان اين انتقادهاى سه كانه بار ديكر آنها را به تقوا دعوت كرده؛ مى كويد: «اكنون كه جنين اسث ثقوا يبشه 
كنيد :وق دا كرسيك و ستو مرا اطاعة تماييل» (فَاتّقوا الله و أطبغون). 


سورة الشعراء(72): آي 1*7 ..... ص : 8/8 


(آيه 17)- سيس به بخش سوم از بيان هود مىرسيم كه تشريح نعمتهاى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/17 

الهى بر بندكان استء تا ازاين راهه حس شكر كزارى آنها را تحريكك كندء شايد به سوى خدا آيند. 

ودراين زمينه از روش اجمال و تفصيل كه براى دلنشين كردن بحثها بسيار مفيد است استفاده مى كند» نخست روى سخن را 
به آنها كرده» مى كويد: «و از خدايى ببرهيزيد كه شما را به نعمتهايى كه مىدانيد امداد كرد» و بطور مداوم و منظم آنها را در 
اختيار شما تهاد (و الَقُوا الّذى أمذكع بما تغلموة). 


سورة الشعراء(72): آية "1 ..... ص : #841 


(آيه 10)- سيس بعد از اين بيان كوتاه به شرح و تفصيل آن يرداخته» مى كويد: 
«شما رابه جهار يايان و يسران (لايق و برومند) امداد كرد) (أَمَذَّكمْ بأنُعام وَ بَنِينَّ). 
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سورة الشعراء(72): آية "1 ..... ص : #41 


(آيه -)١17*‏ بعد مىافزايد: «و باغهاى خرم و سر سبز و جشمههاى آب جارى» در اختيارتان قرار داديم 5 جَنَّاتِ وََ عَيُونِ). 
كاين تركب زثد كن شما را هم از نظر نيروى انسانى» هم كشاورزى و باغدارىء و هم دامدارى و وسائل حمل و نقل يربار 


ساختيم» ولى جه شد كه بخشنده اين همه نعمتها را فراموش كرديد» شب و روز بر سر سفره او نشستيد و او را نشناختيد. 
سورة الشعراء(72): آآية "18 ..... ص : 8.17 


(آيه -)١70‏ سيس به آخرين مرحله از سخنانش يرداخته و آنها رابه كيفر الهى تهديد وانذار كرده. مى كويد:اكر كفران 
كنيد «من بر شما از عذاب روز بزركك مى ترسم» (إِنّى أخاف عَلَيِكُمْ عَذابَ يَؤْم عَظِيم). 


روزى كه نتيجه آن همه ظلم و ستم و غرور و استكبار و هوى يرستى و بِيكَانكٌى از يروردكار را با جشم خود خواهيد ديد. 


سورة الشعراء(72): آي "18 ..... ص : 417* 


(آيه 3 ما را اندرز مده كه در ما اثر نمى كند! در آيات يبشين كفتكوهاى بر مغز ييامبر دلسوزء «هود» را با قوم سر كش 
«عادا ديديم» اكنون ياسخهاى نامعقول و موذيانه آن قوم را بررسى كنيم. 

قرآن مى كويد: «آنها [- قوم عاد] كفتند: (بيهوده خود را خسته مكن) براى ما تفاوت نمى كند جه ما را انذار كنى يا نكنى) در 
دل ما كمترين اثرى نخواهد كذارد! (قالُوا سَواءٌ عَلَِنا أوَعَظْتٌ أَم لَمْ تكن مِنَ الْواعِظينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: كن 
سورةٌ الشعراء(72): آية /1"1 ..... ص : /8 


زكن ب دان تيده راقو يدها ابراف ان عق عطاق ابراه انبسك وابى سماة ووش (وافسانتفائ) يشكاةاسةهم (إن هذا إلا حلن 


الْأَوَلِينَ). 

سورة الشعراء(72): آية 14 ..... ص : /4* 

(آيه 178)- و بر خلاف كفته تو «و ما هركز مجازات نخواهيم شد؛ نه در اين جهان و نه در جهان ديكرا (وَ ما نَحْنٌ بمُعَدَِينَ). 
سورةٌ الشعراء(72): آي 19 ..... ص : /84 


هم نابودشان كرديم) (لكدثزة َأْمْلكنامُة). 
ودر يايان اين ماجرا همان دو جمله ير محتواى عبر تانكيزى را مى كويد كه در يايان داستان نوح و ابراهيم و موسى بيان شد. 
دامنكير سر كشان و جباران كرديد) ولى با اين همه باز بيشتر آنها ايمان نياوردند» (إِنَّ فى ذلك لَآرَةٌ وَ ما كان أَكرَهُمْ 


0 ا 


مَؤْ منِينَ). 
سورةٌ الشعراء(2١3):‏ آيةَ 1١٠‏ ...ص : /4؟ 


(آيه -)18١‏ «و يروردكار تو قدرتمند و شكس نايذير» و رحيم و مهربان است» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ العزيرٌ الرَّحِيمٌ). 
به اندازه كافى مدارا مى كندء. فرصت مى دهد. دلائل ووشن نراق هندابث كمراهان ارائه مى كند, اما به هنكام مجازات جنان 


محكم مى كيرد كه مجال فرار براى احدى باقى نمىماند! 
سورةٌ الشعراء(72): آية 151 ..... ص : //8 


(آيه -)١81‏ ينجمين بخش از داستان انبيا كه در اين سوره آمدهء سر ككذشت فشرده و كوتاهى از قوم «ثمود) و ييامبرشان 


«صالح) است كه در سر زمينى به نام «وادى القرى» ميان «مدينه) و «شام) ولك كن مرفهى داشتند. 
سر آغاز اين داستان كاملا شبيه داستان «١قوم‏ عاد) و«نوح) است»ء و نشان مىدهد جكونه تاريخ تكرار مى كردد» مى فرمايك: «قوم 


سورة الشعراء(72): آية 17 ..... ص : 8/4 


(آيه -)١87‏ و بعد از ذكر اين اجمال به تفصيل يرداخته» مى كويد: «در آن هنكام كه برادر دلسوزشان صالح به آنها كفت: آيا 
يرهيز كارى ييشه نمى كنيد)؟! (إِذْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: اكير 
قال لَّهُمْ أَحُوهُمْ صالِحٌ أ لا تَنَقَُونَ). 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية 117 ..... ص : 646 


(آيه 1#)- سيس براى معرفى خويش مى كويد: «من براى شما فرستادهاى امينم, (إِنّى لَكمْ رَسُولَ أمِينٌ) و سوابق من در ميان 
شما شاهد كوياى اين مدعاست: 


سورة الشعراء(7528): آية © 18 ..... ص : 69 


#77 دوا ور انو كوا فته كنيد و اذ كد كرسيه وهر ا اطافيت كتين كه خراص خدااو كي ب معادف ها حيرض راق 


من مطرح تست (قائْقُوا الله و أطيعون). 
سورة الشعراء(72): آية ه15 ..... ص : 8/6 


(آيه 60 )- و به همين دليل «من مزد و ياداشى در برابر اين دعوت از شما نمىطلبم» و جشم داشتى از شما ندارم (وَ ما أشتلكم 
عَلَيِهِ مِنْ أجر). 
من براى ديككرى كارى مى كنم و ياداشم بر اوستء آرى «اجر و ياداش من تنها بر يروردكار عالميان است» (إِنْ أَجْرىَ إِلَا عَلى 


رَبّ الْعالَمِينَ). 
سورة الشعراء(72): آية ع16 ..... ص : 844 


(آيه -)١88‏ سيس در بخش ديكرى انككشت روى نقطههاى حساس و قابل انتقاد زندكى آنها كذارده؛ و آنان را در يكك 
محاكمه وجدانى محكوم مى كند. 

كران ! قحا جورف كتزت ستميانه عر تاوف امك بدو سانيا #كبارقجا فق ف افيف ١١‏ كر كرك فى ها نقاشنا ا 0ق 
آيا جنين مىينداريد كه اين زندكى مادى و غفلتزا جاودانى است, و دست مركك و انتقام و كيفر كريباتتان را نخواهد 


كرفت؟! 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية /1 1 ..... ص : 648 


(آيه /151)- سيس با استفاده از روش اجمال و تفصيل جمله سر بسته كذشته خود را جنين تشريح مى كند» مى كويد: شما 


كمان مى كنيد «در اين باغها و جشمهدها؛ ... (فى جنات وََ عْيُونِ). 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية 164 ..... ص : 149 


(آايه 68 «و دراين زراعتها و نخلها كه ميوههاى شيرين و شاداب و رسيده دارند» براى هميشه خواهيد ماند؟ (وَ زُرُوع وَ 


سورة الشعراء(72): آية 169 ..... ص : 8/9 


(آيه 159)- سبس به خانههاى محكم و مرقه آنها يرداخته» مى كويد: «و شما از كوهها خانههايى مى تراشيد و در آن به عيش و 


نوش مى بردازيد) (وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجبالٍ ثيُوتاً فارهِينَ). 
سورة الشعراء(28؟7): آية 14٠‏ ..... ص : 49" 


(آيه )- حضرت صالح بعد از ذكر اين انتقادها به بخش سوم از سخنانش ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: لجنا 
برداخنه: ويه آتها هشدار مى ذهد: ويس از مخالفت قرمان خخدا ببرهيزيد.و مرا اطاعت كنيذ» (َانقَوا الله و أطبغون) 


سورة الشعراء(2؟): آيةَ 141 ..... ص : 89٠‏ 
81د وو قرهاة سرفاق برا أطاعت كيد زو لذ تدرا اح اعرف ). 
سورة الشعراء(2؟): آية 147 ..... ص : 89٠‏ 


(آيه -)١187‏ «همانها كه در زمين فساد مى كنند و هركز اصلاح ان كفي الدون انيدو فى الاذقى 1 لأ سار 
«اسراف» همان تجاوز از حدّ قانون آفرينش و قانون تشريع است و در يكك نظام صحيح هر كونه تجاوز از حد موجب فساد واز 


هم كسيختكى مىشود. و به تعبير ديكر سر جشمه فساد» اسراف است و نتيجه اسراف فساد. 
سورة الشعراء(72): آية "187 ..... ص : +84 


(آيه -)١18*‏ لجاجت و سر سختى قوم صالح: در آيات كذشته منطق مستدل و خير خواهانه صالح را در برابر قوم كمراه 
شنيديد. اكنون در اينجاء منطق قوم را در برابر او بشنويد. 
آنها «كفتند: اى صالح! تو مسحور شدهاى و عقل خود رااز دست دادهاى» لذا سخنان ناموزونى مى كويى! (قالوا إنّما اديه 


السكرية 


سورة الشعراء(2؟): آية 141 ..... ص 89٠+:‏ 


ذآيه 8ك از ابن كذشعه رت فقط بشرى عون عا ) (ها أنْت نا بَّ مثْلنا). و هيج عقلى اجازه تو ردهة ال افيا يدن 
خودمان اطاعت كنيم! «اكر راست مى كويى آيت و نشانهاى بياور» تا ما به تو ايمان بياوريم (فَأتِ بِآيَدْ إِنْ كنْت مِنَ الصَادِقِينَ). 


سورة الشعراء(732): آيهَ 148 ..... ص : 89٠‏ 


(آيه -)١80‏ به هر حال اين كروه سر كشء نه به خاطر حق طلبى كه به خاطر بهانه جويى تقاضاى معجزه كردندء و بايد به آنها 
اتمام حجت مىشدء لذا صالح به دستور خداوند «كفت: اين ناقهاى است كه براى او سهمى از آب قريه استء و براى شما 
سهم روز معينى» (قالَ هذ ناقَة لَها شِوبٌ وَ لَكُمْ شِوْبٌ يَؤْم مَغْلُوم). 

اين «ناقه) يكك شتر عادى و معمولى نبوده است و بطرز معجزآسايى ازدل كوه بر آمدء و از ويزكيهاى آن اين بود كه يكك روز 


آب آبادى رابه خود تخصيص مىداد و مى نوشيد. 
سورة الشعراء(7328): آيهَ 182 ..... ص : 89٠‏ 


(آيه -)١08‏ به هر حال صالح مأمور بود كه به آنها اعلام كند اين شتر عجيب بر كزيده تفسير نمونه» ج" ص: 91" 
وخارق العاده را كه نشانهاى از قدرت بىيايان خداست به حال خود رها كنند» و دستور داد: «كمترين آزارى به آن نرسانيد 


كه (اكر جنين كنيد) عذاب روز عظيم شما را فرو خواهد كرفت» (وَ لا تَمَسُوها فو فاخذ كع عذات ؤم عظنم) 
سورة الشعراء(72): آية 141 ..... ص : 891 


(آيه 101)- البته قوم سر كشى كه حاضر به بيدارى فريب خورد كان نبودند و آكاهى مردم را مزاحم منافع خود مىدانستند 
توطئه از ميان بردن ناقه را طرح كردند و «سر انجام بر آن (ناقه) حمله نموده (و با يكك يا جند ضربه) آن را از يا در آوردند» و 


سس اق كرذه وه شان شدقد مرا كدحدامه الى راد يجيد قدص عوه ساس كن كردتك (تعتدوها تأكتهرا تادمين ). 
سورة الشعراء(2؟): آية 184 ..... ص : 841 


(840)- حوة طكانكرى آنها از حد كدذشت :و عمل تشان دادثد كد آماهه يذو كن حق سهد اراده تدا بر ابن قرار كرقت 
كه زمين را از لوث وجودشان ياك كند «در اين هنكام عذاب الهى آنها را فرو كرفت» (فَأحَدَّهُمْ الْعَذاتٌ). 

قرآن در يايان اين ماجرا همان مى كويد كه در يايان ماجراى قوم هود و نوح وابراهيم ببان كرد» مىفرمايد: «در اين سر 
كذشت (قوم صالح و آن همه يايمردى و تحمل اين يبامبر بزركك و آن منطق شيواء و نيز سر سختى و لجاجت و مخالفت آن 
سيه رويان با معجزه بيداركر و سر نوشت شومى كه به آن كرفتار شدند) آيت و درس عبرتى استهء اما اكثر آنها ايمان 


نياوردند» (إنَّ فى ذلك َي وَ ما كان أكتَرَهُمْ مُوْ مِنِينَ ). 


سورة الشعراء(2؟): آية 141 ..... ص : 561 


( ابه 49 آرى هيج كس نمى تواند بر قدرت خدا جيره شود همان كونه كه اين قدرت عظيم مانع رحمت او نسبت به 


دوستان و حتى نسبت به دشمنان نيست «و يرورد كار تو عزيز و رحيم است» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرُ الرَّحِيم). 
سورة الشعراء(72): آي 12٠‏ ..... ص : #91 


(آبه 9 قوم ننككين و متجاوز! ششمين بيامبرى كه كوشهاى از زندكى او و قوم كمراهش در اين سوره آمده حضرت لوط 
(ع) است. 
نخست مى كويد: اقوم لوط فرستاد كان خدا را تكذيب كردند» (كَذَّبَتُ قَوْمُ لوط الْمَوْسَلِينَ). 


سورة الشعراء(72): آية 121 ..... ص : 91" 


(آيه -)١8١‏ سيس اشارهاى به دعوت حضرت لوط مى كند كه هماهنكك با ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 97" 
كيفيت دعوت ديكر بياميران كدذشنه است مى كويد: «در آن هنكام كه برادرشان لوط به آنها كفت: آيا تقوا ييشه نمى كنيد)»؟! 
(إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تنَّونَ). 


سورة الشعراء(72): آية 217 ..... ص : 5617 


(آيه 187)- لحن كفتار او و دلسوزى عميق و فوقالعادهاش نشان مىداد كه همجون يكك برادر سخن مى كويد. 
سيس افزود: «من براى شما رسول امينى هستم) (إنَى لكم رَسُولَ أمِينٌ). 
يا تاكنون خيانتى از من ديدهايد؟ و از اين به بعد نيز نسبت به وحى الهى و رساندن ييام يرورد كار شما قطعا رعايت امانت را 


خواهم كرد. 
سورةٌ الشعراء(2؟): آيه "ع1 ..... ص : 19417 


(آيه -)١8‏ («اكنون (كه جنين است) يرهيز كارى ييشه كنيد» و از خدا بترسيد و مرا اطاعت نمابيد) كه رهبر راه سعادت شما 
هستم (قَانّقُوا الله وَ أطِيعُونٍ). 


سورة الشعراء(2؟): آية 186 ..... ص : 917 


(آيه ع*7١)-‏ فكر نكنيد اين دعوت» وسيلهاى براى آب و نان است و يككث هدف مادى را تعقيب م ىكندءه نه» «من كمترين 
ياداشى در برابر اين دعوت از شما نمىخواهمء اجر و ياداشم تنها بر يروردكار عالميان است» (وَ ما أشكلكغ عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ 
أخْرى إِلَّا على رَبّ الْعالَمِينَ). 


سورةٌ الشعراء(2١):‏ آية هع ا ..... ص : 1547 


(آيه -)١80‏ سيس به انتقاد از اعمال ناشايست و بخشى از انحرافات اخلاقى آنها مىيردازد واز آنجا كه مهمترين نقطه 
انحراف آنهاء انحراف جنسى و هم جنس كرايى بود روى همين مسأله تكيه كرد و جنين كفت: «آيا شما در ميان جهانيان به 
سراغ جنس ذكور مى رويد/؟! ( تََتُونَ 0 

يعنى با اين كه خداوند اين همه افراد از جنس مخالف براى شما آفريده و مى توانيد با ازدواج صحيح و سالم با آنان زندكى 
باك و آرام بخشى داشته باشيدء اين نعمت ياك و طبيعى خدا را رها كرده. و خود را به جنين كار يست و ننكينى آلوده 


ساختهايد! 
سورة الشعراء(72): آية 122 ..... ص : 917 


(آيه 188)- سيس افزود: «و همسرانى را كه يروردكار براى شما آفريده است رها مى كنيد/؟ (وَ تَذَرُونَ ما حَلَقَ كم رَبُكُمْ مِنْ 


دو اجكم). 


ابلكه شما قوم تجاو زكرى هستيد)! (بل نتم قَوْمٌ عادُونَ). 
هركز نياز طبيعى» اعم از روحى و جسمى شما را به اين كار انحرافى نكشانده ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: "917" 
استء بلكه تجاوز و طغيان است كه دامانتان را به جنين ننكى آلوده كرده. 


سورة الشعراء(72): آية /اعا ..... ص : ”1561 


(آيه /181)- سر انجام قوم لوط: قوم لوط كه سر كرم باده شهوت و غرور بودند به جاى اين كه اندرزهاى اين رهبر الهى را با 
جان و دل يذيرا شوند» و خود رااز منجلابى كه در آن غوطدور بودند رهايى بخشند به مبارزه با او برخاستند» و ١كفتند:‏ اى 
لوط! (بس استء خاموش باش) اككر از اين سخنان خوددارى نكنى از اخراج شوند كان (اين شهر و ديار) خواهى بود (قالُوا 
َئنْ لَمْ تََْهِ يا لوط لَتَكوئَنٌ مِنَ الْمُخْرَجِينَ). 

كار مردم كمراه و آلوده به جايى مىرسد كه ياكى و تقوا در ميان آنها بزركترين عيب است. و ناياكى و آلودكى افتخارا از 
اين آيه استفاده مى شود كه اين جمعيت فاسدء كروهى از افراد ياكك را كه مزاحم اعمال زشت خود مىديدند» قبلا از شهر و 


آبادى خود بيرون رانده بودند. 
سورة الشعراء(12): آية 124 ..... ص : 791 


(آيه -)١188‏ اما لوط بى آنكه به تهديدهاى آنها اعتنا كند به سخنان خود ادامه داد و كفت: من دشمن اعمال شما هستما (قالَ 


يعنى من به اعتراضهاى خودم همجنان ادامه خواهم دادء هر كارى از دست شما ساخته است انجام دهيد, من در راه خدا و 


مبارزه با زشتيها از اين تهديدها يروا ندارم! 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية 189 ..... ص : 917 


(آيه -)١188‏ سر انجام آن همه اندرزها و نصيحتها اثر نككذارد» فساد سراسر جامعه آنها را به لجنزار متعفنى مبدل ساختء اتمام 
حجت به اندازه كافى شد. 

رسالت لوط (ع) به آخر رسيده است. 

در مقام نيايش و تقاضا به يبشكاه خداوند بر آمده جنين عرض كرد: 


«بروردكارا! من و خاندانم را از آنجه اينها انجام مىدهند رهايى بخش» (رَبٌ نَجُنِى وَ أُهْلِى مِمًا يَعْمَلونَ). 


سورةٌ الشعراء(7528): آية 17/١‏ ..... ص : 86817 


3 


(آيه -)17١‏ خداوند اين دعا را اجابت كرد جنانكه مىفرمايد: «ما لوط و خاندانش را همكى نجات داديم) (مََجَتِناهُ وَ أَهْلهُ 
أْجْمَعِينَ ) 


م 


سورةٌ الشعراء(2؟): آي 1|/1 ..... ص : "1961 


(آيه -)1١١‏ «جز بير زنى كه در ميان آن كروه كمراه باقى ماند» (إلَا عَمجُوزاً فى الْغْابرينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 918" 
اين بير زن كسى جز همسر لوط نبود كه هركز به لوط ايمان نياورد. 


سورةٌ الشعراء(72): يذ 11/7 ..... ص : 95م 


(آيه 17977)- آرى خداوند» لوط و مؤمنان اندكك رابا او نجات داد. آنها شبانه به فرمان خدا از ديار آلودكان رخت سفر بر 
وحشتناكى سر زمين آنها را بكلى زير و رو كرد. 
جنانكه قرآن در اينجا در يكك جمله كوتاه مىفرمايد: «سيس ما آن جمعيت را هلاكك و نابود كرديم) (ثمْ دَمّْنا الالخروة) 


سورة الشعراء(72): آي 11/7 ..... ص : #91 


(آيه -)1١#‏ «و بارانى بر آنها فرستاديم) (وَ أَمْطونا عَلَتِهُمْ مطراً). 

اما جه بارانى» بارانى از سنكك كه حتى ويرانههاى آنها را از نظرها محو كرد! «جه باران بدى بود باران انذار شد كان» (فساءًَ 
مَطرٌ الْمُنْدَرِينَ). 

بازاتهاق سعير لك معي اقكقن اسك و زندم كشدف انا ايخ باراة» وها كك وثابرد كنتده يوزد و وبر الك 

از آيه 87 سوره هود استفاده مى شود كه نخست شهرهاى قوم لوط زير و رو شدند» سيس بارانى از سنكريزه متراكم بر آنها 


فرود آمد. 
سورة الشعراء(752): آية ©/!! ..... ص : 1846 


( ايه -)١7‏ باز در يايان اين ماجرا به همان دو جملهاى مى رسيم كه در يايان ماجراهاى مشابهش دراين سوره در باره ينج 


- 


ببامبر بزركك ديكر آمده است» مىقرمايد: «در اين (ماجراى قوم لوط سر نوشت شوم آنها) آيتى اسث (إِنَّ فى ذلكك لَيَةٌ). 


«اما بيشترشان مؤمن نبودند)» (3 ما كان رَمُع مُوٌ مِنِينَ ). 
سورة الشعراء(32): آية ١17/84‏ 97 


(آيه 1070)- «و يرورد كار تو عزيز و رحيم است» (وَ إن ربك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَّحِيم). 

جه رحمتى از اين برتر كه اقوامى جنين آلوده را فورا مجازات نم ىكند و به آنها مهلت كافى براى هدايت و تجديد نظر 
مى دهك. 

و نيزجه رحمتى ازاين برتر كه مجازاتش خشكك و تررا با هم نمىسوزاند حتى اكر يكك خانواده با ايمان در ميان هزاران 
هزار خانواده آلوده باشد آنها را بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 90 

نجات مى بخشد. 

وجه عزت و قدرتى ازاين بالا-تر كه در يكك جشم بر هم زدن جنان ديار آلودكان را زير و رو م ىكند كه اثرى از آن باقى 


تم فائل: 
سورةٌ الشعراء(72): آية 11/8 ..... ص : 94 


ع ات رسسيم و اسكحاته اذكه ابره عتسييى كرون سكلقه 1ل« لنضانياق مواميزاة انيف كدعرانن موه تددو أ 
داستان ييامبر يزركك خدا «شعيب)» و قوم سر كشن اوست. 

اين ييامبر در سر زمين «مدين» (شهرى در جنوب شامات) و (ايكه)» (بادى معروفى نزديكك مدين) زندكَى داشت. 

يكسنك من كريد «اصعاب اركه وسو لان (غخد1) را تكديي كردت لكدتك أضحات الاركة الموسلية). 


سورةٌ الشعراء(72): آية /ا/ا١‏ ..... ص : 15448 


(آيه /11))- سيس به شرح اين اجمال يرداخته» مى كويد: «هنكامى كه شعيب به آنها كفت: آيا تقوا را بيشه نمى كنيد»؟ (إِذ 
قال لَهُعْ شُعَيِبٌ ألا تَنَقَونَ). 


خمير مايه همه برنامههاى اصلاحى و دك ركونيهاى اخلاقى و اجتماعى است. 

سورة الشعراء(72): آية 1/4 ..... ص : 8848 

)دسنس الأزوده ومو راق هما ومول انف يفيه (إلى لكو رَهول أب 
سورة الشعراء(72): آآية 1/8 ..... ص : 8848 


(آيه 176))- ابس تقوا را بيشه كنيد و از خدا ببرهيزيد و مرا اطاعت نماييد» كه اطاعتم اطاعت اونيك ترا الله و أطكرة): 


سورةٌ الشعراء(728): آية +14 ..... ص : 898 


عالميان است» (وَ ما أسْتّلكع عَلَيِهِ مِنْ أجر إِنْ أجرى إِلَّا عَلى رَبّ الْعالّمِينَ). 

سورةٌ الشعراء(2؟): آية 14١‏ ..... ص : 98 

(آيه -))0١‏ (شعيب) نيز مانند ساير ييامبرانى كه كوشداى از تاريخشان در اين سوره قبلا آمده است بعد از دعوت كلى خود 
به تقوا و اطاعت فرمان خداء در بخش دوم از تعليماتش روى انحرافات اخلاقى و اجتماعى آن محيط انكشت كذارد. و آن 
ب ركزيده 53 تفعسير نمونه» ج07 ص: 592 

را زير نقد كشيد واز آنجا كه مهمترين انحراف اين قوم مرفه نابسامانيهاى اقتصادى, و ظلم فاحش و حق كشى و استثمار بود 
بيش از همه روى اين مسائل تكيه كرد. 

نخست مىكويد: «حق بيمانه را ادا كنيد» و كم فروشى نكنيد (أَوْفُوا الْكبِلّ). 

وغ كراق: ا سكياوت بنكنيه زو لا نكر راوع الفخيرية): 


سورة الشعراء(7؟): آية 1487 ..... ص : 48 
(آيه 1857))- «و با ترازوى صحيح» وزن كنيد) (وَ زنُوا بالقشْطاس ال شتّقيم). 
سورة الشعراء(2١):‏ آية 181 ..... ص : 658 


(5يه 18))- «و حق مردم را كم نككذاريد» و بر اشياء و اجناس مردمء غيب ثتبية (و له تمكقوا انام أَشْياءَمغ). 


«و در زمين تلاش براى فساد نكنيد) 5 لا تَعْتَوا فى ّدض ميلف ). 
سورة الشعراء(2١):‏ آية ١8‏ عاض 7947 


(آيه )د سين العين دن الخريرن وستورش كرابن حكن از سحب بار ذيكر انها راه نقزا عضرت فى كتده وه كريد از 
از خدايى ببرهيزيد كه شما و اقوام بيشين را آفريد) (وَ انْقُوا الَّذِى حَلَفَكم وَ الْجبلَة الَْولِينَ). 
شما تنها قوم و جمعيتى نيستيد كه روى اين زمين كام نهادهايد» قبل از شما يدرانتان و اقوام ديكر آمدند و رفتند» كذشته آنهاء 


و آينده خويش را فراموش نكنيد. 
سورة الشعراء(72): آي 148 ..... ص : عروام 


(آيه 18))- سر نوشت اين قوم خيره سر! جمعيت ظالم و ستمكر كه خود را در برابر حرفهاى منطقى شعيب بىدليل ديدند 


براى اين كه به خود كامكى خود ادامه دهند» سيل تهمت و دروغ را متوجه او ساختند. 


نكست همان بر حس هميشكى را كه مجرمان و جباران به بباميران هى ؤدتد به او ؤذند و «كفتند: تو فقط از افسون شد كاني)! 
(قالوا إلجا الكدمية الموقى): 


سورة الشعراء(72): آية 18 ..... ص : 88 


(آيه 188))- به علاوه «تو فقط بشرى هستى همجون ما/ جه انتظارى دارى كه ما بيرو تو شويم؛ اصلا جه فضيلت و برترى بر ما 
دارع 33 ها انك إلا نقد متلناة: 


«تنها كمانى كه در باره تو داريم اين است كه از دروغكويانى'! (وَ إِنْ تنك لَمِنَ الكاذبينَ). 
سورة الشعراء(72): آية 141 ..... ص : عوم 


(آيه /141))- بعد از كفتن اين سخنان ضد و نقيض كه كاهى او را دروغككو و انسانى فرصت طلب كه مى خواهد با اين وسيله 
بر آنها برترى جويدء و كاه او را مجنون خواندند» آخرين سخنشان اين بود كه بسيار خوب «يس اكر راست مى كُويى بركزيده 
تفسير نمونه» ج "2 ص: /1و" 

سنككهاى آسمانى را بر سر ما فرو ريزا وما را به همان بلايى كه به آن تهديدمان مى كنى مبتلا ساز تا بدانى ما ازاين تهديدها 
نمى ترسيم! (فَأَسْقِطُ عَلَئِنا كسفاً مِنَ السَماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ. 


سورةٌ الشعراء(2١7):‏ آية 184 ..... ص : /41؟ 


(آيه ملا))- «اشعيب) در برابر اين سلخخنان ناموزون» و تعبيرات زشت و زننده» و تقاضاى عذاب الهى» تنها ياسخى كه داد اين 
بود «كفت: يرورد كار من به اعمالى كه شما انجام مىدهيد آكاهتر است» (قالَ رَبّى أَعْلّمٌ بما تَعْمَلونَ). 


وال ميزاة امتتحقاقكاة باخ :انث هو زان شما را سق مجار اق ورت كدان را ثازل م كيد 
سورةٌ الشعراء(72): آية 149 ..... ص : 891 


(كيه 038)- ولى بههر حال زمان باكسازى صفحه زميق از اين آلود كان فرا رسيدء حتائكه قرآن هى كويد زيمن آتها شعيب 
را تكذيب كردند و به دنبال آن عذاب روز ابر سايه افكن آنها را فرو كرفت»! (فَكَذُّوه فأَحَدَّهُمْ عَذَابٌ يَؤم الظلّة). 

ودابق عذات عذاب: زوز يز ركى بوذ (إنَه كان عَذاب يَوْمِ عَظِيم). 

منك روق كناف سد قال سس قفي أنه راش > تمر علدا سي أن وازينه ان كا قلط رذن اناق شاع يدر 
نسيمى وزيدن كرفتء آنها از خانههاى خود بيرون ريختند واز شدت ناراحتى به سايه ابر يناه بردند. 

در اين هنكام صاعقهاى م ركبار از ابر برخاست» صاعقهاى با صداى كوش خراش. و به دنبال آن تش بر سر آنها فرو ريخت» 


و لرزهاى بر زمين افتاد. و همككّى هلاكك و نابود شدند. 


سورة الشعراء(12): آية 16٠‏ ..... ص : /561 


(آيه:18))- در يايان اين داستان.همان را هى كويد كه هر يايان ششن داستان كذشته از اثبياء يزوكك هده بود 
مى فرمايد: «دراين سر كذشت (مردم سر زمين «ايكه» و دعوت ير مهر ييامبرشان شعيبء و لجاجتها و سر سختيها و تكذيبهاى 
آنان» و سر انجام نابودى اين قوم ستمكر با صاعقه م ركبار) نشانه و درس عبرتى است» (إِنَّ فى ذلكك لَآيَةَ). 


«اما اكثر آنها ايمان نياوردند» (وَ ما كان كترم مُؤْمِنِينَ ). 
سورةٌ الشعراء( 2"): آيةَ 191 ..... ص : /191 


(آيه 191)- با اين حال خداوند رحيم و مهربان به آنها مهلت كافى داد تا به بركزيده تفسير نمونه» ج ص: /79 

خود آيند و خويشتن را اصلاح كنند» و هنكامى كه مستوجب عذاب شدند با قدرت قهارش آنها را كرفت»ء آرى «يرورد كار 
تو شكستنايذير و رحيم است'» (وَ إن رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَّحِيمٌ). 

نكته: در يايان سركذشت اين هفت ييامبر بزركك توجه به اين نكته لازم است كه سر ككذشت اين بيامبران در سورههاى 
ديكرى از قرآن نيز آمده استء ولى در هيج موردى جنين نيست كه آغاز دعوت همه آنها هماهنكك. و يايان همه آنها نيز 
اكه ينان شده باشك. 

اين هماهنكّى قبل از هر جيز انعكاس «توحيد» را در دعوت انبيا نشان مىدهدء كه داراى برنامه واحدى بودند كه آغاز و 


بايانش يكى بود. 
سورة الشعراء(72): آآية 197 ..... ص : /84 


(آبه 147))- عظمث قرآن در كتب بيشين: بعد از يبان هفت داستان از ماجراى اتبيائ يبشين و درسهاى عبرت انكيزى كه ذر 
تاريخ آنها نهفته بود بار ديكر قرآن به همان بحثى باز مى كردد كه سوره با آن آغاز شده بود بحث عظمت قرآن و حقانيت 


اين كلام فوخ الو + فى كويلة رايخ تسو ورؤره كاز غالبياة ناز هده ات و انه زيل وك العالفية). 
سورة الشعراء(728): آية "1917 ..... ص : ./89 


(آيه *19)- لذا اضافه مى كند: «آن را روح الأعيق (الاسري ططاوند) فازل كرعواست» درل به الوح الْأَمِينٌ). 
اكر آن فرشته وحى آن رااز سوى خداوند نياورده بودء اين جنين درخشان و ياك و خالى از آلودكى به خرافات و اباطيل 


نبود. 
سورةٌ الشعراء(2؟): آيهَ 195 ..... ص : 194 


(آيه *19)- آرى اين روح الا-مين قرآن را «بر قلب تو (از سوى يروردكار نازل كرد) تااز انذار كنندكان باشى» (عَلى قَلبكك 
لتكونّ مِنَ الْمنْذِرِينَ). 
هدف بيان تاريخ كذشتكان به عنوان سر كرمى و داستانسرايى نبوده هدف ايجاد احساس مسؤوليت و بيدارى است» هدف 


تربيت وانسانسازى است. 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية 198 ..... ص : 194 


(آيه 190)- و براى اين كه جاى هيج كونه عذر و بهانهاى براى كسى باقى نماند آن را «به زبان عربى آشكار» نازل كرد 
(بلسانٍ عَرَبىٌ مَبين). 
البته هدف تكيه روى زبان عرب نيستء بلكه روى صراحت قرآن و روشنايى بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 4 


مفاهيم آن است. 
سورة الشعراء(12): آية ع.؟! ..... ص : 1599 


(آيه 198)- سيس به يكى ديكر از دلائل حقانيت قرآن اشاره كرده» مى كويد: 
«وصطو ابن كناب دق كسس ويقفان نين أده السكواو از ظهوو [ذكو اقذه شارث دافذائد (5 إل لفى زثر الأول 


سورة الشعراء(2؟): آي 191 ..... ص : 17593 


(آيه -)١91/‏ لذا قرآن در اينئجا اضافه مى كند: «آيا همين نشانه براى آنها كافى نيست كه علماى بنى اسرائيل به خوبى از آن 
آكاهند/؟! ول يكن كه اذ أن يَعْلَمَهُ عَم يَنى إشرائيلَ). 

روشن است در محيطى كه آن همه دانشمندان بنى اسرائيل وجود داشتند و با مشركان كاملا محشور بودند ممكن نبود جنين 
سختى راقرآن به كزاق در ياره خودش يكويدء جرا كه فورا از هر سو بانكك انكار برمئ خاست» ايخ خود نشان مى دهد كة ذو 
محيط نزول آيات به قدرى اين مسأله روشن بوده كه جاى انكار نداشته است. 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية 114 ..... ص : 593 


(آيه 194)-اكر قرآن بر عجم تازل شذه بود ...! دن انتجا نكست به يكى ديكر از نهاندهاى احتمالى كفار و ييشكيرى از آن 
برداخته و بحثى را كه در آيات كذشته در باره نزول قرآن به زبان عربى مبين آمده است تكميل م ىكند. 

مىفرمايد: «و اكر ما اين قرآن را بر بعضى از مردم عجم (غير عرب و غير فصيح) نازل مى كرديم) ... (وَ لؤ تَزَلََاةُ على بتخض 
الْأَعْجَمِينَ). 


سورة الشعراء(12): آية 119 ..... ص : 7593 


(آيه 184)- دو او اين آيات را بر آنها مىخوائد هركز به وى ايمان نم ىآوردند» (كمَرأَُ عَلَِهمْ ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ). 

يعنى نزاديرستى و تعصبهاى قومى آنها به قدرى شديد است كه اكر قرآن بر فردى غير عرب نازل مى شدء امواج تعصبها مانع 
از يذيرش آن مى كرديدء تازه حالا كه بر مردى شريف از خانواده اصيل عربىء و با بيانى رسا و كوياء نازل شده» ودر كتب 
آشماق يكين تيز شارت آن آمدى» وغلماي ين اسرائيل يرنه آن كواهي ذادواند» سار ا آنها ايمان تمن آورتد» حجه رسلل 
اكر يبافبرشان اصلا حجنين شرايطى را نداشت: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: .ع 


سورة الشعراء(12): آية 7٠١‏ ..... ص : 6٠٠١‏ 


(آيه -0٠١‏ سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «اين كونه ما قرآن رادر دلهاى مجرمان وارد مى كنيم» (ك ذلك سَلكناءٌ فى 
قلوب الْمُجْرِمِينَ). 
با بيانى رساء و با زبان مردى كه از ميان خودشان برخاسته است و با تمام شرايطى كه يذيرش آن را سهل و آسان و مطبوع 


سورة الشعراء (72): آية 7٠1‏ ..... ص : 6٠.٠0‏ 


(آيه -)0١‏ لذا مىفرمايد: با اين حال اين قوم لجوج «به آن ايمان نمىآورندء تا عذاب دردناك را با جشم خود ببينند (لا 
يؤْمنُونَ به حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابٍ الْأَلِيم). 

سورة الشعراء(2؟): آية "٠١7‏ ..... ص : 5٠٠‏ 

(آيه 0307)- آرى آنها ايمان نمىآورند «تا عذاب الهى ناكهانى و بطور غافلكيرانه و در حالى كه آنها توجه ندارند دامانشان را 
فرو كيرد (تَبَأِِهُْ بَغْنَه وََهُمْ لا يَشْعْرُونَ). 


بدون شكك منظور ازاين عذاب الهى كه آنها را ناكهانى فرو مى كيرد» عذابهاى دنيا و بلاهاى نابود كننده و مجازات 
«استيصال)» است. 


سورة الشعراء(52): آية اركف 6 ص :وو 


(آنو )ب لذا بةادثبال ان هن فرمايل: هن ابن حال انهابهخوه فى اييك و اق كذشنه دكن خره يثيمانة و اق كله ويحفناكك 
خويش سخت نككران مى شوند و«مى كويند: آيا به ما مهلت داده مىشود» تا ايمان بياوريم و كذشته خراب خود را آباد 


سازيم؟! (فََقُوُوا هَل نَحْنٌ مُنْطَوُونَ). اما اين تقاضا هركر يذيرفته نخواهد شد. 
سورة الشعراء(72): آية 705 ..... ص : 6٠٠‏ 


(آيه -07١‏ تهمتى ديكر بر قرآن! از آنجا كه آيات كذشته با اين جمله ختم شد كه مجرمان و كنهكاران؛ بعد از مشاهده 
عذاك الهى و فشتكا كد دن استانه فرك قرار عن كيرئده تقاقاق مهلت باق كت برا صبراة شه كش دن اتجا ال ذويراة 


به آنها ياسخ مى كويد. 
نفيك إدى كذندز انا برا عذاي ما عطله ع كنا( ةارما بار 1 


سورة الشعراء(2١):‏ آية م" 6 ص :و.و© 


(آيه 000- ديكر اين كه: «به ما خبر ده؛ اكر (باز هم) ساليانى آنها را از اين زندكى بهرهمند سازيم' ... (أ فَرَأَئِتَ إِنْ مَتَعْناهُمْ 


سنينٌ). 
سورة الشعراء(12): آية كلا 6 ص :وو 


(آيه 06 اسيس عذابى كه به آنها وعده داده شده به سراغشان بيايد) .. 
(ثُم جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ا.ءع 


سورة الشعراء(2؟): آية /ا١٠7‏ ..... ص : 6٠1‏ 


# 
- 


(آيه 0701 «اين تمتع و بهره كيرى از دنيا براى آنها سودى نخواهد داشت» (ما أغنى عَنّْهُمْ ما كانوا يُمَنُعُونَ). 
به فرض كه به آنها مهلت جديدى داده شود- كه بعد از اتمام حجت داده نخواهد شد- آيا كارى جز تمتع و بهره كيرى بيشتر 
از مواهب مادى خواهند داشت؟ 


آيا آنها به جبران كذشته خواهتد يرداخت؟ مسلما له: 
سورة الشعراء(28؟7): آية 7١4‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه 004- در اينجا سؤال يا سؤالهايى يبش مىآيد و آن اين كه: اصولا با توجه به علم خداوند به آينده هر قوم و كروه جه 
نيازى به مهلت است؟ 

به علاوه با اين كه امتهاى كذشته بى در يى به تكذيب انبيا برخاستند» جرا باز يبامبران يشت سر هم مىآيند و انذار و تبليغ 
ف كلدل 

قرآن در ياسخ مى كويد: اين سنت ما است كه «ما هيج شهر و ديارى را هلاكك نكرديم مككر اين كه انذار كنندكانى براى آنها 
بودا و ييامبرانى به اتمام حجت و موعظه و اندرز كافى برخاستند (وَ ما أَهْلْكنا مِنْ قَوْيَُ الها مُنْذِرُونَ). 


سورة الشعراء(2؟): آية 7١9‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه -)7١9‏ (ثا متذكر شوند» و بيدار #ردند» و امكان براى باز كشت داشته باشند (ذ كرى). 
واكر بدون اتمام حجتء بوسيله بيم دهند كان الهى و بيدار باش رسولان يروردكارء آنها را مجازات مى كرديمء ظلم بود در 
حالى كه «نابعر كر مسمكان تبره نيوو أطللا ظلم :وسع افد نا فيك زو ها كلا الس 
اين ظلم است كه كروهى غير ظالم را هلاكك كنيمء و يا ظالمان را بدون اتمام حجت كافى. 


سورةٌ الشعراء(72): آية "١١‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه -)5٠١‏ سيس به ياسخ يكى ديكر از بهانههاء يا تهمتهاى نارواى دشمنان قرآن مى يردازد كه مى كفتند: محمد صلَى الله 


عليه و آله با فردى از جِنٌ! مربوط است؛ء و او اين آيات را تعليمش مىدهد! در حالى كه قرآن تأكيد مىكند اين آيات از سوى 


يرورد كار جهانيان نازل شده أسيت: 
دايجا اقافة مي كنل وشقاطى و عضياة ابن ١‏ باكرا ثاز ل تكردتدم (5ها د لقه السَّياطِينٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 507 
سورة الشعراء(72): آية 7١١‏ ..... ص : 6017 


(آيه -)11١‏ سيس به بيان ياسخ اين تهمت واهى دشمنان يرداخته» مى كويد: 

«و براى جنيان و شياطين؛ ه ركز سزاوار نيست» كه جنين كتابى را نازل كنند (وَ ما يَنْبِفَى لَهُمْ). 

عق مواق ارون كتاف يورك كه .دان مير عق و دعوت به باقن و.خدالت واكقوا و نفى هر كونه طب ركه اسث به خوبى نشان 
مىدهد كه با افكار شيطانى و القائات شياطين هيج كونه شباهت ندارد. 

به علاوه «آنها توانايى (بر جنين كارى) ندارند» (وَ ما يَسْتَطِيعُونَ). 

اكر آنها جنين قدرتى مىداشتند بايد ساير كسانى كه در محيط نزول قرآن- همانند كاهنان به اعتقاد مش ركان- با شياطين 


فويوظ نودتن.حوائقك عماتتك [ؤوا ماورقه ايد كد سيك عابر انويلم 
سورة الشعراء(72): آية 717 ..... ص : 6019 


3ت ملهو وكاهفات عرويحرت بردعد ديعن ازكوله عامبر ضلى اللدغليهو الوواطة شباطكي كديا الهاذر 


ارتباط بودند از اخبار آسمانها قطع شد «و آنها از شنيدن (اخبار آسمان) معزول و بر كنارند» (إِنهُمْ عل لضع لَمَعرُولُونَ). 
سورة الشعراء(2؟7): آية 711 ..... ص : 6017 


(آيه 001 اقوام نزديكت را به اسلام دعوت كن: در تعقيب بحثهايى كه در آيات كذشته در زمينه موضع كيريهاى مشركان 
در برابر اسلام و قرآن آمدء خداوند در اينجا برنامه و خط مشى بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله را در ضمن بيان بنج دستورء 
در مقابل آنان مشخص مى كند. 

قبل از هر جيزه شخص بيامبر را دعوت به اعتقاد هر جه راسختر به توحيد م ى كند توحيدى كه ريشه واساس دعوت همه 
بيامبران را تشكيل مىدهدء مى كويد: «هيج معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبين خواهى بودا! (قلا تَدٌْ مَمَ الله إلهاً آحَرَ 
شكوة ين التعديز ). 


سورة الشعراء(7528): آية 16" ..... ص : 6٠7‏ 


(آيه -)5١*‏ سيس به مرحلهاى فراتر از آن يرداخته» جنين دستور مى دهد: 

«و خويشاوندان نزديكت را انذار كن» واز شركك و مخالفت فرمان وروود كان جترسان (وَ أَنْذْوُ عَشِيرتَك الَْرَيينَّ). 
بدون شكك براى دست زدن به يكك برنامه انقلابى كسترده بايد از حلقههاى بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 507 
كوجكتر و فشردهتر شروع كرد. 


سورة الشعراء(2؟3): آيهَ 714 ..... ص : 6.17 


(آيه 118)- در مرحله سوم دايره وسيعترى مورد توجه قرار كرفته» مىفرمايد: 
(و يال وير خود وا براف مؤهنائى كه از ثو ييروى هى كندد بكستر» (وَ الخفض جناحكك لِمَن اتبعكك مِنّ المَؤْمِنِينَ). 


سورة الشعراء(2؟7): آيهَ 7١8‏ ..... ص : 6.17 


(قَإنْ عَصَؤْك فقل إِنّى ترىة هما كفملوة). 


سورة الشعراء(7528): آية 7١1/‏ ..... ص : .© 


(آيه 13710)- سر انجام در ينجمين دستور براى تكميل برنامههاى كذشته به بيامبر صلى الله عليه و آله جنين مى كويد: «و بر 
خداوند عزيز و رحيم توكل نما (وَ تَوَكل عَلى العَزيز الرّحِيم). 

اين مخالفتها هركز تو را دلسرد نتكند و كمى دوستان و ييروان در عزم آهنين نواثر نككذارد» تو تنها نيستى» تكيهكاهت 
خداوندى است شكس نايذير و بسيار رحيم و مهربان. 


سورة الشعراء(2؟): آية 714 ..... ص : "601 
(آيه 118)- «همان خدايى كه تو را به هنكامى كه بر مىخيزى مىبيند) (الَذِى يراك حِينَ تَقُوم) 
سورة الشعراء(28؟): آية 719 ..... ص : "6+1 
(آيه 114)- «و حركت تو را در ميان سجده كنندكان» مشاهده مى كند (و نفك فِى الصَاجدِينَ). 
سورة الشعراء(28؟7): آية 737٠١‏ ..... ص : 6.17 


اشاره 


(آيه -)5٠١‏ آرى «اوست خداى شنوا وو دانا» إن هُوٌ السَّمِيعٌ العلية): 
و به اين ترتيب بعد از توصيف خداوند به عزيز و رحيم؛ سه وصف ديككر كه اميد بخش تر است در اين آيات آمده است: 
خدايى كه زحمات بيامبر صلى الله عليه و آله را مىبيند» و از قيام و سجده و حركت و سكون او با خبر است. خدايى كه 


صداى او را مىشنود. و خدايى كه از خواستهدها و نيازهاى او آ كاه است. 


انذار بستكان نزديك (حديث يوم الذار): ..... ص : “6.1 


بر اساس آنجه در تواريخ اسلامى آمده. بيامبر صلى الله عليه و آله در سال سوم بعثت مأمور ابلاغ اين دعوت شد بستكان 
نزديكش را به خانه ابو طالب دعوت كردء آنها در آن روز حدود جهل نفر بودند» بعد بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0 
از صرف غذا جنين فرمود: «... من خير دنيا و آخرت را براى شما آوردهام» و خداوند به من دستور داده است كه شما را دعوت 
به اين آيين كنم» كداميك از شما مرا در اين كار يارى خواهد كردء تا برادر من و وصىّ و جانشين من باشد؟ 

جمعيت همككى سر باز زدند جز على عليه السّلام كه از همه كوجكتر بود برخاست و عرض كرد: اى بيامبر خدا! من در اين راه 
يار و ياور توام. 

بيامبر صلى الله عليه و آله دست بر كردن على عليه السّ.لام نهاد و فرمود: «اين برادر و وصى و جانشين من در ميان شماستء 


سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاعت كنيد). 
سورة الشعراء(752): آية 77١‏ ..... ص : 6٠5‏ 


(آيه والاادوواسجا جاردكر دحك آباث قبل بمزاعزة قيشع دان به ماقير على اللدكليةو آله كن بارة ابن كدقرآاة 
القائات شياطين است باز مى كردد و با بيانى رسا و كوبنده مجددا به آنها ياسخ مىدهد. 
مى كويد: «آيا به شما خبر بدهم شياطين بر جه كسى نازل مى شوند»؟! (هَل أبْتُكُمْ عَلى مَنْ تَتَزَّلَ الشّياطِينُ). 


سورة الشعراء(7528): آية 777 ..... ص : ©٠5‏ 
(آبه 0157 «آنها بر هر دروشكوى كنهكار نازل مىكردند؛؟ (تزّلُ على حلأ أثيم). 
سورة الشعراء(2؟7): آية 71717 ..... ص : 6016 


(آيه 737)- «شياطين آنجه را مى شنوند (توأم بادروغهاى سيان يه«دوسكان خره) القاء فى كتند :و اكترشان دروفكى سهد 
لفون التنفع و رمغ كادتون). 

كوتاه سخن اين كه القائات شيطانى» نشانهدهاى روشنى دارد كه با آن نشانهها مىتوان آن را باز شناخت» شيطان وجودى است 
ويرانكر و موذى و مخرب و القائات او در مسير فساد و تخريب است و مشتريان او دروغكويان كنهكارند» هيج يكك از اين 
امور بر قرآن و آورنده آن تطبيق نمى كندء و كمترين شباهتى با آن ندارد. 


سورة الشعراء(2؟3): آيهَ 775 ..... ص : ©6٠15‏ 


(آيه 77)- دراين آيه به ياسخ يكى ديكر از تهمتهاى كفار به بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله كه او را شاعر مى خواندند 
هيل رارق 

مى كويد: خط مشى ييامبر از خط شعرا جداستء شعرا در عالم خيال و يندار حركت مى كنند و او در عالمى مملو از واقع بينى 
براى نظام بخشيدن به جهان انسانى. ب ركزيده تفسير نمونه» ج”7 ص: 500 

شعرا غالبا طالب عيش و نوشندء و در بند زلف و خال يار- مخصوصا شاعرانى كه در آن عصر و در محيط حجاز مىزيستند 


جنانكه از نمونه اشعارشان ييداست. 


ونه همين دليل «شعرا (كسائى هنسسد كه) كمراهان از آثها ييروى مى كنيد (وَ الشعراء يتعُهُمُ الْاوُونَ). 
سورة الشعراء(72): آية 7174 ..... ص : 5٠8‏ 


0 سس كناك لانن ندا افافدس كد10 ديدي كه انها كرسر واف سير كرطافينم 18 ذا َم تر أنه فى 
كل وان تويقون). 

آنها غرق يتدارها و تشبيهات شاعرائه حو يشددد» نحن همتكامى كه قافيدها انها را به ايخ سعت و آن سعت بكشانده» درهر وادئ 
سر كردان مى شوند. 

هنكامى كه از كسى راضى و خشنود شوند او را با مدايح خود به اوج آسمانها مىبرند. هر جند شيطان لعينى باشد! و هنكامى 
كه از كسى برنجند جنان به هجو او مىيردازند كه كويى مىخواهند او را به اسفل السافلين بكشانند» هر جند موجودى 
أسفاض وحاكه باش 


سورة الشعراء(7528): آية 712 ..... ص : ©٠8‏ 


(آيه 198)- به غلاوة شاعران معمولا مردان بزمند نه جتكاوران رزم» اهل سخنند نه عملء لذا در اين آيه اضافه مىكند: «و (آيا 
عو بق 4) آنه سختاق بس كويقد كه خم ل لبن كنهذ (و اله بلوارة والابتعار 5 

اما بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله سر تايا عمل استء و حتى دشمنان او وى را به عزم راسخ و استقامت عجيبش و اهميت 
دادن به جنبههاى عملى مسائل مىستايند شاعر كجا و ييامبر اسلام كجا؟ 


سورةٌ الشعراء(72): آية /771 ..... ص : 5٠8‏ 


(انه الأول از الصا كه د رهاق شاعران افراد باكق.وهدقدارى مدان شوند كه اهل عمل و ستبتسد» و.وعوث كله به 
راستى و ياكى- هر جند از اين قماش شاعران در آن محيط كمتر يافت مى شد- قرآن براى اين كه حق اين هنرمندان با ايمان و 
تلاشكران صادقء ضايع نكردد, با يكك استثنا صف آنها را از ديكران جدا كرده؛ مى كويد: «مككر كسانى كه ايمان آورده و 
عمل صالح انجام دادهاند» (إلَاالَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 608 

شاعرانى كه هدف آنها تنها شعر نيستء بلكه در شعرء هدفهاى الهى انسانى مى جويند» شاعرانى كه غرق در اشعار نمى شوند و 
غافل از خداء بلكه «خدا را بسيار ياد مىكنند» و اشعارشان مردم واعة باد عكاوا ىدارف (3 د كدو الله كبر 

«و به هنكامى كه مورد ستم قرار مى كيرند (از اين ذوق خويش) براى دفاع از خويشتن (و مؤمنان) به يا مى خيزند» (وَ انْنَصَرُوا 
من بَعْد ناطلقو: 

وبه اين ترتيب جهار صفت براى اين شاعران با هدف بيان كرده: «ايمان»» «عمل صالح)» «بسيار به ياد خدا بودن) و «در برابر 
ستمها به يا خواستن و از نيروى شعر براى دفع آن كمكك كرفتن). 

وان نج كه مر | شاوه سوارهة ولد اوسن وات على االمكلدى لذو ضاق اتذكق قر روه كويزام الوم كيان اسك 


ونيزاز آنجا كه بسيارى از آيات اين سوره در مقام دفاع از ييامبر صلى الله عليه و آله در برابر تهمتهاى ناروا نازل شده» سوره 


را با يكك جمله بر معنى و تهديدآميز به اين دشمنان لجوج يايان داده» مى كويد: «آنها كه ستم كردند به زودى مىدانند كه 
بازكشتشان به كجاست» و سر نوشتشان جكونه است! (وَ سََعْلَمُ الَذِينَ ظَلْمُوا أىّ مُْقَْب يَنْقَلِبُونَ). 
«يايان سوره شعراء) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: اع 
سوره ذمل [/1؟] ..... ص : 5٠1/‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده. و "47 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /ا٠7‏ 


محتواى اين سوره از نظر كلى همان محتواى سورههاى مكى استء از نظر اعتقادى بيشتر روى مبدء و معاد تكيه مى كند. 

واز نظر مسائل عملى و اخلاقى» بخش قابل ملاحظهاى از سر كذشت ينج بيامبر بزركك الهىء و مبارزات آنها با اقوام منحرف 
بحث م كندء تا هم دلدارى و تسلّى خاطر براى مؤمنانى باشد كه مخصوصا در آن روز در مكه در اقليت شديد قرار داشتند» و 
هم هشدارى باشد براى مش ركان لجوج و بيدادكر. 

يكى از امتيازات اين سوره بيان بخش مهمى از داستان «سليمان» و «ملكه سبأ» و جكونكى ايمان آوردن او به توحيد» و سخن 
كفتن يرندكانى» همجون هدهدء و حشراتى همجون مورجه. با سليمان است. 

اين سوره به خاطر همين معنى» سوره «نمل) (مورجه) ناميده شده.؛ و عجب اين كه در بعضى از روايات به نام سوره سليمان 
١مذة:اسث.‏ 

ضمنا اين سوره از علم بىيايان يرورد كار و نظارت او بر همه جيز در عالم هستىء, و حاكميت او در ميان بندكان سخن 
مى كويد 

اين سوره با «بشارت» شروع مىشود. و با «تهديد)» يايان مىيابد» بشارتى كه قرآن براى مؤمنان آورده. و تهديد به اين كه 
خداوقل از اغمال شما يبد كان غافل لبست: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: م 
فضيلت تلاوت سورهة: هوووه. ص: 4 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله جنين آمده است: «هر كس سوره طس سليمان (سوره نمل) را بخواند 
خداوند به تعداد كسانى كه سليمان را تصديق و يا تكذيب كردند» و همجنين هود و شعيب و صالح و ابراهيم راء ده حسنه به 
او مىدهدء و به هنكام رستاخيز كه از قبرش بيرون مىآيدء نداى لا اله الَا الله سر مى دهد». 


بم الله الرخمن الأجيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة النمل(/71): آية ١‏ ..... ص : 6٠4‏ 


( ابه -)١‏ قرآن از سوى حكيم دانايى است: باز در آغازاين سوره به «حروف مقطعةة قر أن بر خورد مى كنيم «طاء سين» 
(طس). 

با توجه به اين كه بلا فاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن مى كويد به نظر مىرسد كه يكى از اسرار آن اين باشد كه اين 
كتاب يزو كك و ياك مييق اذ سروف ساده الفا تشكيل يافقهه و زيكده سعايقن» آن افريد كار اسك كه عتين اثر ردي وا ال 
جنان مواد سادهاى به وجود آورده. 


سيبس :م آافرايذ: ذاين آياث قرآن و كتاب هبين اسك» (تلكك آياث القوآن او كنات مبين). 
سورة النمل(/91): آآية 7 ..... ص : 04 


(آيه -)١‏ دراين آيه دو توصيف ديكر براى قرآن بيان شده: قر آنى كه «مايه هدايت» و وسيله بشارت براى مؤمنان است» (هدىٌ 
وَ بُشْرى لِلمُؤْمِنِينَ). 
جرا كه تا مرحلهاى از تقوا و تسليم و ايمان به واقعيتها در دل انسان نباشد به دنبال حق نمى رود. 


سورة النمل(/1؟): آية " ..... ص : 6٠4‏ 


(آة #اسرعيناة كنات كد هنال واتين ناف زه بن كاك لكا ع كسدتوية خرف يقن دا رقف لدي مفقوة القكذة ‏ 
يُْنُونَ الرّكاةًوَ هُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ يوَنُونَ). 

و به اين ترتيب هم اعتقاد آنها به مبدأ و معاد محكم استء و هم ييوندشان با خدا و خلق. بنا بر اين اوصاف فوق اشارهاى به 
اعتقاد كامل و برنامه عملى جامع آنهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج02 ص: اليا 
سورةٌ النمل(/7317): آية © ..... ص : 6٠8‏ 


(آيه *)- سيس به بيان حال كروهى كه در نقطه مقابل مؤمنان قرار دارند يرداخته و يكى از خطرناكترين حالاتشان را جنين باز 
كو مى كند: «كسانى كه ايمان به آخرت ندارند اعمال سوئشان را براى آنها زينت مىدهيم يس در طريق زندكى حيران و سر 
كردان مى شوند» (إِنَّ اقيق لي مون بالْآخرَة كنا لهم أغمالية كه ينديرة): 

آلودكى در نظر آنها ياكى» زشتيها نزد آنها زيباء يستيها افتخار» و بد بختيها و سيه روزيها سعادت و بيروزى محسوب مى شود. 
اين دك ركونى ارزشهاء و به هم ريختن معيارها در نظر انسان» كه نتيجهداش سر كردان شدن در بيراهههاى زندكى است از 


بدترين حالاتى مىباشد كه به يكك انسان دست مىدهد. 


سورة النمل(/71): آيةَ 0 ..... ص : 6٠4‏ 


(آيه ©)- سيس به نتيجه «تزيين اعمال» يرداخته و سر انجام كار جنين كسانى را اين كونه بيان مى كند: «آنها كسانى هستند كه 


عذاف انزو هيدو دوذناكك) داريد) (أولتكك الدية لَهُمْ سُوءٌ الهذاب). 

در دنيا سر كردان و مأيوس و يريشان خواهند بود» ودر آخرت كرفتار مجازاتى هولناك. 

دو آنها در آخرت زيانكارترين مردمند» (وَ هُمْ فى الْآخِرَةْ هم الأَخْسَرُونَ). 

جه زيانى از اين بالاتر كه انسان اعمال زشتش را زيبا ببيند و تمام نيروى خود را براى آن به كار كيرد» اما سر انجام ببيند جز 


بد بختى و سيه روزى به بار نياورده است. 
سورة النمل(/71): آيهَ ع ..... ص : 6٠4‏ 


اه فاتودوات آنه بدعنوان كنيل بز اشاراث كدشنه ذر ومن عظيت مراف قر آنه و مقدمةاى براى «اتانياك انبا عد 
بلا فاصله بعد از آن شروع مىشود مىفرمايد: «بطور مسلم اين قرآن از سوى حكيم دانايى بر تو القا مى شود (وَ إِنّك لَتُلَّى 
الْمَوَآنَّ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم). 

كر جه «١حكيما)‏ و اعليم) 7 دو اشاره به دانايى يرورد كار استء ولى «عليم» از آكاهى بىيايان خدا خبر مىدهد, و «حكيم) از 
حساب و هدفى كه در ايجاد اين بر كزيده تفسير نمونه» ج" ص: 51٠١‏ 

عالم و نازل كردن قرآن به كار رفته است. 


سورةٌ النمل(/717): آي / ..... ص : 61١‏ 


(آيه 0)- موسى اينجا به اميد قبسى مىآيد! جنانكه كفتيم در اين سوره؛ بعد از بيان اهميت قرآن» كوشهاى از سر كذشت ينج 
تن از ييامبران بزركك و قوم آنها به ميان آمده استء و وعده ييروزى مؤمنان و مجازات كافران در آنها به روشنى باز كو شده. 
نخست از بيامبر اولوا العزم موسى (ع) شروع مى كند و مستقيما به سراغ لحظهاى كه نخستين جرقه وحى در دل او درخشيد. و 
با بيام و سخن الهى آشنا شدء. مىرود, و مى كويد: به خاطر بياور «هنكامى را كه موسى به خانواده خود كفت: من آتشى از 
دور ديدم)! (إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إنَى آنَسْتٌ نارا). 


همين جا توقف كنيد «من به زودى خبر از آن براى شما مىآورم ويا شعلهاى از آتشء تا كرم شويدا (سَآتيكمْ بنها بر أ 
واين در همان شبى بود كه با همسرش دختر شعيب در طريق مصر در بيابانى تاريكك و ظلمانى كرفتار آمد, راه را كم كرد» و 
در همين حال درد وضع حمل به همسرش دست دادء موسى احساس نياز شديدى به افروختن آتش و استفاده از كرماى آن 
م ىكرد» همين كه شعله آتش را از دور ديد خوشحال شدء و آن را دليل بر وجود انسان يا انسانهايى كرفت» و كفت مىرومء 


يا براى شما خبرى مى آورم و يا شعله آتشى كه با آن كرم شويد. 
سورة النمل(/717): آية 4 ..... ص : 61١‏ 


(آبه )د موسى ختالوادهائن رادز هنانجا كذاشت و به أن سو كه اتش ذيدة وده حركت كره وس شمكاس كه نزد اتش 
رسيدء ندايى برخاست كه: مباركك باد آن كس كه در آتش استء و كسى كه در اطراف آن استء و منزه است خداوندى كه 


يرورد كار عالميان است» (قَلمَا جاءها تُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فى النّارِ وَمَنْ حؤلّها وَ سْبِحانَ الله رَبّ الْعالَمِينَ). 


منظور از كسى كه در آتش است موسى (ع) بوده كه به آن شعله آتش كه از ميان درخت سبز نمايان شده بوده» آنقدر 
نزديكك كرديده كه كويى در درون آن قرار بركزيده تفسير نمونه» جا ص: 5١١‏ 

داشتء و منظور از كسى كه اطراف آن قرار دارد فرشتكان مقرب يرورد كار است كه در آن لحظه خاصء آن سر زمين مقدس 
را احاطه كرده بودثد. 


ويااين كه به عكس منظور از كسانى كه در آتشند فرشتكان الهى مى باشند و كسى كه در كرد آن قرار دارد موسى (ع). 
سورة النمل(/71): آية 9 ..... ص : 611 


(آيه 9)- بار ديكر ندايى برخاست و موسى را مخاطب ساخته» كفت: 
«اى موسى! من خداوند عزيز و حكيمم) (يا مُوسى إِنَّهُ نا الله الْعَزيرُ الْحكيم). 


سحن مى كويد له شعله آتش با درت خداوندى كه «شكستنايذير» و«صاحب حكمت و تدبير) است. 
سورة النمل(/7١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 51١‏ 


(آيه 3٠١‏ از آنجا كه مأموريت رسالت آن هم در برابر ظالم و جبارى همجون فرعون نياز به قدرت و قوت ظاهرى و باطنى و 
سند حقانيت محكم دارد؛ در اينجا به موسى (ع) دستور داده شد دو عصايت را بيفكن» (وَ لي تحصاكك). 

موسى عصاى خود را افكندء ناكاه تبديل به مار عظيمى شد «هنكامى كه موسى نظر به آن افكندء ديد با سرعت همجون 
مارهاى كوجكك به هر سو مىدود و حركت مى كند (ترسيد و) به عقب بركشت و حتى يشت سر خود را نككاه نكرد» (قَلَمًا 
را 

در اينجا بار ديكر به موسى خطاب شد: «اى موسى! نترس كه رسولان در نزد من ترس و وحشتى ندارند» (يا مُوسى لا تَحَفْ 
إِنّى لا يَخافٌ لَدَىٌ الْمُوْسَلُونَ). 


يعنى اى موسى! تو در حضور يرورد كار بزركك هستى» و حضور او ملازم با امنيت مطلق است! 
سورة النمل (91): ية 11 ..... ص : 11 


(آيه -)١١‏ اما در اين آيه استثنايى براى جمله «إِنّى لا يَخَافٌ لَمَدَىٌّ الْمَوْض لون بيان كرده: مى كويد: «مككر كسى كه ستم كند 
سيس (در مقام توبه و جبران بر آيد و) بدى را تبديل به نيكى كند كه من غفور و رحيمم)» توبه او را مى يذيرم و به او نيز 
امنيت مى بخشم (إلَا من طَلَمَ كم بَدّلَ خساً بَغدَ سوء فَإنّى طَفُورٌرَحِيم). 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 5117 


سورة النمل(71): آي 17 ..... ص : 617 


(آيه -)١7‏ سيس دومين معجزه موسى (ع) را به او ارائه كرد. فرمود: 


«و دستت را در كريبانت داخل كن هنكامى كه خارج مىشود» سفيد و درخشنده است بى آنكه عيبى در آنء باشد) (وَ أَذْخْلٌ 
يدك فى جتبكك تَخْرْج بيضاء مِنْ غَثِر سُوٍ). 

يعنى اين سفيدى ناشى از بيمارى «برص» نيستء بلكه نورانيت و درخشندكى و سفيدى جالبى است كه خود بيانكر وجود يكك 
سك و اس ارق عادك ابر 

باز براى اين كه به موسى (ع) لطف بيشترى كند و به منحرفان امكان بيشترى براى هدايت دهدء مى كويد: معجزات تو منحصر 
به اين دو نيستء بلكه اين دو معجزه «در زمره معجزات نهكانهاى است كه تو با آنها بسوى فرعون و قومش فرستاده مى شوى 
آنان قومى فاسد و طغيانكرند» و نياز به راهنمايى دارند» مجهز به معجزات بزركك فراوان (فى تشع آياتٍ إلى فؤِعَوْنَ وَ قَوْمِهِ 
القع عاثوا قوم فايقة): 1 


از ظاهر اين آيه جنين استفاده مىشود كه اين دو معجزه جزء نه معجزه معروف موسى بوده است نه اضافه بر آن. 
سورةٌ النمل (/91): آية "18 ..... ص : 17 


(آيه 1)- بالاخره موسى (ع) با قويترين سلاح معجزهء مسلح شدء و به سراغ فرعون و فرعونيان آمد و آنها را به سوى آيين 
حق دعوت كرد قرآن در اين آيه مى كويد: «هنكامى كه آيات روشنى بخش ما به سراغ آنان آمد كفتند: اين سحر آشكارى 
استء (قْلَمَا جاءَتْهُعْ آياثّنا مُتِصِرَةٌ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ). 

و مىدانيم اين تهمت تنها در مورد موسى (ع) نبود» بلكه متعصبان لجوج براى توجيه مخالفتهاى خود با انبيا تهمت سحر را 


مطرح مى نمودنك. 
سورة النمل (/11): آية 1 ..... ص : 6117 


(آيه -)١*‏ جالب اين كه در اين آيه قرآن اضافه م ىكند: اين اتهامات به خاطر آن نبود كه راستى در شكك و ترديد باشند» 
بلكه آنها «معجزات را از روى ظلم و برترى جويى انكار كردند» در حالى كه در دل به آن يقين و اطمينان داشتند (وَ حَحَدُوا 
بها وَ استيقئتها أَلْفُمَهُعْ ظَلْماً وَعُلْوَ). ب ركزيده تفسير نمونه: ج*؛ ص: ١ع‏ 

از اين تعبير به خوبى استفاده مى شود كه ايمان واقعيتى غير از علم و يقين دارد» و ممكن است كفر از روى جحود و انكار در 
عين علم و آكاهى سر زند. 

در يايان آيه به عنوان يكك درس عبرت با يكك جمله كوتاه و بسيار ير معنى به سر انجام شوم فرعونيان و غرق و نابودى آنها 
اشاره كرده؛ مى كُويد: 

ابس بنككر سر انجام تبهكاران و مفسدان جكونه بودم؟ (فَانْظْو كص كان عاقب الْمَفْسِدِينَ). 


سورةٌ النمل (/1؟): آية 14 ..... ص : "611 


(آيه -)١6‏ حكومت داود و سليمان: به دنبال نقل كوشهاى از داستان موسى (ع) به بحث ييرامون دواثن ديكراز ييامبران 
بز ركك الهى. «داود» و «سليمان» مىيردازد» كه اينها نيز از ييامبران بنى اسرائيل بودند» و تفاوتى كه تاريخ آنها با تواريخ 
وناميراق ذ يك ذازة انق اسحت كد انتهنا زرائر اماد كن محيط ذكرى الماع ب اشرائيل ترقيق بالك دسف تبه تأسيس 


حكومت عظيمى بزئئد» و آبين الهى :را با استفاذه از تيروى حكوسة» كسترش دهتده لذا از لحن سر كذشت بباميران ذيكر كه 
با مخالفت شديد قوم خود رو برو مىشدند در اينجا خبرى نيست. 

جالب اين كه قرآن سخن را از مسأله «موهبت علم» كه زير بناى يكك حكومت صالح و نيرومند است شروع كرده» مى كويد: «و 
ما به داود و سليمان علم قابل ملاحظهاى بخشيديم) (وَ لَقَدُ آتَينا داوٌدَ وَ سُلَيمِانَ عِلَماً). 

روشن است كه «علم» در اينجا معنى كسترده و وسيعى دارد كه علم توحيد و اعتقادات مذهبى و قوانين دينى» و همجنين علم 
قضاوت,. و تمام علومى را كه براى تشكيل جنان حكومت وسيع و نيرومندى لازم بوده است در بر مى كيرد. 

و به دنبال اين جمله از زبان داود و سليمان جنين نقل مى كند: «و آنها كفتند: 

خياندو ستعايقن إل رق تعدا وقدى اق كاماارا عر سيا يض ال ولد كاف من بتر عن ماقشيقم ذو قال الففد اله الذي كه انا على 
كبر ون عباوو المؤمفية). 

جالب اين كه بلا فاصله بعد از بيان موهبت بزركك «علم»» سخن از «شكر) به ميان آمده؛ تا روشن شود هر نعمتى را شكرى 
لازم استء و حقيقت شكر آن است كه از آن نعمت در همان راهى كه براى آن آفريده شده است استفاده شود واين دو 
بركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 515 

بيامبر بزركك از نعمت علمشان در نظام بخشيدن به يكك حكومت الهى حد اكثر بهره را كرفتند. 


سورةٌ النمل(/1؟): آية 12 ..... ص : 616 


(آيه -)١8‏ در اين آيه نخست اشاره به ارث بردن سليمان از يدرش داود كرده» مى كويد: «سليمان وارث داود شد)» (وَ وَرِتَ 
كسا تا فكاو جسهموافي الزبرا ف اركيوه 

سبس قرآن مىافزايد: «سليمان كفت: اى مردم! به ما سخن كفتن برندكان تعليم شدهة (وَ قالَ يا أَيّهَا النَّاسٌ عُلْمنا مَنْقَ الطير). 
«و از همه جيز به ما داده شده استء و اين فضيلت آشكارى است» و أوكينا هق كل شد إن هذا لَهْوَ الْمَصْل العييق). 

يعنى تمام وسائلى را كه از نظر معنوى و مادى براى تشكيل اين حكومت الهى لازم است به ما داده شده است. 


أ 


سورةٌ النمل(17؟): ايه /!! ..... ص : 616 


(آيه 10)- سليمان در وادى مورجكان! از آيات اين سوره. و همجنين از آيات سوره سبأ به خوبى استفاده مىشود كه داستان 
حكومت حضرت سليمان جنبه عادى نداشتء بلكه توأم با خارق عادات و معجزات مختلفى بود. 

در حقيقت خداوند قدرت خود را در ظاهر ساختن اين حكومت عظيم و قوايى كه مسخر آن بود نشان داد. 

نخست مى كويد: الشكريان سليمان از جنّ و انس و يرندكان نزد او جمع شدند» (وَ حُحَيْدرَ لِسَلَيِمانَ جَنُودُهُ مِنَ الجن وَ الْإنْس 
الطير). 


آنقدر زياد بودند كه «بايد توقف مىكردند تا به هم ملحق شوند» (فَهُمْ يُورَعُونَ). 


أاوا 


سورة النمل (/57): آية 14 ..... ص : 61 


(آيه 018- به هر حال» سليمان با اين لشكر عظيم حركت كرد «تا به سر زمين مورجكان رسيدند» (عدتََّى إذا أَنَوْا عَلى واد 


اللَمْلِ). 

دز ابنجا سورجهداق (ان مووحكاة: عمنوعان غود وا مخاطب ساعت و) كفت: اى مورجكان] داخل لاتدهائ ود شويد نا 
متعاة و تمكريانش عنما را باينا كته در ساق كد الس فهسطد !قال قطلة )ا 401 لاخر اس كك ا كريدة تفسير 
تموقةة بج عاض 1ع 


لا يخيلمتّكم شليمان و نود و هع لا يَشفرُو). 
سورةٌ النمل(/71): آية 15 ..... ص : 618 


(آيه 19)- «سليمان از شنيدن اين سخن مورجه تبسم كرد و خنديد (َتَبِسَمَ ضاحكاً مِنْ قَؤْلِها). 

در اينجا سليمان رو به د ركاه خدا كرد و جند تقاضا نمود. 

نخست اين كه: «عرضه داشت: يروردكارا! راه و رسم شكر نعمتهايى را كه بر من و يدر ومادرم ارزانى داشتهاى به من الهام 
فرما» (وَ قال َب أَوْزِعْنَى أَنْ أشكر نغمتك الَتَى أَنْعفت عَلَيَ وَ عَلى والدَىٌ). 

تا بتوانم با بسيج همه نيروهايم اين همه نعمتهاى عظيم را در راهى كه تو فرمان دادهاى و مايه خشنودى توست به كار كيرم و 
از مسير حق منحرف نككردم. 

ديكر اين كه مرا موفق دار «تا عمل صالحى به جاى آورم كه تواز آن خشنود مى شوى) أذ أعقا فالعا توف اة). 

و بالاخره سومين تقاضايش اين بود كه عرضه داشت: يروردكارا! «مرا به رحمتت در زمره بندكان صالحت داخل كردان» (و 
أَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِك فى عِبادك الصَالِحِينَ). 

يعنى هدف نهايى به دست آوردن قدرت,ء انجام عمل صالح است و عمل صالح نيز مقدمهاى است براى جلب خشنودى و 


رضاى خدا كه هدف نهايى است. 
سورة النمل(/1١):‏ آيةَ ١؟‏ ..... ص : 618 


(آيه 76)- داستان هدهد و ملكه سبا: در اينجا به فراز ديكرى از زند كى شكفتانكيز سليمان اشاره كرده؛ و ماجراى هدهد و 
ملكه سبا را باز كو مى كند. 

تكست امى كوينة «سليمان در جستجوى آن يرنده [هدهد] بر آمد) (وَ تَفَقَدَ الطبير). 

اين تعبير به وضوح بيانكر اين حقيقت است كه او به دقت مراقب وضع كشور و اوضاع حكومت خود بود وحتى غيبت يكك 
مرغ از جشم او ينهان نمىماند! بدون شكك منظور از يرنده در اينجا همان هدهد استء جنانكه در ادامه سخن.ء قرآن مىافزايد» 
سليمان «كفت: مرا جه شده است كه هدهد را نمى بينم) (قَقالَ ما لى لا أرَى الْهُدْهدَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 18 

ديا اين كه او از غائبان است» (أْمْ كان مِنّ الْعائِبينَ). 


يعنى آيا او بدون عذر موجهى حضور ندارد و يا با عذر موجهى غيبت كرده است؟ 
سورةٌ النمل(/917): آية 1" ..... ص : 1ع 


( ابه 0١‏ «سليمان» براى اين كه حكم غيابى نكرده باشدء و در ضمن غيبت هدهد روى بقيه يرندكان- تا جه رسد به 


انسانهايى كه يستهاى حساسى بر عهده داشتند- اثر نككذارد افزود: «من او را قطعا كيفر شديدى خواهم داده! (لعَذَيَنهُ تَذابا 
منديدا ! 

ديا او را ذبح مى كنم»! (أؤ لَأَذْيَحنهُ). 

ايا (براى غيبتش) بايد دليل روشنى به من ارائه دهد) رأ لَأْتِينّى بِسُلْطانٍ مُبين). 

در حقيقت سليمان (ع) تهديد لازم را در صورت ثبوت تخلف نمودء عينه نشان داد كه او حتى در برابر يرنده ضعيفى تسليم 
دليل و منطق است و هركز تكيه بر قدرت و توانائيش نمى كند. 


سورة النمل (/71): آآية 77 ..... ص : 61 


(آيه 77)- «جندان درنكك نكرد) كه هدهد آمد (ففكت غين بعيل): 
باز كشية و ا ضرانعة ند لفان بعري كنت من رعطري ١‏ كام يأفتع 'كد تو بر 717 كالهى نداريي) بق ازرشر زكين سابك 
خبر قطعى (و دست اول) براى 3 تو آوردءام؛؟ (قَقَالَ أَحطتٌ يما لَمْ تحط به وَ جتدّكك مِنْ سَها ينها د َقِينِ). 


2 > 


سورة النمل (/71): آآية 78 ..... ص : 61 


(آيه 77)- - هدهد در شرح ماجرا جنين كفت: اع عجر لصيو سيا اديوه إلى رار الجا داكن 5 بر آنها حكومت 
م ى كي همه غير رار ايان وازد متعسوفنا دعت عظن داهكه (إلى وعنث إن اه تفركهة د أرقت لي كل يق عء وَ لّها 
عَوْش عَظِيعٌ). 


«هدهد) با اين سه جمله تقريبا تمام مشخصات كشور سبا و طرز حكومت آن را براى سليمان باز كو كرد. 
سورة النمل(/7517): آية 5" ..... ص : 618 


(آيه *7)- سليمان از شنيدن اين سخن در فكر فرو رفت ولى هدهد به او مجال نداد و مطلب ديكرى بر آن افزود كفت: مسأله 
عجيب و ناراحت كنندهاى كه بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: 5117 

من در آنجا ديدم اين بود كه: «مشاهده كردم آن زن و قوم و ملتش در برابر خورشيد- نه در برابر الله- سجده م ىكنند»! 
(وَجَدْنّها وَ قَوْمَها يَمْجدُونَ لِلسَّمْس مِنْ دُونِ اللّه). 

«و شيطان (بر آنها تسلط يافته و) اعمالشان را در نظرشان زينت داده» و افتخار مى كنند كه در برابر آفتاب سجده مى نمايند! (وَ 
زَيَنَ لَهُمَ الَّيِطانٌ أغمالَهُ). 

عبتن رشطاق انار اذ واد سق باذ داتعم (فَصَدَّهُمْ عن السّبِيل). 

آنها جنان در بت يرستى فرو رفتهاند كه من باور نمى كنم به آسانى از اين راه بر كردند «آنها هدايت نخواهند شد (فَهُمْ لا 


يَهْتَدُونَ). 


سورة النمل(/717): آي 78 ..... ص : 611 


(آيه 06)- سيس افزود: «آنها جرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه آنجه در آسمانها و زمين ينهان است خارج مى كند. و 
آنجه را مخفى مىداريد و آنجه را آشكار مىسازيد مىداند» (ألَا يَثِيجَدُوا لِلهِ الى يُخْرِحٌ الْحَيْءَ فى السّماواتٍ وَ الأزض وَ 
يَعْلَمُ ما تُحْفُونَ وَ ما تُغِلنُونَ). 


يعنى جرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه غيب آسمان و زمين و اسرار نهفته آن را مىداند. 
سورة النمل(/717): آية 72 ..... ص : /11© 


(آايه 8)- و سر انجام سخن خود را جنين يايان مىدهك: اعمان خداوتدى كه معبودى جز أو ئيست و يروو كار و صاحن 
عرش عظيم است» (اللَهُ لا إل إِلَا هُوَ رَبُ الْعَوْشُ الْعَظِيم). 
و به اين ترتيب روى «توحيد عبادت» و «توحيد ربوبيت» يرورد كار و نفى هر كونه شرك تأكيد كرده و سخن خود را به يايان 


مى برد. 
سورة النمل (/71): آية 71 ..... ص : 6117 


(آيه 317)- سليمان با دقت به سخنان هدهد كوش فرا داد» و در فكر فرو رفت» سيس جنين «كفت: ما تحقيق به عمل مى آوريم 
ببينيم تو راست كفتى يا از دروغكويان هستى؛؟! (قالَ سَتَنْظرَ أ صَدَفْتٌ اه كأكدون الكاريين): 
سليمان نه هدهد را متهم ساخت و محكوم كرد, و نه سخن او را بىدليل تصديق نمودء بلكه آن را يايه تحقيق قرار داد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: لضن 
سورة النمل (/1؟): آآية 4" ..... ص : 614 


(آيه 8؟1)- به هر حال سليمان نامداى سيار كوتاه و ير محتوا نوشت:و به هدهد داد و كفت: (اين ثامه مرا ببر.و بر آثان بيفكن» 


عَنْهُمْ فَانْظوْ ما ذا يَوْجِعُونَ). 
سورةٌ النمل(/7؟): آية 79 ..... ص : 614 


(آيه 9 ملكه سبا نامه را كشود و از مضمون آن آكاهى يافت و جون قبلا اسم و آوازه سليمان را شنيده بود و محتواى نامه 
نشان مىداد كه سليمان تصميم شديدى در باره سرزمين سبا كرفته» سخت در فكر فرو رفت» و جون در مسائل مهم مملكتى با 
اطرافيانش به شور مى نشست از آنها دعوت كرد, رو به سوى آنها نموده «كفت: اى اشراف و بزركان! نامه ارزشمندى به سوى 
من افكنده شده استء! (قالَتُ يا أَيهَا الْمَّ إِنَّى ل اكات كوي 


سورة النمل (/71): آية +" ..... ص : 61/4 


نام خداوند بخشنده مهربان» (إنَهُ مِنْ سُلَِمانَ وَ إِنّهُ يشم اللِّ الإخمن الوٌجيم). 
سورة النمل(/91): آي 1" ..... ص : 1/4 


أتونى مُسْلِمِينَ). 
آنجه در دو آيه فوق آمده. الكنُوبى است براى طرز نامه نككارى كه با نام خداوند رحمان و رحيم شروع شود و با دو جمله 
حسات شد هحجان سكن بيان كرده. 


سورة النمل (71): آية 917 ..... ص : 614 


(آبه 97 بعد از ذكر محتواى نامه سليمانء براق سران ملت خود رو به سوى آنها كرده؛ جنين «كفت: اى اشراف و صاحب 
عران! رامهره اعون كارهيم وافريس رازدائية كام فيح كار ديدي راب سيور قار يدون ندر نيما اجام 
ندادمام»! (قالَتُ يا أَيَا ْمَل فون فى أمْرى ما كُنْتٌ قاطِعةٌ اا عت الذهدون 


سورة النمل (/71): آية 7" ..... ص : 61/4 


(آيه 8")- «اشراف قوم) در ياسخ او جنين «١كفتند:‏ ما داراى نبروى كافى و قدرث جنتكى فراوان هستيم؛ ولى تصميم نهايى با 
رمدي سور يام سر ور وري اهيا 10 

مى دهى) قال نحن أولُوا قو و أُونُوابَأْس سَدِيدٍوَ لمر إل فَائْطرِى ما ذا أمْرِينٌَ). 

به اين ترتيب هم تسليم خود را در برابر دستورات او نشان دادند» و هم تمايل خود را به تكيه بر قدرت و حضور در ميدان 
جنكك! 


سورة النمل(//71): آية © ..... ص : 619 


(آيه ع”)- ملكه هنككامى كه تمايل آنها را به جنك مشاهده كرد. در حالى كه خود باطنا تمايل به اين كار نداشت براى فرو 
نشاندن اين عطشء و هم براى اين كه حساب شده با اين جريان بر خورد» كند؛ جنين «كفت: يادشاهان هنككامى كه وارد 
متظقد ادق شود آغارا فياه و ريراك مى كشاتند»! (قالَتُ إِنَّ الْمُوك فاقيا ند الستوهاة 

«وغئيزاة اهل كن رابه#لك هن شاد لو جعلرا أءد؛ أهلها أذلة. 

سبس براى تأكيد يبشتر كفت: «آرى اين جنين مى كننده (و كذلك يَفْعَلُونٌ). 

در حقيقت ملكه سبا كه خود يادشاهى بود» شاهان را خوب شناخته بود كه برنامه آنها در دو جيز خلاصه مىشود: «فساد و 
ويرانكرى» و «ذليل ساختن عزيزان»» جرا كه آنها به منافع خود مىانديشندء نه به منافع ملتها و آبادى و سر بلندى آنها و هميشه 
اين دو بر ضد يكديكرند. 


سورةٌ النمل(/71): آي 4" ..... ص : 619 


(آيه 50)- سيس ملكه افزود: ما بايد قبل از هر كار سليمان و اطرافيان او را بيازماييم و ببينيم به راستى جه كارهاند؟ سليمان 
يادشاه است يا ييامبر؟ ويرانككر است يا مصلح؟ ملتها را به ذلت م ىكشانند يا عزت؟ و براى اين كار بايد از هديه استفاده كرد 
لذا «من هديه قابل ملاحظهاى براى آنها مىفرستم تا ببينم فرستاد كان من جه واكنشى را از ناحيه آنها براى ما مى آورند» (وَ 5 
مُوْسِلَة إلَِهمْ بِهَدِيِّ قََاظِرَةٌ بم يَرْجمٌ الْمَوْسَلونَ). 

يادشاهان علاقه شديد به «هدايا» دارند» و نقطه ضعف و زبونى آنها نيز همين جاستء آنها را مىتوان با هداياى كرانبها تسليم 
كرد» اككر ديديم سليمان با اين هدايا تسليم شدء معلوم مىشود «شاه) است! در برابر او مىايستيمء و كر نه بيامبر خداست در 
اين صورت بايد عاقلانه بر خورد كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ضن: رون 
سورة النمل(/71؟): آية ع" ..... ص : 617١‏ 


(آيه ©")- مرا با مال نفريبيد! فرستاد كان ملكه سبا با كاروان هداياء سر زمين يمن را يشت سر كذاشتند و به سوى شام و مقر 
سليمان حركت كردندء به كمان اين كه سليمان از مشاهده منظره اين هدايا خوشحال مىشود. و به آنها شاد باش مى كويدء اما 
اعتكامي كه (فرستاده ملكه سيا) تود سليمان هد (سليمان نه تنها از انها استقبال تكرد يلكه) كفت: من شواهيد هرا بامال 
كركف كد (واقربي دهيد) آنه خدابه مخ داده بيقر انث أو اتعه به شما ةاذه اشع] (فلقا جاء فلغاة قال اتيذواه يهال 
فما آتانى اللهُ َي يما آتاكة). 

مال جه ارزشى در برابر مقام نبوت و علم و دانش و هدايت و تقوا دارد؟ 

«بلكه شما هستيد كه به هداياى خود خوشحال مىشويد» (بل اق ديك تَفْرحُونَ). 

و به اين ترتيب سليمانء معيارهاى ارزش را در نظر آنها تحقير كرد و روشن ساخت كه معيارهاى ديكرى براى ارزش در كار 


اسث. 
سورة النمل(/71): آيةَ 17" ..... ص : 617١‏ 


(آيه /ا0)- سيس براى اين كه قاطعيت خود را در مسأله «حق و باطل» نشان دهد به فرستاده مخصوص ملكه سبا جنين كفت: 
«به سوى آنان باز كرد (و اين هدايا را نيز با خود ببر اما بدان) ما به زودى با لشكرهايى به سراغ آنها خواهيم آمد كه توانايى 
مقابله با آن را نداشته باشند) (ازجغ إِلَيِهع فََأيَهُعْ بجُودٍ لا قِبلَ لَهُمْ بها). 

«و ما آنها را از آن سر زمين آباد با ذلت خارج مى كنيم در حالى كه كوجكك و حقير خواهند بودا (وَ لتحْرِجَتهُ مِنْها ذل و 
هُمْ صاغِرُونَ). 


جرا كه در برابر آيين حق» تسليم نشدند واز در مكر و فريب وارد كشة: 
سورة النمل(/71): آيه 4" ..... ص : 617١‏ 


(آيه 8- در يكك جشم برا هم زدن تخت او حاضر است! سر انجام فرستاد كان ملكه سبا هدايا و بساط خود را بر جيدند و به 
سوى كشورشان باز كشتند. 


و ماجرا را براى ملكه و اطرافيانش شرح دادندء و بيان داشتند كه او به راستى فرستاده خداست و حكومتش نيز يكك حكومت 
الهى است. 

لذا ملكه سبا با عدهاى از اشراف قومش تصميم كرفتند به سوى سليمان بيايند و شخصا اين مسأله مهم را بررسى كنند تا معلوم 
شود سليمان جه آيبينى دارد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 57١‏ 

اين خبر از هر طريقى كه بود به سليمان رسيدء و تصميم كرفت قدرت نمايى شكرفى كند تا آنها را بيش از يبش به واقعيت 
اعجاز خود آشناء و در مقابل دعوتش تسليم سازد. 

لذا سليمان رو به اطرافيان خود كرد و «كفت: اى كروه بزرككان! كداميكك از شما توانايى دارد تخت او را يبش از آن كه 


خودشان نزد من بيايند و تسليم شوند براى من بياورد) (قالَ يا أيَّا الْمََوَا يكم يَأتينى بعؤشها بل أنْ يَأتُونِى مُسْلِمِينَ). 
سورةٌ النمل(/917): آذ 9" ..... ص : 6181 


(آبه 4 در اينجا دو نفر اعلام آمادكى كردند كه يكى از آنها عجيب و ديكرى عجيبتر بود. 

نخست «عفريتى از جن رو به سوى سليمان كرد و كفت: من تخت او را ييش از آن كه (مجلس تو يايان كيرد و) از جاى بر 
خيزى نزد تو مىآورم) (قالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الجن أنَا تيك به قَبِلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقامِك). 

من اين كار را با زحمت انجام نمىدهم و دراين امانت كران قيمت نيز خيانتى نمىكنمء جرا كه «من نسبت به آن توانا و 


يعوا( إلى عل لوك 1 
سورة النمل(//7): آية ٠‏ ..... ص : 611 
اشاره 


(آيه -)6٠‏ دومين نفر مرد صالحى بود كه 1 كاهى قابل ملاحظداى از «كتاب الهى» داشتء جنانكه قرآن در حق او هن كر يدن 
اكسى كه عل و ذانشى از كناب داشت كفت:من تخت اوراقبل از آن كه جشم برهم زتى زد تو خواهم آورد! (قال الذئ 
عِنْدَُ عِلْمَ مِنَ الكتاب أَنَا آتيكك به قَبِلَ أن يَوئد لِك طؤفك). 

اين شخص يكى از نزديكان با ايمان» و دوستان خاص سليمان بوده استء و غالبا در تواريخ نام او را «آصف بن برخيا/ 
نوشتهاند» و مى كويند وزير سليمان و خواهر زاده او بوده است. 

وامادر باره «علم كتاب» بسيارى از مفسران و غير آنها كفتهاند اين مرد با ايمان از «اسم اعظم الهى» با خبر بود. يعنى آن نام 
الهى را در درون جان خود بياده كرده بود و آن جنان از نظر آ كاهى و اخلاق و تقوا و ايمان تكامل يافته بود كه خود مظهرى 
از آن اسم كشته بود» اين تكامل معنوى و روحانى كه يرتوى از آن اسم اعظم الهى است قدرت بر جنين خارق عاداتى را در 
انسان ايجاد مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج" ص: 5177 

و هنككامى كه سليمان با اين امر موافقت كرد او با استفاده از نيروى معنوى خود تخت ملكه سبأ را در يكك «طرفةٌ العين» نزد او 
حاضر كرد: «يس هنككامى كه سليمان آن را نزد خود مستقر ديد (زبان به شكر يرورد كار كشود و) كفت: اين از فضل 
برورد كار من استء تا مرا بيازمايد كه آيا شكر نعمت او را به جا مىآورم يا كفران مىكنم)؟! (فَلَمَا رَآهُ مسِمَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا 


مِنْ فصل رَبّى ليئِلونى أ أشكرٌ أم أكفر). 
5-37 افزود: «و هر كس شكر كند به سود خويش شكر كردهء وهر كسى كفران كند يرورد كار من غنى و كريم است» (وَ مَنْ 
كر ما يشر ييه و عن عق إن وى خف ريم 


قفاوت «علم منّ الكتاب» و «علم الكتاب»: مده عن 2 597 


ذو خفيق ازرياس ضلى الله عليه و الدعنين هده امك عزو فيد ختدرف وى كريد من عض «الذى عزدة عل بق 
الكتاب) از محضرش سؤال كردم فرمود: «او وصى برادرم سليمان بن داود بود.) 
عرض كردم: (وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلَم الكتاب) (وغذ 87) اوه كب سكن فى كويك. 
فرمود: «ذاكك اخى علىٌ بن ابى طالب او برادرم علىٌ بن ابى طالب است»! توجه به تفاوت «علم من الكتاب» كه علم جزئى را 
فى كويكة و «علم الكتاب) كه «علم كلى» را بيان م ى كند روشن مىسازد كه ميان «آصف» و «على» عليه السّد لام جه اندازه 


تفاوت بوده است؟! 


سورةٌ النمل (/91): آية 51 ..... ص : 697 


(آيه -)8١‏ نور ايمان در دل ملكه سبا: سليمان براى اين كه ميزان عقل و درايت ملكه سبا را بيازمايد» و نيز زمينهاى براى ايمان 
او به خداوند فراهم ساؤدء وسعوو داد #خت او را كه حاضير ساخفه بودند د كر كوق و تاشتاس سازتد وكفت: تخت او را برايش 
ناشناس سازيد ببينيم آيا هدايت مىشود يا از كسانى خواهد بود كه هدايت نمىيابند» و آيا تخت خود را مىشناسد يا 
نمى شناسد؟ (قالَ تَكرُوا لَّها عَوْسَّها تنْظَو أ تَهْتدِى أَمْ تكونٌ مِنَ الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ). 


0 


عا 


سورة النمل (/11): آية 61 ..... ص : 61717 


ذه ##اديه هر سال #مدكانى كاملكه سا وازد خدة (به او) كفده سن ارا ممت قواايم كرت اشع (كلقاجاءث قل أ عكذا 
عَوْشْكِك). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج "0 ص: “671 

«ملكه سبا» زي ركانهترين و حساب شدهترين جوابها زاذاة وكفة: كرا هرد ان فك اسث] فالث كانه ذو. 

و بلا فاصله افزود: «و ما بيش از اين هم آكاه بوديم و اسلام آورده بوديم»! (وَ أُوتِينا الْعِلْمَ مِْ قَئِلها وَ كنا لامي ). 

يعنى» اككر منظور سليمان از اين مقدمه جينىها اين است كه ما به اعجاز او بى ببريم ما بيش از اين با نشانههاى ديكر از 


حقانيت او آكاه شده بوديم و حتى قبل از ديدن اين خارق عادت عجيب ايمان آورده بوديم. 
سورةٌ النمل(/71): آية 87 ..... ص : "6717 


أ اصوية ادن فو سلماة «اورا ان انه خى لخدا هن ترسعيه باق 3 فياه كك ها ذا كات كد و افق للد 


هر جند «او قبل از آن از قوم كافر بود (إنّها كانت مِنْ قَوْم كافِرينَ). 


سورة النمل (/91): آية © ..... ص : 71 


(آيه 6#)- در اين آيه صحنه ديكرى از اين ماجرا باز كو مىشودء و آن ماجراى داخل شدن ملكه سبا در قصر مخصوص 
سليمان است. 

سليمان دستور داده بود صحن يكى از قصرها را از بلور بسازند و در زير آنء آب جارى قرار دهند. 

هنكامى كه ملكه سبا به آنجا رسيد ابه او كفته شد: داخل حياط قصر شوويل لَهَا ادْخُلِى الصّوْح) 

.يس هنكامى كه ملكه آن صحنه را ديد» كمان كرد نهر آبى اسث و ساق ياهاى خود را برهنه كرد نا از آن آب بككذرد در 
عالق اكه ششع ذو شح فر راود كنار ددر انعا بحن كد قار الغيية ا تلق قز ساننيةا 

:أها ماق يد اوم كنض كداصماط فصر 31 مارو حتاف شلعم شه انع ان تمت كد يخر افد با وابرعفه كته وال آن بكدردال 
نه صَوْحٌ مُمَرّدُ مِنْ قَوارِير) 

.در اينجا سؤال مهمى بيش مىآيد و آن اين كه: سليمان كه يكك بيامبر بزركك الهى بود جرا جنين دم و دستكاه تجملاتى فوق 
العادداى داشته باشد؟ درست است كه او سلطان بود و حكمرواء ولى مككر نمىشد بساطى ساده همجون ساير ييامبران داشته 
باشد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 537 

اما جه مانعى دارد كه سليمان براى تسليم كردن ملكه سبا كه تمام قدرت و عظمت خود را در تخت و تاج زيبا و كاخ با شكوه 
و تشكيلات ير زرق و برق مىدانست صحنهاى به او نشان دهد كه تمام دستكاه تجملاتيش در نظر او حقير و كوجكك شود؛ و 
اين نقطه عطفى در زندكى او براى تجديد نظر در ميزان ارزشها و معيار شخصيت كردد؟! به تعبير ديككر اين هزينه در برابر 
امنيت و آرامش يكك منطقه وسيع و يذيرش دين حقء و جلو كيرى از هزينه فوق العاده جنكك, مطلب مهمى نبود. 

و لذا هنكامى كه ملكه سباء اين صحنه را ديد جنين ١كفت:‏ يرورد كارا! من بر خويشتن ستم كردم!!الَتْ رَبّ إِنى ظَلَمْتٌ نَفْسِى) 
.«و با سليمان در ييشكاه الله يرورد كار عاليمان» اسلام آوردم) أحلفث مع شليماة للداوَتُ الَعالَمِينَ) 


.خداوندا! من همراه رهبرم سليمان به دركاه تو آمدم, از كذشته يشيمانم و سر تسليم به آستانت مىسايم. 
سورة النمل(/717): آية 68 ..... ص : 6972 


(آيه همع)- صالح در برابر قوم ثمود: بعد از ذكر قسمتى از.سمر كداشت «موسى» و «داود» و «سليمان»- در آياتى كه كلشيكت 
جهارمين ييامبرى كه بخشى از زندكى او و قومش در اين سوره مطرح مى كردد حضرت «صالح) و قوم ثمود است. 

منج فرحائدة وو ندية سوئ الموفة برادرركا لا عالت را فرمهاديم كه دا ركانة را ببرسفيدة (و لذ أوسلنا إلى تَمُودَ أَخاهُمْ 
صالحاً أن اغْيِدُوا اللّه). 

تعبير به أَخَامُن (برادرشان) كه در داستان بسيارى از انبيا آمده اشاره به نهايت محبت و دلسوزى آنان نسبت به اقوامشان 
مى باشد. 

به هر حال تمام وسالت وادعوية'ابق بباعير ير كك فو جيلة اران اعْبَدُوا الله خلاصه شده استء آرى بندكى خداء كه عصاره 
همه تعليمات فرستاد كان يرورد كار است. 

سيس مىافزايد «آنها در برابر دعوت صالح به دو كروه مختلف تقسيم شدند بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: 570 


و به مخاصمه برخاستند» مؤمنان از يكك سو و منكران لجوج از سوى ديكر (فَإذا هُمْ فَرِيِقَانٍ يَحْتَصِمُونَ). 


سورة النمل (/71): آي © ..... ص : 6178 


(آيه 69)- صالح براى بيدار ساختن آنها به انذارشان يرداخت و از عذابهاى دردناك الهى آنها را بر حذر داشتء اما آنها نه 
تنها بند نككرفتند و بيدار نشدند؛ بلكه همين مطلب را مستمسكى براى لجاجت خويش ساخته و با اصرار از او خواستند كه اكّر 
راست مى كويى جرا مجازات الهى دامان ما را فرو نمى كيرد- اين مطلب در آيه /ا/اسوره اعراف صريحا آمده است. 

ولى صالح به آنها «كفت: اى قوم من! جرا بيش از تلاش و كوشش براى جلب نيكيهاء براى عذاب و بديها عجله داريد؟ (قالَ 
يا قَوْم لِم تَسْتَعجلونٌ بالسَمِئَهُ قبل الْحَسَنَة). 

جر 0-7 را روى فرا رسيدن عذاب الهى متمركز مى كنيد اكر عذاب الهى شما را فرو كيرد» به حياتتان خاتمه 
دفو و ها يراق بنذ ناقى واس الدب واية عد كتبار مرا دوي كات و رمعت البى كد دوسايه انان راكنا ري 
مىدهد بيازماييد «جرا از بيشكاه خمدا تقاضاى آمرزش كناهان خويش نمى كنيد تا مشمول رحمت او واقع شويد) (لَوْ لا 


تَسْتَغْفرون الله لعلْكم يُوَحَمُونَ). 
سورة النمل(717): آآية /1؟ ..... ص : 15178 


(آيه /ا6)- به هر حال اين قوم سر كش به جاى اين كه اندرز دلسوزانه اين بيامبر بزركك را به كوش جان بشنوند و به كار 
بندند با يكك سلسله سخنان واهى و نتيجه كيريهاى بىيايه به مبارزه با او برخاستند, از جمله اين كه ١كفتند:‏ ما هم خودت وهم 
كسانى را كه با تو هستئد به فال بد كرفتهايم' (قانُوا اطينا بكك و بِمَنْ مكك). 

كُويا آن سال خشكسالى و كمبود محصول و مواد غذايى بود. آنها كفتند: اين كرفتاريها و مشكلات ما همه از قدوم ناميمون 
تو وياران توست. 

اما او در ياسخ «كفت: فال بد (و بخت و طالع شما) در نزد خداست» (قالّ طائْ ركع عِنْدَ الله). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج"؛ ص: 
عع 

اوست كه كها را غاطر اغمالتان كرققاز ايخ عضافب ساعضه و اعمال شماست كد در بيشكاء او عتية شكازاتى راسبب شدة: 


اين در حقيقت يكك آزمايش بزركك الهى براى شماست «آرى شما كروهى هستيد كه آزمايش مىشويده (رل أَنَمْ قَوْمُ 
اينها آزمايشهاى الهى استء تا كسانى كه شايستكى و قابليت دارند» از خواب غفلت بيدار شوند» و خود را اصلاح كنند. 
سورة النمل (717): آية 54 ..... ص : ع7 


(آيه 58)- توطئه نه كروهكك مفسد در وادى القرى در اينجا بخش ديكرى از داستان صالح و قومش را مى خوانيم كه بخش 
كذشته را تكميل كرده و يايان مىدهدء و آن مربوط به توطئه قتل صالح از ناحيه نه كروهكك كافر و منافق و خنثى شدن توطئه 
انهاست. 

مى كويد: «در آن شهر (وادى القرى) نه كروهكك بودند كه (هميشه) فساد در زمين مىكردند و اصلاح نمىكردند» (وَ كان فى 
الْمدِيئَِ تَمعةٌ رَْطٍ يُفْسِدُونَ فى الَْدْضٍ وَ لا بُصْلِحُونَ). 


سورة النمل(//١):‏ آيه 69 ..... ص : 61778 


(آبه 69)- مسلما با ظهور صالح و آيبن ياكك و مصلح او عرصه بر اين كروهكها تنكك شدء اينجا بود كه طبق اين آيه ١كفتند:‏ 
بياييد قسم ياد كنيد به خدا كه بر او [صالح] و خانوادهءاش شبيخون مى زنيم (و آنها را به قتل مى رسانيم) سيس به ولىّ دم او 
مى كُوييم: ما هركز از هلاكت خانواده او خبر نداشتيم و در اين كفتار خود صادق هستيم»! (قالُوا تَقاسَ مُوا بالله لَتنه وَ أهله م 
لفون لِوَيِْ ما شهدا مهلك أَمْلِهِ وَ إن لَصادِقون). 


سورة النمل(/1١):‏ آيةَ 4١٠‏ ..... ص : 6978 


( ابه 0)- هنكامى كه آنها در كوشهاى از كوه بر سر راه صالح به معبدش كمين كرده بودند كوه ريزش كرد و صخره 
عظيمى از بالاى كوه سرازير شد و آنها را در لحظداى كوتاه در هم كوبيد و نابود كرد! لذا قرآن مى كويد: «آنها نقشه مهمى 
كشيدند و ما هم نقشه مهمى كشيديم» در حالى كه آنها خبر نداشتند»! (وَ مَكرُوا مكراً وَ مكنا مكراً وَهُمْ لا يَشْكْرُونَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 73717 
سورة النمل(/71): آيةَ ال ..... ص : /6171 


(آيه -)0١‏ سيس مىافزايد: يس بنكر كه عاقبت توطئه و مكر آنها جكونه بود كه ما همه آنها و تمام قوم وطرفداران آنها را 
نابود كرديم)؟! (فَانْظُو كَيِفَ كان عاقبةٌ مكرمع نا دَمَوناهُعْ وَ قَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ). 

سورةٌ النمل(/77): آية 7ل ..... ص : 611 

(آيه 07)- سيس قرآن در مورد جكونكى هلا-كت و سر انجام آنها جنين مى كويد: ايس ببين اين خانههاى آنهاست كه به 
خاطر ظلم و ستمشان (ساقط شده و) خالى مانده»! (قتلك بُبوتّهُمْ خاويَةٌ بما ظَلّمُوا). 

آرى! آتش ظلم و ستم در آنها افتاد و همه را سوزاند و ويران كرد. 


«دراين ماجرا درس عبرت و نشانه روشنى است (زز يايان كار ظالمان و قدرت نرورة كان براق كنات كه م داشدة (إذقين 


سورةٌ النمل (717): آيةُ "7 ..... ص : 691 


(آيه *8)- اما در اين ميان خشكك و تر با هم نسوختند و بى كناه به آتش كنهكار نسوخت «ما كسانى را كه ايمان آورده؛ و 
تقوا بيشه كرده بودند نجات داديم» و آنها هركز به سر نوشت شوم بد كاران كرفتار نشدند» (وَ أَنْجَينا الذية آهثرا و كاتوا 


يَتَقون). 


سورةٌ النمل (717): آي 45 ..... ص : 691 


(آيه *0)- انحراف قوم لوط: ينجمين بيامبرى كه در اين سوره به زندكى او اشاره شده استء يبامبر بزركك خدا حضرت لوط 
است. 

نخست مى كويد: «و لوط را به ياد آور هنكامى كه به قومش كفت: آيا شما به سراغ كار بسيار زشت و قبيح مىرويد در حالى 
كه (زشتى و نتايج شوم آن را) مى بينيد» (و لوطا إِذْ قال ِقَوْمِه أ تَنُونَ الْفاحمَة وَ أَنكمْ مُنصِرُونَ). 

منظور از «فاحشه) در اينجا همجنس كرايى و عمل ننككين «لواط» است. 


سورة النمل (/71): آي 80 ..... ص : 617177 


(يمهما- سس تئالرايدة «آيا سما به حاى وتان به سراغ ردان از اروق هوت بن رويد (أ نك كتوق الإجال خَهْوَةٌ من 
دوق الساءاء 

براض ابن كهدووشن ساو اتكددابة غمل جهالة واثاذاتى اسع نت اقوايد: 

«بلكه شما قومى جاهل و نادان هستيد» (بَل َع قَوْمٌ 0000 

جهل به خداوند» جهل به هدف آفرينش و نواميس خلقت و جهل به آثار شوم اين كناه ننككين! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: رمن 
آغاز جزء بيستم قرآن مجيد ..... ص : 57/4 
ادامه سوره نمل ..... ص : 519/4 


سورة النمل(1؟): آية 48 ..... ص : 674 


(آيه 09)- آنجا كه ياكدامنى عيب بزركى است! اكنون ببينيم اين قوم كثيف و آلوده در ياسخ اين كفتار منطقى لوط جه 
كندل 

قرآن مى كويد: «آنها ياسخى جز اين نداشتند كه به يكديكر كفتند: خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد» جرا كه 
اينها الرادس اكت وساف تسعه خترة واابانمااهيا سك عنيد! (نها عاق نوات تومه إلا أذ قالوا أخرخر) آل أرط دز قنك 
نح أناس يَتطَهَرُونَ). 

جوابى كه بيانكر انحطاط فكر و سقوط فوقالعاده اخلاقى آنها بود. 

آرى! در محيط آلودكان؛ ياكى جرم است و عيب! يوسفهاى ياكدامن را به جرم عفت و يارسايى به زندان مىافكنند, و 
خائدان امير يزركك عهد| ولوظو را بخاطر برعيرشان از الود كى و سكم يد بيد تيدنذ فى كشره اها زليهاعا ازادفت و 


صاحب مقام! و قوم لوط بايد در شهر و ديار خود آسوده بمانند! 
سورةٌ النمل(/71): آآية /1ى ..... ص : 7 


(آيه /1ه)- در روايات آمده است كه لوط حدود سى سال آنها را تبليغ كرد ولى جز خانوادهاش- آن هم به استثناى همسرش 


كه با مش ركان هم عقيده شد- به او ايمان نياوردنك. 


بديهى است جنين كروهى كه اميد اصلاحشان نيست جائى در عالم حيات ندارند و بايد طومار زندكانيشان در هم بيجيده 
شود. 

لذا دراين آيه مى كويد: «يس ما لوط و خاندانش را رهايى بخشيديم به جز همسرش كه مقدر كرديم او جزء باقيماندكان 
باشد» (كَأَنْجَينا وَ أَهْلَهُ إِنّا امرَأَتهُ قَدّدناها مِنّ الغابرينَ). 


سورةٌ النمل(/1؟): آية 04 ..... ص : 6174 


( ابه ,قاد ويس از يرون مدن انيادن موفد شيو دور سيم كاد شي هشير فرق قسادو شك مود يس اذ آن كد 
صبحكاهان فرا رسيد «بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم (وَ أَمْطَوْنا عَلَئِهِمْ مَطراً). كه همكى زير آن مدفون شدندء و اين بعد از 
آن بود كه زلزله وحشتناكى سر زمين آنها را بكلى زير و رو كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ارون 

ووحدبيضة و تاكزاو ود اسك ناران الذار شد 816 (فيناة مطه الملذ روك 


سورة النمل (/71): آآيةَ 09 ..... ص : 6179 


(آيه 8)- دراين آيه بعد از يايان شرح حال ينج ييامبر بزركك الهى و سر نوشت قوم آنهاء روى سخن را به بيامبر كرامى 
اسلام صلَى الله عليه و آله كرده و به عنوان يكك نتيجه كيرى از كذشته. و مقدمهاى براى طرح كفتكو با مشركانء جنين 
مى فرمايد: 

كر حيلدو تان ضوهن خخزافيةه (ثل العفد زلنا. 

ستايش مخصوص خداوندى است كه اقوام ننكينى همجون قوم لوط را نابود كرد, مبادا دامنه آلودكيهاى آنها سراسر زمين را 
فرا كيرد. 

سبس مىافزايد: «و سلام و درود بر بندكان بر كزيدهاش» (وَ سَلامٌ عَلى عِباده الَِّينَ اشطفى). 

سلام بر موسىء صالحء لوطء سليمان و داود عليهم السّلام و سلام بر همه انبيا و ييروان راستينشان. 

بعد مى كويد: «آيا خداوند (كه اين همه توانايى و قدرت و موهبت و نعمت دارد) بهتر است يا بتهايى را كه آنها شريكك خدا 


قرار مىدهند) و مطلقا مبدأ اثر نيستند؟! (آللَهُ كيه أمَا يُفْركُوقٌ). 
سورةٌ النمل(/717): آيةٌ ٠ع‏ ..... ص : 698 


(آيه 90)- با اين همه باز مشركك مى شويد! در آيه قبل- بعد از ذكر بخشهاى تكان دهندهاى از زندكى ينج بيامبر بزركك- 
سؤال كوتاه و ير معنايى مطرح شد كه «آيا خداوند با اين همه قدرت و توانايى بهتر است يا بتهاى بىارزشى كه آنها 
ساختهاندك). 

از اينجا به بعد به شرح آن سؤال يرداخته و ضمن ينج آيه كه با ينج سؤال حساب شده شروع مىشود مشركان را تحت باز 
يرسى و محاكمه قرار مىدهدء و روشنترين دلائل توحيد را ضمن اشاره به دوازده نمونه از مواهب بزركك خداوند بيان مىكند. 
نخست به خلقت آسمائها و زمين و نزول باران و بركات ناشى از آن برداتعه جيين مى كويد آيا بتهاتى كه معبوة شما عستدد 


تولك نا كس كه امتماتها و ومين برا افريده راض شما از سهان اي كرستاه يس ذا آن باعهاض زيا و سرورانكي بر كريده 


تفسير نمونه» ج “0 ص : 67*٠‏ 
رويانديم) كن الفجارات 113فل؟ أ رن كارو التماد ماء فنا به ححدايقَ ذات بَهْجَةُ). 

در هله آيه روى سكن را به بندمكان كردم مىككويد: شما ددرت تداشتيد كه درختن اين باقهلى زيبا ا برويانيه (ما كا 
لك أذ تَنْبتوا شَجَرَها). 

كار شما تنها بذرافشانى و آبيارى است,ء اما كسى كه حيات را در دل اين بذر آفريده. و به نور آفتاب و قطرات حياتبخش 


2١ 


به تعبير ديكر: توحيد در خلقت (توحيد خالق) و توحيد در ربوبيت (توحيد تدبير كننده اين جهان) يايهاى براى «توحيد معبود) 
شمرده شده اسث. 
و لذا در يايان آيه هن كاين «آيا معبود ديكرى باخداست» (أّ ِل مع اللّه). 


ابلكه آنها كروهى هستند كه (از روى نادانى» مخلوقات را) هم طراز (يرورد كارشان) قرار مىدهند) (جل هُمْ قَوْمٌ در 
سورة النمل(/7317): آيةَ ١م‏ ..... ص : 67٠‏ 


(آيه -)2١‏ در دومين سؤال به بحث از موهبت آرامش و ثبات زمين و قراركاه انسان در اين جهان يرداخته» مى كويد: آيا 
معبودهاى ساختكى آنها بهتر است «يا كسى كه زمين را مستقر و آرام قرار داد» و در ميان آنء» نهرهاى آب جارىء روان 
مكاعت وو براق زعرف» كوشاف: كارك وااير نها ايجاك كزه 14 13 عنيتوة وس در وهو اة اززكن كا كارفة 1ل يكل 
الوق ترارا وعم خلنيا انهارا وعقل لما زواتوة: 

و نيز «ميان دو دريا (از آب شيرين و شور) مانعى قرار داد) تا با هم مخلوط نشوند (وَ جَعَلَ بَِنَ البَخْرَيْن حاجزاً). 

آيا بتها نقشى در اين نظام بديع و شككفتانككيز دارند؟! حتى بت يرستان جنين ادعايى نمى كنند. 

لذادر ايان آبه بان د يكر ابن سؤال را تكرار ع ى كلد كه «آيا معنوكض با اللدهنكة ا له مَع اللّد). 

ته لايلكه بيتسر شان تادانيد وب خيره (بل كردم انلو ةا 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١"ا5‏ 


سورة النمل (717): آي 27 ..... ص : #1ع 


(آيه 59)- در سومين سؤالء از اين سؤالاءت ينجكّانه كه مجموعداى از يكك باز يرسى و محاكمه معنوى را تشكيل مىدهد. 
سخن از حل مشكلات؛ و شكستن بن بستها و اجايت دعاهاست. 

فى كويك: آنا معودذهاق ب ارزش شما بيتركد وزيا كسي كد دفاى مقط و درمائده را مكاي كدااو را يكوائك به اجات 
مىرساند و كرفتارى و بلا را بر طرف مى كند:؟! (أَمنْ / 3 يُجِيبٌ الْمُضْطَرٌ إذا قغاة ويكيت الشوة) 
ااا 0 07 
كدامى توائد قفقل مشكلات را يكغايد توو اميد دن ذلها بياشد ذاث ياكك اوسث :ونه غير او: 

از آنجا كه اين واقعيت به عنوان يكك احساس فطرى در درون جان همه انسانهاست» بت يرستان نيز به هنكامى كه در ميان 


امواج خروشان دريا كرفتار مى شوند تمام معبودهاى خود را فراموش كردهء دست به دامن لطف «اللّه) مى زنند همان كونه كه 


قران شه كريتك إاسكاض كدسوار كقف ين شوتل هنذا واس عواسد وهال كهوسعى زاامتصوصن اوه قاقد 
(عنكبوت/ 80) سيس مىافزايد: نه تنها مشكلات و ناراحتيها را بر طرف مىسازد بلكه «شما را خلفاى زمين قرار مىدهد» (وَ 
يَجِعَلَكُمْ حُلفاء الّرْض). 

«آيا (بااين همه) عقي دق ا قل انا ا إل مع الله. 


اولك عنما كمتر نتذ كر م شويدة (قلينًا نا كذ كدوة). وازا و ولأتل روشق دن الدرز قم كبري 
سورةٌ النمل(/71): آآية "اع ..... ص : 1"اع 


(آيه «8)- در جهارمين سؤال مسأله هدايت را مطرح كرده؛ مى كويد: آيا اين بتها بهترند ويا كسى كه شما را در تاريكيهاى 
صحرا و دريا (به وسيله ستاركان) هدايت مى كند؛؟ (أَمّنْ يَهْدِيكُمْ فى ظُلْماتِ الي وَ اأبخر). 

ركب كه زادعارا يمعتوان شارك فد كان يسن ازكورق وشيطن مر فرشعدة (و 02 ويل الإياخ برا > كن يَدَىْ وخفته). 
بادهايى كه بيانكر نزول بارانند و همانند بيك مخصوص بشارت» يبشابيش آن حركت مى كنند. بركزيده تفسير نمونه» ج "0 
صسصس: 577 

ودر يايان آيه» بار ديكرء مشركان را مخاطب ساخته. مى كويد: «آيا يوط وكام نابوك 1 ِل مع اللّم). 

سس فى تكد بسظل وات آقها ياشد' اضافه من كندة بحداوتن بترو بالاثر انيت :از اتحه يراق او شتريكة قرا ذعقذ» (تعالى 
اللَّهُ عا يم ركون). 


سورة النمل (/77): آيةُ 21 ..... ص : 817 


(آيه 8)- دراين آيه ينجمين سؤال را كه در مورد مبدأ و معاد است به اين صورت مطرح مى كند: آيا معبودان شما بهترند «يا 
كب كه افريكش ,ا قاد #سوسين ]ذاو اعادة من كمد انه درا للق 5 ةا 

«و كسى كه (در ميان اين آغاز و انجام) شما را از آسمان و زمين روزى مىدهد) (وَ مَنْ يُْقَكمْ مِنّ التَماءِ وَ الرْض). 

«آيا (با اين حال باز هم لابين 0 سروف با لاسكا ِلهُ مَحَ اللّه). 

ابه آنها بككو: (اككر جنين اعتقادى داريد) دليلتان را بياوريد اككر راست مى كويبد» (قلْ هابُوا بُوهائكم إِنْ كنم صادقِينَ). 

منظور از «رزق آسمان» باران و نور آفتاب و مانند آن استء و منظور از «رزق زمين» كياهان و مواد غذايى مختلفى است كه 
مستقيما از زمين مىرويد يا بطور غير مستقيم از زمين نشأت مى كيرد همجون دامهاء همجنين معادن و مواد كوناكونى كه 


انسان در زندكى خخود از آن بهره مى كيرد. 
سورة النمل(/717): آية 28 ..... ص : 89 
بررسى قرار مى دهد. 


نخست به ياسخ سؤالى مى يردازد كه مش ركان بارها آن را مطرح كرده بودند و مى كفتند قيامت كى بر يا مى شود؟ 
مى فرمايد: «بككُو: هيج كس از كسانى كه در آسمان و زمين هستند- جز نخحدا- از غيب آكاه نيستند» و نمىدانند كى بر انكيخته 


مى شوند) (قل لا يَعْلّمُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض الْعَِب إلا الله وَ ما يَشْعْرُونَ أيّانَ يُتعتُونَ). 
ولى اين منافات با آن ندارد كه خداوند بخشى از علم غيب را در اختيار هر كس بخواهد بكذارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص : 5177 
سورةٌ النمل :)١1/(‏ آية 2ع ..... ص : 81017 


(آيه 88)- سيس در باره عدم آكاهى مشركان از قيامت و شكك و ترديد و بىخبريشان مىفرمايد: «آنها اطلاع صحيحى در 
باره أخزت ندارتد بلكه در اصل آن شك دارند بلكه فسنبت به 5ن نابيناينده! (ل اارَك عِلْمقع فى الْاخرة بل ع فى لكك 
يتنهال شه ينها عقون 

حرا كه نشانههاى آخرت در زندكّى همين دنيا نمايان است: باز كشت زمين مرده به حيات در فصل بهار بارور شدن درختانى 
كة دن فصل زستان از كار افتاده بود و مشاهده عظمت قدرتث عدا در مجموعه آفرينش» همكى دليل بر امكان زند كى يس از 


مركك امعة آنا ]نه هتهرق تانتاياق از كان اين سيحيدها مى كذ رقن 
سورةٌ النمل (/717): آية /اي ..... ص : "لاع 


(آيه /ا8)- اين آيه منطق منكران رستاخيز را در يكك جمله بيان م ىكند «كافران كفتند: آيا هنكامى كه ما و يدرانمان خاكك 


و 


شديم باز هم (از دل حاكك) يبرون فرستاده واهيم شدء؟ (وَ قال الّذِينَ كَفَرُوا أ إذا كنا تراب وَ آباؤّنا أ إن لَمَخْرَجُونَ). 
سورة النمل (/71): آي ,4ع ..... ص : #باع 


(0به 88د يسن آنها مى افزاشد: ابن وعدهى بابدائ الست كد به ماو يدرامان ال بيش داده شله و هر كر اثرى از آث تمانان 
نبوده و نيست (لَقَدْ وُعِدْنا هذا نحن و آباؤّنا مِنْ قَبلُ). 

«اينها جز همان افسانههاى ييشينيان نيست»» اينها اوهام و خرافات است (إِنْ هذا إَِ أساطاة الأوليم): 

بنا بر اين نخست از استبعاد شروع مى كردند و بعد آن را يايه انكار مطلق قرار مى دادند. 

شيمنا آنها ياااين ضير هن خو انفد سكن بامير زا در موزة قبامت تحقير "كقند و يكريكلة اخ از وعددهاى كته و اساسن الست 
كه ديككران هم به نياكان ما دادهاند و مطلب تازهاى به نظر نمىرسد كه قابل بررسى و مطالعه باشد. 


سورة النمل(91): آية 9ع ..... ص : 8ع 


(آيه 88)- در آيات كذشته سخن از انكار معاد از سوى كفار متعصب بود. 

قرااينها باصا اند كفا دلبل براق ف اذك كند آنها رامعا زافياك :البى كدادر بيش ذارتك تينديك و نذا مى كقلء. 

روى سخن را به بيامبر صِلَى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «بكو: در روى زمين سير كنيد بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 
سرع 

(و آثار كذشتكان را ببينيد) بس بتكريد عاقبت كار مجرمان و كتهكاران به كجا رسيدا؟ (قل بِدَيروا فى الَرْضِ قَانْظوُوا كئِفَ 


كان عافبة المشرعية). 
جكونه مى كويبد اين وعددها به نياكان ما نيز داده شد و آنها نيز به آن اعتنا نكردند و ضررى هم نديدند؟ 


سورة النمل(/17؟): آية ,/١‏ ..... ص : 6ع 


(آيه 0١‏ از توطئههاى آنها نكران مباش! از آنجا كه ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله از انكار و مخالفت آنها رنج مىبرد و 
به راستى دلش براى آنها مىسوخت و عاشق هدايت و بيدارى آنها بود واز سوى ديكر, همواره با توطئههاى آنها مواجه بود 
لفق يتامس فيك اللمعليفو المرا دلقازق كادفوفي كرية ةرو زان جكديون اكان الواشك عاش وازباد غضة آنهاوا 
مخور (وَ لا تَحْرَّنْ عَلَهِمْ). 

او سيندات از توطنه آنان تنكف تشود» كه ما يشتيبان و يار و ياور ثواد بم (3 لا تَكنْ فى ضَيقٍ مما يَمكِرُونَ). 


سورة النمل(/717): آية الا ..... ص : اع 


(آيه 71)- ولى اين منكران لجوج به جاى اين كه از اين هشدار ييامبر دلسوز و مهربان و ملاحظه عاقبت كار مجرمان» يند و 
اندرز كيرند» باز در مقام سخريه و استهزاء بر آمده «و مى كويند: اكر راست مى كوييد اين وعده عذاب الهى» كى واقع خواهد 
شده؟! (وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنْكُمْ صادِقِينَ). 


سورة النمل(/71): آيةَ ؟// ..... ص : 616 


(آيه ؟/)- - در اينجا قرآن به ياسخ | إن كتار كر اول الهاايا لحني كاملا وا كانه بردالقيهمى كريية: «به آنها بككو: شايد 
عهى و العدوا فعله ع كيد وذ كف و كن كار هما باهدةا (ثل عب أذ يكوة زوق لكو يعض ١أذى‏ تجتغيارة): 

جرا عجله مى كنيد؟ جرا مجازات الهى را كوجكك مىشمريد؟ جرا به خود رحم نمى كنيد؟ آخر عذاب خدا شوخى نيست! 
احتمال بدهيد به خاطر همين سخنانتان قهر و غضب خدا بر سر شما سايه افكنده باشد و به همين زودى بر شما فرود آيد و 


نابودتان كند» اين همه سر سختى براى جيست؟ 
سورة النمل (/91): يه 8 ..... ص : "اع 


(آيه 7#)- سيس به بيان اين واقعيت مىيردازد كه اكر خداوند در مجازات شما عجله نم ى كندء» به خاطر فضل و رحمتش بر 
شماست. تا براى اصلاح خويش بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 5170 

و جبران كذشته به قدر كافى مهلت داشته باشيد. 

مى كويد: «و يرورد كار تو نسبت به همه مردم فضل و رحمت داردء ولى اكثر آنها شكركزار نيستند» (وَ إن كك لدو قصلي 
عَلَى النّاس و لَك أكْتْرهُمْ لا يَشْكَرُونَ). 


سورة النمل (/71): آية 1/٠6‏ ..... ص : 88 


(آيه #/)- و اكر تصور م ىكنند تأخير مجازات آنها به خاطر آن است كه خداوند از نيات سوء و انديشههاى زشتى كه در سر 
فى بروواثنكن تجبر است» اشهاه يزركن اسث عر كه ويرووه كان فو انحه وا سينه هاشان دن غنود ينهان هن ذاره و آنجه زا 
آشكار مى كنند به خوبى مىداند) (وَ إِنَّ رَبك لَيِعْلّمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُغِلنُونَ). 

او به همان اندازه از خفاياى درونشان آكاه است كه از اعمال برون» و اصولا ينهان و آشكار و غيب و شهود براى او يكسان 


ابيقة 
سورةٌ النمل (/71): آيةَ ه/ ..... ص : 618 


(آيه /)- سيس مىافزايد: نه تنها خداوند» اسرار درون و برون آنها را مىداند» بلكه علم او به قدرى وسيع و كسترده است كه 
)0 بج موجودى در آسمان و زمين» ينهان و مكتوم نيست مككر آن كه در كتاب آشكار (علم يروردكار) ثبت است» (وَ ما مِنْ 


غافية فى الكماوا و الأؤقن الا كناب فيه ). 
سورة النمل (/717): آي 8/ ..... ص : 88 


(5يه 0/8)- در آيات كذشته سخن از «مبدء» و «معاد) در ميان بود در اينجا با طرح مسأله «نبوت» و حقانيت قرآنء اين بحث را 
به علاوه در كذشته روى سخن با مشركان بودء و در اينجا از كفار ديكر همجون يهود و اختلافات آنها سخن مى كويد. 
مكب د ترما به وابق قر نه كر وها را كدب اسرافال ون 1ق اتعتلاف داوته براق انبا ناة مي كدده (إذهذا النواة 
يَقصّ عَلى بَنِى إشرائيل أكثَرَ اذى هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ). 

بنى اسرائيل در مسائل زيادى با هم اختللاف داشتند» در مورد ١مريم)‏ واعيسى) و در مورد ييامبرى كه بشارتش در تورات داده 
شده؛ و همجنين در بسيارى از احكام دينى و مذهبى با يكديكر اختلافاتى داشتند قرآن آمد و در اين زمينه حق مطلب را ادا 
كرد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5717 
سورةٌ النمل(/717): آية /1/ ..... ص : 61# 


( ابه 7)- واز آنجا كه مبارزه با هر ككونه اختلاافء مايه هدايت و رحمت است در اين آيه به صورت يكك اصل كلى 


و 


مىفرمايد: «قرآن» هدايت و رحمت است براى مؤمنان» (وَ إِنَهُ لَهُدىٌ وَ رَحْمَهُ للْمَؤْمِنِينَ). 


آرى! هدايت وورحمثت اسيت از نظر اختللاف زدايى» و مبارزه با خرافات. 


(آيه 0/4- و از آنجا كه كروهى از بنى اسرائيل در برابر حقايقى كه قرآن باز كو كرده بود باز مقاومت به خرج دادند و تسليم 


تنشدنك» دراين ايه مىافزايد: «يرورد كار تو ميان آنها (در روز قيامت) به حكم خود داورى م ىكندء. واو توانا وداناست» (إنَّ 


بك يفْضِى يت كيه و هو لعزي الميع). 
سورة النمل (/717): آآية 1/4 ..... ص : 618 


(آيه 0/9- واز آنجا كه اين سخنان علاوه بر بيان عظمت قرآن و تهديد بنى اسرائيل» وسيلهاى براى آرامش و آسودكى خاطر 
بغر على لله علية و السك تدر انق يدام اقزاف ةيعار أرق بن عن اوفك مكل ىو تكيه كو :قر كا كل الله 

توكل بر خدايى كه عزيز است و شكستنايذيره و به هر جيز عالم و آكاه. 

براو توكل كن و از مخالفتهاى آنها نترس «جرا كه تو بر حق آشكار هستى) (إنَك عَلَى الْحَقَّ الْمبين). 


سورة النمل(/71): آية 8١‏ ..... ص : ماع 


(آيه ٠‏ دراينجا اين سؤال مطرح مىشود اكر قرآن حق آشكار است» يس جرا اين همه با آن مخالفت مى كنندء آيات بعد 
در واقع جوابكوى اين سؤال است. 

مى كويد: اكر آنها اين حق مبين را يذيرا نمىشوندء و سخنان كرم تو در قلب سرد آنها اثر نمى كند جاى تعجب نيست «جرا 
كه تو نمى توانى سخنت را به كوش مردكان برسانى»! (إنكك لا تُسْيعٌ المؤتى). 

مخاطب تو زندكانند» آنها كه روحى زنده و بيدار و حق طلب دارند, نه مرد كان زنده نما كه تعصب و لجاجت و استمرار بر 
كناهء فكر و انديشه آنها را تعطيل كرده است. 

الحتى كساتى كه (زكدهاند اما) كوشهاى آنها كراست تمىثوانى سكن ود رايه آنها برسالى: (مخصوصا) هتكامى كه يشّث 
كنند و از تو دور شوند) (وَ لا تَسْمعٌ الصّمّ الدّعاءَ إذا ولد مُدْبرِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: و#خرفرا 
سورةٌ النمل(917): آية 41 ..... ص : /1لاع 


(آيه -)١‏ بازاكر آنها به جاى كوش شنوا جشم بينايى داشتند» در اين صورت كر جه صدا به كوش آنها نمىرسيدء اما 
ممكن بود با علا-مت و اشاره صراط مستقيم را يبدا كنندء اما افسوس كه آنها نابينا هم هستند «و تو نمى توانى نابينايان را از 
كمر يشان بال كدان وهدانك كت ونا الك بهادى الْعَمْىي عَنْ ضَلالتهِ). 

و به اين ترتيب تمام راههاى دركك حقيقت به روى آنها بسته استء قلبهايشان مرده» كوشهاشان كر و جشمهاشان نابيناست. 
«تو فقط مى توانى سخن خود را به كوش كسانى برسانى كه آماده يذيرش ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق تسليمند» (إِنْ 


تفخ لاقن تون باناضا قوع تعلفرن). 
سورة النمل(/317): آيةَ 87 ..... ص : 6197 


(آيه 87)-از آنجا كه در آيات كذشته سخن از استعجال كفار در مورد عذاب و يا تحقق رستاخيز بود. 


در اينجا اشاره به قسمتى از حوادثى كه در آستانه رستاخيز صورت مى كيرد كرده» و سر نوشت دردناكك اين منكران لجوج را 


مجسم مى سازد. 

مى كُويد: «و هنكامى كه فرمان عذاب فرا مىرسد (و آنها در آستانه رستاخيز قرار مى كيرند) جبنبدهاى را از زمين» براى آنان 
كاج ب كي 6 آنها سخن مى كويد» و سخنش اين است كه مردم به آيات ما (خدا) ايمان نمىآوردند» (وَ إذا وَقَعْ الْقَولَ 
لهم رجا لَه داه من لض تُكلمهع أن اناس كانوا اين لا يوقُوق). 

د الَرْض) در روايات متعددى بر شخص امير مؤمنان على عليه السّ.لام تطبيق شده است و با در نظر كرفتن احاديث فراوان 
مى توان از آن مفهوم كلى ترى را استفاده كرد كه بر هر يكك از بيشوايان بزركك كه در آخر زمان قيام و حركت فوقالعاده 


مى كنند و حق و باطل و مؤمن و كافر را از هم مشخص مى سازند منطبق مى شود. 
سورةٌ النمل(91): آية 8 ..... ص : /#1ع 


(كه #مدسشس يكن دذركر از تشاتدهاق وستاخية اشاره كرده فى كويد: 

به خاطر بياور «روزى را كه مااز هر امتى كروهى را از كسانى كه آيات مارا تكذيب مىكردند محشور مى كنيم؛ و آنها را 
نكه مىداريم تا به يكديكر ملحق شوند) (وَ يَوْمَ ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: /67 

تعفووق كن أنه نويا وك كدت ناوا تق بو زغرة). 

بسيارى از بز ركان اين آيه را اشاره به مسأله رجعت و بازكشت كروهى از بد كاران و نيكو كاران به همين دنيا در آستانه 


سورةٌ النمل(//1؟): آية 86 ..... ص : .لاع 
(آيه 8)- كا رماتي 045 راق عساو ارس (ركادا ( اتاد فى اريد آيات مرا تكذيب كرديد ودر صدد تحقيق بر 


نيامديد»؟ (عَتَّى إذا جاو قالَ أ م بآياتى وَ لَمْ تُحِيطُوا بها عِلْما). 
«شما جه اعمالى انجام مى داديد!؟ (أَما ذا كعم تَعْمَلُونَ). 


كوينده اين سخن خداوند است و منظور از آيات» معجزات ييامبران و يا فرمانهاى الهى و يا همه اينهاست. 
سورةٌ النمل(/71): آية 48 ..... ص : 684 


(آيه 88)- بديهى است اين مجرمان در مقابل هيج يك از اين دو سؤال ياسخى ندارند كه بدهند لذا در اين آيه اضافه مى كند: 
«و فرمان عذاب الهى به خاطر ظلم و ستمشان در مورد آنها صادر مىشود و آنها سخنى ندارند كه بككويند»! (وَ وََحَ الْمَْلُ 
عَلَيِهمْ بما ظَلْمُوا قَهُمْ لا يَنْطِقُونَ). 

اين عذاب به معنى عذاب دنياست هر كاه آيه را به معنى رجعت١١)‏ بدانيم» و به معنى عذاب آخرت است اكر آيه را به معنى 


قيامت بدانيم. 


سورةٌ النمل(/7؟): آية 88 ..... ص : / 69 


(آيه 8)- حركت زمين» يكك معجزه علمى قرآن! بار ديكر در اينجا به مسأله مبدأ و معاد و نشانهدهاى قدرت و عظمت خداوند 
در عالم هستى» و همجنين حوادث رستاخيز يرداخته جنين مى كويد: «آيا نديدند كه ما شب را براى آرامش آنها قرار داديم» (أ 
م يرا آنا حَعَلْنًا اللَيِلَ ليشكنُوا فيه). 

«و روز را روشنى بخش» (وَ النّهارَ مُتصراً). 


«در اين امور نشانهها و دلائل روشنى است (از قدرت و حكمت يروردكار) براى كسانى كه آماده يذيرش ايمانند) (إِنَّ فى 
ذلكك لآيات لِقَوْم يُؤْمنُونَ). 


)١(‏ «رجعت» از عقايد معروف شيعه است و تفسيرش در يكك عبارت كوتاه جنين است: بعد از ظهور حضرت مهدى (عج) و 
در آستانه رستاخيز كروهى از «مؤمنان خالص» و«كفار و طاغيان بسيار شرور» به اين جهان باز مى كردند» كروه اول مدارجى 
از كمال را طى مى كنند» و كروه دوم كيفرهاى شديدى مى بينند. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 5108 
سورة النمل(/17؟): آية 817 ..... ص : 6196 


(آيه /1)- اين آيه به رستاخيز و مقدمات آن مىيردازد و مىكويد: «و (به خاطر بياوريد) روزى را كه در صور دميده مى شود 


و تمام كسانى كه در آسمانها ودر زمين هستند در وحشت فرو مىروند» جز كسانى كه خدا بخواهد, و همككى با خضوع در 


و 
اهنت 


يبشكاه او حاضر مى شونده (وَيَوْمَ ينفح فى الصُور كَفَزِجَ مَنْ فى الشماوات و مَنْ فى الْأَْض إِنَامَنْ شاء الله وَ كل أَنَوْهُ داخرِينٌ). 
از مجموعه آيات قرآن استفاده مىشود كه دو يا سه بار «نفخ صورا مى شود: 

يكك بار در يايان دنيا و آستانه رستاخيزء كه وحشت همه رافرا مى كيرد. 

بار دوم همككى با شنيدن آن قالب تهى مى كنند و مى ميرند. 

بار سوم به هنكام بعث و نشور و قيام قيامت است كه با نفخ صور همه مردكان به حيات باز مى كردند و زندكى نوينى را آغاز 
فى كلتك 


ولى ظاهر آيه نشان مىدهد كه در اينجا اشاره به نفخه اولى است كه در يايان جهان صورت مى كيرد. 
سورة النمل(/77): آية 84 ..... ص : 6196 


(آيه 88)- اين آيه اشاره به يكى ديكر از آيات عظمت خداوند در يهنه عالم هستى كرده؛ مى كويد: «و كوهها را مىبينى و 
آنها را ساكن و جامد مى يندارى در حالى كه مانند ابر در ح ركتند» (وَ تَرَى الْجبالَ تَحْسَبّها جامِدَةً وَ هى تمر مَرّ السّحاب). 

«اين صنع و آفرينش خداوندى است كه همه جيز را متقن آفريده) (صُتْع الله الّذِى أَنْقَنَ كلّ شَىْء). 1 

كسى كه اين همه حساب و نظم در برنامه آفرينش اوست «مسلما از كارهايى كه شما انجام مىدهيد آكاه است» (إِنَهُ َِيرٌ بما 
العفو ودين كسان رمقاي مظوكه سار مون شمن 105 سسكا برو تدر كه كزده معزي كه روا و امون 


نيست اشاره مى كند. 


سورة النمل (/91): آآية 4 ..... ص : 614 


(آيه )- در آيات كذشته سخنى از اعمال بند كان و آكاهى خداوند نسبت به آن در ميان بود و در اين آيه سخن از ياداش 
عمل و ايمنى آنها از فزع روز قيامت است. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 550 

مىفرمايد: «كسانى كه حسنه و كار نيكى انجام دهند ياداشى بهتر از آن خواهند داشت و آنها از وحشت در آن روز در امان 
خواهند بودا (مَنْ جاء بِالْحَسَنَهُ فلَهُ حَرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَرّعَ يَوْمَيِذٍ آمِنُونَ). 

ينه در انا مقيوم رويد ذا وذ كسيد اعبال لكف | ذو ررض كرن ا خدلة قدي انا وروافير ماكر ان رارق كمه 
عليهم السشّلام كه در رأس هر كار نيكك قرار دارد و مانع از آن نيست كه اعمال صالح ديكر نيز در آيه جمع باشد. 


سورة النمل (/917): آآية 6٠‏ ..... ص + 615٠‏ 


( ابه 96)- سيس به نقطه مقابل اين كروه يرداخته. مى كويد: «و كسانى كه «سيئه) و كار بدى انجام دهند به رو در اتش 
افكنده مى شوند)! 3ق جام يالف كيك لجر شه فى ار . 

وجزاين توقعى نمىتوانند داشته باشند «آيا جزايى جز آنجه عمل مى كرديد خواهيد داشت)؟! (كل تَجِْرّوْنَ العام 
نهنا سكا "كه موالعه باسق سه شدثد صورث غود را برس كرةاندقدق با هنان صويت ان كاه اسعبال نه كرونهد اكتون 


بايد كرفتار جنين مجازاتى شوند. 
سورةٌ النمل(/717): آيهَ 51 ..... ص : 65٠‏ 


آنه ١‏ آخرين مأموريت بيامبر صلَّى الله عليه و آله در سه آيه آخر اين سوره» روى سخن را به ييامبر اكرم صلّى اللّه عليه و 
آله كرده و حقايقى را باز كو مىكند كه در واقع بيانكر اين واقعيت است كه به آنها بككُو: من وظايف خودم را انجام مىدهمء 
جه شما مش ركان لجوج ايمان بياوريد و جه نياوريد. 

نخست مىفرمايد: «من مأمورم برورد كار اين شهر (مقدّس مكه) را عبادت كنم»! (إِنّما وت أَنْ أعْدَ رَبُ هذِو الْلدَه). 

اين شهر مقدّسى كه تمام افتخار شما و موجوديتتان در آن خلاصه مىشود» شهر مقدسى كه خدا آن رابا بركاتش به شما 
ارزانى داشته ولى شما به جاى شكر نعمتش» كفران مى كنيد. 

آرى! من مأمورم «يرورد كارى را (عبادت كنم) كه ابن ظتهر يرا رت قيادة) (النى وميا 

اما تصور نكنيد كه فقط اين سر زمين ملكك خداست بلكه «همه جيز (در عالم بركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 68١‏ 

عيض )يدا وان ذارت و له كل يور 

و دومين دستور كه به من داده شده اين است: «و من مأمورم كه از مسلمين باشم» تسليم مطلق در برابر فرمان يرورد كار و نه 
ا 


ب ينا 1 5 3 ُ 5 5 كى. ٠‏ 
وبه اين ترتيب دو مأموريت اصلى خود را كه «يرستش خداوند يككانه) و «تسليم مطلق در برابر فرمان» اوست بيان مىدارد. 


سورة النمل(/71): آآية 97 ..... ص : 611 


(آيه 89)-سيس ابزار وصول به اين دو هدق را جنين بيان مى كتد: «و (من مأمورم) قرآن را تلاوت كنم (وَ أن أثلوا الْقوَآن). 
از فروغ آن شعله كيرم» واز جشمه آب حياتبخش جرعدها بنوشمء ودر همه برنامهها بر راهنمايى آن تكيه كنم؛ آرى اين 
وسيله من است! و به دنبال آن اضافه مى كند: تصور نكنيد ايمان آوردن شما سودى به حال من و يا از آن بالاتر سودى براى 
خداوند بزركك دارد؛ نه يس هر كس هدايت شود براى خود هدايت مىيابد) (قَمَن امْتدى فَإِنَّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ). 

و تمام منافع هدايت جه در اين جهان و جه در جهان ديكر عائد خود او مىشود. 

«و هر كس كمراه شود' (وزر و وبالش به كردن خود اوست) بككو: من فقط از انذار كنند كان و بيم دهند كانم و عواقب شوم 


آن دامن مرا نمى كبرده (وَ من عِلٌ قَقَلَ إنّما أنا م الْمَندَرِينَ). 
سورة النمل(/17؟): آية 91 ..... ص : 581 


(آيه 98)- و سر انجام در آخرين آيه به ييامبر دستور مىدهد كه خدا را در برابر اين همه نعمتهاى بزركك مخصوصا نعمت 
هدايت» حمد و ستايش كن مىفرمايد: ابكن: حمد و ستايش مخصوص ذات خداست» (وَ قل اعفد للّه). 

اين حمد و ستايش هم به نعمت قرآن باز مى كرددء هم هدايت الهى و هم مىتواند مقدمداى براى جمله بعد باشد كه 
من "كويقة ابه زود 1 باتك رانبه شما نشان م دهد نا آن را بشناسيده (ميريكع آياته تتغرقوتها). 

اين تعبير اشاره به آن است كه با كذشت زمان و يبشرفت علم و دانش و خرد بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 681 

آدمى» هر روز يرده از آيات جديد و اسرار تازهاى از عالم هستى برداشته مىشودء و روز به روز به عظمت قدرت و عمق 
حكمت بروردكار آشناتر مىشويدء واين ارائه آيات هركز قطع نمى شود و در طول عمر بشر همجنان ادامه دارد. 

اما اكر با اين همهء باز راه خلاف و انحراف ببيماييد» بدانيد: «يرورد كار شما هركز از كارهايى كه انجام مىدهيد غافل نيست"» 
(وَ ما ربّكك يغافل عَمًا تَعْمَلُونَ). 

و14 كر هعاذا تأخير مىاندازد به خاطر لطفش به بندكان است. 

«يايان سوره نمل) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : “61617 
سوره قصص [18] ..... ص : "8121 
اشاره 


3 


اين سوره در (مكه) نازل شده و 8 ابه اس 


محتواى سوره: ..... ص : 581 


اين سوره در شرايطى كه مؤمنين در جنككال دشمنان نيرومندى كرفتار بودند» دشمنانى كه هم از نظر جمعيت و تعداد. و هم 
قدرت وقوت بر آنها برترى داشتند» نازل شده است. اين اقليت مسلمان» جنان تحت فشار آن اكثريت بودند» كه جمعى از 
آينده اسلام بيمناك و نكران به نظر مى رسيدند. 


از آنجا كه اين حالت شباهت زيادى به وضع بنى اسرائيل دو مسكال فرعوتيان داة) حفن ال محتواى ابةخ.سوؤه وا داستان 
(موسى/ و وبلى اسرائيل) و افرعونيان» تشكيل مي دهده يخثى كد.دو نحدود تيمى ال آياث اين سوره زا دوين مى كيرد: 

و مخصوصا در آغازش نويد حكومت حق و عدالت را براى مستضعفين و بشارت در هم شكستن شوكت ظالمان را باز كو 
مى كندء بشارتى آرام بخش و قدرت آفرين. 

بخش ديكرى ازاين سوره داستان «قارون» آن مرد ثروتمند مستكبر را كه تكيه بر علم و ثروت خود داشت باز كو مىكند كه 
بر اثر غرور» سر نوشتى همجون سر نوشت فرعون بيدا كرد اودر آب فرو رفت واين در خاك. 

و ميان اين دو بخش درسهاى زنده و ارزندهاى از توحيد و معاد, و اهميت قرآن» و وضع حال مشركان در قيامتء و مسأله 
هدايت و ضلالت. و ياسخ به بر كزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 58 


بهانه جوبيهاى افراد ضعيئفء آمده است كه در حقيقت نتيجداى است از بخش اول و مقدمهاى است براى بخش دوم. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 ععع 


در حديثى از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره قصص را بخواند به تعداد هر يكك از كسانى كه 
مرسى :را تضبديق با تكذيي كروت ذم حسته بداو داده جواعد قنوو فرشساى دن اسمانها و رين تست مكراية 25 روز 
قيامت كواهى بر صدق او مى دهد). 

بديهى است اين همه اجر و ياداش از آن كسانى است كه اين سوره را مىخوانند و مىانديشند و برنامه عمل خويش قرار 
مى دهنك. 


بشم الله الرَحْمِن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة القصص (/3؟): آية ١‏ ..... ص : 615 


(آيه -)١‏ (طاء سين» ميما (طسم). اين جهاردهمين بار است كه با «حروف مقطعه)» در آغاز سورههاى قرآن رو به رو مى شويم» 
مخصوصا «طسم» سومين و آخرين بار است. 

در مورد اطسم) از روايات متعددى بر مىآيد كه اين حروف علامتهاى اختصارى از صفات خداء ويا مكانهاى مقدسى 
مى باشدء اما در عين حال مانع از آن تفسير معروف كه بارها بر روى آن تأكيد كردهايم نخواهد بود كه خداوند مىخواهد اين 
حقيقت را بر همه روشن سازد كه اين كتاب بزركك آسمانى كه سر جشمه انقلابى بزركك در تاريخ بشر كرديد و برنامه كامل 
زندكَى سعادتبخش انسانها را در بر دارد از وسيله سادهاى همجون حروف '«الفباء» تشكيل يافته كه هر كودكى مى تواند به آن 
تلفظ كندء اين نهايت عظمت است كه آن جنان محصول فوقالعاده با اهميتى را از جنين مواد سادهاى ايجاد كند كه همكان 


آن را در اختيار دارند. 


سورةٌ القصص (78): آية ؟ ..... ص : ©6161 


(آيه ")- و شايد به همين دليل بلا فاصله بعد از اين حروف مقطعه سخن از عظمت قرآن به ميان آورده؛ مى كويد: «اين (آيات 
باعظمت) آيات كتاب مبين (قرآن) است» (تلك آياتٌ الكتاب الْمُبِينَ). كتابى كه هم خود روشن است و هم روشتكر راه 


كاك الساتيا. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5120 
سورةٌ القصص (758): آية ‏ ..... ص : 618 


(آيه *)- قرآن بعد از ذكر اين مقدمه كوتاه وارد بيان سر كذشت «موسى» و فرعون شده. مى كويد: «ما به حق بر تو (بخشى) 
از داستان موسى و فرعون را مىخوانيم براى كروهى كه ايمان مى آورند» (لُوا َلك مِنْ نإ مُوسى و فِوْعَوْنَ بالْحَقَّ لِقَوْم 
ور : 
آرى! هدف اصلى از اين آيات مؤمنانند وو اين تلاوت به خاطر آنها و براى آنها صورت كرفته. مؤمنانى كه مى توانند از آن 
الهام كيرند و راه خود را به سوى هدف در ميان انبوه مشكلات بككشايند. 


سورةٌ القصص (/3؟): آية © ..... ص : 5158 


(آيه *)- سيس به تفصيل آن يرداخته» مى كويد: «فرعون (استكبار و سلطه كرى و) برترى جويى در زمين كردا (ِنَ فْوِعَوْنَ عَلا 
فى الأوضن): 

او بنده ضعيفى بود كه بر اثر جهل و نادانى شخصيت خود را كم كرد و تا آنجا يبشرفت كه دعوى خدايى نمود. 

به هر حال او براى تقويت يايههاى استكبار خود به جند جنايت بزركك دست زد. 

نخست: «اهل آن [سر زمين] را به كروههاى مختلفى تقسيم نمود (وَ جَعلَ أَخْلّها شِِعاً). 

جرا كه حكومت يكك اقليت ناجيز بر فكك اكثريت بزركك جز با برنامه «تفرقه بينداز و حكومت كن؛ امكانيذير نيست! آنها 
هميشه از «توحيد كلمه)» و «كلمه توحيد» وحشت داشته و دارندء» آنها ان بيوستكىئ صفوف مردم به شدت مى ترسند. 

آرى! فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو كروه مشخص تقسيم كرد: 

«اقبطيان» كه بوميان آن سر زمين بودند» و تمام وسائل رفاهى و كاخها و ثروتها و يستهاى حكومت در اختيار آنان بود. 

و «سبطيان» يعنى مهاجران بنى اسرائيل كه به صورت بردكان و غلامان و كنيزان در جنككال آنها كرفتار بودند. 

دومين جنايت او استضعاف كروهى از مردم آن سر زمين بود قرآن مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 588 

«آن جنان اين كروه را به ضعف و ناتوانى كشانيد كه يسران آنها را سر مىبريد و زنان آنها را (براى خدمت) زنده نكه 
مو ذاقت] (يعتضيت طايقة متهع بذك أنادهع و يتكنيى سا فة): 

فرعونيان براى تضعيف بنى اسرائيل اين نقشه را طرح كرده بودند كه نسل ذكور آنها را كه مى توانست قيام كند و با فرعونيان 
بجنككد بر اندازند» و تنها دختران و زنان را كه به تنهابى قدرت بر قيام و مبارزه نداشتند براى خدمتكارى زنده بككذارند. 

ودر آخرين جمله اين آيه به صورت يكك جمع بندى و نيز بيان علت مىفرمايد: «او بطور مسلم از مفسدان بودا (إنَه كان مِنَّ 
المفسيها ): 

طبيعى است افراد برترى جو و خود يرست تنها حافظ منافعم خويشند, و هركز حفظ منافع شخصىء با حفظ منافع جامعه كه نياز 
به عدالت و فدا كارى وايثار دارد هماهنكك نخواهد بود. و بنا بر اين هر جه باشد نتيجهاش فساد است در همه ابعاد كن 


سورةٌ القصص (58؟): آي ه ..... ص : ع6 


(آيه ©)- دراين آيه و آيه بعد خداوند يرده از روى اراده و مشيت خود در مورد مستضعفان برداشته و ينج امر را در اين زمينه 
بيان مى كند كه با هم بيوند و ارتباط نزديكك دارند. 

-١‏ دما مى خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم) و آنها را مشمول مواهب خود نماييم (وثرية أن : على الني استسييرا 
قن الأذض) 

كدرو زا م صواه) اتقاار اوتعراباة قرا دسو زو تشعلية ا 

“- دو آنها را وارثان (حكومت جباران) قرار دهيم» (وَ نَجِعَلَهُمُ الوارثينَ). 


سورةٌ القصص (78): آيةُ ع ..... ص : 662 


(أه عادسدهارة الهاو روسب قري و عات درت ووجاك مدان را دوين باغ تنا ساقي او لمكن ليخ فى الأزطن): 
ه- «و به فرعون و هامان و لشكريانشان آنجه رااز آنها [بنى اسرائيل ] بيم داشتند نشان دهيم» (وَ نْرى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جنُودَهُما 

ِنْهُمْ ما كانوا يَحَدَرُونَ). 

اين بشارتى است در زمينه يبروزى حق بر باطل و ايمان بر كفر. ب ركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 511 

اين بشارتى است براى همه انسانهاى آزاده و خواهان حكومت عدل و داد و بر جيده شدن بساط ظلم و جور. 

نمونهاى از تحقق اين مشيت الهى» حكومت بنى اسرائيل و زوال حكومت فرعونيان بود. 

و نمونه كاملترش حكومت بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و يارانش بعد از ظهور اسلام بود. 

و نمونه كستردهتر آن ظهور حكومت حق و عدالت در تمام كره زمين به وسيله حضرت مهدى- عج- است. 

البته حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) در آخر كار هركز مانع از حكومتهاى اسلامى در مقياسهاى محدودتر ببة بيش از آن 

از طرف مستضعفان بر ضد مستكبران نخواهد بود» و هر زمان شرايط آن را فراهم سازند وعده حتمى و مشيت الهى در باره 


آنها تحقق خواهد يافت و اين ييروزى نصيبشان مىشود. 
سورة القصص (78): آية / ..... ص : /61 


(آيه 7)- در آغوش فرعون! از اينجا قرآن مجيدء براى ترسيم نمونه زندهاى از يبروزى مستضعفان بر مستكبران وارد شرح 
داستان موسى و فرعون مى شود. 

نخست مى كُويد: واد موسي وحى فرستاديم (و الهام كرديم) كااتومى را شير ده و هنككامى كه بر او ترسيدى او را در 
دريا ييفكن»! (وَ أَْحينا إلى أمّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِبه مّإذا حذْتٍ عَلَيد كلقي فى الِْمّ). 

«و ترس و اندوهى به خود راه مده» (وَ لا تخافى وَ لا تَخْرّنى). 

«جرا كه ما قطعا او را به تو باز مى كردانيم» و او راااز رسولان قرار خواهيم دادا ١‏ (إنَا رَادوهُ إلَيِكِ وَ جاعِلوءٌ ٠‏ الل 

اين آيه كوتاه مشتمل بر دو امر» و دو نهى» و دو بشارت است كه مجموعا خلاصهاى است از يكك داستان بزركك و ير ماجرا 


كه فشردهداش جنين اسيت:* 


دستكاه فرعوث برثامة وسيعى برا كشتق «توزادان بسر ازيتى اسرائيل ترثيب اذه يود وححتى قابلههائ فرعوتى مراقب زثان 
بار دار بنى اسرائيل بودند. 

در اين ميان يكى از اين قابلهها با مادر موسى رابطه دوستى داشت- حمل بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 554 

موسى مخفيانه صورت كرفت و جندان آثارى از حمل در مادر ثمايان ثبود- هنكامى كه احساس كرد تولد ثوزاد تزديكك شذه 
به سراغ دوست قابلهاش فرستاد و كفت: ماجراى من جنين است فرزندى در رحم دارم و امروز به محبت و دوستى تو نيازمندم. 
هنكامى كه موسى تولد يافت از جشمان او نور مرموزى درخشيدء و برقى از محبت در اعماق قلب قابله فرو نشست. 

زن قابله كفت: حتى راضى نيستم مويى از سر او كم شود با دقت از او حفاظت كنء من فكر مى كنم دشمن نهايى ما سر انجام 
او باشد! قابله از خانه مادر موسى بيرون آمدء بعضى از جاسوسان حكومت او را ديدند و تصميم كرفتند وارد خانه شوند. 
خواهر موسى ماجرا را به مادر خبر داد» مادر در ميان اين وحشت شديد نوزاد را در يارجداى بيجيد ودر تنور انداخت» 
مأموراة وازد شدئد ذر تجا جبزى جر تتوو ادن نديدند! خداوند آتش را براى او برد و سلام كرده است- همان خدايى كه 
آتش نمرودى را براى ابراهيم سرد و سالم ساخت- دست كرد و نوزادش را سالم بيرون آورد. 

اما باز مادر در امان نبود» جرا كه مأموران در حركت و جستجو بودند. 

در اينجا يكك الهام الهى قلب مادر را روشن ساخت به سراغ يكك نجار مصرى آمدء نجارى كه او نيز از قبطيان و فرعونيان بود! 
ازاو درخواست كرد صندوق كوجكى براى او بسازد. 

شايد صبحكاهانى بود كه هنوز مردم مصر در خواب بودند وهوا كمى روشن شده بود مادر نوزاد خود را همراه صندوق به 
كنار رؤة ثيل آؤودة يستان دن ذهان نوزادة كذاشت: و آخرين شير را بهاو ذادء سيس او زاذر أن صتدوق مخصوصنى كه 
همجون يكك كشتى كوجكك قادر بود بر روى آب حركت كند كذاشت و آن را روى امواج نهاد. 

در اخبار آمده: فرعون دخترى داشت كه از بيمارى شديدى رنج مىبرد» دست به دامن اطبا زد نتيجهاى نككرفتء به كاهنان 
متوسل شد آنها كفتند: كه اى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 559 

فرعون! ما بيش بينى مى كنيم كه از درون اين دريا انسانى به اين كاخ كام مىنهد كه اكر از آب دهانش به بدن اين بيمار 
بمالند بهبودى مىيابد! فرعون و همسرش آسيه در انتظار جنين ماجرايى بودند كه ناكهان روزى صندوقجهاى را كه بر امواج 
در حركت بود نظر آنها را جلب كرد» دستور داد مأموران فورا به سراغ صندوق بروند. 

صندوق مرموز در برابر فرعون قرار كرفتء هنككامى كه جشم همسر فرعون به جشم كودك افتاد» برقى از آن جستن كرد؛ و 
همككّى مهر او را در دل كرفتند» و هنكامى كه آب دهان اين نوزاد مايه شفاى بيمار شد اين محبت فزونى كرفت. 


سورةٌ القصص (758): آية / ..... ص : 619 


(آيه 8)- قرآن مى كويد: «سيس خاندان فرعون» موسى را (از روى امواج نيل) بر كرفتند تا (سر انجام) دشمن آنان و مايه 
اندوهشان كردد)! (كَالْتمَطَهُ آل فِرعَوْنَ يكو لَهُعْ عَدُوًا وَ عرّاً). 

ودر يايان آيه اضافه مى كند: «مسلما فرعون و هامان و لشكريان آن دو خطا كار بودند» ( 
خاطيِينَ). 


جه خطايى از اين برتر كه راه حقى و عدالت را كذارده يايههاى حكومت خود را بر ظلم و جور و شرك بنا نموده بودند؟ 


نَ فْوِعَوْنَ وَ هامانَ وَ جنُودَهُما كانوا 


إ 


و جه خطايى از اين روشنتر كه آنها هزاران طفل را سر بريدند تا «كليم اللّه) را نابود كنند» ولى خداوند او را به دست خودشان 
سيرف و كفك كويد و اين «كستنان وايرووش دهيةة وورك كييدا 


سورةٌ القصص (358): آية 4 ..... ص : 6159 


(آيه 4)- از اين آيه استفاده مى شود كه مشاجره و در كيرى ميان فرعون و همسرش و احتمالا بعضى از اطرافيان آنها بر سر اين 
نوزاد در كرفته بودء جرا كه قرآن مى كويد: «همسر فرعون كفت: اين نور جشم من و تو استء او را نكشيدء شايد براى ما مفيد 
باشد» يا او را به عنوان بسر انتخاب كنيم؛! (وَ قالتِ امْرَأتٌ فِوعَوْنَ قرت عَيِن لى وَ لَك لا تَفْمْلُوهُ عسى أَنْ يَنْمَعنا أؤ تَنَحِذَهُ ولَدأ). 
رعق وز بوره ده إن ناوا ذا نكي ادر افا اسه فشر نان ترات قاد ناسنا ركد ب اوقل يدل باه قوراف لكل اسن اراي 
مورد شد! بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 50٠‏ 

اما «آسيه» همسر فرعون كه نوزاد يسرى نداشت و قلب ياكش كانون مهر اين نوزاد شله بود در مقابل همه آنها ايستاد واز 
آنجا كه درايق كونه كشسكشهائ خانواد كى غالبا ببروؤى با زثان استث او در كار خود ييروز شد. 

واككر داستان شفاى دختر فرعون نيز به آن افزوده شود دليل يبروزى «آسيه) در اين دركيرى روشنتر خواهد شد. 

ولى قرآن با يكك جمله كوتاه و ير معنى در يايان آيه مى كويد: «آنها نمىدانستند» جه مى كنند (وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ). 

آرق! آنها نفى داسعد كه فرماق ثافذ الهى و عشيت شكستتايذير خداوتد بر اين قران كرفتة است كه اين توؤاد را در مهمتريق 


كانون خطر يرورش دهدء و هيج كس را ياراى مخالفت با اين اراده و مشيت نيست! 
سورةٌ القصص (738): آية ٠١‏ ..... ص : +68 


(آيه -0١‏ بازكشت موسى به آغوش مادر: كفتيم مادر موسى (ع) فرزندش را به امواج نيل سيردء اما بعد از اين ماجرا توفانى 
جنانكه قرآن مى كويد: «قلب مادر موسى از همه جيز (جز ياد فرزندش) تهى كشتء و اككر دل او را (به وسيله ايمان و اميد) 
محكم نكرده بوديم, نزديكك بود اين مطلب را افشا كند» (وَ أَطْبَحَ فُؤادٌ أمّ مُوسى فارغاً إِنْ كادس لتَتِدِى به لَوْ لا أنْ رَبَطنا عَلى 
قلبها لتكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). 


سورة القص ص (738): آية 1١‏ ..... ص : 68٠‏ 


(آيه -)١١‏ مادر براثراين لطف يرورد كار آرامش خود را باز يافت» ولى مىخواهد از سر نوشت فرزندش با خبر شود لذا 
مادر موسى «به خواهر او كفت: 

حال اراي رق عدوالة قالع كي تقين 

خواهر موسى دستور مادر را انجام داد «و از دور ماجرا را مشاهده كردا (فبَضرَتْ به عَنْ جَنْب). اوديد كه صندوق نجات 
موسى را فرعونيان از آب مى كيرند» از صندوق بيرون آورده در آغوش دارند. 


«در حالى كه آنها (از وضع اين خواهر) بىخبر بودند) (وَ هُمْ لا يَشْعُوُونَ). 


سورةٌ القصص :)١38(‏ آية 17 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه 17)- به هر حال اراده خداوند به اين تعلق كرفته بود كه اين نوزاد به بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 501 

زودى به مادرش بر كردد و قلب او را آرام بخشدء لذا مىفرمايد: «ما همه زنان شيرده را از قبل بر او تحريم كرديم) (وَ حَرّمْنا 
طبيعى است نوزاد شير خوار جند ساعت كه مى كذرد» كرسنه مىشودء مأموران حركت كردند و دربدر دبال دايه مى كردند» 
اما عجيب اين كه يستان هيج دايهاى را نمى كيرد. 

اين همان تحريم تكوينى الهى بود كه همه دايهها را بر او حرام كرده بود. 

كودك بى در بى كريه مى كند و سر و صداى او درون قصر فرعون مىييجد و قلب ملكه را به لرزه در مىآورد. 

مأموران بر تلاش خود مىافزايند ناكهان در فاصله نه جندان دور به دخترى بر خورد مىكنند كه «مى كويد: من خانوادهاى را 
مى شناسم كه مى توانند اين نوزاد را كفالت كنند و خير خواه او هستند آيا مىخواهيد شما را راهنمايى كنم)؟ (فَقالث هَل 
َدلَكُمْ عَلى أَهْل بِتِ يَكفْلوتهُ لَك وَ هُمْ لَهُ ناصِحونَ). 

من زنى از بنى اسرائيل را مىشناسم كه يستانى ير شير و قلبى ير محبت دارد مأموران خوشحال شدند و مادر موسى را به قصر 
فرعون يردئده توزاد هتكامى كه بوى هادن را شبد سيكت تاس را ذو دهان قشرة» برق ع وشحالل از جشمها عسي كرة. 
وقتى موسى يستان مادر را قبول كرد هامان» وزير فرعون كفت من فكر مى كنم تو مادر واقعى او هستىء جرا در ميان اين همه 
زن تنها يستان تو را يذيرفت! مادر كفت: اى يادشاه! به خاطر اين است كه من زنى خوشبو هستم, و شيرم بسيار شيرين است. 
حاضران اين سخن را تصديق كردند وهر كدام هديه و تحفه كران قيمتى به او دادند. 

آرى! او بايد از شير ياكى همجون شير مادرش تغذيه كند تا بتواند بر ضد ناياكيها قيام كند و با ناياكان بستيزد. 


سورةٌ القصص (78): آية "11 ..... ص : 581 


(آيه 17)- و به اين ترتيب «ما موسى را به مادرش باز كردانديم تا جشمش بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 507 
روشن شود وغم واندوهى در دل او باقى نماند و بداند وعده الهى حق است اكر جه اكثر مردم نمىدانند» (فَرَدَدْنَاهُ إلى 
كئ تقر عَتِنْها وَ لا تَخْرَّنَ وَ لَِغلمَ أنْ وَعْدَ اللو حق وَ لكنّ أكتَرَهُمْ لا يَعلمُونَ). 


سورةٌُ القصص (358): آيهَ 1 ..... ص : 17لم6 


(آيه ؟01)- موسى در طريق حمايت از مظلومان: در اينجا با سومين بخش از سر كذشت ير ماجراى موسى (ع) رو به رو 
مىشويم كه در آن مسائلى مربوط به دوران بلوغ او و ييش از آن كه از «مصر به «مدين» برود» و انككيزه هجرت او مطرح شده 


است. 


تشبنك م كزبدة ون ي] ا كه (موسى) نيرومند و كامل شدء حكمت و دانش به او داديم واين كونه نيكو كاران را جزا 


مىدهيم) (وَ لَمَا بَلَعٌ أّدَّهُ وَ اشتوى آثثناةٌ حكماً وَ عِلْماً وَ كذلك تجزى الْمَحْسِنِينَ). 
ٍ. 5 5 8 2 75 2 5 2 .4 5 6 5 66 1 
منظور از اين علم و حكمتء وحى و نبوت نيستء بلكه همان 1 كاهى و روشن بينى وقدرت بر قضاوت صحيح. و مانند آن 


است كه خدا به عنوان ياكدامنى و درستى و نيكو كارى به موسى داد. 
سورة القصص (74): آية 18 ..... ص : 681 


(آيه -)١8‏ به هر حال موسى «در موقعى كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد (وَ دَََلَ الْمَدِيِنَة تحلى جين عَفْلَدٌ مِنْ 
أغزيا: 

اين شهر به احتمال قوى يايتخت مصر بوده است. 

به هر حال موسى وارد شهر شد و در آنجا با صحنهاى رو برو كرديد «دو نفر مرد را ديد كه سخت با هم كلاويز شدهاند و 
مشغول زد و خورد هستند كه يكى از آنها از شيعيان و بيروان موسى بود و ديككرى از دشمنانش» (فَوَجَدَ فيها رَجَلين يَقْتَتلانِ 
هذا مِنْ شيعته وَ هذا مِنْ عَدُوٌه). 

هنكامى كه مرد بنى اسرائيلى جشمش به موسى افتاد «از موسى (كه جوانى نيرومند و قوى ينجه بود) عليه دشمنش تقاضاى 
كمكك كرد) (فَاسْتَعْانهُ الذقدة سعع عل الدع وذ عزو 

موسى (ع) به يارى او شتافت تا او راز جنككال اين دشمن ظالم ستمكر كه بعضى كفتهاند يكى از طباخان فرعون بود و 
مى خواست مرد بنى اسرائيلى را براى بركزيده تفسير نمونه» ج ”7 ص: 507 

حمل هيزم به بيكارى كشد نجات دهد «در اينجا موسى مشتى محكم بر سينه مرد فرعونى زد اما همين يكك مشت كار او را 
ماقف وير دين أشاة و مره( 116 فوشي فق قلي 

بدون شكك موسى قصد كشتن مرد فرعونى را نداشت لذا بلا فاصله موسى «كفت: اين از عمل شيطان بود» جرا كه او دشمن 
كمراة كتنده اشكارئى است» (قال هذا من عَمَل الشيطان إله عَدُوٌ 0 ين 

او مىخواست دست مرد فرعونى را از كريبان بنى اسرائيلى جدا كند» هر جند كروه فرعونيان مستحق بيش از اين بودند» اما در 


آن شرايط اقدام به جنين كارى مصلحت نبود. 
سورةٌ القصص (758): آية 12 ..... ص : 6817 


(آيه 18)- سيس قرآن از قول موسى جنين مى كويد: «او كفت: يروردكارا! من به خويشتن ستم كردم, مرا ببخش» يس 
خداوند او را بخشيد» كه او غفور رحيم است» (قالَ رَبّ إِنّى ظَلْمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِدْ لِى فَغَفْرَلَهُإِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمٌُ). 
مسلما موسى در اينجا كناهى مرتكب نشدء بلكه در واقع تركك اولائى از او سر زد كه نمىبايست جنين بىاحتياطى كند. 


سورةٌ القصص :)7١8(‏ آيةُ /!1 ..... ص : "541 


(آيه /إ١)-‏ موسى «عرض كرد: برورد كارا! به شكرانه نعمتى كه به من دادى (و مرا در جنكال دشمنان كرفتار نساختى) ه ركز 
يشتيبان مجرمان نخواهم بود) (قالَ رَبٌ بما أَنْعَمْتٌ عَلَىّ فَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ). 
منظورش از اين جمله اين بود كه من هركز با فرعونيان مجرم و كنهكار همكارى نخواهم كرد بلكه در كنار ستمديد كان بنى 


سورةٌ القصص (58؟): آية 14 ..... ص : 641 


(آيه 14)- موسى مخفيانه به سوى مدين حركت مى كند! در اينجا با جهارمين صحنه اين سر كذشت ير ماجرا رو برو مى شويم. 
مسأله كشتن يكى از فرعونيان بسرعت در مصر منعكس شد و شايد نام موسى هم در اين ميان بر سر زبانها بود. 

در اين آيه مى خوانيم: «به دنبال اين ماجراء موسى در شهرء ترسان بود وهر لحظه در انتظار حادثهاى» ودر جستجوى اخبار) 
(لأطبخ ف الْمَدئة خائفاً يترفك) دب ركزيدة تفسين تحوفهه ناص : عه" 

«ناكهان (با صحنه تازهاى رو برو شد و ديد) همان بنى اسرائيلى كه ديروز از او يارى طلبيده بود فرياد مى كشد و ازاو كمكك 
مى خواهد؛ و با قبطى ديكرى كلاويز شده است (فَإدًا الى اسْتنْصَرَةُ بالأأمس يَسْتَضْرخُُ). 

اما «موسى به او كفت: تو به وضوح. انسان جاهل و كمراهى هستى؛! (قالَ لَه مُوسى نك لَعُوىٌ مُبِينٌ). هر روز با كسى كلاويز 


مى شوى و درد سر مى آفرينى؟ 
سورةٌ القصص (/73): آيةُ 14 ..... ص : 6855 


(آيه 19)- ولى به هر حال مظلومى بود كه در جنكال ستمكرى كرفتار شده بود- خواه در مقدمات تقصير كرده باشد يا نه- 
مى بايست موسى به يارى او بشتابد و تنهايش نككذارد «اما هنكامى كه خواست با كسى كه دشمن هر دوى آنها بود دركير شود 
و با قدرت مانع او كردد (فريادش بلند شد) كفت: اى موسى! مىخواهى مرا بكشى همان كونه كه ديروز انسانى را كشتى)؟! 
(قَلَهَا أَنْ أراة أَنْ يَبْطض بِالّذى هُوَ عَدُوٌّلَهُما قال يا مُوسى ا ا 2 


ا 
اخامن 
00 

20 


ترا شعارم اث وفك مى خواهى جبارى درروى زمين باشى» و نمى خواهى از مصلحان باشى)! لله 


الأَرْض و ما تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنّ الْمَضْلِحِينَ). 
اين جمله نشان مىدهد كه موسى قبلا نيت اصلاح طلبى خود را جه در كاخ فرعون و جه در بيرون آنء اظهار كرده بود. 


سورةٌ القصص (78): آيهَ 7١‏ ..... ص : 6281 


(آيه -0١‏ ماجرا به فرعون و اطرافيان او رسيد و تكرار اين عمل را تهديدى بر وضع خود كرفتند» جلسه مشورتى تشكيل دادند 
و حكم قتل موسى صادر شد. 

در اين هنكام يكك حادثه غير منتظره موسى را از مركك حتمى رهايى بخشيد و آن اين كه: «مردى از نقطه دور دست شهر (از 
مركز فرعونيان و كاخ فرعون) بسرعت خود را به موسى رساند و ككفت: اى موسى! اين جمعيت براى كشتن تو به مشورت 
نشستهاند, فورا از شهر خارج شو كه من از خير خواهان توام) (وَ جاء رَجْلٌ مِنْ أقْضى الْمَدِيئةُ بتدعى قال يا مُوسى إِنّ الْمَكا 
اين مرد ظاهرا همان كسى بود كه بعدا به عنوان «مؤمن آل فرعون» معروف بركزيده تفسير نمونه ج 0 ص: 500 


شد» مى كوينئد: نامش «حزقيل» و از خويشاوندان نزديكك فرعون بود. 


سورةٌ القصص (78): آية "١‏ ..... ص : 6848 


در حالى كه ترسان بود وهر لحظه در انتظار حادثهاى»! (فَحَرَحَ مِنْها خائفاً ل 
تمام قلب خود را متوجه يروردكار كرد و براى حل اين مشكل بزركك دست به دامن لطف او زد و«كفت: يروردكار من! مرا 


از اين قوم ظالم وهاي بخكن: (قال وت ل عن الْقَوْم الظالمينَ). 
سورةٌ القصص (78): آية 77 ..... ص : 688 


(آيه 1)- موسى تصميم كرفت كه به سوى سر زمين «مدين» كه شهرى در جنوب شام و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و 
حكومت فرغونيان جندا محسوب مى شد نروده اودراين سقر سحكه: تنها بك سرمايه زرك عسراة داشت»:سرهايه ايعان .و 
توكل بر خدا! لذا «هنكامى كه متوجه جانب مدين شد كفت: اميدوارم كه يروردكارم مرا به راه راست هدايت كند»! (وَ لَمَا 


توكة لقا ديق قال عسى رين أن يَهْدِيَنِى سَواءَ السّبيل). 
سورةٌ القصص (358): آية 1" ..... ص : 588 


(آيه 7)- يكك كار نيكك درهاى خيرات را به روى موسى كشود! در اينجا در برابر «ينجمين صحنه» از اين داستان قرار 
مى كيريم» و آن صحنه ورود موسى به شهر مدين است. 

كفتهاند: اين جوان ياكباز هشت روز در راه بود» آنقدر راه رفت كه ياهايش آبله كرد. و براى رفع كرستكككّى از كياهان و 
بركك درختان استفاده مى نمود. 

كم كم دور نماى «مدين» در افق نمايان شدء و موجى از آرامش بر قلب او نشست» نزديكك شهر رسيدء اجتماع كروهى نظر او 
رابه خود جلب كرد, به زودى فهميد اينها شبانهايى هستند كه براى آب دادن به كوسفندان اطراف جاه آب اجتماع كردهاند. 
«هنكامى كه موسى در كنار جاه آب مدين قرار كرفت كروهى از مردم را در آنجا ديد كه (جار يايان خود رااز آب جاه) 
سيراب مى كتند» (وَ لما وَوََ ماء مَذْينَ وَجَدَ عَلَِه أمةُ مِنَ اناس يَشْقُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: عم 

وخر كنار انباتك ون رحبو كد كرسقتدان غوسر ا عراف ع كشي انا مسيفاة ا كن نمىشوند (وَ وَحَدَ مِنْ دُونِهمُ امرأتن 
تَدُودان). 

وضع اين دختران با عفت كه در كوشهداى ايستادهاند و كسى به داد آنها نمىرسد و يكك مشت شبان كردن كلفت تنها در فكر 
كوسفتدان خويشتد» و نوبت به ديكرئ نمى دهتدل» نظر موسئ راجلب كرد زديك آن دو امد و ١كفت:‏ كار شما حيست ؟! 
اقأر ها كك كما 

جرا يبيش نمى رويد و كوسفندان را سيراب نمى كنيد؟ براى موسى اين تبعيض و ظلم و ستم قابل تحمل نبود» او مدافع مظلومان 
بود و به خاطر همين كار از وطن آواره كشته بود. 

دختران در ياسخ او ١كفتند:‏ ما كوسفندان خود را سيراب نمىكنيم تا جويانان همككى حيوانات خود را آب دهند و خارج 
شوند) و ما از باقيمانده آب استفاده مى كنيم (قالَتا لا نَسْقَى حَنَّى يُضدِرٌَ الرَعاء). 

وبراق ايق كددايى سؤال نراق موسئ ب رجوات تمائد كد ضرا بدزانق وعترانغفيف انها راي دثبال ابن كان فرسقل؟ 


5 


افزودند: «يدر ما بير مرد مسنّى است» بيرمردى شكسته و سالخورده (وَ أَبُونا سَيْخْ كبيرٌ). 


سورةٌ القصص (78): آية 71 ..... ص : عم 


(آيه ##)د موسي أز:شنيلان ابن سكن سفت تارائلحتث شده جلو آمل .دلو ستكين ارا كرفت و دجاه افكنل» دلوق كداه كويئل 
جندين نفر مىبايست آن را از جاه بيرون بكشندء با قدرت بازوان نيرومندش يكك تنه آن را از جاه بيرون آوردء و «كوسفندان 
آن دو را سيراب كرد (فَسَقَى لَهّما). 

«سبس به سايه روى آورد و به دركاه خدا عرض كرد: خدايا! هر خير و نيكى بر من فرستى به آن نيازمندم) 2 5 أي الطَلَ 


فَقَالَ رَبّ إِنْى لما أَنْرَلْتٌ إِلَىَّ مِنْ حَثر فَقِيرُ). آرى! او خسته و كرسنه و در آن شهر غريب و تنها بود. 
سورة القصص (358): آيةَ 8" ..... ص : 88؟ 


(آيه -)1١0‏ - اما كار خير را بنككر كه جه قدرت نمايى مىكند؟ يكك قدم براى مدا برداشتن تن فصل تازهاى در زند كانى موسى 
مى كشايدء و يكك دنيا بركات مادى و معنوى براى او به ارمغان مى آورد»ء كمشدهاى را كه مىبايست ساليان دراز به دنبال 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 501 

آن بكردد در اغقيارش :فى كذارد. 

وآغازاين برنامه زمانى بود كه ملا-حظه كرد «يكى از آن دو دختر كه با نهايت حيا كام بر مىداشت (و بيدا بود از سخن 
كفتن با يكك جوان بيكانه شرم دارد به سراغ او آمدء و تنها اين - ودرا كيك ردرع:زثى دصرت فى كد اا بادائن ودر اب 
واكوارج سراي اكرسنية وما كميدي وااو نمدا تجاه هُ إخداهُما تَمْيدَى عَلَى اريَحياء قالَتْ إِنَّ أبى يَدْعُوك لجرك 
أَجْرَ ما سَقَيتَ عا 

برق اميدى در دل او جستن كرد كويا احساس كرد با مرد بزركى رو برو خواهد شد مرد حق شناسى كه حتى حاضر نيست 
زحمت انسانى؛ حتى به اندازه كشيدن يكك دلو آب بدون ياداش بماند. 

آرى! آن يبر مرد كسى جز شعيب ييامبر خدا نبود. 

موسى حركت كرد و به سوى خانه شعيب آمدء طبق بعضى از روايات دختر براى راهنمايى از بيش رو حركت مى كرد و 
موسى از يشت سرشء باد بر لباس دختر مىوزيد و ممكن بود لباس را از اندام او كنار زند» حيا و عفت موسى (ع) اجازه 
نمىداد جنين شودء به دختر كفت: من از جلو مىروم بر سر دو راهيها و جند راهيها مرا راهنمايى كن. 

موسى وارد خانه شعيب شد و ماجراى خود را براى او باز كو كرد. 

قرآن مى كويد: اعلكاني كه درسي ثزة أو امف |اشعيت حب لمدوير انك ودرا قرو واد كقهر نترسء از قو م ظالم نجات 
يافتى» (قَلَمَا جاده وَ قَصَّ عَلَهِ الْمَصْصّ قال لا تَحَْ نََوْتَ مِنّ الْقَْم الظَالِمِينَ). 


فوسى .يه زود غتوجه د اسعاة يز وككى ربد كردة انث شعييا ليذ احسامن كرة شاكرد لآيق و مستعدى راقته: 
سورةٌ القصص (78): آية 7 ..... ص : //لم6 


(آيه 98)دموسى در خاته شعيب: ابن الشفينخ صحته از زلد كى موسى ذو اين نغ ماجرائ يزوكك است. 


فوسى يعد أن أن كداسر كذشت ود وا براق شعنت باق كو كردة يكن از دختراتش زبانيه سحن كشوه وبا ابن غبارت كوتاة 


و ير معنى به يدر بيشنهاد بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /50 

استخدام موسى براق تكهدارى كوسقئدان كرد وكفت: اق يدر! اين جوان را استخدام كن؛ جرا كه بهترين كسى كه مى توانى 
اتيخدام كت آن فرد است كه قوى و امين باشد؛ او هم امتحان نيرومندى ود را داده هم باكى و درستكارى را (قالَتُ 
إخدامُما يا أ 2-0-8 إن تر من اسْتَجوتَ الْقَوىُ الي 


مهمترين شرايط مديريت به صورت كلى درا ين جمله كوتاه خلاصه شده است -قدرت وامانت. 
سورةٌ القصص (78): آية /71 ..... ص : /68 


(آيه /ا)- در اينجا شعيب از بيشنهاد دخترش استقبال كرد» رو به موسى نموده جنين ١كفت:‏ موسي كراعييكي اذاين 
دخترم را به همسرى تو در آورم به إين شرط كه هشت سال براى من كار كنى»! (قالَ إن ريد أن أنكسكك إخدى بتي يّ هانَيِنِ 
على أن تَأجرَنى تَمانى جتجج). 

سيس افزود: حو اكز شك سال ولابة*ه سال #كفييل كت ملخى كرطداى] اننا برقو والعين تنسيث | إقإة اتيك عفرا فين 
ل 
ديدع هال مدن قبو يكرا كان رادي لو عفتكن كبوم و انهاه نرت زردع خراص دين كدمن ردم تكافية (ز ها ريك 1 
أَخُّ عليك تكيذبى إن شاء الله وق الالحية): 


سورةٌ القصص (78): آية 74 ..... ص : 684 


عام يرس يدظواة مر افق و قر له إلى غقه م كقفقة الى قرا ساد سيا د وج باش (قال لكين وَ بتتكك). 
البته ١‏ «هر كدام ازاين دو مدت (هشت سال ياده سال) را انجام دهم ظلمى بر من نخواهد بود ودر انتخاب آن ادم ها 


اللعلين كفيك فلا عذواة عَلَىَ). 
و براى محكم كارى و استمداد از نام يروردكار افزود: «و خدا بر آنجه ما مى كُوييم شاهد و كراء ابت 33 الل عل ما تقول 
وَكيل). 


و ابه همين ساد كى موسى داماد شعيب شد! 
سورة القصص (7): آي 79 ..... ص : /8 


(آيه 758)- نخستين جرقه وحى! در اينجا به هفتمين صحنه از اين داستان مىرسيم: هيج كس دقيقا نمىداند در اين ده سال بر 
موسى جه كذشت اما بدون شكك اين ده سال از بهترين سالهاى عمر موسى بود. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 509 

بديهى است موسى به اين قانع نيست كه تا يايان عمر شبانى كند- هر جند محضر شعيب براى او بسيار مغتنم بود- او بايد به 
يارى قوم خود بشتابد كه در زنجير اسارت كرفتارند و در جهل و نادانى و بى خبرى غوطهورند. 

به هر حال قرآن مى كويد: «هنكامى كه موسى مدت خود را به يايان رسانيد و همراه خانوادهاش (از مدين به سوى مصر) 
حرفت كرس ال حاند طوو انق كدين! (نلنا ففى اتوشي الاخل اسان ياهله انس عن حجان الطوو ارا . 


«به خانوادهءاش كفت: ذرنك كنيد كاهن الس ديلام (مىروم) شايد خبرى ا آنْ براى شما بياورم» يا شعلهاى از آتشء تا با 


آن كرم شويد» (قَالَ ِأهْلِهِ امكتُوا إِنّى آنْشتٌ ناراً على آتيكم مِنْها حبر أؤ جَذُوَهْ مِنَ النَارِ لَعلَكُمْ تَصْطَلونَ). 


از ذيل آيه استفاده مىشود كه او راه را كم كرده بود» و شبى بود سرد و ناراحت كننده. 
سورةٌ القصص (358): آيةَ "١‏ ..... ص : 589 


(آيه 0)- «هنككامى كه به سراغ آنش آمد (ديد آتشى است نه همجون آتشهاى ديككر خالى از حرارت و سوزند كى؛ يكك 
يارجه نور و صفاء در همين حال كه موسى سخت در تعجب فرو رفته بود) ناكهان از ساحل راست وادى در آن سر زمين بلند 
00 0 ندا داده شده كه: 0 موسى| 00 يرورد كار عالميان» (قَلَمَا أتاها ُودِىَ مِنْ شاطئ الواد 


سورةٌ القصص (78): آية 1" ..... ص : 689 


(آيه 1)- اما با توجه به مأموريت بزركك و ستكينى كه موسى بر عهده دارد بايد معجزاتى بزركك به تناسب آن از سوى خدا 
در اختيارش قرار داده شود كه به دو قسمت مهم آن در اين آيات اشاره شده است. 

نخست اين كه: به موسى ندا داده شد كه «عصايت را بيفكن (و موسى عصا را افكند) هنكامى كه به آن نككاه كرد ديد همجون 
فارق اضست كارا سرغت نشدت حر كت مى كند» موسى (لرسيد و) به عقب بر كقات وح يقلت سر حود رالكاء كرا (3 
أَنْ أي تحصاك قَلْمَا رَآها تَهترٌ كأنها جَانٌ وَلَّى مُذيراً و ولو كنت 

در اين هنكام بار ديكر موسى ندا را شنيد كه به او مى كويد: «اى موسى! بر كرد بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 69٠‏ 


والرض ودر مان ششعن !ايا قوسي الن ونث الكم رن الاي 
سورةٌ القصص (58): آية ؟" ..... ص : 88٠‏ 


(آيه لفك - معجزه نخستين» 1د يتى از وحشت بود سيس به او دستور داده مى شود كه به سراغ معجزه ديكرش برود كه آيتى از 
نور و اميد است و مجموع آن دو تركيبى از «انذار) و «بشارت» خواهد بودء به او فرمان داده شد: 

«دست خود را در كريبانت كن (و بيرون آور) هنكامى كه خارج مى شود سفيد و درخشنده استء بدون عيب و نقص» (اسشلك 
يَدَك فى جتبك تَخرّخ بئضاءَ مِنْ غثر سُوءِ). 

مشاهده اين خارق عادات عجيبء در آن شب تاريكك و در آن بيابان خالى» موسى را سخت تكان داد» و براى اين كه آرامش 
خويش را باز يابد دستور ديككرى به او داده شد. 

دستور اين بود: «و دستهايت را بر سيندات بككذار تا ترس و وحشت از تو دور شود) (وَ اضَمُمْ إليكك جناحكك مِنّ الرَّهْب). 

سيس همان ندا به موسى كفت: «اين دو [معجزه عصا و يد بيضا] برهان روشن از يرورد كارت بسوى فرعون و اطرافيان اوست 


كه آنها قوم فاسقى هستند) (قذانِكك بُؤْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فَرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إِنَهُمْ كانوا قؤما فاسقين). 


سورة القصص (734): آية "7 ..... ص : 628٠‏ 


(آيه 09)- در اينجا موسى (ع) به ياد حادثه مهم زند كيش در مصر افتاد» حادثه كشتن مرد ظالم قبطى و بسيج نيروهاى فرعونى 
لذا در اينجا «عرض مى كند: يروردكارا! من از آنها يكك نفر را كشتهام» مى ترسم (به تلافى خون او) مرا به قتل برسانند» و اين 
مأموريت ناتمام بماند (قالَ رَبٌ إِنّى قَكلْتٌ مِنْهُعْ نفْساً فأخاف أنْ يَمْتلُونِ). 


سورة القصص (73/4): آية ©" ..... ص : 628٠‏ 


(آيه ع")- ازاين كذشته من تنها هستم و زبانم آنقدر فصيح نيستء «و برادرم هارون را نيز با من بفرست كه زبانش از من 
أخى هارُونٌُ هُوَ أَفْصَح مِنّى لساناً فَأرْسِلْهُ مَعى رذءاً يَصَدقنِى إِنّى أخاف أن يكذَبُون). 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 21 
سورةٌ القصص (7/4): آية 4" ..... ص : 621 


('يه 0)- خداوند نيز دعوت او را اجابت كردء و به او اطمينان كافى داد و فرمود: «ما بازوان تو را به وسيله برادرت (هارون) 
او براك فنا لذن عنام مرالحل) طلطه وايزترع كران يتىذهييه (9 تخغل لكها سلطا 

كنلا مطكو اينيك البا ابس علق 1 لحا عدر كو بدرانها دست فى بأبعن كلق لاوط الركها ب1: 

يلكه اهما وميروائنان غالب وجيروزيد (أقماو من نكما الْعالُونَ). 


سورةٌ القصص (78): آية #" ..... ص : 621 


(آيه *)- موسى در برابر فرعون: در اينجا با هشتمين صحنه از اين ماجراى بزركك رو به رو مى شويم. 

موسى (ع) فرمان نبوت و رسالت را در آن شب تاريكك و در آن سر زمين مقدس از خداوند دريافت نمود» به مصر آمد و 
برادرش هارون را با خبر ساختء هر دو به سراغ فرعون رفتند. 

جنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه موسى با معجزات روشن ما به سراغ آنها آمد, آنها كفتند: اين جيزى جز سحر نيست كه 
به دروغ (به خدا) بسته شده است! (فَلَمَا جاءَهُمْ مُوسى يآياتنا ببّناتٍ الوا ما هذا إلا سِخْرٌ مُفْتَرىٌَ). 

«ما هركز جنين جيزى را در نياكان خود نشنيدهايم»! (وَ ما سَمِعْنا بهذا فى آباتنا الْوَّلِينَ). 

آنها به حربه سحر متوسل شدند همان حربهاى كه همه جباران و كمراهان در طول تاريخ در برابر معجزات انبيا به آن متوسل 


سورةٌ القصص (78): آي 1" ..... ص : 621 


(آيه /0)- اما «موسى (در ياسخ آنها با لحن تهديدآميزى جنين) كفت: 


برورد كار من از حال كسانى كه هدايت را از نزد او براى مردم مى آورند آكاهتر استء و همجنين از كسانى كه سر انجام دنيا 
و خرف نآ لنامعه (واقال ترس يوق أغله رقن ناد بالقدى وق عتدى ون3 تكرك لعاف الذزن: 

اشاره به اين كه خدا به خوبى از حال من و حقانيت دعوت من آكاه استء هر بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 581 

جند شما مرا متهم به دروغ كنيد. 

از اين كذشته مطمثق باشيد اكر من دروغكو باشم ظالم هستم «و ظالمان هر كز وستكار تشواهتد شد (إِنهُ لا يفِْحٌ الطَالِمُونَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 4" ..... ص : 621 


(آيه 78)- در اينجا با نهمين صحنه از اين تاريخ ير ماجرا و آموزنده مواجه مى شويم. 

آوازه ييروزى موسى (ع) بر ساحران و ايمان ساحران در سراسر مصر ييجيد و موقعيت حكومت فرعونيان سخت به خطر افتاد 
بايد افكار عمومى را به هر قيمتى كه هست از اين مسأله منحرف ساخت و يكك سلسله مشغوليات ذهنى كه بتواند مردم را 
اغفال و تحميق كند فراهم ساخت. 

فرعون در اين زمينه به مشورت نشستء ودر نتيجه فكرش به جيزى رسيد كه دراين آيه آمده است: «فرعون كفت: اى 
جمعيت ازاك ام غتداض بجر غوم رات شما نيرغ تداره|"زوقان فزق ةنا ها الملا ماعيعة لك يرق إل قير 

خداى زمينى مسلما منم! واما خداى آسمان دليلى بر وجود اودر دست نيستء ولى من احتياط رااز دست نمى دهم و به 
تحقيق مىيردازم! سيس رو به وزيرش هامان كرد كفت: «اى هامان! برايم آتشى بر كل بيفروز» و آجرهاى محكمى بساز 
(َأَوقِدُ ِى يا هامانٌ عَلَى الطين). 

١و‏ براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبر كيرم هر جند من كمان مىكنم او از دروغكويان است!! (مَاجِعَل لى 
صرحا لعل أَطَلِعْ إلى إِلهِ مُوسى و إِنّى لَظَهُ مِنَ الْكاذِيينَ). 

هنكامى كه ساختمان به اتمام رسيد» روزى فرعون با تشريفاتى به آنجا آمد. و شخصا از برج عظيم بالا رفت. 

معروف است تيرى به كمان كذاشت به آسمان يرتاب كرد تير براثر اصابت به يرندهاى» و يا طبق توطثه قبلى خودش 
خونآلود بازكشت فرعون از آنجا يايين آمد و به مردم كفت: برويد و فكرتان راحت باشد خداى موسى را كشتم! حتما 
كروهى از ساده لوحان و مقلدان جشم و كوش بسته حكومت وقت اين بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص : “521 


خبر را باور كردند ودر همه جا يخش نمودند» واز آن سر كرمى تازهاى براى اغفال مردم مصر ساختند. 
سور القصص (58): آية 9 ..... ص : مع 


(آيه 8")- قرآن سيس به استكبار فرعون و فرعونيان و عدم تسليم آنها در برابر «مبدأ» و «معاد»- كه ريشه جنايات آنها نيز از 
انكار همين دو اصل سر جشمه مى كرفت- يرداخته جنين مى كويد: «فرعون و لشكريانش به ناحق در زمين استكبار كردند (و 
دا وا كه آثر يسده و راك زمين :و اسنهان اسك اتكان تموددد) و كنان كردقق كه ا(قبافق ذو كان تست وو) دضو ما باق 


كروائدة تمن شوندة (وَ اشتكبر هُوَ وَ جُنُودة فى الأرض بِعَثِر الح وَ ظنوا أنْهُمْ إلينا لا يُوْجَعُونَ). 


سورة القصص (758): آية 5٠‏ ..... ص : “امع 


(آيه -)6٠‏ اما ببينيم سر انجام اين كبر و غرور به كجا رسيد» قرآن مى كويد: 

اماااو والشكزبالقن .را كرقيم و أآتها رادو دويا برقاب كرديهه! اكأخذنة و خثرةة زناف فى اليه 

آرى! مركك آنها را به دست عامل حياتشان سيرديم؛ و نيل را كه رمز عظمت و قدرت آنها بود به كورستانشان مبدل ساختيم! 
ودريايان آيه روى سخن را به ييامبر اسلام كرده؛ مى فرمايد: «يس ببين عاقبت كار ظالمان جكونه بود/؟ (فَانْظوِ كيفَ كان 
عاقة الظالمية): 


سورة القصص (738): آيةَ ١‏ ..... ص : ع6 


(آيه -)6١‏ بعد مىافزايد: «و آنان [فرعونيان] را يبشوايانى قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مى كنند و روز رستاخيز يارى 
نخواهند شد (وَ جَعَلْنامُمْ أثمَة يَدْعُونَ إِلَى الثّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَة لا يُنْصَوُونَ). 


همان كونه كه در اين جهان اثمه ضلال بودندء در آنجا نيز بيشوايان دوزخند. 
سورة القصص (78): آية 1 ..... ص : "اع 


(آيه 7)- باز براى تأكيد بيشترء قرآن جهره آنها را در دنيا و آخرت, جنين ترسيم مى كند: «و در اين دنيا نيز لعنتى بدنبال آنان 
قرار داديم و روز قيامت از زشت رويانند» (وَ أَنْبعْناهُم فى هذه الذَّنيا لَعنَةَ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَْبُوجِينَ). 
لعنت خدا كه همان طرد از رحمت استء و لعنت فرشتكان و مؤمنان كه نفرين استء هر صبح و شام و هر وقت و بىوقت نثار 


آنها مى شود. 
سورةٌ القصص (758): آية 87 ..... ص : “1ع 


(آيه 8)- در اينجا به دهمين صحنه يعنى آخرين بخش از آيات مربوط بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 6816 

به داستان ير ماجراى موسى (ع) مىرسيمء» كه سخن از نزول احكام؛ و تورات مى كويد: يعنى زمانى كه دوران «نفى طاغوت"» 
يايان كرفته» و دوران سازندكى و اثبات آغاز مىشود. 

نخست مىفرمايد: «و ما به موسى كتاب آسمانى داديم بعد از آن كه اقوام قرون نخستين را هلاكك كرديم (كتابى كه) براى 
مردم بصيرت آفرين بوف ومايه هدابت ورحمت تا متذكر شوند» (و لَقَذْ آثينا تومن لكات رة تقد حا اهلكا القيوة الأول 


تصائرٌ لئاس وَ هُدىٌ وَ رَحْمَة لعَلهُمْ يََذَّكرُونَ). 
سورةٌ القصص (358): آية 5 و 


(آيه *5)- سيس به بيان اين حقيقت مىيردازد كه آنجه را در باره موسى و فرعون با تمام ريزه كاريهاى دقيق آن بيان كرديم» 
خود دليلى است بر حقانيت قرآن توء جرا كه تو دراين صحنهها هركز حاضر نبودى و اين ماجرا را با جشم نديدى بلكه اين 
لطف خدا بود كه اين آيات را براى هدايت مردم بر تو نازل كرد. 


مى كويد: «و تو در جانب غربى نبودى هنككامى كه ما فرمان نبوت را به موسى داديمء و تو از شاهدان (اين ماجراها) محسوب 


تع شد وها كتك هانب النقرع [ذانقينا إل فوش الأن وما كتقيق الناهة )1 
سورة القصص (58): آية 58 ..... ص : 6م28 


(آيه هع)- سيس مىافزايد: «ولى ما اقوامى را در اعصار مختلف خلق كرديم» و زمانهاى طولانى بر آنها كذشت» كه آثار انبيا 
از دلهايشان محو شد يس تو را با كتاب آسمانيت فرستاديم (و لكا أَنْمَأنا رونا طاول عليه الُْمَر). 

«تو هركز در ميان مردم مدين اقامت نداشتى تا (از وضع آنان كاه باشتى و) آباث نا رانراع انها [مشتر كان ل بخوانى)» (و 
ما كنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مَدْيَنَ تَْلُوا عَلَيِهم آياتنا). 

«ولى ما بوديم كه تو را فرستاديم؛ و اين آيات را در اختيارت قرار داديم (وَ لكنًا كنا مُوسِلِينَ). 


سورةٌ القصص (7584): آيه # ..... ص : ع6 


(آيه 68)- باز براى تأكيد همين معنى مىافزايد: «تو در كنار طور نبودى زمانى كه ما ندا داديم» و فرمان نبوّت را به نام موسى 
صادر كرديم (وَ ما كنْتَ بجانب الطور إِذْ نادَيْنا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 620 

«ولى اين رحمتى از سوى برورد كارت بود (كه اين اخبار را در اختيار تو نهاد) نا به وسيله آن قومى را انذار كنى كه بيش از 
تو هيج انذار كنندهاى براى آنها نيامده است شايد متذكر شوند) (وَ لكنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبك لِتنْذِرَ قوْما ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ فييك 


عَلَهُم يذ كَرُونَ). 
سورة القصص (58): آية /ا© ..... ص : 588 


(آيه /ا5)- هر روز به بهانهاى از حق مى كريزند! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از ارسال يبامبر صلَّى الله عليه و آله به 
عنوان انذار كننده و بيم دهنده بود در اين آيه به لطفى كه بر وجود بيامبر صلَى الله عليه و آله مترتب است اشاره كرده» 
مى كويد: «هر كاه ما (ييش از فرستادن ييامبرى) آنها را به خاطر اعمالشان مجازات مىكرديم» مى كفتند: يروردكارا! جرا 
رسولى براى ما نفرستادى تا آيات تو را بيروى كنيم و از مؤمنان باشيم» اككر به خاطر اين نبود مجازات آنها به جهت اعمال و 
كفرشان حتى نياز به ارسال بيامبر نداشت (وَ لَوْ لا أَنْ تُصِبهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدّمَتْ أَيْدِيهعْ فَيَقُولُوا رَبنا َو لا أَرْسَلْتٌ ينا رَسُولًا قتع 
آيايك و نَكُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينٌَ). 

در حقيقت آيه اشاره به اين نكته است كه راه حق روشن استء و هر عقلى حاكم به بطلان شركك و بت يرستى است» و زشتى 
بسيارى از اعمال آنها همجون مظالم و ستمها از مستقلات حكم عقل مى باشد. 


سورةٌ القصص (78): آية 54 ..... ص : م62 


(آيه 4ع)- سيس به بهانه جوئيهاى آنها اشاره م ىكند كه آنها بعد از ارسال رسل نيز دست از بهانه كيرى بر نداشتندء و باز به 
راههاى انحرافى خود ادامه دادند. 


مى كويد: «يس هنككامى كه حق از نزد ما براى آنها آمد كفتند: جرا به اين ييامبر مثل همان جيزى كه به موسى داده شد اعطا 


كركينه اسنم) رتكا حامق الوق عنزنا الوا أولة أرق يأن ما أرقي توي ). 

حرا عصاى موسى در دست او نيست؟ جرا يد بيضا ندارد؟ جرا دريا براى او شكافته نمىشود؟ جرا دشمنانش غرق نمى شوند؟ 
عكر | حفر الاو 

قرآن به ياسخ اين بهانه جويىها يرداخته. مى كويد: «مككر (بهانه جويانى همانند اينها) معجزاتى را كه در كذشته به موسى داده 
شده انكار نكردنده؟! (أ وَل يَكُفُرُوا بما أُوتَى مُوسى مِن كَبلُ). 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : 88 

«كفتند: اين دو (موسى و هارون) دو نفر ساحرند كه دست به دست هم دادهاند (تا ما را كمراه كنند) و كفتند: ما به هر كدام 


از آنها كافريم)! قالوا سخران تَظاهّرا وَ قالُوا نا بكل كافِرُونَ. 
سورة القصص (58): آية 69 ..... ص : #رمع 


(آيه 8)- به هر حال مشركان لجوج اصرار داشتند كه جرا ييامبر اسلام صلى الله عليه و سلّم معجزاتى همجون موسى نداشته 
است؟ واز سوى ديكر نه به كفتهها و كواهى تورات در باره علائم ييامبر صلى الله عليه و سلم اعتماد مىكردندء و نه به قرآن 
مجيد و آيات برعظمتش. 

لذا قرآن» روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و سلّم كرده؛ و مى كويد: «بككو: اككر شما راست مى كوييد (كه اين دو كتاب از 
سوى خدا نيست) كتابى روشتتر و هدايت بخشتر از آنها از سوى خدا بياوريد تا من از آن بيروق كنم قل كَأثُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ 
اللَِّ هُوَ أهدى مِنْهُما أَنَّبعْهُ إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ. ٠‏ 

اكر جيزى در دست ييامبر اسلام جز اين قرآن نبود براى اثبات حقانيت دعوتش كفايت مىكرد, ولى آنها حق طلب نيستند 


بلكه مشتى بهانهجويانند. 
سورةٌ القصص (718): آية +0 ..... ص : عع 


( ابه 0)- سيس اضافه م ىكند: «اكر اين بيشنهاد تو را نيذيرند بدان كه آنان از هوسهاى خود ييروى مى كنند! فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَجِِبُوا لكك فَاعْلَمْ أنّما يتعُونَ أَهْواءَهُمْ. 

«و آيا كمراهتر از آن كسى كه ييروى هواى نفس خويش كرده و هيج هدايت الهى را نيذيرفته كسى بيدا مىشود!؟ وَ مَنْ 
أضل مِمِّن اتبع هَواهٌ بغَيْر هُدىٌ مِنَ الله. 

«مسلما خداوند قوم ستمكر را هدايت نمى كند!! إِنَّ الله لا يَهُدِى الَْوْمَ الظَالِمينَ. 

در روايات متعددى آيه فوق به كسانى تفسير شده است كه امام و رهبر الهى را نيذيرفتهاند و تنها به آراى خويش تكيه 
اين روايات در حقيقت از قبيل مصداق روكن اسك ويه تعبين ديكر انبان نيازمند به هدايت الهى است»ء اين هدايت كاهى در 
كتاب آسمانى منعكس مى شود ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: /6 

و كاه در وجود بيامبر و سنّت اوء و كاه در اوصياى معصومش. و كاه در منطق عقل و خرد. 

مهم آن است كه انسان در خط هدايت الهى باشد و نه هواى نفسء تا بتواند از اين انوار هدايت بهرهمند كردد. 


سورةٌ القصص (78): آية ل ..... ص : لاع 


: در مورد نزول اين آيه و جهار آيه بعد از آن روايات كوناكونى نقل شده كه قدر مشترك همه آنها ايمان آوردن كروهى از 
علماى يهود و نصارى و افراد ياكدل به آيات قرآن و ييامبر اسلام صلى الله عليه و سلم است. 

الاعمله ان ينان بن عضر قل ايه كله نو باتشندح باو ستفاة تقر يار كقوفياى مسي اال اده كد وتواقي الباترا يراك 
تحقيق از «حبشها به «مكه) فرستاد» هنكامى كه بيامبر اسلام صلى الله عليه و سلم سوره يس را براى آنها تلاوت كرد اشكك 


شوق ريختند و اسلام آوردند. 


تفسير: ووووة ص : لاع 


حق طلبان اهل كتاب به قرآن تو ايمان مىآورند! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از بهانههايى بود كه مشركان براى عدم 
تسليم در مقابل حقايق قرآن مطرح مىكردند, در اينجا از دلهاى آمادهاى سخن مى كويد كه با شنيدن اين آيات» حق را يبدا 
كرده و به آن سخت وفادار ماندند» و جان و دل تسليم آن شدند» در حالى كه قلبهاى تاريكك جاهلان متعصب كمترين اثرى 
از خود نشان نداد! مىفرمايد: «و ما آيات قرآن را يكى بعد از ديكرى براى آنها آورديم شايد متذكر شوند وَ لَقَدْ وَصَّلَنا لَهُمُ 


الْمَوْلَ عَلْهُ يكذ كرُون. 
سورة القصص (78): آآية 7ه ..... ص : /اعرع 


(آيهُ 01)- ولى «كسانى كه قبلا كتاب آسمانى به آنها دادهايم (از يهود و نصارى) به آن [قرآن] ايمان مىآورند) الذي 
آتتِناهُمٌ الكتاب مِنْ قَبلهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جرا كه آن را هماهنكك با نشانههايى مى بينند كه در كتب آسمانى خود يافتهاند. 


سورةٌ القصص (78): آية *"ى ..... ص : /اعع 


(آيه 87)- سيس مىافزايد: «و هنكامى كه (اين آيات) بر آنها خوانده مى شود فى كويننة به أن ايمان آورديم؛ ايئها مسلما حق 
استء و از سوى يرورد كار ما استء و إذا يتل عَلْتِهمْ قالوا آمَنا به إِنَّهُ الْحَق مِنْ رَينا. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: /62 
سيس اضافه مى كند: نه تنها امروز تسليم سخنان يرورد كاريم كه «ما بيش از اين هم مسلمان بوديم» (إِنّا كنا مِنْ قَبِلِهِ مُشلِمِينَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 36 ..... ص : /62 


1ن حسس تراد ورا الي ليم إن كرو اليا اكز وجل طني برد له مين عو زياد «آنها كسانى هستند كه اجر و 
ياداششان را به خاطر صبر و شكيبائيشان دو بار دريافت من ذا رقةه! اراركت يُؤُتَوْنَ أَجْرَمُمْ مَوَنيِنِ بما دَ صَبَرُوا). 

يكك بار به خاطر ايمان به كتاب آسمانى خودشان كه به راستى نسبت به آن وفادار و يايبند بودند» و يكك بار هم به خاطر ايمان 
آوردن به يبامبر اسلام» ييامبر موعودى كه كتب بيشين از او خبر داده بود. 

سيس به يكك رشته از اعمال صالح آنها كه هر يكك از ديكرى ارزندهتر است اشاره مى كند اين اعمال عبار تند از «دفع سيئات 
به وسيله حسنات» «انفاق از نعمتهاى الهى» و «بر خورد بزركوارانه با جاهلان) كه به انضمام «صبر و شكيبايى» كه در جمله قبل 
آمدء جهار صفت ممتاز مىشود. 

نخست مى كويد: «آنها به وسيله نيكيهاء بديها را دفع مى كنند) (وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةُ السَيَْة). 

ديكر اين كه: «از آنجه به آنان روزى دادهايم انفاق مى كنند» (وَ مِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ). 

نه تنها از اموال و ثروتشان كه از علم و دانش و نيروى فكرى و جسمى و وجاهت اجتماعيشان كه همه مواهب و روزيهاى الهى 


ايت در راه نيازمندان مى بخشد. 
سورةٌ القصص (78): آية 48 ..... ص : 624 


(آيه 00)- و بالاخره آخرين امتياز عملى آنان اين است كه: «هر كاه سخن لغو و بيهودهاى را بشنوند از آن روى مى كردانند» 
(313ا يقرا اللفو أخوضوا غنة): 

هركز «لغوا را با «لغو) ياسخ نمى كويند» و جهل را با جهل جواب نمىدهندء بلكه به بيهوده كويان «مى كويند: اعمال ما از آآن 
ماست و اعمال شما از آن خودتان»! (وَ قالُوا لنا أغمالنا وَ لَكَمْ أَغمالكة). 

سيس مىافزايد: آنها با جاهلان بيهوده كو و كسانى كه با سخنان موذيانه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 589 

عيبي كد زعسياب ائراة ١‏ ليعاندو يكن كار را وام ربز اده وذ ربعي كرابو العاريك اذ رون مضه يلام برقيام ظالي 
جاهلان نيستيم»! (سَلامٌ َلَيِكُمْ لا نبَفى الْجاهِلِينَ). 

ما نه اهل زشت كُويى و جهل و فساديم, و نه خواهان آنء ما خواهان دانشمندان روشن ضمير و علماى عامل و مؤمنان راستين 
آرى! اين بزركوارانند كه مىتوانند رسالت ايمان را در خود يذيرا شوند و در برابر انواع ناملايمات براى رسيدن به سر منزل 


سورةٌ القصص (758): آية 0 ..... ص : 9ع6 


(آيه 08)- هدايت تنها به دست خداست! اين آيه يرده از روى اين حقيقت بر مىدارد كه: «تو نمىتوانى كسى را كه دوست 
دارى عدايت كتى» ولى خداوتد هر كن وا بكواهد هذايت مى كنذه و او از عدادك يافتكان ا كاغتر ابت (إلكه لا تورف ع 
خبَبتٌ و لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمهْمدِينَ). 


مظر راز خذاءت دو نهذ اراس كل فس هرا كه اران طريق كان تلن ماسر شل اللدعلية و الهاسك و يقوف ابتعناء راد 
را به همه نشان مىدهدء بلكه منظور از هدايت در اينجا «ايصال به مطلوب» و رسانيدن به سر منزل مقصود است. 

به هر حال اين آيه يكك نوع دلدارى براى ييامبر صلى الله عليه و آله است كه به اين واقعيت توجه كند نه اصرار بر شركك از 
ناحيه كروهى از بت برستان مكه بىدليل است,ء و نه ايمان مخلصانه مردم حبشه يا نجران و امثال سلمانها و بحيراها. و هركز از 


عدم ايمان كروه اول نككرانى به خود راه ندهد. 
سورة القصص (358): آية /ال ..... ص : م5 


(آيه 1ه)- در اين آيه سخن از كسانى مى كويد كه در دل به حقانيت اسلام معترف بودند ولى روى ملاحظات منافع شخصىء 
حاضر به قبول ايمان نبودند مىفرمايد: «آنها كفتند: ما اكر هدايت را همراه تو يذيرا شويم (و از آن ييروى كنيم) ما رااز سر 
وفوساق هى ربايتده! لف فالا إنْ تع الهُدى مَعَك تُتَحطفْ مِنْ أَرْضنا). 

ارد جنم و كناف بن كركف كدالدركه رزورك كان و اسرد قن الي تنو اند :ذاقتك كوف اوكيار انهو :را بارع و دجما نكن .را 
در هم مى شكند. 

لذا قرآن در ياسخ آنها جنين مى كويد: «آيا ما حرم امنى در اختيار آنها قرار بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 51١‏ 

نذاديم كه قمراخا هر جرع [انغر شه و خيارع) بلا سو 01 آورده قود ررق امك ان جاتي ةا | ولد ك1 لَّهُمْ حَرّماً 
آيناً يُبى إِلَِهِ نَمَرات كلّ شَئْءٍ رزقاً مِنْ لد 

(ولى بيشترشان نمىداننده وَ لكي أَكْكرَهُعْ لا يَعْلَمُون. 

خداوندى كم هسرزمين شوردزار و سنككلاخ بىآب و درختى را حرم امن قرار داد» و آنجنان دلها را متوجه آن ساخت كه 
بهترين محصولات از نقاط مختلف جهان را به سوى آن م ىآورند» قدت خود را بهوخوبى نشان داده است. 


تابراين كرف ممكن اننت خداوند بعد | الام شما رااز 1 مخروع سازدة دل قؤى اريك :و.ايماث ياوريك. 
سورة القصص (358): آية 034 ..... ص : 21٠١‏ 


(كيه 88)- دلسكياى ذثيا شما را نفريبد! در آياث كدلشةةه سكن ازاين بود كه بعضى أل كثار متوسل .به اين عذر م شداتك 
كه اكر ما ايمان بياوريم» عرب به ما حمله مى كند و ما را از سرزمينمان بيرون مى راند. 

در اينجا دو ياسخ ديكر به آنْ داده شده است. 

لكك اه ترعابكة به خرن كه كما ايها راتذيرقيد ؤه رسانه كقر و شرك زكد كن افرفه و حاقق بيدا كرذيده اما فرافوش 
نكنيد: «ما بسيارى از شهرهايى را كه مست و مغرور نعمت و زندكى مرقّه بودند نابودشان كرديم) وَ كم أهْلكنا مِنْ قَويَهُ بَطِرَتْ 
آرى! غرور نعمت آنها را به طغيان دعوت كرد و طغيان سر جشمه ظلم و بيدادكرى شدء و ظلم ريشه زند كانى آنها را به 
«يس اين خخانهها و ديار آنهاست كه بعد از آنان جز مدت قليلى كسى در آن سكونت نكرده قتلكك مَساكتهُمْ لم تش كن مِنْ 
بَعْدِهِمْ إلا قَلِين. 


آرى! شهرها و خانههاى ويران آنها همجنان خالى و خاموش و بدون صاحب مانده است و اكر كسانى به سراغ آن آمدند افراد 
كم ودر مدت كوتاهى بود. 

«و ما وارث آنها بوديم)! و كنا نَحنّ اللوارئِينَ. 

جمله فوق اشارهاى است به مالكيت حقيقى خداوند نسبت به همهجيز كه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51/1 

اكر مالكيت اعتبارى بعضى اشيا را موقتا به بعضى انسانها واككذار كندء جيزى نمى كذرد كه همه زائل م ى ككردد واو وارث 


سورةٌ القصص (78): آية 04 ..... ص : 1/1 


يس جرا مش ركان مكه و حجاز كه طغيانكرى را به حد اعلا رسانيده بودند و جهل و جنايتى نبود كه مرتكب نشوند با عذابش 
نابود نكرد. 

قرآن مى كويد: «و يرورد كار تو هركز شهرها و آباديها را هلاكك نم ىكرد تا اين كه در كانون و مركز آنها بيامبرى بفرستد كه 
آيات ما را بر آنان بخواند» وَّ ما كانّ رَبك مُهْلِك الْقُرى عَتَّى بَنِعت فِى أمّها رَسُوا يَثْلُوا عَلَئِهِمْ آياتنا. 

آرىء تا اتمام حجت نكنيم و يبامبران را با دستورات صريح نفرستيم مجازات نخواهيم كرد. 

تازه بعد از اتمام حجت مراقب اعمال آنها هستيم» اكر ظلم و ستمى از آنها سر زد و مستوجب عذاب شدند مجازاتشان م ىكنيم 
١و‏ ما هركز شهرهاى را هلاكك نم ىكرديم مكر آنكه اهلش ظالم و ستمكر باشند؛ وَ ما كنا مُهُلِكى الْقَرى إِلَا وَ هلها ظَالِمُونَ. 


سورة القصص (758): آية 2٠‏ ..... ص : 61/1 


(آيه ٠9)-اين‏ آيه ياسخ سومى است براى كفتار بهانهجويانى كه مى كفتند: 

اكر ايمان بياوريم عرب بر ما هجوم مى كند و زند كانى ما را به هم مى ريزد. 

قرآن مى كويد: آنجه به شما داده شده. متاع زندكى دنيا و زينت آن اسكو وها أويقة وق سَعء قمتاك الْعياة الدئيا و ريكها. 
«ولى آنجه نزد خداست (از نعمتهاى بىيايان جهان ديكر» و مواهب معنويش در اين فوا بز و جارف ايك وماعلة الاء 
ير وَ أبْقى. 

جرا كه تمام نعمتهاى مادى دنيا داراى عوارض ناكوار و مشكلات كوناكونى است و هيج نعمت مادى خالص از ضرر و خطر 
يافت نمى شود. 

بدعلا-وه نعمتهايى كه در نزد خود است به خاطر جاودانكى آنها و زود كذر بودن مواهب اين دنيا قابل مقايسه با متاع دنيا 
نيستء بنابراين هم بهتر و هم يايدارتر است. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51/7 

به اين ترتيب در يكك مقايسه ساده هر انسان عاقلى مىفهمد كه نبايد آن را فداى اين كردء لذا در يايان آيه مىفرمايد: «آيا 
انديشه نمى كنيد»؟! (أ قلا تَعْقلُونٌ). 


سورة القصص (78): آية 21 ..... ص : 1/7 


(آيه -)8١‏ در آيات كذشته سخن از كسانى بود كه به خاطر تمتع و بهره كيرى از نعمتهاى دنيا كفر را بر ايمان و شركك را بر 
توحيد ترجيح دادهاند» در اينجا وضع اين كروه را در قيامت در برابر مؤمنان راستين مشخص مى كند. 

نخست با يكك مقايسه كه به صورت استفهام مطرح شده. وجدان همكان را به داورى مى طلبد و مى كويد: «آيا كسى كه به او 
وعده نيكك دادهايم» و به آن خواهد رسيد همانند كسى است كه متاع زندكى دنيا به او دادهايم سيس روز قيامت (براى حساب 
و جزا) از احضار شدكان خواهد بود؛؟ (أ قَمَنْ وَعَذْناهُ وَغداً حسّدنا فَهُوَ لاقيه كمَن مَتعْناهُ متاح الْحَياةِ الدَّنيا ثم هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةُ مِنَ 


المخصرية): 
سورةٌ القصص (78): آي !2 ..... ص : 61/7 


(آايه 07)- و به دنبال اين سخن, صحنههاى رستاخيز را در برابر كفار مجسّم مى كند صحندهايى كه از تصورش مو بر بدن 
راست مىشود و اندام را به لرزه در مى آورد. 

فى "كويد ازوزع :را نه خاطر ياوريد) ك ةخداوتد انسا را نذا تو دهه وه كريد كجا مسد غمنا ران كه يراف هن 
م بنداشيه ا (ريق تناديهة نول أبن تركانى الذيق كف #اغقوة). 


اين سؤال يكك نوع سر زنش و مجازات است. 
سورةٌ القصص (8؟): آية 27 ..... ص : 61/17 


(آيه 2#)- اما به جاى اين كه آنها به ياسخ يردازند معبودهايشان به سخن در مىآيند و از آنها اظهار تنفر و بيزارى مى كنند» 
زيرا مىدانيم معبودان كاه بتهاى سنكك و جوبى بودند» و كاه مقدسينى همجون فرشتكان و مسيح, و كاه جن و شياطين» در 
اينجا كروه سوم به سخن مىآيند كه سخن آنها را در اين آيه مىخوانيم: 
«كروهى (از معبودان) كه فرمان عذاب در باره آنها مسلم شده» مى كويند: 

يروردكارا! ما اينها [عابدان] را كمراه كرديم (آرى) ما آنها را كمراه كرديم همان كونه كه خودمان كمراه شديم (ولى آنها به 
ميل خويش به دنبال ما آمدند) ما (از آنها) به سوى تو بيزارى مىجوييم» آنان در حقيقت ما را نمىيرستيدند بلكه هواى نفس 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص : 51/7 

خود را برستش مى كردند! (قالَ الَّذِينَ عق عَلَِهمُ الْقَولُ ربّنا هوٌّلاءِ الذِينَ أَْويْنا أعْوَيْنَامُمْ كما عَوَئنا تبأنا لكك ما كانُوا ينا 


يَعْبْدُونَ). 
سورة القصص (58؟): آية عام ..... ص : "61/1 


(آيه ع9)- به دنبال سؤالى كه از آنها در باره معبودهايشان مى شود و آنها در ياسخ عاجز مىمانند» به آنان ١كفته‏ مىشود: شما 
معبودهايتان را (كه شريكك خدا مى بنداشتيد) بخوانيد» تا به يارى شما بر خيزند! (وَ قِبِلَ اذْهُوا شرَكاءكخ). 

آتهنا با ابن كهمى دانند .در آنجا كارئ أل دست معبودان ساغته 'نيستث» بر اثر شدت وحشت و يا به خاطر اطاعت فرمان خندا 
دست تقاضا به سوق معبوداتشان دراز هى كتتد و «آنها رابه كمكك مي خوانتد) (مَدَعَوْهُمْ). 


ولى ييداست «جوابى به آنها نمىدهند) و دعوت آنها را لبيكئ ته كو ويك (قَلَْمْ مسجب الَهُمْ). 


در اين هنكام است كه «عذاب الهى را در برابر جشم خود مى بينند» (وَ رَأَوَا الْعَذابَ). 

فو رزو هى كنتد كدالى كاش .هدايت يافنه بودئد) (لو اهم كاثوا جؤكذون): 

جرا كه هر دست و يايى در آنجا كنند جز ناكامى و رسوايى نتيجهاى نخواهد داشتء جون تنها راه نجات ايمان و عمل صالح 
بوده كه آنها فاقد آنند. 


سورةٌ القصص (78): آية 20 ..... ص : "61/1 


عاك دنال سوال ١١‏ معودكاض "انهاه سوال فيكرى ان شكس القهز كاه حو بزابر سامير اناي شود فى كرما يلة او عن 
را (به خاطر بياوريد) كه خداوند آنها را ندا مىدهد و مىكويد: جه ياسخى به بيامبران (من) كفتيد/؟! (وَ يَوْمَ يُنادِيهم فَيَقُولٌ ما 
ذا أَجَبكمْ الْموْسَلِينَ). 

و مسلما آنها ياسخى ندارند» آيا بكويند دعوت آنها را اجابت كرديم كه اين دروغ است و دروغ در آن صحنه خريدار ندارد؟ 
يا بكويند تكذيبشان كرديم, به آنها تهمت زديم» ساحرشان ناميديم مجنونشان خوانديم؟! بر ضد آنها دست به بيكار مسلحانه 


زديم. هر جه بككويند مايه بد بختى و رسوايى است! 
سورةٌ القصص (54؟): آيةَ عع ..... ص : “1/اع 


(آيه 8#)- لذا دراين آيه مىفرمايد: «در آن روز همه اخبار بر آنها يوشيده مىماند» و هيج ياسخى براى كفتن در اختبار 
ندارند (فْعَمِيَتٌ عَلَيِهمُ الأنْباءُ يَوْمَئل). بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 61/6 

١حتى‏ نمى توانند از يكديكر سؤالى كنند» و ياسخى از هم بشنوند فَهُمْ لا يتساءَلُونَ. 

و به اين ترتيب همه خبرها بر آنها يوشيده مى شودء هيج ياسخى در برابر اين سؤال كمه جواب بيامبران را جه داديد بيدا 


سورة القصص (758): آي /اي ..... ص : 61/6 


(آيه /81)- واز آنجا كه روش قرآن اين است كه هميشه درها را به روى كافران و كنهكاران باز مى كذارد تا در هر مرحلهاى 
از فساد و آلودكى باشند بتوانند به راه حق بركردندء در اين آيه مىافزايد: «اما كسى كه توبه كند وايمان آورد و عمل صالح 
انجام دهد اميد است از رستكاران باشد» فَأمًا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ حَمِلَ صالحاً فَسى أنْ يَكونٌ مِنَ الْمُفْلْحِينَ. 


سورةٌ القصص (758): آية 4ت ..... ص : 61/6 


(آيه 68)- اين آيه در حقيقت دليلى است بر نفى شرك و بطلان عقيده مشركانء مىفرمايد: «و يرورد كار تو هر جه را بخواهد 
قلق من كندوتى (هر ععدارا يفو افد) برهي كوييد) 2 رتك بخان ما مشاة و تناز 

افركن ةوسك اوسث واتدييرع اخفارو كرشن نيه ازادة وفرعان اوسة: 

«آنها در برابر او اختيارى ندارند» ما كانّ لَّهُمُ الْخيرَةُ. 


اختيار آفرينش با اوستء اختيار شفاعت به دست او» واختيار ارسال بباميران نيز به آزاده اؤسث خخلاضة اخشاز همة جير بستكي 
به مشيت ذات ياكك او دارد. با اين حال حكونه آنه راه شركك مى يويند و حككونه به سوى غير خدا مىروند؟! لذا در يايان آيه 


مىفرمايد: «منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از همتايانى كه براى او قائل مى شوند» سُبْحانَ الله تعالى عا شر كون. 
سور القصص (58): آية 284 ..... ص : 21/5 


(آيه 29)- اين آيه كه سخن از علم كسترده خداوند مى كويد در حقيقت تأكيدى است و يا دليلى است براى آنجه در آيه قبل 
ا ياوا و معي كرطره قدا وكديياة شل 

مىفرمايد: «و يروردكار تو مىداند آنجه را سينههاشان ينهان مىدارد» و آنجه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51/0 

را كه آشكار مى كنند, وَ رَبك يَعْلَم ما تكن صَدُورُهُعْ وَ ما بَعْلنُونَ. 

اين احاطه او بر همه جيز دليلى است بر اختيار او نسبت به همه جيز و ضمنا تهديدى است براى مشكان كه كمان نكنند خدا از 


ثبات و توطندهائ آنها كاه نيسث.: 
سورة القصص (738): آية /١‏ ..... ص : 61/8 


( آيه اين كه در حقيقت» حكم نتيجه كيرى و توضيح براى آيات كذشته در زمينه نفى شرك دارد»ء جهار وصف از 
اوصاف الهى را منعكس مى كند كه همه فرع بر خالقيت و مختار بودن اوست. 

نخست مى كويد: او او خدايى است كه معبودى جز وى نيستء وَ هُوَ اللَّهُ لا إله إَِا هُوَ. 

بنابراين آنها كه به بهانه شفاعت و مانند آن دست به دامن بتها مىزنند» سخت در اشتباهند. 

ديكر اين كه تمام نعمتها جه در اين جهان و جه در آن جهان همه از ناحية اوستء و اين لازمه خالقيت مطلقة او مىباشدء لذا 
مىافزايد: «هر حمد و ستايشى براى اوست در اين جهان و جهان ديكر» لَهُ الْحَمْدُ فى الُولى وَ الْآخْرَة. 

سوم اين كهة وحاكميت (نير) از آن اوسء و لَه الحكه. 

بديهى است وقتى خالق و مختار او باشد. حاكميت تكوين و تشريع نيز در اختيار او خواهد بود. 

جهارم اين كه: «و همه شما (براى حساب و ياداش و كيفر) به سوى او بازكردانده مى شويد) و ليه ُوْجَعُونَ. 

اوست كه شما را آفريده» و اوست كه از اعمال شما آ كاه است و اوست كه حاكم يوم الجزاء مى باشدء بنابراين حساب و جزاى 


شما نيز به دست او خواهد بود. 
سورةٌ القصص (758): آيةُ ,/١‏ ..... ص : 517/8 


(آيه -)00١‏ نعمت بزركك روز و شب: در اينجا سخن از بخش عظيمى از مواهب الهى مى كويد كه هم دليلى است بر مسأله 
توحيد و نفى شركك- و از اين نظر بحث كذشته را تكميل مى كند- و هم نمونهاى است از نعمتهاى خداوند كه به خاطر آن 
شايسته حمد و ستايش است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 61/8 

نخست به نعمت بزركك نور و روشنايى روز كه مايه هر جنبش و حركت است اشاره كرده. مىفرمايد: ١بكو:‏ به من خبر دهيد 
اككر حتداوقد كب را ها قافث ير ها جاودان شاوه آنا معودى بجر خند| مى تواتك روشتاي زاف هما ياوردة آيا تم شنويك؟! 


(قل أ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيِكمْ اليل سَوْمَداً إلى يَْم الْقِيامَةُ مَنْ إِلهُ غَيْرُ الله يَأتِيكم بضِياءٍ أ قلا تَسْمَعُونَ). 
سورةٌ القصص :)١8(‏ آية 7 ..... ص : 21/8 


(آيه 7/)- اين آيه سخن از نعمت «ظلمت و تاريكى» به ميان م ىآوردء مىفرمايد: «بكو: به من خبر دهيد اككر خداوند روز را تا 


قنامك ور شيا اوداق كن مده مصر دف غير ال اللدا السك #دتلني ورا ها فاووة اذو 1ف 1 زان عايت8 آنا تمن نين 19 دل ١‏ 
رَأَبْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيِكمٌ النّهارَ سَرْمَداً إلى يَؤْم الْقِيامَةُ مَنْ إِلهَ غَيرُ الله يأتيكم ليل تَسَكنُونَ فيه أ قلا تُبِصِرُونَ). 


سورةٌ القصص (78): آي 7/7 ..... ص : 1/8© 


(آيه #/0- و در اين آيه كه در حقيقت نتيجه كيرى از دو آيه قبل است مىفرمايد: «و از رحمت الهى است كه براى شما شب 
وروزقرار داد» تاازيكك سو در آن آرامش بيدا كنيدء واز سوى ديكر براى تأمين زندكى و بهره كيرى از فضل خداوند 
لكش كنيد ونقاريد شك ر لعمت او زرا بانيسا اوريها (واوق وحمي غك لكو اليل 3 الثباز قم كارافه و رارز شاه 


آرى! كستردكّى دامنه رحمت خدا ايجاب مى كند كه تمام وسائل حيات شما را تأمين كند. 
سورة القصص (/7): آيةُ 7 ..... ص : 8/اع 


(آيه 7)- بار ديكر يس از ذكر كوشهاى از دلائل توحيد و ابطال شرك به سراغ همان سؤالى مىرود كه در آيات كذشته نيز 
مطرح شده بود. 
فى قرمايدة دروو راازبه عاط ياووعد) كه خداوند آنهنارا نذا مو دهد وه كريد كجاند شبريكاني كدايرائ هخ 


مى ينداشتيد)؟! (وَ يَوْمَ يُنادِيهم تقول أَيْنَ شرَكائى الَذِينَ كتمم تَرْعْمُونَ). 
سورة القصص (358): آية 4// ..... ص : 21/8 


(آيه 70)- در اين آيه مىفرمايد: در آن روز «از هر امتى كواهى بر مى كزينيم) (َ نَرَغْنا من كََُ َع شّهيداً). 

سيس به مش ركان بىخبر و كمراه «مى كوييم: دليل خود را (بر شركتان) بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 51/7 

ناودين؟! (فدلنا عاترا بُوهاتكم). 

اتخاسية كه هعهاعسائل آقان هشوه وو الهاش دالئد كه سدق براق خداسنه» (قفلقوا أن الْحَقّ للم 

او تمام آنجه را افترا مى بستند از (نظر) آنها “كم خواهد شدء! (وَ ضَلَّ عَّْهُْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ). 

إن كر هاه بطري اياف درك قرزا شمن عر اننا كرد ببافيرق كراة يق تريس اموي انين اماقم يتاي هيهو 
آله كه خاتم انبياست كواه بر همه انبيا و امتها. 


سورةٌ القصص (758): آي 2/ ..... ص : /1/1© 


(آيه 2/)- كر وتنك كود خواءابتى اسرائيل+:سر كدذشت عجيب هوسى و مباوؤه اونا فرعون دن يخشى از اينات ايخ سورة 
مشروسنا 'كدشت: 

دراين بخش از آيات اين سوره سخن از در كيرى ديكر بنى اسرائيل با مردى ثروتمند و سر كش از خودشان به نام قارون به 
ميان مى آورد. 

معروق اسث كه او اق يستكان نزديكك موسى (ع) بود واز نظر اطلاعات و آكاهى از تورات معلومات قابل ملاحظهاى داشت» 
نخست در صف مؤمنان بود ولى غرور ثروت او را به آغوش كفر كشيد و به قعر زمين فرستادء او را به مبارزه با ييامبر خدا 
وادان تموذو هرك غيرت الكو قن درسي براق همكان شلا: 

نخست مى كويد: «قارون از قوم موسى بود اما بر آنها ستم و ظلم كرد (إِنَّ قارُونَ كانّ مِنْ قَوْم مُوسى قبَغى عَلَبهِمْ). 

علت اين بغى و ظلم آن بود كه ثروت سرشارى به دست آورده بود. 

قرآن مى كويد: «ما آنقدر اموال و ذخائر و كنج به او داديم كه حمل خزائن او براى يكك كروه زورمند» مشكل بود (وَ آتَيناة 
و الكتوو :ماران تتفاضخة ككر| والقضية أولى النوة). 

ببينيم بنى اسرائيل به قارون جه كفتند؟ 

قرآن مى كويد: «به خاطر بياور زمانى را كه قومش به او كفتند: اين همه خوشحالى (آميخته با غرور و غفلت و تكبر) نداشته 
باش كه خدا شادى كنند كان مغرور را دوست نمىدارد» (إِذْ قالَ لَه قَوْمَهُ لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا بْحبٌ الْمَرِحِينَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 51/1 
سورةٌ القصص (78): آية /1/ ..... ص : 517/4 


(آيه 07)- بعد از اين نصيحتء, جهار اندرز يرمايه و سرنوشت ساز ديكر به او مىدهند كه مجموعا يكك حلقه ينج كانه كامل را 
تشكيل مى دهد. 

نخست مى كويند: «در آنجه خخدا به تو داده اسث سراى آخرت را جستجو كن: وَ ابت فيما آتاكك الله الدَّارَ الْآخرَة. 

اكأرده ارى كناو وهر علاك هذا يعدي إل كم افدوقالاء جو سق السك وجو الانييث كد راي حر صن مسار 
بوكار مىافتد. و قارون كسى بود كه با داشتن آن اموال عظيم؛ قدرت كارهاى خير اجتماعى فراوان داشت ولى جه سود كه 
غرووش اجازة ديدق حتابق رابة او نداد 

در نصيحت دوم افزودند: «و سهم و بهردات را از دنيا فراموش مكن» وَ لا تَنْسَ نْصببَكك مِنّ الذَّنيا. 

اين يكك واقعيت است كه هر انسان سهم و نصيب محدودى از دنيا دارد» يعنى اموالى كه جذب بدن اوء يا صرف لباس و 
مسكن او مى شود مقدار معينى استء و مازاد بر آن به هيج وجه قابل جذب نيست. 

مكر يكك نفر جقدر مى تواند غذا بخورد؟ جه اندازه لباس بيوشد؟ جند مسكن و جند مركب مى تواند داشته باشد؟ و به هنكام 
مردن جند كفن با خود مى تواند ببرد؟ يس بقيه خواه و ناخواه سهم ديككران است و انسان امانتدار آنها! و جه زيبا فرمود: امير 
مؤمنان على عليه السّرلام: «اى فرزند آدم! هر جه بيش از مقدار خوراكت به دست مىآورى خزانهدار ديكران در مورد آن 
خواهى موهلا شوعيق أندارق لزن #4 اعمياك كوفه كد يخد ا به مز يك كرده منت تر حي يك كوو أخريرق كبا أخفق الله 
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و به تعبير ديكر همان كونه كه خدا به تو بخشيده است به ديكران ببخش. 

بالاخره جهارمين اندرز اين كمه: نكند كه اين امكانات مادى تو را بفريبد و آن رادر راه فساد و افساد بهكار كيرى! «ه ركز 
فساد در زمين مكن كه خدا مفسدان را دوست ندارد» وَ لا تيع الْمَساد فى الَْرْض إِنَّ اللّهَ لا بْحِبٌ الْمَفْسِدِينَ. 

اين نيز يكك واقعيت است كه بسيارى از ثروتمندان ب ايمان كاه براثر جنون بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 51/8 

افزونطلبى و كاه براى برترىجويى دست به فساد مىزنند جامعه را به محروميت و فقر م ىكشانند همهجيز را در انحصار خود 


مى كير ند. 
سورة القصص (738): آية 4/ ..... ص : 61/4 


(آيه 0/4- اكنون نوبت آن رسيده است كه ببينيم مرد ياغى و ستمكر بنى اسرائيل به اين واعظان دلسوز جه ياسخ كفت؟ 

قارو با :همان حالت غرور و تكبرى كه از ثروت و عساش تاشى هى شد لين «كفت» مخ ابن ثروت زا نه وسيلة دانشى كه 
لزه من الست ددست وود ها4 !قال إلما أويئة على حلم عليق: 

اين مربوط به شما نيست كه من با ثروتم جكونه عامل كنم! در اينجا قرآن ياسخ كوبندهاى به قارون- و قارونها- مىدهد كه 
«اباناق نم ى الست خدا ند اقواعى راقبل :اذ او عل كفا كرد كه اق او قير ودش ( و كالعتر) و كر وكسدان بودلدة؟ | و لم تقلع أذ 
للَّه كذ أَهْلَك مِنْ قله مِنَ الْقُرونِ مَنْ هُوَ أَسَدُ نه فُوَة و أكثْوُ جعاً. 

تو مى كويى آنجه دارى از طريق علم و دانشت دارىء اما فراموش كردى كه از تو عالمتر و نيرومندتر و ثروتمندتر فراوان 
بودند» آيا توانستند از جنككال مجازات الهى رهايى يابند؟ 

و در يايان آيه با يكك جمله كوتاه و يرمعنى هشدار ديكرى به او مىدهد و مىفرمايد: به هنكام نزول عذاب الهى «مجرمان از 
كناهانشان سؤال نمى شوند؛ وَ لا يُشِكَل عَنْ ذُنُوبهِمْ الْمُجْرمُونَ اصلا مجالى براى برسش و ياسخ نيستء عذابى است قاطع و 
دردناكك و كوبنده و ناكهانى. 

يعنى امروز آكاهان بنى اسرائيل به قارون نصيحت مى كنند و مجال انديشه و ياسخ به او مىدهند اما هنكامى كه اتمام حجت 


قدو هنذاب الس قرا رسية يك كز ينها لو براقع اللتوقه باتمنعاة فاقر وشو قزر وميك علات الون قاقد اود نعنياة] 
سورةٌ القصص (58): آية 8// ..... ص : 51/4 


(آيه 9/)- جنون نمايش ثروت! معمولا ثروتمندان مغرور كرفتار انواعى از جنون مىشوند» يكك شاخه آن «جنون نمايش 
ثروت» استء آنها از اين كه ثروت بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 5/٠١‏ 

خود را به رخ ديكران بكشند لذت مىبرند. ازاين كه سوار مركب راهوار كران قيمت خود شوند واز ميان يا برهنهها بككذرند 
و كرد وغبار بر صورت آنها بيفشانند و تحقيرشان كنند احساس آرامش خاطر مى كنند! به هر حال قارون از اين قانون مستثنى 
نبود» بلكه نمونه بارز آن محسوب مى شدء قرآن در يكك جمله آن را بيان كرده» مىفرمايد: «يس قارون با تمام زينت خود در 
برابر قومش (بنى اسرائيل) ظاهر شد (فَحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زيتته). 

در اينجا- طبق معمول- مردم دو كروه شدند: اكثريت دنيا يرست كه اين صحنه خير كننده قلبشان را از جا تكان داد و آه 


سوزانى از دل كشيدند و آرزو كه اى كاش به جاى قارون بودند» حتى يكك روزء ويكك ساعتء و يكك لحظه! جه زندكَى 


شيرين و جذابى جه عالم نشاطانكيز و لذت بخشى؟ 

جنانكه قرآن مى كويد: «كسانى كه طالب زندكى دنيا بودند كفتند: اى كاش ما هم مثل آنجه به قارون داده شده است 
داشتيم»! لقال الية يُرِيدُونَ العباء الدثايا فك لا مكل ها أوتّى رونا 

لواف كه او بيرم عطي '(العميهاااذايم| زه الوك قلنه): اتريق بر قار وش وير الى ازوف سرشاوكنا دايز 
ا , 

در حقيقت در اينجا كوره عظيم امتحان الهى داغ شدء از يكك سو قارون در وسط كوره قرار كرفته» و بايد امتحان خيرهسرى 


خود را بدهد. واز سوى ديككر دنيا يرستان بنى اسرائيل در كردا كرد اين كوره قرار كرفتهاند. 
سورة القصص (358): آيةَ 8١‏ ..... ص : 54٠‏ 


(آيه 66)- ولى در مقابل اين كروه عظيم كروه اندكى عالم و انديشمند» يرهيز كار و با ايمان كه افق فكرشان از اين مسائل 
برتر و بالاتر بود در آنجا حاضر بودند» كسانى كه شخصيت را با معيار زر و زور نمىسنجيدند» كسانى كه اين مغزهاى يوكك 
را تحقير مىكردند آرى كروهى از آنها در آنجا بودند. 

جنانكه قرآن مى كويد: «و كسانى كه علم و آكاهى به آنها داده شده بود صدا زدند: واى بر شما! (جه مى كوييد؟) ثواب و 
ياداش الهى براى كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام فى دشتك بهتر ابسة» (و قال الَّذِينَ أُوتُوا لعل وَبَلَكمْ ير كزيدة 
تفسير نمونه» ج27 ص: كا 

نُوابُ الله تَيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً). 

وعيون الزودننة اإماسة هناب اق قرا درباقك قن كفن (وَ لا يلاها إن الصَّايرُونَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 4 ..... ص : 6/1 


(آيه -)8١‏ قارون با اين عمل» طغيان و سر كشى خود را به اوج رسانيد» ولى در تواريخ و روايات در اينجا ماجراى ديكرى نقل 
شده است كه نشانه نهايت بى شرمى قارون است و آن اين كه: روزى موسى (ع) به قارون كفت: خداوند به من فرمان داده كه 
زكات مالت را بكيرم» قارون سر باز زدء و براى تبرئه خويش به مبارزه با موسى (ع) برخاست و جمعى از ثروتمندان بنى 
اسرائيل وا تيز با خنود همراه ساخت: 

يكك فكر شيطانى به نظرش رسيدء كفت: بايد به سراغ زن بد كارهاى از فواحش بنى اسرائيل بفرستيم تا به سراغ موسى برود و 
او را متهم كند كه با او سر و سرّى داشته! به سراغ آن زن فرستادند او نيز اين يبشنهاد را يذيرفت» اين از يكسو. 

از سوى ديككر قارون به سراغ موسى آمد و كفت: خوب است بنى اسرائيل را جمع كنى و دستورات خداوند را بر آنها بخوانى» 
موسى يذيرفت و آنها را جمع كرد. 

كفت: خداوند به من دستور داده كه جز او را يرستش نكنيد» صله رحم به جا آوريد و جنين و جنان كنيد» ودر مورد مرد زنا 
كان :دسغوو ذاذه اسث ا كر زثاى شخصنه باشلة مسنتكسار شوذ! در اينجا كقسسد: حق اكر خود تو باشى! كفت: آرى! ع كر 
خود من باشم! در اينجا وقاحت را به آخرين درجه رساندند و كفتند: ما مىدانيم كه تو خود مرتكب اين عمل شدهاى و فورا 
به دنبال آن زن بد كاره فرستادند. 


موسى (ع) رو به او كرد و كفت: به خدا سوكندت مىدهم حقيقت را فاش بِككُو! زن بد كاره با شنيدن اين سخن تكان سختى 
خوردء لرزيد و منقلب شد و كفت: اكنون كه جنين مى كويى من حقيقت را فاش مى كويم اينها از من دعوت كردند تو را 
متهم كنم؛ ولى كواهى مىدهم كه تو ياكى و رسول خدايى! بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 5/7 

سيس دو كيسه يولى را كه به او داده بودند نشان داد و كفتنيها را كفت. 

موسى (ع) به سجده افتاد و كريست,. در اينجا بود كه فرمان مجازات قارون زشت سيرت توطثه كر صادر شد. 

جنانكه قرآن مجيد مى كويد: «ما او و خانهداش را در زمين فرو برديم) سنا به و بدارء الأخض). 

عجبا! فرعون در امواج نيل فرو مىرودء و قارون در اعمال زمين» آبى كه مايه حيات است مأمور نابودى فرعونيان مى شود و 
زمينى كه مهد آرامش است كورستان قارون و قارونيان. 

مسلم است كه در آن خانه؛ قارون تنها نبود» او و اطرافيانشء او و هم سنكرانش. 

«و كروهى نداشت كه او را در برابر عذاب الهى يارى كنند» و خود نيز نمى توانست خويشتن را يارى دهد»! (قما كان لَه مِنْ فد 


تفخوتةوة ذون اللووها كا وى الجن 
سورةٌ القصص (58): آية 8١‏ ..... ص : 5/41 


(آيه 87)- اين آيه دك ركونى عجيب تماشاجيان ديروز را كه از مشاهده جاه و جلالل قارون به وجد و سرور آمده بودند 
منعكس مى كند كه به راستى عجيب و آموزنده استء مى كويد: «و آنها كه ديروز آرزو داشتند كه به جاى او باشند (آنكاه 
كه صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر زمين ديدند) مى كفتند: واى بر ما! ككويى خخدا روزى را بر هر كس از بند كانش 
بكواهد كيرش ع هد وبر هر كس يخراسد فنك فى كبرها و كلبك 1 'قنها ددست اوس [9 أطي الذين تلتزامكالة 
لأس يَثُولوك وَبكان الله قط الأزق لعق يفاء وق غباوو و يندة): 

لذا در مقام شكر اين نعمت بر آمدند و كفتند: «اكر خداوند بر ما منت نككذارده بود ما را هم به قعر زمين فرو مى برد)! (لَوْ لا 
أن من الله عَلَينا لَحصَفَ ينا). 

هلق واق! عسل اين كه كافران ع ركز رستكار قمى ظوتده (و7بك أنه لأ يذخ الكلفدوة): الآذاححقيقت رابااشم حود مى ينيو و 
نتيجه غرور و غفلت و سر انجام كفر و شهوت را. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 5/7 
سورةٌ القصص (58): آيةَ 8٠‏ ..... ص : 5/41 
(آيه 8)- نتيجه سلطه جويى و فساد در ارض: بعد از ذكر ماجراى تكان دهنده ثروتمند جنايتكار يعنى قارونء در اين آيه 


بيانى آمده است كه در حقيقت يكك نتيجه كيرى كلى از اين ماجراستء مىفرمايد: آرى «اين سراى آخرت را (تنها) براى 


الأؤضن :3 لأ فمادا). 
آنجه سبب محروميت انسان از مواهب سراى آخرت مى شود در حقيقت همين دو است «برترى جويى» (استكبار) و «فساد در 


زمين» كه همه كناهان در آن جمع أاسَبث: 


لذاقزان ذر ينان نهم فرما ينه :زو عاقيت فيكف يراق .برهيو كازاق انث (و العافة للمتقية). 


اعاقبت» به مفهوم وسيع كلمهء سر انجام نيكك» بيروزى در اين جهان» بهشت و نعمتهايش در جهان ديكر است. 
سورة القصص (38؟): آيةَ 85 ..... ص : "641 


(آيه *8)- بعد از ذكر اين واقعيت كه سراى آخرت و نعمتهايش از آن سلطه جويان و مستكبران نيست بلكه مخصوص يرهيز 
كاران متواضع و حق طلب است» در اين آيه به بيان يكك قانون كلى- كه آميزهاى است از «عدالت» و «تفضل» در مورد ياداش 
و كيفر- يرداخته» مى كويد: «كسى كه كار نيكى انجام دهد براى او ياداشى بهتر از آن است» (مَنْ جاء بِالْحَسَئَةُ فَلَهُ كَهرٌ مِنْها). 
اين همان مرحله «تفضل' الهى در باره نيكو كاران است يعنى خداوند همجون مردم تنكك حِشم نيست كه به هنكام رعايت 
عذاك: سي ف كسد هزه و ناذاش درست به اتدازه عمل باشد او قاع اجنديق بزابر ال لطت فى كراشن يادائن عمل وا 
مىدهد و حد اقل آن ده برابر است. 

سيس به ذكر مجازات بد كاران يرداخته» مى كويد: «و به كسانى كه كارهاى بد انجام دهند» مجازات بد كاران جز (به مقدار) 
اعمالشان نخواهد بودا (وَ مَنْ جاء بِالتيَُ قلا يُجِرّى الَّذِينَ عَمِلُوا العيّئاتٍ إِلَا ما كانُوا يَعْمَلُونَ). 

واين مرحله «عدل» يرورد كار است» جرا كه ذرهاى بيش از آنجه انجام دادهاند كيفر نمى شوند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5/15 
سورة القصص (54؟): آية 40 ..... ص : 68 


( ابه ف مان تور زب شكانى #ه اين صل اللهالليةرو اله فين خترنت زاوم كه به اسوص مل ينه عن افك بل مدر اقيق 
الجخله كدترسيده اناد مرظطش 5ه اقناد اانا ارد قوق كد ينا اريو اتناوة نيكم وسور هيه نار كن تبات 6ك 
در اينجا بيكك وحى خدا جبرئيل نازل شد و يرسيد آيا به راستى به شهر و زادكاهت اشتياق دارى؟ 

يبامبر فرمود: آرى! جبرئيل عرض كرد: خداوند اين ييام را براى تو فرستاده: (إِنَّ الى فَرَض عَلَيِك الْقَوآنَ لَراذك إلى مَعادِ) 
آن كس كه اين قرآن را بر تو فرض كرده است تو را به سر زمين اصليت باز مى كرداند.» و مىدانيم اين وعده بزركك سر انجام 
بنا بر اين آيه فوق يكى از يبشككّوئيهاى اعجازآميز قرآن است كه جنين خبرى را بطور قطع و بدون هيج قيد و شرط بيان كرده 
وبعداز مدت كوتاهى تحقق يافت. 

تفسير: وعده بازكشت به حرم امن خدا- در شأن نزول آمد كه اين آيه طبق مشهور در سر زمين «جحفه) در مسير ييامبر صلى 
الله عليه و آله به سوى مدينه نازل شدء او مىخواهد به «يثرب» برود و آن را «مدينة الرسول» كندء اما با اين حال عشق و 
دلبستكى او به مكه سخت او را آزار مىدهد. 

اينجاست كه نور وحى به قلب ياكش مى تابد و بشارت بازكشت به سر زمين مألوف را به او مىدهدء و مى كويد: «همان كسى 
كه قرآن را بر تو فرض كرد تو را به جايكاه و زادكاهت باز مى كرداند» (إنَّ الى قَرَض عَلْيِك الْقُوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ). 

غم مخور همان خدايى كه موسى را در طفوليت به مادرش باز كرداند» همان خحدايى كه او را بعد از يكك غيبت ده ساله از 


مصر به زادكاه اصليش باز كردانيد» همان خدا تو را با قدرت و قوت تمام به مكه باز مى كرداند» و جراغ توحيد را با دست تو 


دراين سرزمين مقدس بر مىافروزد. 

سيس مىافزايد در برابر خيره سرى مخالفان سر سخت «بكو: يرورد كار من از همه بهتر مىداند جه كسى هدايت را (از سوى 
او) آورده» و جه كسى در ضلال مبين است» (قُلْ رَبّى أعْلَمُ مَنْ جاء بِالْهُدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبين). 

راه هدايت روشن است و كمراهى آنها آشكارء آنها بيهوده خود را خسته بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 5/0 


م ىكنندء خدا به خوبى مىداند و دلهاى حق طلب نيز از اين واقعيت آ كاه است. 
سورةٌ القصص (784): آية 88 ..... ص : 644 


شر كرابن امينا وا تذاشى كدان كات (يوركك اسدمانى) وداثو القاء كرود لكن وحمت زروود كان كو نين اببجات كرفة (و ما 
كنْتَ تَوجُوا أنْ يُلّقى ليك الْكتابُ إلا رَحْمَة مِنْ رَبُكك). 
سبس مىافزايد: اكنون به شكرانه اين نعمت بزركك «هركز از كافران يشتيبانى مكن» (فَلا تَكوئَنٌ ظَهيراً للكافِرينَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 417 ..... ص : 6/44 


(آيه /817)- دو آيه يايان اين سوره تأكيدى است بر مسأله توحيد با تعبيرها و استدلالات كوناكون؛ توحيدى كه خمير مايه تمام 
مسائل دينى است. 

در اين دو آيه جهار دستور به يبامبر صلّى الله عليه و آله داده شده و جهار توصيف از يرورد كار به عمل آمده است» و مجموع 
بحثهايى را كه در آيات اين سوره آمده تكميل مى كند. 

نخست مىكوبد: «نبايد (كفار) تو را از آيات خداوند بعد از آن كه بر تو نازل شد باز دارند؛ (وَ لا يَصُدّئَك عَنْ آيات اللِّ بعد 
إذْ أَنْزلَت إليك). 

كر جه نهى متوجه كفار استء اما مفهومش عدم تسليم بيامبر صِلَى الله عليه و آله در برابر كار شكنيها و توطئههاى آنهاست. 

ويه ابن تركب هيام قبلى الله عليه و الهوسور يذهل مكاني كه اناك البى ناز كه بايا فاطعيت زوى اذ باس 1 
به سوى مقصد با قدمهاى محكم بيش بروى كه نخدا همراه تو و يشتيبان تو است. 

به دنبال اين دستور كه جنبه نفى داشت, دستور دوم را كه جنبه اثبات دارد صادر كرده. و مى كويد «و به سوى يرورد كارت 
دعوت كن (وَ ادح إلى رَبَكك). 

خداوندى كه مالكك تو و صاحب اختيار توستء و مربى و يرورش دهنده تو مى باشد. 

وين سطور شد لز دعوت به سوق اللمه لقن مقر كونه قر كو يط بون سسكا كوينة زو قطنا الاسقر كاذ سافن ولا 
تكوئنٌ مِنَ الْمَشْركينٌَ). 

كه راه توحيد آشكار است و نورانى» و رهروان آن بر صراط مستقيمند. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 5/5 


سورةٌ القصص (78): آية 44 ..... ص : 6/48 


(آيه 8)- بالاخره جهارمين دستورء تأكيد مجددى است بر نفى هر كونه شرككء مىفرمايد: ١و‏ هيج معبود ديككرى را با خدا 
مخوان» (وَ لا تَدحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَ). 

اين دستورهاى بى در بى كه هر كدام ديكرى را تأكيد م ىكند اهميت مسأله توحيد را در برنامههاى اسلامى روشن مى سازد. 
به دنبال اين دستورات جهاركانه» توصيفهاى جهار كانهاى از خدا مى كندء كه آنها نيز تأكيد بى در بى در مسأله توحيد است. 
نخست فى كويد «هيج معبودى جز او نيست» (لا إله إن هَوَ). 

«همه جيز جز ذات ياكك او فانى و نابود مىشودا كل شي الك الاوعهة. 

و هنككامى كه دانستيم تنها جيزى كه در اين عالم باقى مىماند ذات واكك عراست روشق مه شوو هر سن بد نحوى ا ذاتك 
باكق او ييوتك و ارماط داهنه باشد ال آن نظن قتاى ملاكك يبراع او نست. 

«حكم و حاكميت (در جهان تكوين و تشريع) مخصوص ذات ياكك اوست (ِلَهُ الْحكم). 

«و همه به سوى او باز كردانده مى شويد) (وَ إِلَيهِ تُوَجَعُونَ). 

توصيفهاى سه كانه اخير مى تواند دليلى بر اثبات توحيد و تركك هر كونه بت يرستى باشد كه در توصيف اول آمده است. 
«يايان سوره قصص'» 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 5/1 


سوره عنكبوت [9؟] ..... ص : /الم؟ 


اشاره 


35 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 24 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /5/.1 


بطور كلى مى توان كفت بحثهاى اين سوره در جهار بخش خلاصه مىشود: 

-١‏ بخش آغاز اين سوره كه ييرامون مسأله «امتحان» و «وضع منافقان» است و اين دو ييوند ناكسستنى با هم دارند. 

ريخف دركرى كدر فقس ورا دلوازى بان على الل علةو لشو كسان اتدكه فختفي راز طرق يناق كر هاي أذ 
سر نوشت ييامبران بزركى همجون نوح و ابراهيم و لوط و شعيب است. 

- بخش ديككرى از توحيدء نشانهدهاى خدا در عالم آفرينشء و مبارزه با شركك. سخن مى كويد. 

؟- قسمت ديككرى از اين سوره بر محور ضعف و ناتوانى معبودهاى ساختكىء وعابدان «عتكبوت صفت» آنها و همجنين 
عظمت قرآن و دلائل حقانيت ييامبر اسلام و لجاجت مخالفان و نيز يك سلسله مسائل تربيتى همجون نماز» نيكى به يدرو 
مادر» و اعمال صالح دور مى زنك. 

نامكذارى اين سوره به «سوره عنكبوت» از آيه 1ن كرقه شيده كسيت برستان زا كه تكدير غير عدا عى كد تشعية به 
عنكبوت مى كند كه تكيه كاهش» تارهاى سست و بى بنياد است:. بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: ملع 

فضيلت تلاوت سوره: از يبامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله جنين آمده است: «هر كس سوره عنكبوت را بخواند به تعداد 


تمام مؤمنان و منافقان» ده حسنه براى او نوشته مى شود). 

مخصوصا درباره تلاوت سوره عنكبوت و روم در ماه رمضان در شب بيست و سوم, فضيلت فوقالعادهاى وارد شده است تا 
آنجا كه در حديثى از امام صادق عليه السّد.لام مىخوانيم: «هر كس سوره عنكبوت و روم رادر ماه رمضان شب بيست و سوم 
تلاوت كند به خدا سوكند اهل بهشت استء و من هيج كس را از اين مسأله استثنا نم ى كنم و نمىترسم كه خداوند در اين 
س وكند قاطع من كناهى بر من بنويسدء و مسلما اين دو سوره در ييشككاه خدا بسيار ارج داردا. 

بدون شكك محتواى ير بار اين دو سوره و درسهاى مهم توحيدى آنء و برنامههاى سازنده عملى كه در اين سوره ارائه شده 
است كافى است كه هر انسانى را كه اهل انديشه و الهام و عمل باشد به بهشت جاويدان سوق دهد. 

بشم الله الرَحْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة العنكبوت(59): آية ١‏ ..... ص : 68/4 


(آيه -)١‏ باز در آغاز اين سوره به حروف ا «الف- لام- ميم) (الم). 


بر خورد مى كنيم كه تاكنون بارها تفسير آن را بيان كردهايم. 
سورة العنكبوت(59): آية ؟ ..... ص : /58 


(آيه 0- آزمايش الهى يكك سنت جاويدان: بعد از ذكر حروف مقطعه به يكى از مهمترين مسائل زندكى بشر كه مسأله 
شدايد و فشارها و آزمونهاى الهى است اشاره كرده. مى كويد: «آيا مردم كمان كردند همين اندازه كه اظهار ايمان كنند (و 
لنينادت به تواحيبة و وسالة واف ذهتة) به شال غوو: و اكذارة غو اعد دو آنيا امعان تم شودن؟! (اعبيت الاش أن 


تر كوا أن يَقُولُوا آنا وَ هع لا يُفنُوقٌ). 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 1 ..... ص : 68/4 


ذه «اسيعن زالةافاضلة رو كن اده شق م زررذ اوه كله انحاة اكه ولت سبي كن وبهاوداتم الى اديت امفناة ممخضوصض 
شما جمعيت مسلمانان نيست» سنتى است كه در تمام امتهاى يبشين جارى بوده استء مىفرمايد: «ما كسانى را كه قبل از آنها 
بودند آزمايش كرديم» (وَ لَقَدْ قتَنَا الْذِينَ مِنْ قيلهغ). بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 6 

آنها را نيز در كورههاى سخت امتحان افكنديم, آنها نيز همجون شما در فشار دشمنان بىرحم و جاهل و بىخبر و متعصب و 
بايد هم جنين باشد جرا كه در مقام ادعا هر كس مى تواند خود را برترين مؤمنء بالاترين مجاهدء و فداكارترين انسان معرفى 
كندء بايد وزن و قيمت و ارزش اين ادعاها از طريق آزمون روشن شود. 

أرق واس كد بداقد نح كماتى راتنة فى كوينانه واس كسان و روشكو عع لكك 3 الله الوق شيكترا و لين 
الكاذينَ). 

بديهى است خدا همه اينها رامىداند» منظور از «علم» در اينجا ظهور آثار و شواهد عملى استء يعنى بايد علم خدا درباره 


مردم عملا در خارج بياده شود. و تحقق عينى يابد» و هر كس آنجه را در درون دارد بيرون ريزد» تا ثواب و جزا و كيفر 


سورةٌ العنكبوت(59): آية © ..... ص : 549 


(آيه *)- فرار از حوزه قدرت خدا ممكن نيسث! در آيات كذشته سخن از آزمايش عمومى مؤمئان بود» و اين آيه تهديد 
شديدى براى كفار و كنهكاران استء تا كمان نكنند اكر مؤمنان را تحت فشار قرار دادند و مجازاتهاى الهى فورا دامان آنها 
را فرو نككرفت خدا از آنها غافل است. 

مىفرمايد: لكاي باكرا سام موحد 5 اردق روما وى فيل زنك زر موا كارينا ركاب 
خواهند بافت6) جه بدقضاوتى كردندة! (أغ حت الْذِينَ يَعْمَلُونَ الكَيّئات أن اد اساي سحيو 


مهلت الهى آنها را مغرور نكند كه اين نيز براى آنها آزمونى است و فرصتى براى توبه و بازكشت. 
سورة العنكبوت(59): آية 4..... ص : 546 


(آيه ©)- سيس بار ديكر به سراغ برنامههاى مؤمنان و اندرز به آنها مىرود مى كويد: «هر كس اميد لقاء يروردكار دارد (بايد 
آنجه در توان دارد از اطاعت فرمان او مضايقه نكند) زيرا زمانى را كه خداوند تعيين كرده (سر انجام) فرا مى رسد» (مَنْ كانَ 
اكوا لقان الله وق عل اللو الا أرق لبن سوه اليج سكل ابذك اسك 

وازاين كذشته خداوند سخنان شما را مىشنود واز اعمال و نيات شما آ كاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: بوع 

است كه «او شنوا و داناست» (وَ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمُ). 

لقاى يرورد كار در قيامت» نه يكك ملاقات حسى است كه يكك لقاى روحانى و يكك نوع شهود باطنى استء جرا كه در آنجا 


يردههاى ضخيم عالم ماده از مقابل جشم جان انسان كنار مىرود» و حالت شهود به انسان دست مىدهد. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية # ..... ص : +59 


(آيه ©)-اين آيه در حقيقت تعليلى است براى آنجه در آيه قبل كذشت,. مى كويد: اين كه دستور داده شده مؤمنان به «لقاء 
اللن) اندر قواة:داوقد قرو كذان كس مقاط اب ست كدرهر كبن جياد و كلاش واكرشفى كا زو تحمل مضافتم 3 
مشكلاتى نمايد) در حقيقت براى خود جهاد كرده استء جرا كه خدا از همه جهانيان بىنياز است» (وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنّما يُجاهِدٌ 
تيد إن الله لعي عن العالمية): 

برنامه آزمون الهى» جهاد با هواى نفسء و مبارزه با دشمنان سر سخت براى حفظ ايمان و ياكى و تقواء به سود خود انسان 


است. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية /ا ..... ص : 69٠‏ 


(آيه )- اين آيه توضيح و تكميلى است براى آنجه بطور سر بسته در آيه قبل تحت عنوان «جهاد) آمده بود» در اينجا حقيقت 
جهاد را شكافته و جنين باز كو مىكند: «كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند كناهان آنها را مىيوشانيم» (وَ 


الْذِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتِ لَتُكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَيئاتهغ). 

بنا بر اين نخستين فايده اين جهاد بزركك (ايمان و عمل صالح) تكفير و يوشاندن كناهان است كه عائد خود انسان مى شود 
همان كونه كه ثواب آن هم از آن خودشان مى باشد. 

جنانكه قرآن در يايان آيه مى كويد: «و ما بطور قطع آنها را به بهترين اعمالى كه انجام دادند ياداش مىدهيم) (َ لَجْرِينْهُْ 
اع للم رار 


سورةٌ العنكبوت(59): آي 4 ..... ص : 69٠‏ 
اشاره 

(آيه 8) 

شأن نزول: ..... ص : 69٠+‏ 


«بعضى از مردانى كه در مكه بودند ايمان و اسلام را يذيرفتند هنكامى كه مادران آنها از اين مسأله آكاه شدند تصميم كرفتند 
كه غذا نخورند» آب ننوشندء تا فرزندانشان از اسلام باز كردند! كر جه هيج كدام از اين مادران به كفته خود وفا نكردند و 
اعتصاب غذا را شكستند» ولى آيه نازل شد و خط مشى روشنى در برخورد با يدر و مادر در زمينه بركزيده تفسير نمونه» ج”*3 


ص: 1وع 
مسأله ايمان و كفر به دست همككان داد. 


تفسير: 58 ص : 594١‏ 


برترين توصيه نسبت به يدر و مادر: يكى از مهمترين آزمايشهاى الهى مسأله «تضاد» خط ايمان و تقواء با ييوندهاى عاطفى و 
خويشاوندى استء قرآن در اين زمينه تكليف مسلمانان را به روشنى بيان كرده است. 

نخست به عنوان يكك قانون كلى- كه از ريشههاى عواطف و حق شناسى سر جشمه مى كيرد- مىفرمايد: «و ما به انسان توصيه 
كرديم نسبت به يدر و مادرش نيكى كندا (وَ وَصَيِنا الْإنْسانَ بوالدَبْه عهنا). 

بنا بر اين هر كس شايسته نام انسان است بايد در برابر يدر و مادر حق شناس باشدء و احترام و تكريم و نيكى به آنها را در 
تمام عمر فراموش نكند» هر جند با اين اعمال هركز نمى تواند دين خود را به آنها ادا كند. 

سيس براى اين كه كسى تصور نكند كه ييوند عاطفى با يدر و مادر مىتواند بر ييوند انسان با خدا و مسأله ايمان حاكم كردد. 
با يكك استثنا صريح مطلب را در اين زمينه روشن كرده» مىفرمايد: «و اكر آن دو (يدر و مادر) تلاش و كوشش كنند و به تو 
اصرار ورزند كه براى من شريكى قائل شوىء كه به آن علم ندارىء از آنها اطاعت مكن» (وَ إِنْ جامّداك لِممْرك بى ما لَئِسَ 
لك به عِلْمّ قلا تُطِعَهُما). 


ودر يايان آيه مىافزايد: «باز كشت همه شما به سوى من است يس من شما را از اعمالى كه انجام مىداديد آكاه مى سازما) 


(إِلَىَ موجه جِعُكم َأ بكم بما كنْتَم تَعْمَلونَ). و ياداش و كيفر آن را بى كموكاست در اختيارتان خواهم كذاشت. 
اين جمله در حقيقت تهديدى است براى كسانى كه راه شركك را مى يويند» و كسانى كه ديكران را به اين راه دعوت مى كنند. 


سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ 9 ..... ص : 591 


(آايه 9)- اين آيه بار ديكر حقيقتى را كه قبلا در مورد كسانى كه ايمان و عمل صالح دارند بيان شدء تكرار و تأكيد كرده. 
مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام مىدهند آنها را در زمره صالحان داخل خواهيم كرد) (وَ الاوك 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لنَدْخِلنَهُمْ فى الصَّالِحِينَ). 

اصولا عمل انسان به انسان رنكك مىدهد, عمل صالح انسان رااز نظر روحى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 597 


به رانكع حو در مىآورد وو در زمره «صالحان» وارد مى كند» و عمل سوء در زمره بدان و «ناصالحان). 


سورة العنكبوت(19): آيةَ ٠١‏ ..... ص : 6917 


(آيه -)9١‏ در ييروزيها شريكند اما در مشكلات نه! از آنجا كه در آيات كذشته بحثهاى صريحى از «مؤمنان صالح) و 
«مشركان» آمده بود در اين آيه به كفتكو يبرافوث كروه سوم يعنى «منافقان» مى يردازد» مى كويد: «و از مردم كسانى هستند كه 
مى كويند: به خدا ايمان آوردهايم! اما هنكامى كه در راه خدا شكنجه و آزار مىبينند؛ آزار مردم را همجون عذاب الهى 
كنبا دادو ال سكت وسق مي ققد (وون الثاس قزق عقون 1ككا بالله 4إذا أوقق في الله شهر فقنة الكانبى كعدات الله). 
«ولى هنكامى كه ييروزى از سوى يرورد كارت (براى شما) بيايد» مى كويند: 

ما هم با شما بوديم) و در اين ببيروزى شريكيم (وَ لِئْنْ جاء نَصرٌ مِنْ رَبك ليَقولنَ إنا كنا مَعكم). 

آيا اينها كمان مى كنتد غندا از اعماق قلبشان با خبر نيست؟ 


ايا خداوقد بذ دحم در سعساى حياتنان اليك ا كاهو ليمت 11 ليق الله بعلم بها فى صُدُوَر الْعَالْمِينَ): 
سورة العنكبوت(79): آي 1١‏ ..... ص : 97 


(آيه1١)-‏ ذو اب آنه بازبراق تأكيد ببشثر مىافزايك: «بطور قطع خداوند مؤمنان را مى شناسدء و نيز بطور يقين خداوند منافقان 
انوس تعاية زو يتلم الله الذي اموا لعلف السنافيي د 
اكر ساده لوحانى فكر مى كتند مى توانند با اخفاى حقايق از قلمرو علم خدا دور بمانند سخت در اشتباهند. 


«منافقين» معنى وسيعى دارد و افراد ضعيف الايمانى را كه با مختصر فشارى تغيير عقيده مى دهند نيز شامل مى شود. 
سورة العنكبوت(59): آية ؟1 ..... ص : 5899 


(آيه -)١7‏ اين آيه به يكك نمونه از منطقهاى سست و يوج مشركان اشاره كرده» مى كويد: «كافران به مؤمنان كفتند: شما بياييد 


الإوامو امو ما مروع كفيد يو زاكر كناعى داشح اقبي ما كتاميهها را يوون فى كبزي ةوقال الدب كنؤوا للقي ترا 


انّبعُوا سبلن وَ لُنْحْملٌ تحطاياكغ). ب ركريده تفسير نمونه» ج "0 ص: “91؟ 

امروز نيز بسيارى از وسوسه كران را مى بينيم كه هنكام دعوت به يكك عمل خلاف مى كويند اكر كناهى دارد به كردن ما! در 
حالى كه مىدانيم هيج كس نمى تواند كناه ديكرى را به كردن بكيرد» جرا كه خداوند عادل است و كسى را به جرم ديكرى 
مجازات نمى كند. 

لذا در جمله بعد با صراحت مى كويد: «آنها هركز جيزى از خطاها و كناهان اينها را بر دوش نخواهند كرفتء آنها دروغ 


مى كويند) (وَ ما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَئْءٍ ِنّهُمْ لَكاذِبُونَ). 
سورةٌ العنكبوت(59): آية ١1"‏ ..... ص : 5919 


(آيه 17)- سيس براى اين كه تصور نشود اين دعوت كنند كان به كفر و شركك و بت يرستى و ظلمء در برابر اين عملشان 
مجازاتى تدارثد دز اين آيه مىافزايده ١آنها‏ بارهائى سكين كتاهاتشان زا بر دوش فى كشنده و بارهاى ديكرى را اضافه بر 
بازقاف سكن خووهاق !١ه‏ لشيرة أنْقالَهُ وَ أَثْانً مع أنْقالهة). 

اين بار كناه اضافى همان بار كناه اضلال و اغوا كردن و تشويق ديكران به كناه استء همان بار سنت بد كذاردن. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «آنها بطور قطع در روز قيامت از افتراها و دروغهايى كه مىبستند سؤال مىشوند» و بايد خود 
جرابكرى 1ن ياحهد (و املق يزع القيافة عنما كالوا لتزوة). 


سورةً العنكبوت(79): آية 15 ..... ص : 691 


(آيه -)١8‏ اشارهاى به سر كذشت نوح و ابراهيم: از آنجا كه بحثهاى كذشته سخن از آزمايش عمومى انسانها بود از اينجا به 
بعد بخشهايى از آزمايشهاى سخت انبيا و اقوام يبشين را منعكس مى كند. 

نخست از اولين بيامبر اولوا العزم يعنى نوح (ع) شروع مى كند و در عبارتى كوتاه آن بخش از زند كانيش را كه بيشتر متناسب 
وضع مسلمانان آن روز بود بازكو مى كند. 

مى كويد: «و ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و او در ميان آنها هزار سال- مككر ينجاه سال- درنكك كردا و قد أذملنا تُوحاً 
إلى قَوْمِه لبت فيِهم أَلْفَ سَنَة إلا حَمِيِينَ عاماً). ب ركزيده تفسير نمونه» "2 ص: 48 

شب و روز مشغول تبليغ و دعوت به سوى توحيد بود» يعنى 48٠0‏ سال! به سوى خدا فرا خواند» واز اين تلاش يى كير خسته 
نشد اما با اين همه جز كروه اندكى ايمان نياوردند- حدود هشتاد نفر طبق نقل تواريخ يعنى بطور متوسط هر دوازده سال يكك 
نفر!. 

بنا براين شما در راه دعوت به سوى حق و مبارزه با انحرافات خسته نشويد كه برنامه شما در مقابل برنامه نوح (ع) سهل و 
اسان است: 

ولى ببينيد يايان اين قوم ستمكر و لجوج به كجا رسيد: «سر انجام طوفان عظيم آنها را فرو كرفت در حالى كه ظالم و ستمكر 
بودند) (فأَحَدَهُمُ الطوفانٌ وَ مُمْ ظَالِمُونَ). 


سورةٌ العنكبوت(59): آية 14 ..... ص : 891 


(آيه -)١‏ دراين ايه مىافزايد: (ما اوو سر نشينان كشتى را رهايى بخشيد يم» وآن را آيتى براى جهانيان قرار داديم) (تَأَنْجيِناةُ 
وَ أصحاب السَفِيئةِ وَ جَعَلْناها آي للعالَمِينَ). 


سورةٌ العنكبوت(595): آية 12 ..... ص : 6846 


(آيه -)١8‏ سيس به دنبال ماجراى فشرده نوح (ع) و قومش به سراغ داستان ابراهيم (ع) دومين بيامبر بزركك اولوا العزم مىرود 
و مىفرمايد: (ما ابراهيم را (نيز فرستاديم) هنكامى كه به قومش كفت: خداى يكانه را يرستش كنيد و از او بيرهيزيد كه اين 
براق شما نهثر اسث اكر يذانيكة (وَ إبُراهِيم إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْدُوا الله وَ انقُوهُ ذلك حير لك إن كُتقع تَعلّمون). 

جرا كه دنيايتان را از آلودكيهاى شركك و كناه و بد بختى نجات مىدهد, و آخرت شما نيز سعادت جاويدان است. 


سورةً العنكبوت(79): آية ١!/‏ ..... ص : 6916 


(آيه -)١1/‏ سيس ابراهيم (ع) به دلائل بطلا-ن بت يرستى مىيردازد و با جند تعبير مختلف كه هر كدام متضمن دليلى است» 
آيين آنها را شديدا محكوم مى كند. 

نخست مىكويد: «شما غير از خدا فقط بتهايى (از سنكك و جوب) را مى برستيد؛ (إِنّما تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ | اللّهِ أؤثاناً). 
مجسمههايى بىاراده» بىعقل و شعور و فاقد همه جيز كه جكونكى منظره آنها خود دليل كويايى بر بطلان عقيده بت يرستى 
است. 

بعد از اين فراتر مىرود و مى كويد: نه تنها وضع اين بتها نشان مىدهد كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 590 

معبود نيستند» بلكه شما نيز مىدانيد كه «دروغى به هم مى بافيد و نام معبود را براين بتها مى كذاريد (وَ تَحْلقُونَ إفكاً). 

ابس ةل عون مو برد ردك رسكا ابيا لافيت ب ابن عابي امار عانم عاذي امكو ا سر اولان در جياة حكن 
و هر كدام باشد باطل استء جرا كه «آنهايى را كه غير از خدا برستش مىكنيد» مالكك هيج رزقى براى شما نيستنده (إنَّ لين 
تجدوة ون ذوق اللو لايتلكوة لكو وزنا: 

شما خود قبول داريد كه بتها خالق نيستند» بلكه خالق» خداست بنا بر اين روزى دهنده نيز اوست «يس روزى را تنها نزد خدا 
بطلبيد» (قَاتْتَعُوا عِنْدَ اللّهِ الدَدْقٌّ). 

و جون روزى دهنده اوست «او را يرستش كنيد و شكر او را به جا آوريد) (وَ اعْبدُوهُ وَ اشْكِرُوا لَهُ). 

زاكر ؤتذكى سراى ديكروا مى طليد بدائية كه سوى اويباز كشت :ذاذه من شويد ونه به سوى هاا (إليه عفر 


بتها نه در اينجا منشأ اثرى هستند و نه آنجا. 
سورة العنكبوت(79): آية 14 ..... ص : 648 


(آيه 018)- سيس ابراهيم (ع) به عنوان تهديدء و همجنين بىاعتنايى نسبت به آنهاء مى كويد: «اكر شما (مرا) تكذيب كنيد 
(جاى توي تبيت) اكهان يدن 1ن نهم نبو وامير الشاة را) تكذيي كردنه رمدسر نوكت درون كن كرقتار شدقدك (وَ إن 
كبوا قَقَدَ كَلَّت أه مم مِنْ قيلكم). 

«وظيفه رسول و فرستاده خدا جز ابلاغ آشكار نيست» خواه يذيرا شوند يا نشوند (وَ ما عَلَى الوَسُولٍ إلا الْلاٌ الْميينُ). 


منظور از امتهاى يبشين» قوم نوح و اقوامى بودند كه بعد از آنها روى كار آمدند. 
سورة العنكبوت(59): آية 14 ..... ص : 598 


(آبه 89)- در اينجا قرآن داستان ابراهيم را موقتا رها كرده و بحثى را كه ابراهيم در زمينه توحيد و بيان رسالت خويش داشت 
به وسيله ذكر دليل بر معاد تكميل مى كند. 

فى كو مك11 با انق شكران معاد تد يدقن عكر مد اوفك افروسشن وا اغار هي كته مسن أن ناتس كرذانن؟ (أَوَلَمْ يرا 
كُبِصٌ ببدم الله الْلْقَ كم يُعبدٌةُ). ب ركريده تفسير نمونه» ج"ء ص: 848 

فويانان ااسيمعتوان تاكبد من افرايد: لاابى كاز براق خلا سهل و آشاف اسك (إن ذلكن على الله عبية). 

حرا كه تجديد حيات در برابر ايجاد روز نخست مسأله سادهترى محسوب مىشودء كر جه ساده و مشكل در برابر كسى كه 


قدرتش بىانتهاست مفهومى ندارد. 
سورة العنكبوت(59): آية "١‏ ..... ص : 697 


(آيه -)5١‏ قرآن همجنان بحث معاد را تعقيب م ىكند و در اين آيه مردم را به «سير آفاقى» در مسأله معاد دعوت م ىكند در 
حالى كه آيه قبل» بيشتر جنبه «سير انفسى» داشت. 

مىفرمايد: «بكو: در زمين بكرديد و بتكريد خداوند جكونه آفرينش را آغاز كرده اسث؟ سيس خداوئد (به همين كونه) جهان 
الخرك در ادن 04د 41 سِيرُوا فى الَوْضِ فَانْظرَوا كيت بَدَأْ الْحَلقَ ثم الله يشي النَهْأةَ الآخرة). 

جر | مداو رالعلقه مخوفية» قدراكن وبر شمكاق قابيك كزيده السك ار رحد اوقد بغر ند كواناسة» وان الله علق كل شيقيم 
قَدِيرٌ). 


هم اين آيه و هم آيه قبل از آنء امكان معاد را از طريق وسعت قدرت خداوند اثبات مى كند. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية "١‏ ..... ص : 5898 


(آيه -)7١‏ سيس به ذكر يكى از مسائل مربوط به معاد مى يردازد» و آن مسأله رحمت وعذاب است مى كويد: «او در قيامت 
هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات مى كند. و هر كس را بخواهد (و لايق ببيند) مورد رحمت قرار مىدهدء و به 
سوق اويجاز كفك ف كيذه لعزت نتن نداة و يوحت عن باه و إليد لفو 6). 

بااين كه رحمت الهى بر غضبش ييشى كرفته اما در اينجا نخست سخن از عذاب مى كويد بعد رحمتء جرا كه در مقام تهديد 


است. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 1١‏ ..... ص : 598 


(آيه 77)- در تكميل اين بحث كه عذاب و رحمت به دست خداست,. و باز كشت همه به سوى اوستء مىافزايد: كر تصور 
كنيك م توانيد اق قلمرو حكومت خخداوتك ببرون رويك و جتكال مجازات كريبان شما را تكرف سفت :در اتشاهيد حرا كه رشما 


نمى توانيد بر اراده خداوند جيره شويد و از دست قدرت او در زمين يا آسمان فرار كنيد» (وَ ما أَْتُمْ بمعْجِزِينَ فى الَْرْض و لا 
فى السّماء). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”*3 ص: /591 
واكر تصور كنيد سر يرست و ياورى از شما دفاع مى كند, آن هم اشتباه محض است زيرا «براى شما جز خداء ولى و ياورى 
نيست» (وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الل مِنْ وَلِنْ وَ لا نَصِير). 


و به اين ترتيب قرآن تمام درهاى فرار از جنكال مجازات الهى را به روى اين مجرمان مى بندد. 


سورة العنكبوت(59): آية "717 ..... ص : /1ا59 


(آيه *5)- لذادر اليه كرو نامع اراي «و كسانى كه به آيات خدا و لقاى او كافر شدند از رحمت من مأيوسند» (و 
الَِّينَ كمَرُوا بآياتٍ الله ولقافة اوليك كقراوة خفن ). 
سيس براى تأكيد مىافزايد: هو براى آنها عذاب دردناكى است» (وَ أوليك لَهُمْ عَذابٌ أَلِية). 


اين «عذاب اليم» لازمه مأيوس شدن از رحمت خداست. 
سورة العنكبوت(59): آية 76 ..... ص : /1ا59 


(آيه 7)- طرز ياسخ مستكبران به ابراهيم (ع) حال نوبت آن است كه ببينيم اين قوم كمراه در برابر دلائل سه كانه ابراهيم (ع) 
در زمينه توحيد و نبوت و معاد جه كفتند؟ آنها قطعا ياسخ منطقى نداشتند و لذا مانند همه زورمندان قلدر بى منطق تكيه بر 
قدرت شيطانيشان كردند» و فرمان قتل او را صادر نمودند. 

جنانكه قرآن مى كويد: «اما جواب قوم او [ابراهيم] جز اين نبود كه كفتند: او را بكشيد يا بسوزانيد»! (فما كان جواب قَوْمِهِ إَِ 
أَنْ قالوا اقتلوة أو عَدقُوةٌ). 

سر انجام يبشنهاد اول يذيرفته شد جون معتقد بودند بدترين نوع اعدام همان سوزاندن به آتش است. 

ذوراضها سكي دن مورد حكودكي الل سورى ابراه يان نيامده استء همين اندازه در دنباله آيه مى خوانيم: «ولى 
خداوند او رااز آتش رهايى يعفيد (انحاة اللّهُ مِنَ النَار). 

شرح ماجراى آتش سوزى در سوره انبيا آيه 84- 7١‏ آمده است. 

در يايان مىافزايد: «در اين ماجرا نشانههايى است براى كسانى كه ايمان مىآورند» (إنَّ فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمنُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: نا 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 4" ..... ص : 59/4 


(آيه 10)- به هر حال ابراهيم (ع) از آن آتش عظيم به صورت خارق العادهاى به لطف يرورد كار رهايى يافتء ولى نه تنها 
دست از بيان هدفهاى خود بر نداشت بلكه شتاب و سرعت و حرارت بيشترى به آن داد. 

ابراهيم «كفت: شما غير از خدا بتهايى براى خود انتخاب كردهاى كه مايه دوستى و محبت ميان شما در زندكى دنيا باشد 
سيس روز قيامت از كبك ارس ريا ار اموي كارو كونيما الللاار يار و ياورى براى 
شما نخواهد بود) (وَ قال إِنّمَا انَحذتَمْ مِنْ دُونٍ الله أرقا و5 يكذ فى الغياة الديا ف يز الف أقافة يكل ع2 م بض و يَلْعَنُ 


بَْضكم بَغضا وَ مأواكمٌ النَارٌ وَ ما لكمّ مِنْ ناصِرينَ). 
برستش براى هر قوم و قبيلهاى به اصطلاح رمز وحدت بود و نيز ييوندى ميان آنها و نياكانشان ايجاد مىكرد. ازاين كذشته 
سران كفار ييروان خود را دعوت به ير ستش بتها مى كردند و اين حلقه اتصالى بين «سران» و «ييروان» بود. 


ولى در قيامت همه اين بيوندهاى يوج و يوسيده و يوشالى از هم كسسته مىشود وهر يكك كناه را به كردن ديككرى مىاندازد. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 7" ..... ص : 59/4 


(آيه 18)- در اين آيه اشاره به ايمان لوط و هجرت ابراهيم مى كندء مى كويد: 

«و لوط بهاو [ابراهيم ] ايمان آورد» 4210 له اوطا 

«لوط» خود از بيامبران بزركك خدا بود- مى كويند: يسر خواهر ابراهيم بود- واز آنجا كه بيروى يكك فرد بزركك به منزله 
ييروى يكك امت و ملت استء, خداوند در اينجا مخصوصا از ايمان لوط آن شخصيت والاى معاصر ابراهيم سخن مى كويد: تا 
روشن شود اكر ديكران ايمان نياوردند مهم نبود. 

سيبس مىافزايد: «و (ابراهيم) كفت: من بسوى بروردكارم هجرت مى كنم كه او صاحب قدرت و حكيم است» (وَ قال إِنّى 
مُهاجِرٌ إلى رَبَّى إِنَهُ هُوَ الْعَرِيرٌ الحكيم). 

ابراهيم (ع) از سر زمين بابل- به اتفاق لوط و همسرش ساره- به سوى سر زمين شام, مهد انبيا و توحيد» حركت كردء تا بتواند 
در آنجا دعوت توحيد را وسعت بخشد. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 599 
سورة العنكبوت(79): آآية 17" ..... ص : 696 


(آيه /ا؟)- در اين آيه سخن از مواهب جهار كانهداى است كه خداوند بعد از اين هجرت بزركك به ابراهيم داد. 

نخست فرزندان لايق و شايسته بود» فرزندانى كه بتوانند جراغ ايمان و ثبوت زا در دوذمان او:روشن تكهذارند: مى كويد: او 
(در اواخر عمر) اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم) (وَ وَعئنا لَهُ إشحاق وَ يَعْقُوبَ). 

ديكر اين كه: «نبؤت و كتاب آسمانى را در دودمانش قرار داديم» (وَ جَعَلْنا فى ذَرَيته الوه وَ الكتاتت). 

سوم اين كه: «و ياداش او را در دنيا داديم (وَ آتيناة أَجْرَهُ فى الدَّنْيا). 

اين ياداش ممكن است اشاره به امور مختلفى باشد: مانند نام نيكك و لسان صدق در ميان همه امتهاء جرا كه همه به ابراهيم (ع) 
به عنوان يكك ييامبر عظيم الشأن احترام مى كذارند» به وجود او افتخار مى كنند و شيخ الانبيايش مى نامند. 

آبادى سر زمين مكه به دعاى او يكى ديككر ازاين ياداشها است. 

جهارم اين كه: «او در آخرت از صالحان است» (وَ إِنَهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالحِينَ): و اين يكك مجموعه كامل از افتخارات را 


تشكيل مى دهد. 
سورة العنكبوت(79): آية 74 ..... ص : 699 


(آيه 18)- آلوده دامنان خيره سر! بعد از بيان كوشداى از ماجراى ابراهيم (ع) به سراغ ذكر بخشى از سر كذشت ييامبر هم 


ااور جود ١‏ مج لكك زر يدا يض انها 0 0 


سبَفَّكمْ بها مِنْ 7 اد ل مِنَ الْعالَمِينَ). 
«الْفاحِسَّةً) در اينجا كنايه از «همجنس كرايى» است. 


سورة العنكبوت(79): آية 74 ..... ص : 696 


(آيه 18)- «لوط» (ع) اين ييامبر بزركك سيس مقصد خود را فاش تر بيان ساخت و كفت: «آيا شما به سراغ مردان مىرويد)؟! 
( إنَكعْ لأنُونَ الّجالَ). 

«و آيا راه (تداوم نسل انسان) را قطع مى كنيد0؟! (3 قم 1 نَ الشبيل). 

«و در مجلستان اعمال نايسند انجام مى دهيد) (وَ َأَُون فى ناديكم الْمذْكر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 6٠١‏ 

اكنون ببينيم ياسخ اين قوم كمراه و ننكين در برابر سخنان منطقى حضرت لوط (ع) جه بود. 

قرآن مى كويد: «اما ياسخ قومش جز اين نبود كه كفتند: اكر راست مى كويى عذاب الهى را براى ما بياور) (فما كان جَوابَ 
قَوْمِه إن أَنْ قانُوا اتنا بعذاب الل إنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ). 


سورة العنكبوت(19): آية من ص : ++8 


(آبه )- در اينجا بود كه لوط (ع) دستش از همه جا كوتاه شدء رو به دركاه خدا آورد و با قلبى آكنده ازغم و اندوه 


«عرض كرد: يروردكارا! مرا در برابر اين قوم تبهكار يارى فرما» (قال رَبّ انْصرْنِى عَلى الْقَوْم الْمَعْسِدِينَ). 
توفي كه روص قحف ر اليه ناكسو عاط كقديي | تو اكناكاق تو تقو ابر باه فا وتاي عفده را كتدامتى را بك سر ات اميه 


شرك و بت يرستى را با فساد اخلاق و ظلم و ستم آميختهاند و نسل انسان را به فنا و نيستى تهديد كردهاند. 
سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ "١‏ ..... ص : 4٠+‏ 


(آيه -)١‏ واين هم سر نوشت آلودكان! سر انجام دعاى لوط مستجاب شدء فرشتكانى كه مأمور عذاب بودند قبل از آن كه 
به سر زمين لوط (ع) براى انجام مأموريت خود بيايند به سر زمينى كه ابراهيم (ع) در آن بود براى اداى رسالتى ديكر. يعنى 
بشارت ابراهيم (ع) به تولد فرزندان رفتند. 

آساس كريد؟ (و حتكانين كد فرسكاد كان ها (از فر شتكان) بشارث (تولد فرزند) براى ابراهيم آوردند» كفتند: ما اهل اين شهر و 
آبادى را [و به شهرهاى قوم لوط اشاره كردند] هلاك خواهيم كرد جرا كه اهل آن ستمكرند» (وَ لَمَا جاءثُ رُسلَنا إِبراهِيمَ 
بالْمْرى قالُوا إن مهلكو أَهْل هذه العَرْيَْ إن أَهلّها كانُوا ظالِمِينَ). 


سورة العنكبوت(79): آيهَ 7" ..... ص : 4٠+‏ 


(آيه 7")- هنكامى كه ابراهيم اين سخن را شنيد نككران اول وافين يور كن دا دوو كنت دز اين آبادق: لوط بيك (قال 


إنَّ فيها لوطاً). 
سرنوشت او جه خواهد شد؟! اما فورا در ياسخ او «كفتند: (نكران مباش) ما به كسانى كه در آن هستند آكاهتريم» (قالوا نَحْنُ 
أغلع شق فنها): مااه كوي وفك رايا خم لمن سوز اي و ناته ها كاملة دقيق و لناب ددم انعا ير كزينده تير الحوقه: 
اج ص: 001 
وافزودند: «او و خانوادهاش را نجات مىدهيم جز همسرش كه در ميان قوم (كنهكار) باقى خواهد مانده! (لتنشئة و أغْلة َِ 


اغداقة كاك وق العابرية): 
سورة العنكبوت(79): آيةَ "37 ..... ص : 4+1 


(آيه 9)- كفتكوى فرشتكان با ابراهيم در اينجا يايان كرفت و آنها روانه ديار لوط (ع) شدند. 

فركق سه كروت سكاتي كد سداد كام نا تزه لرظ ا مدقه او سند آنها بعالو ولاك كن :1 لكا أن حاعك لقنا ارما 
سِىء بهم وَ ضاق بهم ذَرْعاً). 

آنها به صورت جوانانى خوش قيافه بودند» و آمدن جنين ميهمانانى در جنان محيط آلودهاى» ممكن بود براى لوط موجب درد 
سر واحتمالا آبرو ريزى نزد ميهمانان شود. 

ولى فيهماتان كدتاراشي او .ر امرك كرد تيه زوذى شود رااععرقى تمودة و اؤدوا از انكراق يروة اوودند؛ كسد ترسو 
غمكين مباش (كارى از اين بى شرمان ساخته نيست و به زودى همككى نابود خواهند شد) ما تو و خانوادءات را نجات خواهيم 
داده جز همسرت كه در ميان قوم باقى مىماند» و هلاكك مى شود (وَ قالُوا لا نَحَنْ وَ لا تَخْرّنْ نا مُنبوكٌ وَ أَهْلَك إِلَا امرأكك 


كانت مِنَ الغابرينَ). 
سورة العنكبوت(79): آيهَ ©" ..... ص : 0٠1‏ 


(آبهع")- - بعد بيراى اد بن كداشرر توشت اين كروه الوذه نه نتكة را ذز برئامة عأموريت غنود روشت سازتد اقروذتل: «ما بر اهل 
اين شهر و آبادى عذابى از آسمان به خاطر فسق و كناهشان فرو خواهيم ريخت! (إنَ مُترلُونَ على أل هِذِو الْقَويَهُ رجزاً مِنّ 
اللنمايييها كانراء دون 


سورة العنكبوت(79): آية " ..... ص : 0٠1‏ 


(آيه ه")- در اينجا جكونكى عذاب دردناك آنها توضيح داده نشده. همين اندازه مىفرمايد: «ما از آن آباديها (از ويرانهدهاى 
ارح در شر ياي بح بمو لو ا ها ارون صر كدو لبان رروالاتي براي اباي 08( جا برااي اتبلدياتن 
كذارديم) وه لْقَنْ ثر كنا متها آيَدُ يي ين ِمَؤم يَعْقِلُونَ). 

ول كو لقاعاار دوي عر انق و ليطي ١‏ لاز سرون عزو تن ]بف 7ه شريف 1ن له قاد رترنن تورفاف هابر ا مكلك رق 
كرد و سيس بارانى از سنككهاى آسمانى بر آنها فرو ريخت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: ذاه 


سورة العنكبوت(79): آية 2" ..... ص : 417 


(آيه ©")- هر كروه ستمكر به نوعى مجازات شدند: بعد از داستان لوط و قومش نوبت به اقوام ديكرى همجون «قوم شعيب» و 
«عاد) و «ثُمود) و «فرعون) مىرسد. 

كسك ا كويوق: «ما به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم) (وَ إلى مَديَنَ أَحَاهُمْ شعَئياً). 

تعبير به برادر» اشاره به نهايت محبت اين ييامبران نسبت به امتهايشان و عدم سلطهجويى آنها است. 

«مدين» شهرى است در جنوب غربى «اردن» كه امروز به نام «معان» خوانده مىشود. در شرق «خليج عقبه) قرار كرفته» و 
حضرت شعيب و قومش در آنجا مى زيستند. 

«شعيب» مانند ساير ييامبران بزركك خدا دعوت خود رااز اعتقاد به مبدأ و معاد كه يايه و اساس هر دين و آيين است آغاز 
كرد» «كفت: اى قوم من! خدا را بيرستيد و به روز قيامت اميدوار باشيد» (فَقَالَ يا قم اعْبَدُوا الله وَ ارْجُوا اليم الآخر). 

اعتقاد به اين دو اصل مسلما در تربيت و اصلاح انسان تأثير فوق العادهاى خواهد داشت. 

دستور سوم «شعيب» يكك دستور جامع عملى بود كه تمام برنامههاى اجتماعى را در بر مى كيرد كفت: «سعى در فساد در زمين 
مكنيد زه لاكفاوا فى الأذضن كتيةة) 

«فساد؛ مفهوم وسيعى دارد كه هر كونه نابسامانى و ويرانكرى و انحراف و ظلم را در بر مى كيرد و نقطه مقابل آن صلاح و 
اصلاح است. 


سورةٌ العنكبوت(19): آية /1" ..... ص : 4.7 


(آيه 37 اما آن كروه به جاى اين كه اندرزهاى اين مصلح بزركك را به كوش جان بشنوند در مقام مخالفت بر آمده «او را 
تكذين كردن (فكديوة. 

او به اين سبب: ولزله آنها وافرا كرفت»!] (أَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ). 

«و بامدادان در خانههاى خود به رو افتاده و مرده بودند»! فأ فكوا قن دارهم جاثمين). 


بركريده تفسير نمونه» ج07 ص: 6١7‏ 
سورةٌ العنكبوت(9؟): آية 4 ..... ص : 7ه 


(آيه 8)- اين آيه سخن از قوم «عادا و «ثمودا مى كويد بىآنكه از ييامبر آنها (هود و صالح)» و كفتكوهايشان با اين دو قوم 
سر كشن سختى يداهيان آورد) حرا كه اقوامي بودثد شتاحته شده و داستان ببامبرشان ذر آيات ديكر قرآن كرارا اهمده اسث: 
مىفرمايد: «ما طايفه عاد و ثمود) را هلاكك كرديم (وغادا و تقوة): 

سيس مىافزايد: «و مساكن (ويران شده) آنان براى شما آشكار است» و ويرانههاى شهرهايشان در سر زمين حجر و يمن بر سر 
راهتان (وَ َدْ تَيِنَ لك: مِنْ مساكنهع). 

سيس به علت اصلى بد بختى آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «شيطان اعمالشان را براى آنها آراسته بودء ازاين رو آنان را از راه 
(خدا) باز داشت» (وَ َيّنَ لَهُمْ المَِّطانٌ أَعْمالَهعْ قَصَدَّهُمْ عَنِ الصَبيل). 


«در حالى كه بينا بودند» (وَ كانوا مُسْتَئْصرينّ). 


فطرت آنها بر توحيد و تقوا بودء و ييامبران الهى نيز بقدر كافى راه را به آنها نشان داده بودنك. 
سورةٌ العنكبوت(59): آي 9 ..... ص : 0٠1‏ 


(آيه 79)- اين آيه از سه نفر از كردنكشان كه هر كدام نمونه بارزى از يكك قدرت شيطانى بودند نام برده» مى كويد: «و قارون 
و فرعون و هامان را نيزا هلاكك كرديم (وَ قارُونَ وَ فِوِعَوْنَ وَّ هامانَ). 

قارون مظهر ثروت توأم با غرور و خود خواهى و غفلت» فرعون مظهر قدرت استكبارى توأم با شيطنتء و هامان الكوين براق 
معاونت از ظالمان مستكبر بود. 

سيس مىافزايد: «موسى با دلائل روشن به سراغ اين سه آمد» و حجت را بر آنها تمام كرد (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالبَيّناتِ). 

«اما آنها راه استكبار و غرور و سر كشى را در زمين بيش كرفتند) (فاشتكبرُوا فى الْأَْض). 

ولى «آنها (با اين همه) نتوانستند بر خحدا بيشى كيرند» واز جنككال قدرت او فرار كنند (وَ ما كانوا سابقِينَ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 6٠7‏ 

زيزا آنها تتوانسضد ارقلمرو قدرت كندا با امكاناق كه دن اسار داششد بكريزئد» واؤ عذات الهى رهاق بابنده بلكه در عبان 


لحظداى كه خداوند اراده كرد آنها را با ذلت و زبونى به ديار عدم فرستاد. 


سورة العنكبوت(79): آية ٠‏ ..... ص : 4٠5‏ 


(آيه -)٠‏ در اين آيه مىفرمايد: «يس ما هر يكك از آنها را به كناهش كرفتيم) (فَكا أَحَذْنا بدَنبه). 

«بر بعضى از آنها توفانى شديد و كوبنده توأم با سنكريزه فرستاديم) (فَمِنْهُمْ َنْ أَرِْلنا عَلَيِهِ حاصباً). منظور از اين كروه؛ قوم 
عا اش 

«و بعضى ديكر را صيحه آسمانى فرو كرفت» (وَ مِنْهُ من أَحَدَثه الصّفضة): 

واين عذابى بود كه بر قوم ثمود, و بعضى اقوام ديكر نازل كرديد. 

«و بعضى ديككر از آنها رادر زمين فرو برديم) (وَ مه مَنْ حَحسَفْنا به الأوْض). 

اين مجازاتى بود كه در مورد قارون تحقق يافت و بالاخره «بعضى ديكر را غرق كرديم) (وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنا). 

اين اشاره به فرعون و هامان و اتباع آنهاست. 

در يايان آيه براى تأكيد اين واقعيت كه اينها همه كرفتار عكس العمل كارهاى خويش شدند و محصولى را درو مى كردند كه 
بذر آن را خودشان ياشيده بودند» مىفرمايد: «خداوند هركز به آنها ظلم و ستم نكردء آنها بودند كه بر خويشتن ستم 
مى كردنده (وَ ما كات الله ليِظْلِمَهُعْ وَ لكن كانوا أَنْفْسَهُعْ بَطْلِمُوةٌ). 

آرى! مجازاتهاى اين جهان و جهان ديكر باز تاب و تجسمى است از اعمال انسانهاء در آنجا كه تمام راههاى اصلاح و باز 


كشت را به روى خود ببندند. 


سورة العنكبو ت(79): آيةَ 6١‏ ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 81)- تكيهكاههاى سست همجون لالنه عنكبوت! در آيات كذشته سر نوشت دردناك و غمانكيز مش ركان مفسد و 
مستكبران لجوج و ظالمان بيدادكر و خود خواه بيان شدء به همين تناسب در اينجا مثال جالب و كويايى براى كسانى كه غير 
خدا را معبود و ولى خود قرار مىدهند يبان كرده» مىفرمايد: «مثل كسانى كه غير از خدا را اولياى خود بر كزيدند» مثل 
عنكبوث است كه خانهاى براى خود انتخاب كرده؛ در حالى كه سستترين خانههاء خانه عنكبوت استء اكر ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 000 

مى دانستند»! (مَكَلُ الّذِينَ اندو مِنْ دُونٍ الل أَولِاءَ كَممّل الْعنْكبُوتٍ انحَدّتْ بين وَِنَ أَومَنَ الْثُْوتٍ لَبيت الْعَدْكبُوتٍ لَوْ كانُوا 
ولى آنها كه برايمان و توكل بر خدا تكيه مى كنند تككيه بر سدٌ يولادين دارند. 

ذكر اين نكته نيز در اينجا ضرورى است: خانه عنكبوت و تارهاى او بااين كه ضرب المثل در سستى مى باشد خود از عجايب 
اقوحشن امت كدوقت دو ان اسازة را دخظيت افيد كان اشتاتن هن كدت 

اكر به خانهدهاى سالم عنكبوت دقت كنيم منظره جالبى همجون يكك خورشيد با شعاعهايش بر روى يايههاى خصوصى از 
تارها مشاهده مى كنيم البته اين خانه براى عنكبوت خانه مناسب و ايدهآلى است ولى در مجموع سستتر از آن تصور 


سورة العنكبوت (759): آية 59 ..... ص : 3٠4‏ 


(آيه 87)- دراين آيه هشدار تهديدآميزى به اين مش ركان غافل و بىخبر مىدهدء مى كويد: «خداوند آنجه را آنها غير از او 
مى خوانند مىداند) (ِنَ الل يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه مِنْ شَيْء). 

شركك آشكار آنهاء و شركك مخفى و ينهانشان» هيج يكك بر خدا يوشيده نيست. 

«و اوست قادر شكس نايذير و حكيم على الاطلاق» (وَ هُوَ الْعَريرٌ الْحَكي). 

اكر مهلت به آنها مىدهد. نه به خاطر آن است كه نمىداند يا قدرتش محدود استء بلكه حكمت او ايجاب م ىكند كه 


فرصت كافى دهد تا بر همه اتمام حجت شود. و آنها كه شايسته هدايتند» هدايت كردند. 
سورة العنكبوت(59): آية 619 ..... ص : 8+8 


##اسابن بها كوي اشارة :ف ابوادص ايت كد اعفان سامير صلى اللةتعليعو اله دريرائر ابن مكالينا به اوعي كرةئية* 
فى كفتتلة حكونه ممكن اسست خبذابى كه آفريتقذه زمين و اسمان است ابه عتكبوت و مكس وعحشراث و مانت ايتها مثال يزئك: 
الأخفال تضرئها لاس و ما يفقلها إنا العالقوة). 


سورة العنكبوت(79): آيهَ 6 ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه *©)- در اين آيه اضافه مى كند: «خداوند آسمانها و زمين را به حق بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 008 
افرشه و عو ايم تعانه عطي ابد نراق اقزاه جا لباق (إخلق الله الكياوات الأو بالحن إن قن ذلك يد للم منية): 


باطل و بيهوده در كار او راه ندارد» اكر مثال به * عنكبوت و خانه سفة و كافش من ؤتده زوع عساب اسكو و كر موحود 


كوسكن رايراق تمقيل بر كزيده براق يان عل اسةه و كرانهاو افريندده زر كتريه كيكنانها وعنظومههاى اسماتى اث 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 54 ..... ص : 4+2 


(آيه 62)- نماز باز دارنده از زشتيها و بديها: بعد از يايان بخشهاى مختلفى از سر ككذشت اقوام ييشين و بيامبران بزركك و بر 
خورد نا مطلوب آنها با اين رهبران الهىء و يايان غمانكيز زندكى آنهاء روى سخن را- براى دلدارى و تسلى خاطر و تقويت 
روحيه وارائه خط مشى كلى و جامع- به ييامبر كرده دو دستور به او مىدهد. 

نخست مى كويد: «آنجه رااز كتاب آسمانى (قرآن) به تو وحى شده تلاوت كن) (اثلها أونتك إلَيِك مِنَ الكتاب). بخوان و 
در زندكيت به كار بند. 

بعد از بيان اين دستور كه در حقيقت جنبه آموزش دارد؛ به دستور دوم مىيردازد كه شاخه اصلى يرورش استء مى كويد: «و 
ثماورا برياادار (9 اف القبلاة): 

تبس ون سه ور كه تاق ررد الف م #ويلاة زر ااتمساذ امنا را) از زشتيها و منكرات باز مىدارد» (إِنَّ الصَّلاءٌ تَنْهى عن 
الْمَحْساء وَ الْمْكر). 

طبيعت نماز از آنجا كه انسان را به ياد نيرومندترين عامل باز دارنده يعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مىاندازد داراى اثر باز 
دارلد كى اذ فحشاء و منكر اسث: 

البته نهى از فحشا و منكر سلسله مراتب و درجات زيادى دارد وهر نمازى به نسبت رعايت شرايط داراى بعضى از اين درجات 
است. 

امام صادق عليه الس لام مىفرمايد: «كسى كه دوست دارد ببيند آيا نمازش مقبول دركاه الهى شده يا نه؟ بايد ببيند آيا اين 
نمازء او رااز زشتيها و منكرات باز داشته يا نه؟ به همان مقدار كه بازداشته نمازش قبول است»! بركزيده تفسير نمونه» ج”3 
ص: 6١17‏ 

در دنباله آيه اضافه مى فرمايد: «ذكر نخدا از آن هم برتر و بالاتر است» (وَ لكر الله أكبز). 

ظاهر جمله فوق اين است كه بيان فلسفه مهمترى براى نماز مى باشدء يعنى يكى ديكر از آثار و بركات مهم نماز كه حتى از 
نهى از فحشا و مدكر نيز مهمتر استث آن اسث كه اسان رابه .ياد خدذ م ائدازد كه ريشة و مايه اصلى هر خير وسعادت اسحه 
و حتى عامل اصلى نهى از فحشا و منكر نيز همين «ذكر الله مى باشدء در واقع برترى آن به خاطر آن است كه علت و ريشه 
محسوب ع شود 

واز آنجا كه نيات انسانها و ميزان حضور قلب آنها در نماز و ساير عبادات بسيار متفاوت است در يايان آيه مىفرمايد: «و خدا 
من دائد جه كارهابى را الجام مئّدهيده (3 الله يفل ما تطتقون). 

جه اعمالى را كه در ينهان انجام مىدهيد يا آشكارء جه نياتى را كه در دل داريد» و جه سخنانى كه بر زبان جارى مى كنيد. 


آغاز جزء "١‏ قرآن مجيد ..... ص : /ا+0 


ادامه سوره عنكبوت ..... ص : /ا+٠4‏ 


سورة العنكبوت(79): آيه 62 ..... ص : /ا+ه 


(آيه 62)- براى بحث بهترين روش را بر كزينيد: در آيات كذشته بيشتر سخن از نحوه بر خورد با ابت يرستان» لجوج و جاهل 
بود كه به مقتضاى حال با منطقى تندء با آنها سخن مى كفت. و در اينجا سخن از مجادله با «اهل كتاب» است كه بايد به 
صورت ملايمتر باشد. 

نخست مىفرمايد: ٠با‏ اهل كتاب جز به روشى كه از همه بهتر است مجادله نكنيد» (وَ لا تُجادُِوا أَهْلَ اْكتاب إِنَ بالتى هى 
خم 

منظور در اينجا بحث و كفتكوهاى منطقى استء يعنى الفاظ شما مؤدّبانه» لحن سخن دوستانه» محتواى آن مستدلء آهنكك 
صدا خالى از فرياد و جنجال و هر كونه خشونت و هتكك احترام؛ همه بايد در همين شيوه و روش انجام كيرد. 

البته همين اصل كلى در بحث و مجادله اسلامى در مواردى ممكن است حمل بر ضعف و زبونى شود ويا طرف مقايل 
آنجنان مست و مغرور باشد كه اين بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 008 

طرز بر خورد انسانى» بر جرأت و جسارتش بيفزايد لذا در دنباله آيه به صورت يكك استثنا مىفرمايد: «مكر كسانى از آنها كه 
مرتكب ظلم و ستم شدند» (إلَا الَذِينَ طَلَمُوا مِنْهُْ). 

همانها كه بر خود و ديكران ظلم كردند و بسيارى از آيات الهى را كتمان نمودند تا مردم به اوصاف بيامبر اسلام صلَى الله 
عليه و آله آشنا نشوند. 

ودر آخر آيه يكى از مصداقهاى روشن «مجادله به احسن» را كه مى تواند الككوى زندهاى براى اين بحث باشد به ميان آورده 
مىفرمايد: «بكوييد ما به تمام آنجه از سوى خخدا بر ما و شما نازل شده است ايمان داريم؛ معبود ما و شما يكى است, و در 
برابر او تسليم هستيم) (وَ قُولُوا آنا الى ِل إلا و 1 يكم وَ إِلهُنا وَ إلهْكمْ واجدٌ وَ نحن لَهُ مُسْلِمُونَ). 


سورةٌ العنكبوت(19): آية /ا ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه /اع)- اين آيه به عنوان تأكيد بر اصول جهاركّانهاى كه در آيه قبل آمد, مىفرمايد: «و اين كونه كتاب [قرآن] را بر تو 
نازل كرديم» (وَ كذلِك أَبْرَلنا إتيك الكتابّ). 

آرى! اين قرآن بر اساس وحدت معبودء وحدت دعوت همه ييامبران راستين تسليم بىقيد و شرط در برابر فرمان حقء و مجادله 
بانوغرية شيووها نازل شدة 

سبس مىافزايد: «كسانى كه كتاب (آسمانى) به آنها دادهايم (و به راستى به آن يايبند و معتقدند) به اين كتاب ايمان 
مىآورند» (فَالذِينَ آتَيناهم الْكتاب يُؤْمِنُونَ به). 

جرا كه هم نشانههاى آن را در كتب خود يافتهاند» و هم محتوايش را از نظر اصول كلى هماهنكك با محتواى كتب خود 
مى بينند. 

بعد مىافزايد: «و كروهى از اينها (از اهل مكه و مش ركان عرب) نيز به آن ايمان مىآورند) (وَ مِنْ هؤلاء مَنْ يُؤْمِنٌ به). 

و در يايان در مورد كافران هر دو كروه مى كويد: «آيات ما را جز كافران انكار نمى كتند» (وَ ما يَجِحَدٌ بآياتنا إلا الْكافِرُونَ). 
آنها به خاطر لجاجت و تعصب و تقليد كور كورانه از نياكان» و يا براى حفظ بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 009 


منافع نامشروع زود كذر به انكار بر مى خيزند. 


سورة العنكبوت(79): آي 64 ..... ص : 0+9 


(آيه 68)- سيس به يكى ديكر از نشانهدهاى روشن حقانيت دعوت بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه تأكيدى است بر 
محتواى آيه كذشته اشاره كرده؛ مى كويد: «تو هركز يبش ازاين كتابى را نمىخواندىء و با دست خود جيزى نمى نوشتى 
مبادا دشمنانى كه در صدد (تكذيب و) ابطال سخنان تو هستند شكك و ترديد كتند) و بككويند آنجه را او آورده نتيجه مطالعه 
كتب بيشين و نسخه بردارى از آنهاست (وَ ما كنت َثْلُوا من قله مِْ كتاب و لا تبط بتمينكك إذا لَاْتاب الْمتطِلُوتَ). 


تو هركز به مكتب نرفتى و خط ننوشتىء اما با اشاره وحى الهى: مسأله آموز صد مدرّس شدى! 
سورةٌ العنكبوت(759): آيةَ 59 ..... ص : 4+4 


(آيه 89)- در اين آيه نشانهدهاى ديكرى براى حقانيت قرآن بيان كرده. فى كرينك: «اين كتاب آسمانى مجموعداى است از 
آيات بينات كه در سينههاى صاحبان علم قرار فى كيزهه لبل و آبناث ا فى شاور اليين ونا الْعلّم). 

تعبير به «آياتٌ بَيِناتٌ» بيانكر اين واقعيت است كه نشانههاى حقانيت قرآن در خود آن به جشم مىخورد ودر بيشانى آيات 
مى د رخشد. 

ازاين كذشته. طرفداران اين آيات و طالبان و دلدادكان آنء كسانى هستند كه بهرهاى از علم وآكاهى دارند» هر جند 
دمتشان تيئ :و باشان يرعته اسك 

در بايان آيه اضافه م ىكند: دو آيات ما رجز ستمكران (از روى عناد) انكار نمى كتنده (وَ ما يَتحَدٌ بآياتنا نا الظَالِمُونَ). 


حرا كه نشانههاى آن روشن است ودر كتب بيشين نيز 1مده است. 
سورة العنكبوت(59): آيةَ +0 ..... ص : 0+9 


(آيه -)08١‏ آيا معجزه قرآن كافى نيست؟! كسانى كه بر اثر لجاجت و اصرار در باطل» حاضر نبودند به هيج قيمتى در برابر بيان 
مستدل و منطقى قرآن تسليم شوند. دست به بهانه جويى تازهاى زدند. جنانكه قرآن در اين آيه مى كويد: آنها از روى سخريه 
و امع الأكفتو هرا معدراف حمر اعد اضدمويت وعسبي )از سو برووه كارش بو اونفاوك تفده انيف ذو الروك ل 
رذ عله اباكية رقا 

جرا او عصاى موسى و يد بيضا و دم مسيحا ندارد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 0٠١‏ 

قرآن براى ياسخكويى به اين بهانه جويان لجوج.ء از دو راه وارد مى شود. 

نخست مى كويد: به آنها «بكو: (معجزه كار من نيست كه با تمايلات شما انجام كيرد) معجزات همه نزد خداست» (قَل إِنَّمَا 
الّياتٌ عِنْدَ اللّه). 

اوس ذائن تح معي وافن بهن عه وماك ون ركه قراس عتائنب ايه 

و كو «من فقط انذار كننده و بيم دهنده آشكارم) و إنّما أن نديد مُبِينٌ ). 


سورة العنكبوت(59): آيةَ ا ..... ص : 01٠١‏ 


(آيه -)0١‏ ياسخ ديكر اين كه: «آيا همين اندازه براى آنها كافى نيست كه ما اين كتاب آسمانى را بر تو نازل كرديم كه 
بيوسته بر آنها تلاوت مىشود) (أَوَ لَمْ يكفهم أن أَْرَْنا ليك الْكتاب يُثلى عَلَتِه). 

آنها تقاضاى معجزات جسمانى مى كنند» در حالى كه قرآن برترين معجزه معنوى است. معجزهاى جاويدان» كه شب و روز 
آياتش بر آنها خوانده مى شود. 

ودريايان آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر مى كويد: «دراين كتاب آسمانى هم رحمت بزركى نهفته است و هم تذكر 
كويايى» براى كسانى كه ايمان مىآورند) (إِنَّ فى ذلك رَحْمَةٌ وَ ذكرى لِقَوْم يُؤْمِتُونَ). 

آرى! قرآن هم رحمت است وهم وسيله يادآورىء اما براى كروه با ايان براق آنها كه درهاى قلب خود را به روى حقيقت 


كشودهاند. 
سورة العنكبوت(59): آية 7ه ..... ص : 01١‏ 


(آيه 87)- واز آنجا كه هر مدعى نياز به شاهد و كواه دارد در اين آيه مىفرمايد: «بكو: همين بس كه خدا ميان من و شما 
كواة اسك (قُلٌ كفى بالل تتنى و تنكم شّهِيداً). 

عدوين است هر قدر أكاهى شاهد و كواه يشفر باشد ارزش شهادتث او يشير اشعه لذا كز جمله بعد افنافه هي كرد عدايئ 
كواه من است كه تمام «آنجه را در آسمانها و زمين است مىداند» (يَعْلْمٌ ما فى السّماواتِ وَ الْأْض). 

ممكن است اين كواهى» كواهى عملى باشد زيرا وقتى خداوند معجزه بزركى همجون قرآن را در اختيار ييامبرش قرار مىدهد 
كه حفاتية اورااها ككداسةه 

علاوه بر كواهى عملى فوق» در آيات متعددى از قرآن مجيد كواهى قولى نيز داده شده. بر كزيده تفسير نمونهه ج؛ ص: 0١١‏ 
ونيز ممكن است منظور كواهى و شهادت خداوند باشد در كتب آسمانى بيشين كه علماى اهل كتاب به خوبى از آن 1 كاهى 
داشتند. 

در يايان آيه به عنوان يكك هشدار و تهديد مىفرمايد: «و كسانى كه به باطل ايمان آوردند و به الله كافر شدند زيانكاران 
واقعى هستند» (وَ الَِّينَ آمنُوا بالباطل وَ كَمَرُوا بالل أوليك قم الخابيزوة): 


جه خسرانى از اين بالاتر كه انسان تمام سرمايههاى وجود خود را در برابر هيج از دست بدهد آنككونه كه مشركان دادند! 
سورة العنكبوت(59): آية 07 ..... ص : 01١١‏ 


(آيه '0)- در اين آيه به سومين بهانه جوييهاى آنها اشاره كرده؛ مى كُويد: 

[الهاةر مور عدا عحله ى كمه وبا سرعف آذ را اعون طلقهه وو بتار كه العذاب) الياس كرنه اكرعدات 
لسك هى كوي زا كن موحد مقر وى صر لانن روز تلات لون فووا نمه شع لقان عت اسن رو ولاك ال مس حّى لَجِاءَهُمُ 
الْعَذابٌ). 

اين زمان معين براى آن است كه هدف اصلى يعنى بيدارى يا اتمام حجت بر آنها حاصل كردد. 

ديكر اين كه آنها كه اين سخن را مى كويند جه اطمينانى دارند كه هر لحظه عذاب الهى دامنشان را نككيرد؟ جرا كه «اين 


عذات تاكهاتى وندون مقدمه و در حالى كه آنها ثم ذانشد و ترجه تذارقد به سراغشاق م ى ايده (3 أيهم بَغْيَهُ وََهُمْ لا 
يَشْعْدونٌ). 


كرجه موعد عذاب در واقع معين و مقرر است ولى مصلحت اين است كه آنها از اين آكاه نباشند و بدون مقدمه فرا رسد. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 26 ..... ص : 01١١‏ 


(آيه 8)- بالاخره سومين ياسخ را قرآن در اين بيان آيه كرده؛ مى كويد: «آنها در برابر تو در مورد عذاب عجله مى كنند در 
حالى كه جهنم هم اكنون كافران را احاطه كرده است! (يَستَعْجلُوئَك بالْعذاب وَ إِنَّ جَهَنّمَ لَمَحِيطَةٌ بالكافِرينَ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص: 0117 

اكر عذاب دنيا تأخير بيفتد عذاب آخرت صد در صد قطعى است آنجنان مسلم است كه قرآن به صورت يكك امر فعلى از آن 


ياد مى كند و مى كويد: «جهنم كويى هم اكنون آنها را احاطه كرده است»! 
سورةٌ العنكبوت(759): آيةَ 48 ..... ص : 4117 


(آيه 0ه)- سيس مىافزايد: «آن روز كه عذاب الهى از بالاى سر واز يايين ياء آنها را فرا مى كيرد» و به آنها مى كويد: بجشيد 
آنجه را كه عمل مى كرديد» روز سخت و دردناكى است (يَوْمَ يَعْشاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ نحت أَرْجُلِهِمْ وَ يَقَول ذوقوا ما 


سورةٌ العنكبوت(59): آية 47 ..... ص : 0117 
اشاره 

(آيه 8ه) 

شأن نزول: ..... ص : 811 


اين آيه در باره مؤمنانى نازل شده كه در مكه تحت فشار شديد كفار بودند» بطورى كه توانايى بر اداى وظايف اسلامى خود 


نداشتند. به انها دستور داده شد از آن سرزمين هجرت كنند. 
تفسير: ووه ص : 01١١‏ 


هجرتى بايد كرد! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از موضعكيريهاى مختلف مشركان در برابر اسلام و مسلمانان بود در 
اينجا به وضع خود مسلمانان يرداخته و مسؤوليت و وظيفه آنها را در برابر يكى از مشكلاتى كه در ارتباط با كفار دارند يعنى 


مشكل اذيت و آزار و محدوديت و فشار آنها را بيان مى كند. 
مى فرمايد: «اى بند كان من كه ايمان آوردهايد (و هم اكنون براى انجام وظايف دينى خود تحت فشار دشمن هستيد) سرزمين 
من وسيع است (به جاى ديكر هجرت كنيد و) مرا ببرستيد) (يا عِبادِىَ الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضى واسِعَه فَإِيّاىَ فَاعْبْدُونِ) 


.عدر "كسعفدق افريشن انان تدك عداسكم هر كاد اب هدق اساسى وقهاى 5ب جاايماتك زاهى جز كتجرك تبسك 
سورةٌ العنكبوت(59): آية /ا ..... ص : 01١١‏ 


(آيه /اه)- از آنجا كه يكى از عذرهاى كسانى كه در بلاد شركك مىماندند و حاضر به هجرت نبودند اين بود كه ما مى ترسيم 
از ديار خود بيرون برويم و خطر مركك به وسيله دشمنان» يا كرسنكىء يا عوامل ديككر ما را تهديد كند به علاوه به فراق 
بستكان و خويشاوندان و فرزندان و شهر و ديار خود مبتلا شويم, قرآن در اين آيه به عنوان يكك ياسخ جامع به آنها مى كويد: 
سر انجام همه انسانها مىميرند» و «هر كسى مركك را مى جشدء سبس به سوى ما باز كردانده مى شويدا (كلَ نفس ذائقة الْمَوْتِ 
م ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 017 

إليِنا وْجَعُونَ). 

كمان نكنيد مركك يايان همه جيز استء جرا كه «همه شما به سوى ما باز مى كرديد)» به سوى يرورد كار بزرككء و به سوى 


نعمتهاى بى يايانش. 
سورةٌ العنكبوت(79): آية 84 ..... ص : “411 


(آيه 88)- اين آيه به كوشهاى از ياداشهاى مؤمنان اشاره كرده؛ مى فرمايد: 

«و كسانى كه ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند آنها را در غرفههايى از بهشت جاى مىدهيم كه نهرها از زير آن جارى 
است» (وَ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لوَتَنّهُمْ مِنَ الْجنَهُ عُرَقاً تَجرى مِنْ تخيها اْنْهارُ). 

امتياز ديكر غرفههاى بهشتى اين است كه همجون منازل و قصرهاى اين جهان نيست كه هنوز انسان دمى در آن نياسوده است 
بانكك «الرحيل» زده مى شود بلكه «آنها جاودانه در آن خواهند ماند» (خالِدِينَ فيها). 


ودر يايان آيه اضافه مى كند: «جه خوب است ياداش آنها كه براى خدا عمل مى كنند) (نِغم جد الْعَامِلِينَ). 
سورة العنكبوت(59): آيةَ 04 ...ءءء ض : 611 


(آيه 0)- اين آيه مهمترين اوصاف مؤمنان عامل را به اين صورت بيان مى كند: «آنها كسانى هستند كه در برابر مشكلات 
صبر و استقامت به خرج فى داغطلة وبر برووه كارشات توكل من كنيدة (الذيق صَبَرُوا وَ عَلى رَبّهِمْ يكو كلوقٌ). 

ان رن و فرزتك و دوستان و بستكان وخانة و كاشاته خود جدا مىشوتك و صبر مى كتند. 

مرارتهاى غربت و سختيهاى آواركى از وطن را مى جشند و شكيبا هستند. 

واكر درست بينديشيم ريشه همه فضائل انسانى همين «صبر) و «توكل» است: صبر عامل استقامت در برابر موانع و مشكلات 


است. و توكل انكيزه حركت در اين راه يرنشيب و فراز. 


سورة العنكبوت(59): آيةَ 2٠‏ ..... ص : 011 


(آيه 20)- دراين آيه در ياسخ كسانى كه به زبان حال يا زبان قال مى كفتند: 

اكر ما از شهر و ديار خود هجرت كنيم جه كسى به ما روزى مى دهد؟ 

مى كويد: غم روزى را نخوريد و ننكك ذلت و اسارت را نيذيريد» روزى رسان خداست. نه تنها شما كه «بسيارند جنبند كانى 
كه حتى نمى توانند روزى خود را بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 01 

حمل كنند (و هركر ذخيره غذايى در لانه خود ندارند» وهر روز نوروزى نو مىخواهند) اما خدا آنها را (كرسنه نمى كذارد 
و) روزى مىدهدء و همو شما را نيز روزى مى بخشد» (و كأَيْنْ مِنْ ذَائَةُ لا غيل ِزُقَهًا الله يَوْزْقَها وَ إياك). 

در يايان آيه تأكيد مى كند: «و او شنوا و داناست» (وَ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَليمُ). 

سخن همه شما را مىشنود؛ و حتى زبان حال شما و همه جنبد كان را مىداند از نيازهاى همه به خوبى باخبر است و جيزى از 


دايره علم بى يايان او ينهان نيسثك. 
سورة العنكبوت (99): آية 1ع ..... ص : 41 


(آيه 21)- در دل خدا مى كويند و با زبان بت! در آيات كذشته روى سخن با مشركانى بود كه حقانيت اسلام را دركك كرده 
بودند اما به خاطر ترس از قطع روزى خود حاضر به قبول ايمان و هجرت نبودند در اينجا روى سخن را به ييامبر اسلام عا 
الله عليه و آله- و در واقع به همه مؤمنان- كرده دلائل توحيد را از طريق «خلقت» و «ربوبيت» و «فطرت» بيان مى كندء و به آنها 
خاطرنشان مىسازد كه سر نوشت آنها به دست خدايى است كه در «آفاق» و «انفس» آثار او را مىيابندء نه به دست بتها كه 
بتها هيج نقشى در اين ميان ندارند. 

نخست به مسأله خلقت آسمان و زمين اشاره كرده و از اعتقادات باطنى آنها كمكك كرفته» مى كويد: «اكر از آنها سؤال كنى 
جه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ 

و(جه كسى) خورشيد و ماه را مسخر (فرمان خويش در طريق منافع بندكان كرده؟) همه يكك زبان ياسخ مى كويند: الله (و 
َِنْ أله مَنْ حَلَّ السّماوات وَ الْأَوْضَ وَ سَخَرَ الشّمْس و الْقَمرَلَيُِولنٌ اللّه). 

زيرا مسلم است نه بت يرستان و نه غير آنها هيج كس نمى كويد خالق زمين و آسمان و تسخير كننده خورشيد و ماه يكك 
نقيت سدكه وحوري ابت كه و كسك اقيان ساخعه و برواعهه نيده اسك 

در يايان آيه» بعد از ذكر اين دليل روشن مى كويد: «با اين حال جكونه آنها (از عبادت خداوند خالق متعال به عبادت يكك 
ملت خيائ شك ونجونى) نا زكردانده عى شوقد)؟ (قالى #زدكرة]. ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0١10‏ 


كويى قدرت بر تصميم كيرى ندارند و بىاراده به سوى بت برستى كشيده مى شوند! 
سورة العنكبوت(79): يه 21 ..... ص : 018 


كبى :اذ شد كاقين يخزافد كتسرنه من كدي لواف سر كن يقواهد) مشدوء و تتكن .ناذه [الله تبقط اررق لعن بنك هد 


عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ). 

واكر عنين تصور كتشد كد عدا قدرت دارة ولى ان حال انها اكادئيست اين اشهاه بزركن اسث حرا كه «عداوتديه همه 
جيز داناست» (إنَّ الل يكل شَْءِ عَلِيٌ). 

مكر ممكن است كسى خالق و مدبر باشد و لحظه به لحظه فيض او به موجودات برسد و در عين حال از وضع آنها آ كاه 


نباشك؟ ابن قابل تصور نبسث: 
سورةٌ العنكبوت(19): آية "اي ..... ص : 0١8‏ 


(آيه ”8)- در مرحله دوم سخن از «توحيد ربوبى» و نزول سر جشمه اصلى ارزاق از ناحيه خداست, مىفرمايد: «اكر از آنها 
سؤال كنى جه كسى از آسمان آبى نازل كرد يس زمين را بعد از مردن به وسيله آن زنده كرد همه يكك زبان مى كويند: اللّه! 
(وَ لَيِنْ َألْتهُعْ عن تزّلَ مِنَ الشسماء ماء قأخيا يه الْْضٌ مِن بعد مَؤتها لَقُولنٌ اللّه). 

اين اعتقاد باطنى بت يرستان است كه حتى از اظهار آن با زبان ابا نداشتند» زيرا آنها هم «خالق» را خدا مىدانستند وهم «ربٌ 
و مدبر جهان» را. 

بعك مين اقزايد وركرة تعمد و ستايق عتخصوهن خد اشع (قلٍ التصيل للّه). 

حمد و سياس براى كسى است كه همه نعمتها از ناحيه اوست. 

واز آنجا كه كفتكوهاى مشركان از يكسوء و كفتارها و اعمالشان از سوى ديكر با هم تناقض داشت در يايان آيه مىافزايد: 
«بلكه ييشترشان درك نمى كنندا (بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقَلُونٌ). 

و كر نه انسان عاقل فهميده جكونه ممكن است خالق و رازق و مدبر جهان را خدا بداند؛ و در برابر بتها كه هيج تأثيرى در 
سرنوشت آنان ندارند سجده كند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0١8‏ 
سورة العنكبوت(79): آيهُ 26 ..... ص : 12 


(آيه ع8)- و براى اين كه انديشه آنها را ازافق زندكّى محدود فراتر برد و جهان وسيعترى در برابر ديد عقل آنها بكشايد در 
اين آيه جكونكى زندكى دنيا را در مقايسه با زندكى جاويدان سراى ديكر در يكك عبارت كوتاه و بسيار ير معنى جنين بيان 
مى كند: «اين زندكى دنيا جز لهو و لعب جيزى نيست» جز سركرمى و بازى مطلبى در آن يافت نمى شود (وَ ما هذِه الْحاةٌ الدَنْيا 
إن هو وَ لَعبُ). 

«و سراى آخرت زندكى واقعى است اكر آنها مىدانستند» (وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةً لَهِىَ الْحَيوانٌ لَوْ كانُوا يَعلَمُونَ). 

بديهى است قرآن هركز نمىخواهد با اين تعبير ارزش مواهب الهى را در اين جهان نفى كندء بلكه مى خواهد با يكك مقايسه 
صريح و روشن ارزش اين زندكى را در برابر آن زندكى مجسم سازد؛ علاوه براين به انسان هشدار دهد كه «اسيرا اين 
مواهب نباشدء بلكه «امير» بر آنها كرددء و هركز ارزشهاى اصيل وجود خود را با آنها معاوضه نكند. 


سورة العنكبوت(79): آية ع ..... ص : 418 


(آيه م2)- در مرحله سوم به سراغ فطرت و سرشت انسانى و تجلى نور توحيد در بحرانىترين حالات» در درون جان انسانها 
مىرود و ضمن مثال بسيار كويايى مىفرمايد: «هنكامى كه بر كشتى سوار مىشوند خدا را با اخلاص كامل مىخوانند (و غير 
او از نظرشان محو مىشود) اما هنككّامى كه آنها رااز طوفان و كرداب رهايى مىبخشد وو به خشكى مىرساند باز مشركك 
مىشوند!! (فإِذا رَكبوا فى الْفُلَكِ دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلم نَجَاهُمْ إلى الْبْرْ إذا هُمْ يُشْركُون). 

آرى! شدايد و طوفانها زمينهساز شكوفايى فطرت آدمى استء جرا كه نور توحيد در درون جان همه انسانها نهفته است. 
تعليمات غلط و غفلت و غرور» مخصوصا به هنكام سلامت و وفور نعمت, يردههايى بر آن مىافكند, اما طوفانهاى حوادث اين 


يردهها را مىدرد وآن نقطه نورانى آشكار مى شود. 
سورةٌ العنكبوت(59): آيةُ تع ..... ص : 412 


(آيه 28)- در اين آيه بعد از ذكر اين همه استدلالات بر توحيد و خدا يرستى مخالفان را با تهديدى شديد و كوبنده مواجه 
ساخته: مى كويد: «آنها آيات ما را انكار كنند (و نعمتهاى ما را ناديده بكيرند) و جند روزى از لذات زود ككذر بهره ببرند» اما 
به بر كزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 0117 

زودى خواهند فهميد) كه عاقبت كفر و شرك آنها به كجا خواهد رسيد؟ و آنها را به جه سرنوشت شومى كرفتار خواهد 
ساخت؟ (ليكمُّوا بما تيناع وَ لِتَمَيّعُوا فَسَؤْفٌ يَعْلّمُونَ). 


سورةٌ العنكبوت(79): آية لاع ..... ص : 4117 
اشاره 

(آيه لاع) 

شأن نزول: ..... ص : /11ه 


«كروهى از مشركان كفتند: اى محم د! اككر ما داخل در دين تو نمىشويم تنها به خاطر اين است كه مىترسيم مردم مارا 
بربايند (و بسرعت نابود كنند) جون جمعيت ما كم است و جمعيت مشركان عرب بسيارند» به محض اين كه به آنها خبر رسد 
كهما واف دون قواقلاه ات برهتت ما زرا امى وبايقةه :و لخو راك يكف القر :از آآنها سف اذ ايتجا ابه أ وله تون .قار ل الك وده 
آنها ياسخ كفت.) 


تفسير: ووه ص : /ااهة 


در آيات كذشته نيز به اين بهانه مشركان به صورت ديكرى اشاره شده بود كه ما مىترسيم اكر اظهار ايمان كنيم و به دنبال 


آن هجرت نماييم زندكى ما مختل كردد كه قرآن از طرق مختلف به آنها ياسخ كفت. 


دراين آيه قرآن از طريق ديكرى به آنها ياسخ داده» مىفرمايد: «آيا نديدند كه ما (يراى آنها حرم امنى) قرار داديم» سر زمين 
ياك و مقدس مكه (أوَ لَمْ يَرَوَا أنّا جَعَلّنا حرَماً آمِناً). 
«در حالى كه مردم را در اطراف آنان (در بيرون اين حرم) مى ربايند»)؟ 


(وَ يتَحطف النَّاسٌُ مِنْ حَْلِهِةْ). همه جا غارت است و كشتارء اما اين سر زمين همجنان امن و امان باقى مانده است. 


"نا لإناانى صال) بدناطل اعاة فى اووثدى نعف عدا واكتران ى كنت 119 فالباطل لامرك رمق الله يتكدوون): 
سورة العنكبوت(59): آيةَ 24 ..... ص : 01١1/‏ 


(آيه 88)- يس از ذكر اين دليل روشن در اين آيه جنين نتيجه كيرى و جمع بندى مى كند: «جه كسى ستمكارتر از آن كس 
است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را يس از آن كه به سراغش آمده تكذيب نمايد»؟ (وَ مَنْ أَظْلَمٌ مِمّن افْترى عَلَّى اللو كذباً أو 
كذجه بالق لامجاءة. 

ما دلايل آشكارى براى شما اقامه كرديم كه جز «اللّه شايسته يرستش نيست ب ركزيده تفسير نمونه» ج ص: 018 

اما شما بر خدا دروغ مى بنديد و شريكانى براى او مى تراشيد. 

شرك خمير مايه همه مفاسد اجتماعى است و ستمهاى ديكر در واقع از آن سر جشمه مى كيرد» هوى يرستىء مقام يرستى» و 
دنيا يرستى هر كدام نوعى از شركك است. 

ولى بدائيد عاقبت شومى در انتظار مشركان است «آيا جايكاه كافران در دوزخ نيست؟؟ (أ لَئِسَ فِى جَهْنّم مَنُوىٌ للْكافِرينَ). 


سورةٌ العنكبوت(79): آي 88 ..... ص : 414 


(آيه 89)- اين آيه كه در عين حال آخرين آيه سوره عنكبوت است واقعيت مهمى را بيان مىكند كه عصارهداى از تمام اين 
سووة و هماشكويا اغان افااسة: 

مىفرمايد: راه خدا كرجه مشكلات فراوان دارد» مشكل از نظر شناخت حق, مشكل از نظر وسوسههاى شياطين جن و انس» 
مشكل از نظر مخالفت دشمنان سر سخت و بىرحم, و مشكل از نظر لغزشهاى احتمالى اما در اينجا يك حقيقت است كه به 
شما در برابر اين مشكلات نيرو و اطمينان مىدهد و حمايت مىكند و آن اين كه: «آنها كه در راه ما (با خلوص ندت) جهاد 
كنند قطعا به راههاى خود هدايتشان خواهيم كرد و خداوند با نيك وكاران است» (وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيتَهُعْ سينا وَ إنَّ الله 
تعبير به «جهاد) تعبير وسيع و مطلقى است و هر كونه جهاد و تلاشى را كه در راه خدا و براى او و به منظور وصول به اهداف 
الهى صورت كيرد شامل مىشودء خواه در طريق كسب معرفت باشدء يا جهاد با نفسء يا مبارزه با دشمن يا صبر بر طاعت» يا 
شكيبايى در برابر وسوسه معصيتء يا در مسير كمكك به افراد مستضعفء و يا انجام هر كار نيكك ديكر. 

كسانى كه در اين راهها به هر شكل و هر صورت براى خدا مجاهده كنند مشمول حمايت و هدايت الهى هستند. 

بنا بر اين هر كونه شكست و ناكامى نصيب ما شود معلول يكى از دو جيز است: يا در جهاد كوتاهى كردهايم, و يا اخلاص در 
كار ما نبوده است. 


«يايان سوره عنكبوت) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 01 
سوره روم [٠"؟]‏ ..... ص : 01١9‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 2٠‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 01١9‏ 


مطالب اين سوره را در هفت بخش مىتوان خلاصه كرد. 

-١‏ ييشكويى از بيروزى روميان بر ايرانيان در جنكى كه در آينده در كير مى شد. 

-١‏ كوشهاى از طرز فكر و جكونككى حالات افراد بىايمان. 

'- بخش مهمى از آيات عظمت خداوند در آسمان و زمين وو در وجود انسانها. 

*- سخن از توحيد فطرى بعد از بيان دلائل آفاقى و انفسى. 

ه- بازكشت به شرح و تبيين حالات افراد بىايمان و كنهكار» و ظهور فساد در زمين بر اثر كناهان آنها. 
#- اشارهاى به مسأله مالكيت و حق ذى القربى و نكوهش از رباخوارى. 

/ا- با ككشت مجددى به دلائل توحيد و نشانههاى حق و مسائل مربوط به معاد. 


فضيلت تلاوت سورهة: 000 ص : 601١9‏ 


علاوه بر حديثى كه از امام صادق عليه السّدّلام در فضيلت سوره عنكبوت نقل شدء در حديث ديكرى از ييامبر صلّى اللّه عليه و 
آله جنين آمده: «هر كس سوره روم را بخواند ياداشى معادل ده حسنه به تعداد هر فرشتهاى كه در ميان آسمان و زمين تسبيح 
خدا مى كويد خواهد داشت و آنجه را در روز و شب از دست داده جبران خواهد كرد). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 6ه 
بديهى است كسى كه محتواى اين سوره را در روح و جان خود جاى دهد و مراقبت يرورد كار را در هر لحظه در خود ببيند» 
تقواى الهى جنان قلبش را بر مى كند كه شايسته جنين ياداش بزركى است. 


يكم اد لخن لويم باقام عدا ند كيه بهار كر 
سورة الروم(٠"):‏ آية ١‏ ..... ص : 417١‏ 


اشاره 


يات تكستين اين سووه بدين سبل ثازل .عند كه در آن هنكام كه يبامير ضَلى الله عليه و آله.در «مكه» بوة» و مؤمتان در اقليث 
قران اشعلده تكن ميان ايراثيان و زوفيان دو كرفةة# و دو اين تبزد ابرائيان يروز شدتد, 

شر كاف ومتكه امع اسه فوتكم كفقاده و بوتا ب علا لا ون "كف رودا ساكل ارالك شرفي ارم سدوريه از لباقت ااانه 
كفت: كرجه ابرائيان در اين ثبرد يبروز شدند اما جيزى نمى كذرة كه از زومبان شكست خواهئد خورة و حى جدود زمان 
اين ييشكُويى را نيز بيان داشت. 

اين ييشكويى قاطع قرآن كه از يكك سو نشانه اعجاز اين كتاب آسمانى و اتكا آورنده آن به علم بىيايان يروردكار به عالم 
غيب استء و از سوى ديكر نقطه مقابل تفأل مشركان بود. مسلمانان را طورى دلكرم ساخت كه حتى مى كويند: بعضى از 


آنان با مشركان روى اين مسأله شرطبندى مهمى كردند!- آن روز هنوز حكم تحريم اين كونه شرط بنديها نازل نشده بود. 


يكك ييشكويى عجيب! اين سوره جزء 9 سورهاى است كه با حروف مقطعه آغاز مىشود «الفء لام؛ ميم؛ (الم). 

تنها جيزى كه در اينجا جلب توجه مى كند اين است كه بر خلاف بسيارى از سورههايى كه با حروف مقطعه آغاز مى شود و 
يشت سر آن سخن از عظمت قرآن است در اينجا بحثى از عظمت قرآن نمىيابيم» بلكه سخن از شكست روميان و ييروزى 
مجدد آنها در آينده استء ولى با دقت روشن مىشود كه اين بحث نيز بيان عظمت قرآن استء. جرا كه اين خبر غيبى مربوط 
به آينده از نشانههاى اعجاز بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 07١‏ 


و عظمت اين كتاب آسمانى محسوب مى شود. 

سورة الروم(١1):‏ آية ؟ ..... ص : 41١‏ 

(آيه 7)- بعد از ذكر حروف مقطعه مىفرمايد: «روميان مغلوب شدند» (غلِمِتِ الرّومُ). 
سورة الروم(١7):‏ آية ٠"‏ ..... ص : 4171١‏ 


(آيه ”)- «واين شكست در سرزمين نزديكى واقع شد) (فى أذ الْأدْض). 

منظور از «ادنى الارض» (سرزمين نزديكك) سرزمين ايرانيان بوده است يعنى در محلى واقع شد كه نزديكترين نقطه ميان ايران و 
روم بود. 

سيس اضافه مى كند: «و آنها (روميان) بعد از مغلوبيت به زودى غلبه خواهند كردا (وَ هُمْ مِنْ بَعْد عَلْبِهمْ سَيَفِْبُونَ). 


سورة الروم(١١١1):‏ آية ‏ ..... ص : 80171١‏ 


(آيه )- سيس حدود سالهاى آن را با اين عبارت بيان مى كند: «در جند سال»! (فى بضع سِنينٌ). 


واكّر مىبينيد خداوند از آينده خبر مىدهد,. به خاطر آن است كه «همه كارها از آن خداست جه قبل و جه بعد» از اين 


افكبك ويرويع (للواإناف و قل ويك ينذا 

عارك قوق هى عر اهل انم نكقه زا روف اذى كه ادر الداىه ومالكه على الأطللاق ارستة او هر عدن هر يف فيارد از اذ 
دارد. 

سيس مىافزايد: اكر امروز كه روميان شكست خوردند مشركان خوشحال شدند «در آن روز مؤمنان (به خاطر بيروزى 


ديكرى) خوشحال خواهند شد!! (وَ يَوْمَيِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ). 
سورةٌ الروم(١"):‏ آيةَ ل ..... ص : 4171١‏ 


وقح عر هو عسل دن لوقه ا« سبي ارصع د لوقه اتش اليا 

خداوند «هر كه را بخواهد يارى م ىكندء واو صاحب قدرت و رحيم است!! (يَنْضُرٌ مَنْ يَسْاءً وَ هُوَ الْعَزيرُ الرَحِيمٌ). 

مسلمانان در آن روز از جهات مختلفى خوشحال شدند: 

از ييروزى اهل كتاب بر مجوسيان كه صحنهاى از غلبه خدا يرستى بر شركك بود. بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 7ه 

ال سروازع معدوى بداخاطر ليور اعحاز قر آن. و اذ يبرد ىق مقارن آن كه احتمالا-«صلح حديبيه) يا يكى ديكر از فتوحات 
مسلمين بود. 


سورة الروم(١١١):‏ آية # ..... ص : 8117 


(آيه ©)- باز هم براى تاكبد ببشتر مح فزمايقة اين وعدهاى است كه خدا داده است» (وَعَدَ الله). 

«و خداوند هركز از وعدهاش تخلف نخواهد كرد؛ هر جند بيشتر مردم نمىدانند) (لا بُخَلِتُ الله وَعْدَهُ وَ لكر أكثر النّاس لا 
وعلت عدم آكاهى مردم عدم معرفتشان نسبت به خدا و علم و قدرت اوست آنها خدا را به درستى نشناختند, و لذا ازاين 
حقيقت كه او محال است از وعدهاش تخلفق كند درست آكاه نيستند» جرا كه تخلف از وعده يا به خاطر جهل است و يا به 


خاطر ضعف و ناتوانى است و هيج يكك در خدا راه ندارد. 
سورةٌ الروم(١1):‏ آية /ا..... ص : 17م 


اشاره 


(آيه /)- سيس مىافزايد: اين مردم كوتاه بين «تنها ظاهرى از زندكى دنيا را مىبينند واز آخرت و يايان كارها بىخبرند)! 
تلو افر 2ك الكناء ادا وَهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُمْ غافلُونَ). 

انسان «ظاهر بين» انفاق را سبب خسران و زيان مىشمردء در حالى كه اين «موحد» تجارتى يرسود مىداند. 

آن يكى ربا خوارى را مايه افزايش در آمدء واين يكى مايه وبال و بدبختى و زيان. 

آن يكى جهاد را مايه افزايش در آمدء واين يكى مايه وبال و بدبختى و زيان. 


آن يكى جهاد را مايه دردسر و شهادت را به معنى نابودى و اين يكى جهاد را رمز سر بلندى و شهادت را حيات جاويدان 
فين مرك 

اكر آنها باطن و درون اين زندكى دنيا را نيز مىدانستند براى شناخت آخرت كافى بود. جرا كه دقت كافى در اين زندكَى 
زود كذر نشان مىدهد كه حلقهاى است از يكك سلسله طولانى» و مرحلهاى است از يكك مسير بز رككء همان كونه كه دقت در 
زندكّى دوران جنينى نشان مىدهد كه هدف نهايى خود اين زندكى نيستء بلكه اين يكك مرحله مقدماتى براى زندكى 


كستردهاى است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 0717 


يكى از طرق اثبات اعجاز قرآن خبرهاى غيبى قرآن است كه يكك نمونه روشن آن در همين آيات مورد بحث آمده؛ در طى 
جند آيه با انواع تأكيدات از بيروزى بزركك يكك ارتش شكست خورده در جند سال بعد خبر مىدهدء و آن را به عنوان يكك 
وعده تخلف نايذير الهى معرفى مى كند. 

تاريخ به ما مى كويد كه هنوز نه سال نككذشته بود كه: روميان در نبرد جديدى بر ايرانيان بيروز شدندء و مقارن همان زمان 


سورةٌ الروم(١١):‏ آيةَ 8 ..... ص : 8171 


(آيه 8)- آيه قبل سخن از ظاهربينانى بود كه تنها افق فكرشان به محدوده دنيا و جهان ماده تعلق دارد» و از قيامت و عالم 
ماوراء طبيعت بى خبرند. 

دراين آيه وآيات آينده به ذكر مطالب متنوعى بيرامون مبدأ و معاد مىيردازد نخست به صورت يكك استفهام اعتراض آميز 
مى كويد: «آيا آنها در درون جان خويش تفكر نكردند كه خداوند آسمان و زمين و آنجه را در ميان اين دو است جز به حق 
بالريضةة ويراك ف لجل وباناة سيق تراق داح اق زا و لد سكرورق التكيويا عاق الله الكساوانكا 3 اذمل مامتها 
بالق وَ أجل مُسَمّى). 

يعت كر الوادريع بينديشند و به وجدان خود و داورى عقلشان مراجعه كنند به خوبى از اين دو امر آ كاه مىشوند كه: 
جهان بر اساس حق آفريده شده؛ و نظاماتى بر آن حاكم است كه دليل بر وجود عقل و قدرت كامل در خالق اين جهان است. 
و ديككراين كه: اين جهان رو به زوال و فنا مىرود واز آنجا كه خالق حكيم ممكن نيست بيهوده آن را آفريده باشد دليل بر 
اين است كه جهان ديكرى كه سراى بقا است بعد از اين جهان مى باشد, و كر نه آفرينش اين جهان مفهوم نداشت. 

لذا در يايان آيه اضافه مىكند: «بسيارى از مردم به لقاى برورد كارشان كافرند) (وَ إن كثيراً مِنَ النّاسِ بلقاءِ رَبهِمْ لَكافِرُونَ). 
وجاايخ كايا زبانه متكر تسعد اما عملفان ان جتان الودهو تكين انك كه شان فى دهد انها اعشادى به معاد تدارثلة جرا 
كه اكر معتقد بودند نبايد اين جنين فاسد و مفسد باشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ازفدة 


سورة الروم(١١):‏ آية 4 ..... ص : 811 


(آيه 9)- عاقبت بدكاران! از آنجا كه تعبير به «اجل مسمى» بيانكر اين حقيقت است كه به هر حال زندكى اين جهان دوام و 
شاي تذارد اين مشدارق امت يه عم دثيا برستاث :در ابق أيه هن فرعايدة «آيا دن زميق كردق تكردند ذا يتكرثل عاقبت 
كسانى كه قبل از آنها بودند» به كجا كشيده شد (أ وَ لَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْض فَيْظُوُوا كيِفٌ كان عاقبةٌ الّذِينَ مِنْ قَتلِهغ). 


اأتهاتيروسدتر از ابثاث يودتد و زمين را (براق ؤواعة و آبادى) يبشن از ابئان د كر كوث ساحعسد و آباف كردتدة (كالوا 


- 
عه 


8 
مِنْهُمْ قوّهُ وَ أثارُوا الأزض و عَمَرُوها أكثْرَ مِمَا عَمَرُوها). 

«و ييامبرانشان با دلايل آشكار به سراغشان آمدند» (و جاءَنَهُمْ ا بِالْببّناتِ). اما آنها خيرهسرى كردند.» ودر برابر حق تسليم 
نشدند و كيفر خود را ديدند. 


«خداوند هركز به آنان ستم نكردء آنها به خودشان ستم مى كردند)! (فما كان الله لظْلِمَهعِ وَ لكنْ كانُوا أَنْمُمَهُعْ يَظْلِمُونَ). 
سورةٌ الروم(١١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 7ه 


(آيه ١٠)-اين‏ آيه آخرين مرحله كفر آنها را بيان كرده» مى كويد: «سيس سر انجام كسانى كه اعمال بد انجام دادند به جايى 
وشند كد راك كعد وا تكدين كرولنه وناذ آذ بدتر) به استهزا و مسخره كردن آن بر خاستند» (ثُمْ كانّ عاقبةً الَِّينَ أساوًا 
الُواى أَنْ كَذّبُوا يآيات الله وَ كانُوا بها يَسْتَهزؤٌن). 

آرى! كناه و آلودكى همجون بيمارى خوره به جان انسان مىافتد» و روح ايمان را مىخورد واز بين مىبردء و كار به جايى 
مىرسد كه سراز تكذيب آيات الهى در م ىآورد و به مرحلهاى مىرسد كه ديككر هيج وعظ و اندرز و انذارى مؤثر نيست و 


جز تازيانه عذاب دردناك الهى راهى باقى تمى مائد! 
سورة الروم(+7): آية 1١‏ ..... ص : 78ل 


(آيه -)١١‏ سر نوشت مجرمان در قيامت: در آيات كذشته سخن از تكذيب كنند كانى به ميان آمد كه آيات خخدا را به باد 
مسخره مى كرفتند, و در اينجا با بيان كوشهاى از مباحث معاد و سر نوشت مجرمان در قيامت بحثهايى را كه ييش از اين در 
باره معاد در آيات قبل كفته شد تكميل مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 010 

تسعد لماي سداوكد اللريسن زا اغاوانيوةة سينين ااعافه عن كدده وس شوق أو باز 7 واتعبة م شود الله ب ذا 
الْحَلَقَ ثم يعِيدَهُ ثم لَه تُوجَعُونَ). 

در آيه يكك استدلال كوتاه و ير معنى براى مسأله معاد بيان شده كه در آيات ديكر قرآن نيز به عبارات ديكرى مده استء و 
آن اين كه: «همان كسى كه قدرت بر آفرينش نخستين داشت قدرت بر معاد هم دارد» و قانون عدالت و همجنين حكمت 


خداوند ايجاب مى كند كه اين آفرينش مجدد تحقق يابد). 
سورة الروم (+"): آية 17 ..... ص : 078 
(آيه اين آيه وضع مجرمان را جنين متجسم مى كند: «آن روز كه قيامت بريا مى شود مجرمان در نوميدى وغم واندوه 


فرو مى روند) (وَ يَوْمَ تَقومٌ السّاعَهُ يتِلِسٌ المُجَرمُونَ). 
جرا كه نه ايمان و عمل صالحى با خود به عرصه محشر آوردهاندء نه يار و ياورى دارند و نه امكان بازكشت به دنيا و جبران 


كذشته وجود دارد. 
سورة الروم(١١١):‏ آية "11 ..... ص : 0178 


(آيه 1)- لذا در اين آيه مىافزايد: «آنها شفيعانى از معبودانشان ندارند» (وَ لَمْ يَكنْ لَهُمْ مِنْ شرَكائهم شُفَعاءً). 
به همين جهت «نسبت به معبودهايى كه آنها را شريكك خدا قرار داده بودند كافر مىشوند» واز آنها تنفر و بيزارى مى جويند 


(وَ كانُوا بشْرَكائِهم كافرينَ). 
سورة الروم(١1):‏ آية 15 ..... ص : 078 


(آيه -)١‏ سيس به كروههاى مختلف مردم در آن روز اشاره كرده؛ مى كويد: 


«روزى كه قيامت بر يا مى شود مردم ازهم جدا مى كردند) (وَ يَوْمَ تَقُومُ الصَاعَةٌ يَوْمَئذِ يَتَقَوَقَونَ). 
سورة الروم(0"): آية 18 ..... ص : 478 


(آيه -)١6‏ «٠يس‏ كروهى كه ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند آنها در باغى از بهشت متنعم و شاد و مسرور خواهند بود 
آن جنان كه آثار شادى در جهرههايشان هويدا مى كردد) (فَأمّا الّذِينَ آمَنُوا وََعَمِلوا الصَالِحاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَدْ بُخْبَرُونَ). 


سورة الروم :)1"١(‏ آيةَ 12 ..... ص : 018 


8ك ووانبا آقاق كدي آآنات ماو لقا اأخريك كاقر الوقن سورعدات لين الحقيار ع شوتفة :3 أكا لدي كقوواة كدت 
آناقا و لقا الالعزة تأولتك فى العذاب تخقدوة): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 019 
سورة الروم(١1):‏ آية ١1/‏ ..... ص : 81778 


(آيه -)1١‏ تسبيح و حمد در همه حال براى خداست: بعد از بحثهاى فراوانى كه در آيات كذشته در مورد مبدأ و معاد و 


بخشى از ياداش مؤمنان و كيفر مش ركان آمد در اين آيه به تسبيح و حمد يرورد كار و تنزيه و تقديس اواز هر كونه شركك و 


نقص و عيب يرداخته» مى فرمايد: «منرّه است خداوند به هنكامى كه شام مى كنيد و هنكامى كه صبح مى كنيد (قَسْ بْحانَ الله 


تخي تمْسُونٌ وَ حينَ تضبخون). 
سورة الروم(١1):‏ آية 1١/4‏ عذدوة كىن 8125 


(آيه هدو حمد و ستايش مخصوص ذات ياك اوست در آسمان و زمين (منزه است) به هنكام عصر و هنككامى كه وارد 


لبر فى قويدة (3 له العقد فى الكتماوافك 3 الأذضن وههها وحيى ليوو ). 


به اين ترتيب در دو آيه فوق جهار وقت براى «تسبيح) بروود كار بيات شده: 


آغاز شب طلوع صبح عص ركاهان و به هنكام زوال ظهر. 
سورة الروم(١١١):‏ آية 14 ..... ص : 4172 


(آيه -)١9‏ دراين آيه باز به مسأله معاد باز مى كردد» و از طريق ديكرى به استبعاد منكران جنين ياسخ مىكويد: «زنده رااز 
مرده» و مرده را از زنده» خارج مى كند و زمين را يس از مردنش حيات مى بخشاء و به همين كونه روز قيامت (از كورها) 
بيرون آورده مىشويد (يُخْرِجٌ الْحَيَ مِنَ الْمَيْتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَيّ وَ يخي الْأَرْضٌ بَغدَ متها وَ كُذلِك تُخْرَجُونَ). 

يعنى «صحنه معاد و «صحنه يايان دنياا كه يككى خروج اؤثكه از مردة) است و ديكرق «مرده از زنده) مرتبا در برابر جشم شما 
تكرار مىشود. بنا بر اين جه جاى تعجب كه در يايان جهان همه موجودات زنده بميرند ودر رستاخيز همه انسانها به زندكى 
جديدى باز كردند؟! اما «خروج حي از ميت» در مورد زمينهاى مرده براى همه روشن است كه در فصل زمستان زمين به 
صورت مرده در مىآيدء اما در فصل بهار با تعادل هوا و فرو ريختن قطرات حياتبخش باران جنبشى در زمين ييدا مىشود. و 
اين صحنه معاد است كه در اين جهان مى بينيم. 

واما در مورد خارج ساختن «مرده از زنده) آن هم جيز يوشيده و ينهانى نيست و اما در مورد بيرون آمدن موجود «زنده از 
مرده) كرجه طبق مسلمات علم بر كزيده تفسير نمونه ج*2 ص: 071 

امروز در حال حاضر حد اقل در آزمايشهاى بشرى و مشاهدات روزمره موردى ديده نشده است. ولى مسلما در آغاز كه اين 
كره خاكى يكك يارجه آتش بودء موجود زندهاى وجود نداشتء بعدا در شرايط خاصى كه علم هنوز آن را به درستى كشف 
نكرده است موجودات زنده از مواد بىجان با يكك جهش بزركك متولد شدندء اما اين موضوع در شرايط فعلى كره زمين در 
آنجا كه در دسترس علم و دانش بشراست ديده نمى شود. 

اما آنجه براى ما محسوس و كاملا قابل لمس و درك است اين است كه موجودات مرده دائما جزء اندام موجودات زنده 
مى شوند و لباس حيات در تن مىيوشانند» آب و غذايى كه ما مىخوريم موجود زندهاى نيستء اما جزء بدن ما كه شد تبديل 
به يكك موجود زنده مىشود.ء و سلولهاى تازهاى بر سلولهاى بدن ما افزوده مى كردد. 

بنا بر اين مى توان كفت: دائما در نظام عالم طبيعت زندكى از دل مركك و مركك از دل زندكى بيرون مىآيد به همين دليل 
خدايى كه آفرينئده طبيعت است قادر به احياى مرد كان در جهان ديكر مى باشد. 


سورة الروم(١73):‏ آية "١‏ ..... ص : /171ه 


(آيه -)٠١6‏ آيات خدا در آفاق وانفس! در اينجا نكات جالبى از دلائل توحيد و نشانههاى يروردكار را در نظام عالم هستى 
بازكو كرده؛ و بحثهاى كذشته را تكميل مى نمايد. 


نخست به سراغ آفرينش انسان كه اولين و مهمترين موهبت الهى بر اوست مى رود و مى كويد: «يكى از نشانههاى او اين است 
كه شما را از خاكك آفريدء سبس شما انسانهايى شديد كه در روى زمين منتشر كشتيد) (وَ مِنْ آياته أَنْ حَلَفَكمْ مِنْ تراب ثم إذا 


نتم بَسَرٌ تَتعَشْرُونَ). 
دراين آيه به دو نشانه عظمت الهى اشاره شده: يكى آفرينش انسان از خاكك كه ممكن است اشاره به آفرينش نخستين انسان 


يعنى آدم بوده باشدء يا آفرينش همه انسانها از خاكك جرا كه مواد غذايى تشكيل دهنده وجود انسان» همه مستقيما يا بطور غير 
مستقيم از خاكك كرفته مىشود. بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 071 


دوم: تكثير نسل انسان و انتشار فرزندان آدم در سراسر روى زمين است. 
سورةٌ الروم(١"١):‏ آية "١‏ ..... ص : 417/4 


(آيه ١‏ اين آيه نيز بخش ديككرى از آيات انفسى را كه در مرحله بعد از آفرينش انسان قرار دارد مطرح كرده. مىفرمايد: 
«و از نشانههاى او اين كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد) (وَ مِنْ آياته أن حَلَقَ لكم 
مِنْ أنفيكم أزواجا لِتَسْكنُوا إليها). 


واز آنجا كه ادامه اين ييوند در ميان همسران. نياز به يكك جاذبه و كشش قلبى و روحانى دارد به دنبال آن اضافه مى كند: «و 


2 


فوماة اشجارى كدو عع تو إرواده لاتقل وهأ وو 
وكريايان ايذورائ تأكعن بيشتر هن فرمايدة «ذر اي تشالةهاى است برا كروهى كه تفكر مى كنند) (إنَّ فى ذلك يات لِقَوْم 
يتَفَكْرُون). 1 
وازاينجا مىتوان نتيجه كرفت آنها كه يشت يا به اين سنت الهى مىزنند وجود ناقصى دارند» جرا كه يكك مرحله تكاملى آنها 


متوقف شدة مكر آن كه يدازاستى شرايظ خاض وضروري انجاب تجرد كلد. 
سورة الروم(0): آية 77 ..... ص : 47/8 


(آيه 77)- اين آيه معجونى از آيات آفاقى و انفسى است: نخست به مسأله خلقت آسمانها و زمين اشاره كرده؛ مى كويد: «از 
تقاف هاف يور كك كيدا افريدقن اسمانهانو زمين اشخة (3ية اناق ان المارات 3 الأوضن): 

آسمانها با آن همه كرات,؛ با آن همه منظومدها و كهكشانهاء آسمانهايى كه انديشه بلند يرواز انسان از دركك عظمت آن عاجز 
وفكراز مطالعه آن خسته مىشود وهر قدر علم و دانش انسان ييش مىرود نكتههاى تازهاى از عظمتش آشكار مى كردد. 
سبس سخن را به يكى از آيات بزركك انفسى منتقل ساخته» مى كويد: 

دو كلاق وبانها و وكهاق شماء يراق آيات عظمت:اوشت]1 (ف اشعلا البتيكه و الرايكه). 

كه براى سازمان يافتن اجتماع بشر خداوند صداها و رنكها را مختلف قرار داده است و همجنين زبانها و نؤادها را. بركزيده 
تفسير نموئه جح“ صن: 019 

قرآة ذويايان اتدمى كرننة يقر ابن امون اندها انض ورا هالماق :و اند تدان إن فى كلكه بات العالمرة). 


جرا كه آنها بيش از هر كس از اين اسرار 1 كاه مى شوند. 
سورة الروم(١3):‏ آية "731 ..... ص : 018 


(آيه 77)- باز هم نشانههاى عظمت او در برون و درون: به دنبال بحثهاى كذشته يبرامون آيات يرورد كار در آفاق و انفس در 
اينجا به كفتكو يبرامون بخش ديكرى از اين آيات بزركك مى يردازد. 


نخست يديده «خواب» را به عنوان يكك يديده مهم آفرينش و نمودارى از نظام حكيمانه آفريننده آن مورد توجه قرار داده» 


مى كويد: «و از نشانههاى او خواب شما در شب و روز استء و تلاش و كوشش شما براى بهره كيرى از فضل يرورد كارا و 
تأمين معاش (وَ مِنْ آياته مَنامكع باللَّيلٍ وَالنّهارِ وَ اتِخاوكُم مِنْ قَضْلِو). 

ودر يايان مىافزايد: «در اين امور نشانههايى است براى آنها كه كوش شنوا دارند» (إِنَ فى ذلك يات لِقَْم يَسْمَعُونَ). 

اين موهبت بزركك الهى سبب مى شود كه جسم و روح انسان به اصطلاح أعرويس كود ونا بعالك صرات كه يكك نوع 
وقفه و تعطيل كار بدن است آرامش و رفع خستكى حاصل كردد و انسان حيات و نشاط و نيروى تازهاى بيدا كند. 

مسلما اككر خواب نبود روح وجسم الساة سيان زوه يؤمرفه وفرسوده م شلة و.سياق زوه ريرق وشكستكى به سراغ او 


سورة الروم(١١):‏ آية 1" ..... ص : 818 


(آيه 78)- اين آيه كه ينجمين قسمت از آيات عظمت خدا را بيان مىكند باز به سراغ آيات آفاقى مىرود و مسأله باران و 
رعد و برق و حيات زمين را يس از مركك مورد توجه قرار داده» مى كويد: «و از نشانههاى خدا اين است كه برق را كه هم مايه 
نزي اننت هم حايه اميه ينهنما تان م وهذه زوين آباقه يريك اليزق تؤفا و طهنعا). 

«ترس» از خطرات ناشى از برق كه كاه به صورت «صاعقه» در مىآيد و «اميد» از نظر نزول باران كه غالبا بعد از رعد و برق به 
صورت ركبار فرو مى ريزد. بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 01٠٠‏ 

مسن فى افرابد؟ فو ال اسان آن ناز ع كد كه ونين را ربعن اقفر كق انف من يده 1و ذل ول الشمابرماء شين رد 
الَْوْضَ بعد مؤتها). 

قويايات اندي غفواة تاكبد ف افرايدة ودر ابق اموى آياك و تهات اننث براي سبع كه عقا .و انديشة بن كد إن ف 
ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ). 

]لباه عه كس | لبه در ادن كانه مكباب القن لماك ال رق ور كا امك وخر 16 شين فزالف بوتاو ل نبا لاقي راشبو وتياك 


كور و كر باشد. 
سورةٌ الروم(١١1):‏ آية 4" ..... ص : 41٠‏ 


(آيه 32)- در اين ابه بحث از آيات آفاقى را در زمينه تدبير نظام ااشنماث و زمين و ثبات و بقاى آنها ادامه داده» مى فرمايدك: (و 
: 


از آيات او اين است كه آسمان و زمين به فرمان او بر ياست» (وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ قوم السّماءً وَ اَْرْض بأمْرِو). 

يعنى نه تنها آفرينش آسمانها كه در آيات قبل به آن اشاره شد آيتى است كه بر يايى و ادامه نظام آنها نيز آيتى ديكر 
مى باشد» جه اين كه اين اجرام عظيم در كردش منظم خود احتياج به امور زيادى دارد كه مهمترين آنها محاسبه ييجيده تعادل 
ثيروى جاذبه و دافعه اسث. 

و در يايان اين آيه با استفاده از زمينه بودن «توحيد» براى «معاد» بحث را به اين مسأله منتقل ساخته؛ مى فرمايد: «سيس هنكامى 
كه شما را (در قيامت) از زمين فرا خواند ناكهان همه خارج مىشويد؛ و در صحنه محشر حضور مىيابيد (ثُمّ إذا دَعَاكم دَعْوَة 


مه 
اله دو ار 


مِنَ الأض إذا أَنْتَم تَحْرْجُونَ). 


سورةٌ الروم(١١1):‏ آية 2" ..... ص : 41٠‏ 


(آيه 18)- توحيد مالكيت خداوند: در آيات كذشته بحثهايى يبرامون «توحيد خالقيت» و «توحيد ربوبيت» آمده بود» واين 
آيه» از يكى از شاخههاى توحيد كه «توحيد مالكيت» است سخن مى كويد» مىفرمايد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين 
فبقتنا لآق او باقطته زو له عن فى الكماوات 5 الأدْض). 

و جون همه از آن اويند «همككى در برابر او خاضع و مطيعند) كل لَهُ قانُوت). 

يعنى از نظر قوانين آفرينش زمام امر همه در دست اوست و همه خواه ناخواه تسليم قوانين او در جهان تكوينند. 

دليل اين «مالكيت» همان خالقيت و ربوبيت اوست: كسى كه در آغاز بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: "اه 


موجودات را آفريده و تدبير آنها را بر عهده دارد». مسلما مالكك اصلى نيز بايد او باشدء نه غير او. 
سورة الروم(١٠7):‏ آية /ا" ..... ص : 411 


(آيه /ا)- واز آنجا كه در سلسله آياتى كه كذشت و نيز يعدا خواهد آمد مسائل مربوط به مبدأ و معاد همجون تار و يود 
يكك يارجه در هم انسجام يافته» در اين آيه باز به مسأله معاد بر مى كردد و مى كويد: «او كسى است كه آفرينش را آغاز 
فى كلد شي ازا باوتعى 7 واتقاو اب كار دراك اذ ساكو ف واقيده تو شو النس يبرا الاق كع تيه وو أغوة عَلَيِه). 
قرآن ذرابن آيه نا كرجاهررين اسعدلال» ساله امكان معاد:زا اثبنات كردة اكمى كريد شها متتديد أغاز آفريتش از 
اوشغو از “كقت هده كداز ان اشاس اشع جر ا اذ او ناقد؟ 

توجه به يكك نكته در اينجا ضرورى است كه تعبير به آسان بودن و سخت بودن از دريجه فكر ماستء و الا براى وجودى كه 
بى نهايت است «سخت)» و «آسان» هيج تفاوتى ندارد. 


كاك به حنيق اليا ناذفاضصئلة ون 3 يل اوم فزهايدة او براق اسك ترهتيك برتزتدل اسعانهاو زهين» (3 له العتل الأغلن ف 


جرا كه هر وصف كمالى در آسمان و زمين در باره هر موجودى تصور كنيد از علم» قدرت» مالكيت» عظمتء وجود و كرمء 
مصداق اتم و اكمل آن نزد خدا استء جرا كه همه محدودش را دارند» و او نامحدودش راء اوصاف همه عارضى است و 
اوصاف او ذاتى و او منبع اصلى همه كمالات است. 

سر انجام در يايان آيه به عنوان تأكيد يا به عنوان يكك دليل» مى كويد: 

«و اوست توانمند و حكيم) (وَ هُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكيم). 

عزيز است و شكستنايذير اما در عين قدرت نامحدودش كارى بىحساب انجام نمىدهدء, و همه افعالش بر طبق حكمت 


است. 
سورة الروم(١٠5١):‏ آية 4 6 ص :0 


(آيه 8؟)د بعد ازيبان قسمى ذيكر از دلائل توحيد و معاد دز آنات كذشمه به ذكر دليلى بر نفى شرك به ضووت بيان يكف 


مثال يرداخته. مى كويد: «خداوند بر كزيده تفسير نمونه ج 0 ص: "لاه 


مثالى از خودتان براى شما زده است؛ (صَرَبَ لَكؤْ مكلا مِنْ ألْفُسِك). 

وآن مثال اين است كه اكر برد كان و مملوكهايبى در اختيار شما باشد «آيا اين بردههاى شما در روزيهايى كه به شما دادهايم 
شريكك شما مى باشند)؟! اقل لك وق هفلك أبمالكووق شرعاة قن 10ر1 1 

«آن جنان كه هر دو با هم كاملا مساوى باشيد) (كَنكُمْ فيه سَواءٌ). 

وازتصرف مستقل و بدون اجازه آنان بيم داشته باشيد آن كونه كه در مورد شركاى آزادء خود بيم داريد» (تَخَافْوتَهُمْ 
يا آن جنان كه شما حاضر نيستيد بدون اجازه آنها دخل و تصرفى در اموالتان كنيد. 

وقتى در مورد برد كانتان كه «ملكك مجازى» شما هستند اين جنين امرى را نادرست و غلط مىدانيد» حكونه مخلوقات را كه 
ملكك حقيقى خدا هستند شريكك او مىينداريد؟ يا بيامبرانى همجون مسيحء يا فرشتكان خداء يا مخلوقاتى همجون جنء و يا 
شهاى سكى وحعوين :را هشايان عدا من شسريد» ان جه قضاوت وشت :و دوو اق منطقى اسسث؟! ودر دثباله آيه براق تأكيد 
مى فرمايد: «اين جنين آيات خود را براى كسانى كه تعقّل مى كنند شرح مىدهيم) (كذلك تُقَصَلٌ الآياتٍ لِقَْم يَعْقِلُونَ). 

أرق[ باذ كر سالهاى ووفتق او بعتن وتد كى تود قدا عقارق رايا كر من كت 8 اند يق توه رابيه كاز اتدازيد. 


سورة الروم(١١):‏ آية 9 ..... ص : 417 


(آيه 59)- ولى اين آيات بينات واين كونه مثالهاى واضح و روشن براى صاحبان انديشه استء نه ظالمان هوى يرست 
بىدانشى كه يردههاى جهل و نادانى بر قلب آنها فرو افتاده» و خرافات و تعصبات جاهلى فضاى فكر آنها را تيره و تار كرده. 
لذا دراين آيه مىافزايد: «ظالمان از هوى و هوسهاى خويش بدون علم و آكاهى بيروى مى كنند» و تابع هيج منطقى نيستند 
(بَلٍ ب الْذَوك لقو أَهواءَهُمْ بير عِلّم). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : *لا0 

انها واخذاوند متخاط السالعان ذو واف ضلالت افكتده استث «و جه كسى هى تواند آنها را كه دا كمراه كرده هدايت 
كند)؟! (فَمَنْ يمَدى قر اللَه). 

و مسلم است كسانى را كه خدا رهايشان سازد و به خويشتن واكذار كند «براى آنها هيج يار و ياورى نخواهد بود) (وَ ما لَهُمْ 


بن تاعيرين): 
سورة الروم(١"):‏ آية "٠‏ ..... ص : 17م 


(آيه :)- تا اينجا بحثهاى فراوانى بيرامون توحيد و خدا شناسى از طريق مشاهده نظام آفرينش داشتهايم. 

وبه دنبال آن در اين آيه سخن از توحيد فطرى است يعنى همان مسأله را از طريق درون و مشاهده باطنى و درك ضرورى 
وجدانى تعقيب كرده؛ مى فرمايد: 

«يس روى (دل) خود را متوجه آيين ياكك و خالص يرورد كار كن»! (َقمْ وَجْهَك لِلدّينِ حنيفاً. 

جرا كه زأين فطرقى اق كسخداركد امناتها ابن لق افريده» كر كر قر افيش ندا ببكة (فيث الله الى كك الاين 
عَلَهها لا تَوٍدِيلٌ لِكَلقٍ اللّه). و از نخستين روزى كه انسان قدم به عالم هستى م ىكذارد ابو انون البى قو كوو حاف ار جتكلدون 


است. 


اأين است دين و آيين محكم و استوار» (ذلِكك الذَّينٌ الْقَيِم). 
«ولى اكثر مردم نمىدانند) (وَ لكنّ أكثْرَ النّاس ل 


«دين حنيف» يعنى دينى كه از تمام كجيها وو از انحراف و خرافات و كمراهيها به سوى راستى و درستى متمايل شده است. 
سورة الروم(١5):‏ آية "١‏ ..... ص : 7 1ه 


(آيه 9")- در اين آيه جنين مىافزايد: اين توجيه شما به دين حنيف خالص و فطرى «در حالى است كه شما باز كشت به سوى 
برورد كار مى كنيد) (مُنيبِينَ إلَه). 

اصل و اساس وجود شما بر توحيد است و سر انجام بايد به سوى همين اصل باز كرديد. 

وبه دنبال دستور «انابه) و باز كشت» دستور به «تقوا» مىدهد كه جامع همه اوامر و نواهى الهى استء مىفرمايد: «و از 
(مخالفت فرمان) خداوند ببرهيزيد» (وَ انَقَوةُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”ك ص: ”01 

سيس از ميان تمام اوامر تكيه و تأكيد بر موضوع نماز كرده مى كويد: «و نماز را بر يا داريد) (وّ أَقِمُوا الصَّلاةً). جرا كه نماز 
در تمام ابعادش مهمترين برنامه مبارزه با شركك و مؤثرترين وسيله تقويت يايهدهاى توحيد و ايمان به خداست. 

لذااز ميان تمام واهى نيز رو اش ركه تكيه هى كثله هى كويذة او از :فش ركان نباضيده (3 لا ككوثوا وق الصف ركيق): بجرا كه 
شرك بزركترين كناه و اكبر كبائر است. 


سورة الروم(١١):‏ آية رغرا ٠٠6‏ ص ورد 
اشاره 


(آيه 9")- در اين آيه يكى از نشانهدها و بيامدهاى شرك را در عبارتى كوتاه و بر معنى بيان كرده» مى كويد: از مشركان 
نباشيد «از كسانى كه دين خود را يراكنده ساختندء و به دستهها و كروهها تقسيم شدند» (مِنّ الَّذِينَ قََقُوا دِيئّهُمْ وَ كانُوا شيعاً). 
و عجب اين كه با تمام تضاد و اختلافى كه داشتند «هر كروهى به آنجه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند»! (كُلّ حَؤْبٍ يما 
لَدَيْهِمْ فَرِحَونَ). 

آرقف! بكى ال تشانههاىئ شر كنا يراكند كى و تفرقه امرةه هرا كد معودشاق فخللت» منقاأ روشهاي مفاوكة وس سشمة 


عدا يها و يرا كتد كياسف: 
توحيد يك جاذبه نيرومند درونى! ..... ص : 16م 


بدون شكك همان كونه كه دلائل عقلى و منطقى به انسان جهت مىدهد در درون جان او نيز كششها و جاذبههايى وجود دارد 


كاهى سبب تعطيل هدفهاى حياتى مى شود, مثلا اكر انسان براى خوردن غذاء يا آميزش جنسىء بخواهد از منطق «لزوم بدل ما 


يتحلل» و «لزوم تداوم نسل از طريق توالد و تناسل» الهام بكّيرد و طبق آن حركت كندء بايد مدتها ييش از اين نوع او منقرض 
شده باشدء ولى غريزه و جاذبه جنسى از يكسو و اشتها به تغذيه از سوى ديكر او را به سوى اين هدف م ىكشاند» و هر قدر 
هدفها حياتىتر و عمومىتر باشد اين جاذبدها نيرومندتر است! ولى بايد توجه داشت كه اين كششها و جاذبدها بر دو كونه 
است: بعضى ناآ كاه است يعنى نياز به وساطت عقل و شعور ندارد» همان كونه كه حيوان بدون نياز بركزيده تفسير نمونه» ج”*3 
ص: 076 

به تفكر به سوى غذا و جنس مخالف جذب مى شود. 

اما كاهى تأثير آن به صورت آكاهانه است يعنى اين جاذبه درونى در عقل و انديشه اثر مى ككذارد و او را وادار به انتخاب 
طريق مى كند. 

قسم اول را ١غريزه)‏ و قسم دوم را «فطرت» مىنامند- دقت كنيد. 

خدا كرايى و خدا يرستى به صورت يكك فطرت در درون جان همه انسانها قرار دارد. 

شواهد كوناكونى در دست داريم كه فطرى بودن «خدا كرايى» بلكه مذهب را در تمام اصولش روشن مى كند: 

-١‏ دوام اعتقاد مذهبى و ايمان به خدا در طول تاريخ ير ماجراى بشر خود نشانهاى بر فطرى بودن آن است,ء جرا كه اككر عادت 
نود كه كته عمو و همكاتى داشث ةو نه ذائمى .و .هميشكى نود 

؟- مشاهدات عينى در دنياى امروز نشان مىدهد با تمام تلاش و كوششى كه بعضى از رزيمهاى استبدادى جهان براى محو 
مذهب و آثار مذهبى از طرق مختلف به خرج دادهاند نتوانستهاند مذهب را از اعماق اين جوامع ريشه كن سازند. 

”*'- كشفيات اخير روانكاوان و روانشناسان در زمينه ابعاد روح انسانى شاهد ديكرى بر اين مدعا استء آنها فى كريد وروسن 
در باره ابعاد روح انسان نشان مىدهد كه يكك بعد اصيل آن «بعد مذهبى) يا به تعبير آنها «قدسى» و «يزدانى») استء» و كاه اين 
بعد مذهبى راسر جشمه ابعاد سه كانه ديكر يعنى بعد «راستى» (علم) و «نيكويى) و «زيبايى) دانستهاند. 

«حس راستى» سر جشمه انواع علوم و دانشها و انكّيزه كنجكاوى مستمر و يكير در شناخت جهان هستى است. 

«حس نيكى» انسان را به سوى مفاهيم اخلاقى همجون عدالت و شهامت و فداكارى و مانند آن جذب مى كند. 

«حس زيبايى» انسان را به سوى هنرهاى اصيلء زيباييهاء ادبيات و مسائل ذوقى جذب مى كند, و كاه سر جشمه تحولهايى در 
زند كَى فرد و جامعه مى شود. ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 016 

انحن مذاهيئ؛ يعن ايماث به يكف عيدا متعالى و برستفن وا تبايقن اود 

6- يناه بردن انسان در شدايد و سختيها به يكك نيروى مرموز ماوراى طبيعى و تقاضاى حل مشكلات و فرو نشستن طوفانهاى 
سخت زندكى از دركاه اوء نيز كواه ديكرى بر اصالت اين جاذبه درونى و الهام فطرى است كه- به انضمام ساير شواهدى كه 


كفتيم - مى تواند ما را به وجود جنين كشش نيرومندى در درون وجودمان به سوى خدا واقف سازد. 


الهى در شدايد و سختيها. 


لنَّاسَ صو دَعَا رَبَهُمْ منيبينَ إلَيد). 
ولى آن جنان كم ظرفيت و كوتاه فكر و اسير تعصب و تقليد كوركورانه از نياكان مشركك خود هستند كه به مجرد اين كه 
حوادث سخت بر طرف مىشود و نسيم آرامش مىوزد و«خداوند رحمتى از سوى خودش به آنها مى جشاند كروهى از آنان 


0 


نسبت به برورد كارشان مشركك مى شوند» (ثُمْ إذا أَذاقَهُم مِنّهُ رَ حْمَةً إذا فَرِيقٌ مِنْهُْ بربّهم بُشْ ركوت). 
تكيه روى «مُنيبِينَ ليها اشاره لطيفى به اين معنى مى باشد كه يايه و اساس در فطرت انسان توحيد و خدا يرستى است و شركك 


امر عارضى است كه وقتى از آن قطع اميد مى كند خواه ناخواه به سوى ايمان و توحيد باز مى كردد. 
سورةٌ الروم(١1):‏ آية ©" ..... ص : 418 


(آيه ع")- در اين آيه به عنوان تهديد به اين افراد كم ظرفيت مشررك كه به هنكام نيل به نعمتها خدا را به دست فراموشى 
مى سيارند مى كويد: بككذار «نعمتهايى را كه ما به آنها دادهايم كفران كنند» و هر كار از دستشان ساخته است انجام دهند 
(ليكفُروا يما آتَينامة). 

«يس (تا مى توانيد از اين نعمتهاى زود كذر دنيا) بهره كيريد (فتَمَنعُوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /”اه 


«اما به زودى (نتيجه شوم اعمال خويش را) خواهيد دانست» (قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ). 
سورة الروم(0): آية 4" ..... ص : 41717 


(آيه 0- در اين آيه براى محكوم ساختن اين كروه مشرككء سخن را در قالب استفهام آميخته با توبيخ درآورده» مى كويد: 
«آيا ما دليل محكمى بر آنان فرستاديم كه از شركشان سخن مى كويد» و آن را موجه مىشمارد؟ (أمْ أَنرَلنا عَلَيِهِمْ سُلطاناً فَهُوَ 
يتكلم بما كانُوا به يُشْركونَ). 


سورة الروم(١1):‏ آية ع" ..... ص : 4011 


(آيه #")- اين آيه كه ترسيم ديكرى از طرز فكر و روحيه اين جاهلا-ن كم ظرفيت است جنين مى كويد: «و هنكامى كه 
وحطي يرع وتام عرنض تان ورور ونويع كاه الا ررك ولاراي بخان (عالى كاجام دواناابي آنه 
برسد ناكهان مأيوس و نوميد م ىكردند» (وَ إذا دنا اناس رَحْمِةٌ فَرحوا بها وَِنْ نص بع سَيئةٌ بما قَدَّمَتْ أَْدِيهم إذا هُمْ 
يَْنَطونٌ). 

در حالى كه مؤمنان راستين كسانى هستند كه نه به هنكام نعمت كرفتار غرور و غفلت مى شوند و نه به هنكام مصيبت» كرفتار 
يأس و نوميدى» نعمت را از خدا مىدانند و شكر به دركاه او مىبرند» و مصيبت را آزمون و امتحان, و يا نتيجه اعمال خويش 


محسوب مىدارند و صبر مى كنند و رو به دركاه او مى آورند. 
سورة الروم(١3):‏ آيةَ /1" ..... ص : 4117 


(آيه /)- اين آيه همجنان از «توحيد ربوبيت») سخن مى كويدء و به تناسب بحثى كه در آيات كذشته آمده بود كه بعضى از 


كم ظرفيتان با روى آوردن نعمت, مغرور و با مواجه شدن بلاء مأيوس مىشوندء جنين مىفرمايد: «آيا نديدند كه خداوند 
زوع زا براك كر كتن يراه كدرده وو براق هر كن يطزاهد) تكد م ينازهة ( 3 لو يزذا أذاالله ينقط الدزق لهذ :3 
يَقْدِرُ). 

درست است كه عالم؛ عالم اسباب است ولى در عين حال اين يكك قاعده كلى و هميشكى نيستء جرا كه كاه افراد بسيار 
جدى و لايقى را مىبينيم كه هر جه مىدوند به جايى نمىرسندء وو به عكس كاه افراد كم دست و يا را مشاهده مى كنيم كه 
درهاى روزى از هر سو به روى آنها كشوده است! اين استثناها كويا براى اين است كه خداوند نشان دهد با تمام تأثيرى كه 
در بر كزيده تفسير نمونه» ج*03 ص: 017 

عالم اسباب آفريده؛ نبايد در عالم اسباب كم شوندء و نبايد فراموش كنند كه در يشت اين دستكاه. دست نيرومند ديكرى 
ست كه آن واه كرداتك: 

لدااذرياياة اش كريد رس زنع اهاي اليك ال قتدرية وعظفيك هرا براض قوم كد مات من رتنه '(إن فى ذلك 


َآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 
سورةٌ الروم(١3):‏ آية 4" ..... ص : 414 


(آيه 08)- واز آنجا كه هر نعمت و موهبتى» وظايف و مسؤوليتهايى را همراه مىآورد» در اين آيه روى سخن را به ييامبر 
ضلى الله عله و لهك دعوم كوووهر وانسق ادف :وس نحق سدكان و تورديكاة راذا 35و عنصن نض )اسكنان ودر 
واضفانة كلق واو ازثات: ]الزن عنة و المفكق وال القبيل): 


5 
م 
8 


تحبيرابة رعنة) تانكر ايز واقيت اسنت كه انها دن افهزال السان شر يكند و اكر هيز السان عن يردازد تحى فر انها زا اذا 
فى كلل: 

ودر يايان آيه براى تشويق نيكوكاران» و ضمنا بيان شرط قبولى انفاق مىفرمايد: «اين كار براى كسانى كه تنها رضاى خدا را 
مىطلبند بهتر است» (ذلكك حَِيرٌللَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّه). 

«و كسانى كه جنين كار نيكى را انجام فى وعتف ومدكارانية) (وَ أوليِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ). 

نافيجة يدابع كدروه اللو معش ذاه با ككديرورد كار اقنة+ ادم ابد تاق هئ ذفن عد عيبا سباك الفاقى راشي دق 
خويشاوندان و ديكر صاحبان حقوق كافى نيست, مهم آن است كه با اخلااص و نيت ياك توأم بوده وازهر كونه رياو 


خودنمايى ومنت و تحقير وانتظار ياداش خالى باشد. 
سورة الروم (0"): آآية 9" ..... ص : 418 


(آيه 9”)- در اين آيه به تناسب بحثى كه از انفاق خالص در ميان بود به دو نمونه از انفاقها كه يكى براى خداست,. و ديكرى 
به منظور رسيدن به مال دنيا اشاره كرده» مىفرمايد: «آنجه به عنوان ربا مىيردازيد تا در اموال مردم فزونى يايبد» نزد خدا 
فزونى نخواهد يافتء و آنجه را به عنوان زكات مىيردازيد و تنها رضاى خدا را م ىطلبيد (مايه بركت است و) كسانى كه 


جنين مى كنند داراى ياداش مضاعفند» (وَ ما آتَيكُمْ مِنْ ربا لِيَرْبُوًا فى أمْوالٍ النّاس فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رَّكاءٌ ب ركزيده 


0 تعسير نمونه» ج07 ص: الوذه 


َرِيدُونَ وَجْهَ الله مَُولئِكك هم الْمَضْعِفُونَ). 

لباه قناع هنك أذرا مش اوش ودر هجا مار عداران البق كد عقي او افر اد روا ور ةضوا سياه ل مالءبو 
ثروت- مى برندء به اين منظور كه ياداشى بيشتر و بهتر از آنها دريافت دارند. 

بديهى است در اين كونه هدايا نه استحقاق طرف در نظر كرفته مىشود. و نه شايستكيها و اولويتهاء بلكه تمام توجه به اين 
است كه اين هديه به جايى داده شود كه بتواند مبلغ بيشترى را صيد كند! و طبيعى است اين جنين هدايا كه جنبه اخلاص در 


آن نيست از نظر اخلاقى و معنوى فاقد ارزش مى باشد. 
سورةٌ الروم(١3):‏ آية ٠*؟‏ ..... ص : 19م 


(آيه -)8٠‏ در اين آيه بار ديكر به مسأله مبدأ و معاد كه موضوع اساسى در بسيارى از آيات اين سوره بود باز مى كردد. و خدا 
رابا جهار وصفئء توصيف مى كند تا هم اشارهاى به توحيد و مبارزه با شركك باشدء و هم دليلى بر معاد» مىفرمايد: 

عذال تتغماق أكبى ادك كدقما رأ الريده سس وولق كاد بعك ف عيراذاو ربد اتذد هئ ككلم (الله الزق كلدك 54118 
عاك م بح 

«ابانعيو يكد ان سرركايى كه جا براق عبد اكاب عزانايى بر جيرف اذاي كارها دازو( بول انك كل 3 
ذلِكم مِنْ شَيْءِ). 

انين اذك لان وريرة زر البرك و ليده آنه اشر كفا يرا باو قر اروس عله عدو عالق عقا تقر كو 

مسلم است هيج يكك از مشركان, معتقد نبودند كه آفرينش به وسيله بتها صورت كرفته» يا اين كه روزى آنها به دست 
بتهاستء و يا يايان عمرشان. 

بنا بر اين ياسخ اين سؤالات منفى است و استفهام, استفهام انكارى مى باشد. 

جمله اسربحائهُ وَ تَعالى عَمَا يش رِكُونَ اين حقيقت را بازكو مىكند كه آنها مقام يرورد كار را فوق العاده يايين آوردند كه در 


كنار بتها و معبودان ساختكى قرار مى دهند. 
سورة الروم(٠7):‏ آية 6١‏ ..... ص : 414 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: لفرده 

مردم به ميان آورده؛» مى كويد: «فساد در خشكى و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام ذاذواته اشكاو كدة انيه (ظلقه 
الْمَسادٌ فى الْبرَ وَ البخر يما كسمت أئدى النّاس). هر جا فسادى ظاهر شود بازتاب اعمال مردم است جرا كه هر كار نادرست 
عكس العمل نامطلوبى دارد. 

سيس مىفرمايد: «خدا مى خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان را به آنان بجشاند» شايد به سوى حق باز كردند»! (ليَذِيمَهُمْ بض 
الى عَمِلوا لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ). 


سورة الروم :)1١(‏ آية !5 ..... ص : 45٠‏ 


(آيه 67)- دراين آيه براى اين كه مردم شواهد زندهاى را در مسأله ظهور فساد در زمين به خخحاطر كناه انسانها با جشم خود 
ببينند» دستور «سير در ارض» را مىدهد و به يبامبر صِلّى الله عليه و آله مىفرمايد: «بككو: شما در روى زمين به كردش بيردازيد 
(حال امتهاى ييشين را جستجو كنيد» و اعمال و سر نوشت آنها را مورد بررسى قرار دهيد) ببينيد عاقبت كسانى كه قبل از شما 
قصرها و كاخهاى ويران شده آنها را بدكريد» خزائن به تاراج رفته آنها را تماشا كنيد» جمعيت نيرومند يراكنده شده آنها را 
مشاهده نماييد» و سر انجام قبرهاى در هم شكسته و استخوانهاى يوسيده آنها را بنكريد. 

آرى «ييشترشان مشركك بودند» (كانّ أَكْتوُهُعْ مُشْرِكِينَ). و شرك ام الفساد و مايه تباهى آنها شد. 


سورةٌ الروم(١"):‏ آية “61 ..... ص : 48٠‏ 


(آيه «8)- و از آنجا كه يند كرفتن و بيدار شدن» و سيس بازكشتن به سوى خداء هميشه مفيد و مؤثر نيستء در اين آيه روى 
سخن را به بيامبر صلى الله عليه و آله كرده جنين مى كويد: «صورت خود را به سوى دين و آيين مستقيم ويا برجا (آيين 
توحيد خالص) قرار ده» بيش از آن كه روزى فرار رسد كه هيج كس قدرت ندارد آن روز را از خدا باز كرداند (و برنامه 
الهى را لعجل ككدا روز آن روز مردم كين كروه مى شوند و صفوف از هم جدا مى كردد) كروهى در بهشت و كروهى در 
دوزخ (فَقِع وَجْهَك ِلدّينٍ اليم من قبل أنْ أن ْم لا مرََ لَه مِنّ الله يَوْمَئِذٍ يصَّدَّعُونَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 06١‏ 
ال #ناتتحطان را| ساوح اكير فيل اللندعليش و الورف كنتب اق ناس ارك كدوك ا سيانه قار بغوسن ترمد 


سورة الروم(١٠١):‏ آية عع ٠6‏ صن 5 إفرذه 


(آيه 5)- اين آيه در حقيقت شرحى است براى اين جدايى صفوف در قيامت» مىفرمايد: «هر كسى كافر شد كفرش بر زيان 
خود اوست؛ و وبالش دامنكير او (مَنْ كَفَرَ فعليه كفْرُة). 

«و اما آنها كه عمل صالحى انجام دادند (ياداش الهى را) به سود خودشان آماده و مهيا مىسازند» (وَ مَنْ تَمِلَ صالِحاً َبأَنْفْيتهمْ 
يَمْهَدُونَ). 


سورة الروم(١٠١):‏ آية م؟ 6٠6‏ صن 5 ١ه‏ 


(آيه 0)- در اين آيه در مورد مؤمنان توضيح مىدهد كه نه تنها اعمال خود را در آنجا مى بينند» بلكه خدا مواهب ببشترى كه 
شايسته فضل و كرم اوست به آنها مى بخشدء مى كويد: (اهدف ان است كه (خداوند) كسانى را كه ايمان آوردهاند» و عمل 
صالح انجام دادهاند از فضلش ياداش دهده (ليَجَرَىَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ مِنْ فَضلِهِ). 

مسلما اين فضل الهى شامل حال كافران نمى شود «جرا كه خدا كافران را دوست ندارد (إنَّهُ لا يحب الْكافِرينَ). 


سورة الروم(١١):‏ آيهَ © ..... ص : 8151 


(آيه #ع)- در اين سوره»ء بخش قابل ملاحظهاى از دلائل توحيد و نشانههاى يرورد كار در هفت آيه بيان شده كه هر كدام با 
جمله «وَ مِنْ آياته) آغاز مىشود. شش قسمت آن را قبلا به صورت بى در يى خوانديم» واين آيه آخرين آنها مى باشد. 
وازآن جا كه در آيه قبل سخن از ايمان و عمل صالح بود» بيان دلائل توحيدى تأكيدى نيز بر آن مى باشد. 
فرمايد: او از آياتث (عظمث و قدرت) مدا اين اسث كه باذها را بهاعتوان بشارتكرائى هى فرسغد» (وَ من آياته 
الإباخ مبشرات): 

آنها در ييشاييش باران حركت مى كنند» قطعات يراكنده ابر را با خود برداشته به هم مى ييوندند» و به سوى سرزمينهاى خشكك 
وتشنة مىبرندة صفحه آسسمان زا هى يوشانتد وياد كركون ساعد درجه خرارت جو ابرها وا آماذه زيؤش باراث مى كتشد: 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 0187 

در دنباله آيه مىخوانيم: «خدا مىخواهد بدين سبب شما رااز رحمت خود بجشاند» تا كشتيها به فرمانش حركت كنند» و شما 
از فضل و رحمت او بهره كيريد و شايد شكر كزارى كنيد» (و لِيذِيفَكمْ من رَحْمَته و لتجرى الْقُلك بأمْره وَلِتتعُوا مِنْ قَضيِهِ و 
آرى! بادها هم وسيله توليد نعمتهاى فراوان در زمينه كشاورزى و دامدارى هستند؛ و هم وسيله حمل و نقل» و سر انجام سبب 
رونق امر تجارت است. 


آرى! آنها بشارت دغيك كانين هستند در جهات مختلف. 
سورة الروم(١١):‏ آية /ا ..... ص : 0517 


(آيه لا5)- در اين آيه سخن از فرستادن يبامبران الهى استء در حالى كه آيه بعد از آن بار ديكر به نعمت وزش بادها بر 
مى كرددء ممكن است قرار كرفتن اين آيه در ميان دو آيه كه در باره نعمت وجود بادها سخن مى كويد جنبه معترضه داشته 
باشد. و ممككن است ذكر مسأله نبوّت در كنار اين بحثها براى تكميل مسائل مربوط به مبدأ و معاد باشد. 

به هر حال آيه جنين مى كويد: «ما قبل از تو ييامبرانى را به سوى قومشان فرستاديم) لَمَدُ أَرْسَلنا مِنْ قَتلِك رُسْلَا إلى قَوْمِهم) 
«٠آنها‏ دلائل روشن و آشكار (از معجزات و منطق عقل) براى اين اقوام آوردنداَجاؤْهُمْ بِالْبَّناتِ) 

.كروعي ايان آورةتده و كروهى مالك بر عاستد انا متكا كه اقدرزها وهشقدارها سردى نداد «ما از مجرمان انتقام 
كرفتيم نهنا مِنَ الَّذِينَ أَجرَمُوا) 


.و مؤمنان را يارى كرديم «و همواره اين حق بر ما بوده است كه مؤمنان را يارى كنيم) كان حَمًا عَلَِنا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 


ا 


4 


سورة الروم(١١١):‏ آية 64 ..... ص : 8151 


(آيه 58)- اين آيه بار ديكر به توضيح نعمت وزش بادها يرداخته» جنين مى كويد: «خداوند همان كسى است كه بادها را 
مىفرستد قا ابرهابى ايه حركت در آورئده (اللهُ اذى يُوسِلٌ الإباح كتديد صحاباً). 

سيس ابرها را در بهنه آسمان أن كوته كه بخواهد هى كستراند (فينش طهُ فى الشماء كُبِفٌ يشاة). ب ركزيده تفسير تمون جح" 
ص: 8157 


آنها را به صورت قطعاتى در آورده «و متراكم مىسازد» (وَ يَجْعَلَهُ كسَفاً). 


«اينجاست كه دانههاى باران را مىبينى كه از لابلاى آنها خارج مىشوند» (قتَرَى الْوَدْقَ بَحْرّحٌ مِنْ خلاله). 
آرى! يكى از نقشهاى مهم, هنكام نزول باران بر عهده بادها كذاشته شده است. 
ودر يايان آيه مىافزايد: «يس هنككامى كه اين باران حياتبخش را به هر كس از بندكانش بخواهد برساند» ناكهان آنها 


خوشحال و مسرور مىشوندا (فإذا أصابّ به مَنْ يِسْاء مِنْ عِباده إذا هُمْ يَسْتَِشِرُونَ). 
سورةٌ الروم(١):‏ آيةَ 9 ..... ص : “4161 


(آيه 89)- «و قطعا بيش از آن كه بر آنان نازل شودء مأيوس بودند» (وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل أنْ يُنَرّلَ عَلَيِهِمْ مِنْ قَيلهِ لَمُئلسِينَ). 
اين يأس و آن بشارت را كسانى به خوبى درك مى كنند كه همجون عربهاى بيابانكرد حيات و زندكيشان ييوند بسيار نزديكى 


با همين قطرههاى باران دارد. 
سورةٌ الروم(١1):‏ آية 0٠‏ ..... ص : 8151 


(آيه 00)- دراين آيه روى سخن را به بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كرده؛ مىكويد: «به آثار رحمت الهى بنكر كه جكونه 
زمين را بعد از مردنش زنده م كند» (فَانْظوْ إلى آثار رَحْمَتِ الله كيِفٌ بُخى الْأَرْض بَعْدَ مَؤتِها). 

تعبير به «رحمت الهى» در مورد باران» اشاره به آثار ير بركت آن از جهات مختلف است. 

سيس با توجه به ييوندى كه مبدأ و معاد در مسائل مختلف دارند در يايان آيه مىافزايد: «جنين كسى (كه زمين مرده را با 


نزول كاوان رتده كرة) زننء كسده عرد كا وو قاطت امقوى او عمدهر خر اناكم [ا كلك لقف المؤض و حو عل 


كل شَّئْءِ قَدِيرٌ). 
سورة الروم(١١):‏ آية ٠6 0١‏ ص خرون 


(آيه ١0)-از‏ آنجا كه در آيات كذشتهء سخن از بادهاى يربركتى در ميان بود كه يبشقراولان بارانهاى رحمتزا هستند» در 
اين آيه اشاره به بادهاى زيانبار كرده. مى كويد: «واكر ما بادى بفرستيم (داغ و سوزان يا سرد و خشكك ويا توأم با سموم) و 
براثر آن» زراعت و باغ خود را زرد و يزمرده ببينند (مأيوس شده و) يس از آن راه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0*8 
كرا يكن عن كبر ننه ويه ان براه تفميخناق أدائه م بدعند 9 ليق أزشلنا ريح فوأذة طنتها لكلوا وق بقيو يكفيوة): 

آنها افراد ضعيف و كم ظرفيتى هستند و آن جنانند كه قبل از آمدن باران مأيوس و بعد از نزول آنء بسيار شادند» و اككر روزى 
باد سمومى بوزد و زندكى آنان موقتا كرفتار مشكلاتى كردد» فريادشان بلند مى شود و زبان به كفر مى كشايند. 

به كين مؤمتان راشيق كه ال نعمت خدا شادتك وشك ركرزار ودر مضاتب: و مشكلات صبورند و شكيااء + ك ركوليهاى زاند كي 
مادى هركز در ايمان آنهاء كمترين خللى وارد نم ىكند و همجون كوردلان ضعيف الايمان با وزش يكك باد مؤمن و با وزش 


باد ديككر كافر نمى شوند. 


سورة الروم(١٠١):‏ آية وذ ٠٠6‏ ص :٠ععم‏ 


(آيه 07)- در اين آيه و آيه بعد به تناسب بحثى كه در آيه قبل آمدء مردم را به جهار كروه تقسيم مىكند: 

كروه مرد كانء يعنى آنها كه هيج حقيقتى را درك نمى كنند هر جند ظاهرا زندهاند. 

و كروه ناشنوايان كه آمادكى براى شنيدن سخن حق ندارند. 

و كروهى كه از ديدن جهره حق محرومند. 

و سر انجام كروه مؤمنان راستين كه دلهايى داناء و كوشهايى شنواء و جشمهايى بينا دارند. 

نخست مى كويد: ١تو‏ نمى توانى سخنان حق خود را به كوش مرد كان برسانى» و اندرزهاى تو در دل آنان كه دلمردهاند اثر 
ندارد (فَإنْك لا تُسَيعٌ الّمَؤتى). 

و نيز «تو نمى توانى سخنت را به كوش كران برسانى مخصوصا هنككامى كه روى مى كردانند و يشت مى كنند) (وَ لا تشجِمٌ 


الضّمَ الدّعاءَ إذا وَلَوْا مُدبرِينَ). 
سورة الروم (): آي "1ه ..... ص : ©4161 


ركه معو عيطي ور تس تواق تايتاياة را اذ كمزاعيشان هدايك كت (وها أنك يها العف عن ضَلالَتَهِم). 
«تنها سخنان حقت را مى توانى به كوش كسانى برسانى كه به آيات ما ايمان مىآورند و در برابر حق تسليمند» (إِنْ تشِمِمٌ إلا 
مَنْ يُؤْمِنُ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 616 

قرآن غير از «حيات» و «مركك» مادى و جسمانى و همجنين «شنوايى» و «بينايى» ظاهرى» نوع برترى حاف وهر كف واقيهو 


شنود» قائل است كه ريشه اصلى سعادت يا بدبختى انسان در آن است. و اين آيات از آن سخن مى كويد. 
سورة الروم :)"'١0(‏ آية 45 ..... ص : 458 


(آيه *8)- دراين آيه به يكىئ ديكر از دلائل توحيد كه ذليل فقر و غنا است اشاره م ى كند و بحتهابى را كه ذر سرانا سر اين 
سوره» ييرامون توحيد آمده تكميل مى نمايد» مى كويد: «خداوند همان كسى است كه شمارا (در حالى كه ضعيف و ناتوان 
بوديد) آفريد» سيس بعد از ناتوانى» سيس بعد از ناتوانى» قوت بخشيد (و دوران جوانى و شكوفايى نيروها آمد) و باز بعد از 


تدروق ضحت و زف قراز. 4/3 (الله الذي خلئكع زرخ حفق #عقل وذ يده عن ار 8 عكل وق سل وو مدا وافية: 
آرى «او هر جه بخواهد مىآفريند و دانا و تواناست (يَخْلَقُ ما يِشاءٌ وَ هُوَ الَْلِيمُ الْقَدِيرُ). 

ذن اغاق آن جتان ضعيت و ثاتوان بودمد كه حت قدرت تداشيد مكسى را ازخيوة دور كنيديا آب دهان خويقن را ذكه 
داريدء اين از نظر جسمانىء و از نظر فكرى به مصداق «لا تَعْلَمُونَ شَّيِئَاً هيج جيز نمىدانستيد» حتى يدر و مادر مهربانى را كه 


دائما مراقب شما بودند نمى شناختيدك. 


مس 


ولى كم كم داراى رشد و قدرت شديدء اندامى نيرومند و فكرى قوى و عقلى توانا و دركى وسيع بيدا كرديد. 

وعاناي عال في كر التعتك ادق شرف را تكةداويه رودويت هناته اتماقج كه از ءذامته كوه يلش عدقراة لد وميه )طرف 
ديكر سراشيبى را شروع كرديدء و باز به قعر درّه ضعف و ناتوانى جسمى و روحى رسيديد. 

اين دك ركونيها و فراز و نشيبهاء بهترين دليل براين حقيقت است كه نه آن قوت از شما بود» ونه آن ضعفء بلكه هر دو از 


تاحبه د يكرى بود. 


آخرين جمله آيه كه اشاره به علم و قدرت خداستء هم بشارت است و هم انذار كه خدا از همه اعمال و ثنات شما آ كاه است 
و نيز توانايى بر ياداش و كيفر شما دارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج*, ص : 088 
سورةٌ الروم(١1):‏ آيهَ 08 ..... ص : 488 


(آيه 0ه)- در اينجا بار ديكر به مسأله رستاخيز باز مى كردد و صحنه دردناك ديككرى از حال مجرمان را در آن روز مجتد.م 
فين هنا ود 

مى كويد: «و روزى كه قيامت بر يا شود» مجرمان سوكند ياد مى كنند كه جز ساعتى (در عالم برزخ) درنكك نكردند»! (وَ يَوْمَ 
تَقُومُ السّاعَةٌ يُقُسِمُ م الْمُجْرِمُونَ ما لَبُوا غَيِرَ ساعَةٌ). 


آرى «اين جنين از دركك حقيقت باز كردانده مى شوند) (كذلك كانوا فكو 
سورة الروم(١1):‏ آية 8ه فعءءة طن 4 8177 


(آيه 28)- اين آيه ياسخ مؤمنان آكاه را به سخنان مجرمان ناآ كاهى كه از وضع برزخ و قيامت اطلاع درستى ندارند باز كو 
من كقدء 

مىفرمايد: «ولى كسانى كه علم و ايمان به آنها ذاده شده مى كويتد: جا ترا وعدا اروز امت لكر عالم بورج ااوردكه 
اكرفودوو! كتوة ووز وسداعيز انبت» أبااشما نحي «السعريدة (وَ قالَ الَّذِينَ أُونُوا الِْلّم و ريما انالك فى كاب الله إن يم 
البعت كهداايؤة البعث و لكتكم كقع لا تعلفة). 

مقدم داشتن «علم» بر «ايمان» به خاطر آن است كه علم يايه ايمان است. 


سورة الروم(١٠١):‏ آية /ام 6٠6‏ صن 5 عع 


(آيه /1ه)- به هر حال هنكامى كه مجرمان خود را با واقعيات دردناكك روز قيامت رو برو مىبينند در مقام عذر خواهى و توبه 
بر مىآيند» ولى قرآن مى كويد: 

«در آن روز عذر خواهى ظالمان سودى به حالشان ندارد و توبه آنان نيز يذيرفته نيست» (فَيوْمَئِذٍ لا يَنْقمُ الّذِينَ طَلْمُوا مَعذِرَتُهُْ 
وَ لا هُمْ يُشتغتبون) 

يكى از عذرهاى آنها اين است كه كناهان خود را به كردن سردمداران كفر و نفاق بيندازند. 


و كاه در مقام عذر خواهى سعى مى كنند انحراف خود را به كردن شيطان بيندازند و او را بر وسوسههايش ملامت كنند. 
سورة الروم :)7١(‏ آية 34 ..... ص : عه 


(آيه 08)- اين آيه در ع حسفعت اشارهداى است به كل مطالبى كه در اين سوره بيان شد مىفرمايد: «ما براى مردم در اين قرآن از 
هر كونه مثال و مطلبى بيان كرديم» (وَ لَقَدْ ضَرَبنا ِلنّاس فى هذا الْقَوآنٍ مِنْ كل مَكّل). 


وعد و وعيدء امر و نهى» بشارت و انذار» آيات آفاقى و انفسىء دلائل مبدأ بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /01 

و معاد و اخبار غيبى» و خلاصه از هر جيز كه در نفوس انسانها ممكن است اثر مثبت بككذارد بيانى داشتيم. 

در حقيقتء قرآن بطور كلى» و سوره روم كه اكنون در مراحل يايان آن هستيم بالخصوص مجموعداى است از مسائل بيدار 
كننده براى هر قشر و كروه و براى هر طرز فكر و عقيده. 

ولى با اين حال كروهى هستند كه هيج يكك ازاين امور در قلوب تاريكك و سياهشان اثرى نمى كذارد؛ «واكر آيداى براى آنها 
بياورى كافران مى كويند: شما اهل باطل هستيد» و اينها سحر و جادوست! (وَ لَئْنْ جِنتَهُمْ 1,ّ؛ لَيَقَولَنَ الْذِينَ كفَرُوا إِنْ أنْتمْ إن 


تعبير به «مبطلون» تعبير جامعى است كه همه برجسبها و نسبتهاى نارواى مشركان به انبيا و طرفداران حق را در بر مى كيرد. 
سورة الروم (+"): آي 09 ..... ص : /411 


(آيه 09)- اين آيه دليل مخالفت اين كروه را به روشنى بيان مى كند» مى كويد: اين نفوذنايذيرى و لجاجت بىحد و حساب و 
دشمنى با هر حقيقت. به خاطر آن است كه آنها حس تشخيص و درركك خود را بر اثر كثرت كناه و لجاجت از دست دادهاند» 
وابدا جيزى درك نمى كنند» آرى «اين جنين خداوند بر دلهاى كسانى كه علم و آكاهى ندارند مهر مىنهد» (كذلك بَطيعٌ 
التق تومه الذية تافر 6 

قابل توجه اين كه در آيات كذشته. علم يايه ايمان شناخته شده. و در اين آيه جهل يايه كفر و عدم تسليم در برابر حق. 


سورة الروم(١١1):‏ آية ٠ن‏ ..... ص : /811 


(آيه -)2٠‏ اين آيه كه آخرين آيه سوره روم استء دو دستور مهم و يكك بشارت بزركك به ييامبر كرامى اسلام صلَّى الله عليه 
و آله مىدهدء تا او را در اين مبارزه بى كير و مستمر در برابر اين لجوجان جاهلء و بىخردان سر سختهء به استقامت دعوت 
كند. 

نخست مى كويد: «اكنون كه جنين است (در برابر همه حوادث, همه آزارها و كارشكنيها و نسبتهاى ناروا) شكيبايى و صبر 
بيشه كن" (فَاضصْبن). ب ركزيده تفسير نمونه ج "0 ص: 016 

كه شكيبايى و صبر و استقامت كليد اصلى بيروزى است. 

واف انه كه وباس راقن اوزاف كر كد هن اقرا تج روهدم ضهنا بطور مسلم حق است» (إنَّ وَعدَ ال 10 

دومين دستور دستور به تسلط بر اعصاب و حفظ متانت و آرامشء و به اصطلاح از جا در نرفتن در اين مبارزه سخت و بى كير 
ايه ف فرمابدة وهر كزقامه كما كد ايدان ورتين قداركد قر رامشمكة وعضياق كضدة 9 لاي يتك ادي لا 
يُوقَنُونَ). 

وظيفه تو بردبارى و تحمل و حوصله هر جه بيشتر و حفظ متانتى كه شايسته يكك رهبر در برابر اين كونه افراد استء مى باشد. 
اين سوره با وعده بيروزى مؤمنان بر دشمنان آغاز شدء و با وعده بيروزى نيز يايان مى كيرد» ولى شرط اصلى آن را صبر و 
ناويك كتج ده فيك 


اايايان سوره روما 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0 
سوره لقمان ]١[‏ ..... ص : 0159 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 5” آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 0159 


بطور كلى محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه مى شود: 

بخش اول بعد از ذكر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدايت و رحمت بودن آن براى مؤمنانى كه واجد صفات ويه 
هستند مى كند. 

بخش دوم از نشانههاى خدا در آفرينش آسمان و بريا داشتن آن بدون هيج كونه ستون, و آفرينش كوهها در زمين» و 
جنبند كان مختلفء و نزول باران و يرورش كياهان سخن مى كويد. 

بخش سوم قسمتى از سخنان حكمت آميز لقمان آن مرد الهى را به هنكام اندرز فرزندش نقل مى كند. 

در بخش جهارم بار ديكر به دلائل توحيد باز مى كردد» و سخن از تسخير آسمان و زمين و نعمتهاى وافر يرورد كار و نكوهش 
اؤشتطق:نث يرسناق كه ها براساس تقليد ال تاكان دواية واد كمراهى افتادثله سكن فى كو يلك: 

و نيزاز علم كسترده و بىيايان خدا با ذكر مثال روشنى يرده بر مىدارد. 

بخش ينجم اشاره كوتاه و تكان دهندهاى به مسأله معاد و زندكى يس از مركك دارد به انسان هشدار مىدهد كه مغرور به 
لكي أبن دلي نكوه. 

اين مطلب را با ذكر كوشهداى از علم غيب يروردكار كه از همه جيز در ارتباط با بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 00٠١‏ 

انسان از جمله لحظه مركك او و حتى جنينى كه در شكم مادر است آكاه است تكميل كرده و سوره را يايان مىدهد. 


فضيلت قلاوت سوره: ..... ص : +08 


در حديثى از بيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه سوره لقمان را بخواند لقمان در قيامت رفيق و دوست اوستء. و 
به عدد كسانى كه كار نيكك يا بد انجام دادهاند (به حكم امر به معروف و نهى از منكر در برابر آنها) ده حسنه به او داده 
مى شود). 

ودر حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم: «كسى كه سوره لقمان را در شب بخواند» خداوند سى فرشته را مأمور 
حفظ او تابه صبح در برابر شيطان و لشكر شيطان مى كند, و اككر در روز بخواند اين سى فرشته او را تا به غروب از ابليس و 
لشكرش محافظت مى نمايند). 

اين همه فضيلت و ثواب و افتخار براى خواندن يكك سوره قرآن به خاطر آن است كه تلاوت مقدمهاى است براى انديشه و 
فكر و آن نيز مقدمهاى است براى عمل و تنها با لقلقه لسان نبايد اين همه فضيلت را انتظار داشت. 


بسم الله الحمن الؤحيم به نام خحداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة لقمان(١):‏ آية ١‏ ..... ص : +44 


(آيه -)١‏ اين سوره؛ با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مىشود. و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيز اشاره لطيفى به همين 
حقيقت اسث: كه اين آباث كداز حروف ساده الفا تركبب يافته جتان محتواتى بز ركف و عالى دازد كه مسر توشت انساتها زا 


بكلى دك ركون مى سازد «الف» لام ميم) (الم). 
سورة لقمان(١١):‏ آيةٌ ؟ ..... ص : +08 


(آيه )- لذا بعد از ذكر «حروف مقطعه) مى كويد: «اين آيات كتاب حكيم است» كتابى ير مخترا واستوان (بلبكك باك 
اللكتاب الْحكيم). 

توصيف «الكتاب» به «الْحَكيمُ) يا بخاطر استحكام محتواى آن استء جرا كه هركز باطل به آن راه نمى يابد» و هر كونه خرافه 
اال عره دور عسات 

ويا به معنى آن است كه اين قرآن همجون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى با هزار زبان سخن مى كويدء تعليم 
مىدهدء اندرز مى كويد» تشويق بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١‏ ذه 

م ىكندء انذار مىنمايد» داستانهاى عبررتانكيز بيان م ىكندء و خلاصه به تمام معنى داراى حكمت استء و اين سر آغازء 


تناسب مستقيمى دارد با سخنان «لقمان حكيم) كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده. 
سورة لقمان(71): آية " ..... ص : 481 


(آيه ")اين آيه هدف نهائى نزول قرآن را با اين عبارت بازكو م ىكند: اين كتاب حكيم «مايه هدايت و رحمت براى نيكو 
كاراق انك لدت نقد الفضيف ‏ . 

«هدايت» در حقيقت مقدمهاى است براى «رحمت يروردكار)؛ جرا كه انسان نخست در يرتو نور قرآن حقيقت را بيدا مى كند 
و به آن معتقد مىشودء ودر عمل خود آن رابه كار مىبنددء وبه دنبال آن مشمول رحمت واسعه و نعمتهاى بىيايان 


يرورد كار هن كركف 
سورة لقمان(١"):‏ آيةَ © ..... ص : 441 


(آيه *)- اين آيه محسنين را با سه وصئء توصيف كردهء مى كويد: همانان كه نماز را بر يا مىدارند» و زكات را مى يردازند 
و نواه ااخرك يقن دارندة (الديت يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَ يُؤْنُونَ الزَّكاةً وَ هُمْ بِالْآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ). 
يبيوند آنها با خالق از طريق نمازء و با خلق خدا از طريق زكاتء؛ قطعى است و يقين آنها به داد كاه قيامت انكيزه نيرومندى است 


براى برهيز از كناه و براى انجام وظايف. 


سورة لقمان(1): آية ف ..... ص : 441 


(آيه )- واين ايه عاقبت و سر انجام كار «محسنين» را جنين بيان مى كند: 
«آنها بر طريق هدامك :از يووره كارشاقدة:و اتانيد رستكاران» (أولئيك عَلى هُدىٌ مِنْ رَبهِمْ وَ أوليك هُّمُ الْمَفِْحُونَ). 


سورة لقمان(1): آية © ..... ص : 441 
اشاره 


(آيه ع 


شأن نزول: ٠6‏ ص : 001 


اين آيه در باره «نضر بن حارث» نازل شده است. 

او مرد تاجرئ بود وريه ايران سفر مى كرى :دز سن «داستانهائ ايرانيان را براق قريش بازكو مىتمود و هى كفت١ ١‏ كن محيرد 
براى شما سر ككذشت عاد و ثمود را نقل مىكندء من داستانهاى رستم و اسفنديار» و اخبار كسرى و سلاطين عجم را باز 
مى كويم! آنها دور او را كرفته» استماع قرآن را تركك مى كفتند. 

بعضى ديكر كفتهاند كه اين قسمت از آيات در باره مردى نازل شده كه كنيز ب ركزيده تفسير نمونه ج27 ص: 007 


خوانندهاى را خريدارى كرده بود و شب و روز براى او خوانندكى م ىكرد و او را از ياد خدا غافل مىساخت. 


تفسير: ٠‏ ص :087 


اشاره 


غنا يكى از دامهاى بز ركك شياطين! در اينجا سخن از كروهى است كه درست در مقابل كروه «محسنين» و «مؤمنين» قرار دارند 
كه در آيات كذشته مطرح بودنك. 

سخن از جمعيتى است كه سرمايههاى خود را براى بيهود كى و كمراه ساختن مردم به كار مى كيرد» و بدبختى دنيا و آخرت را 
براى خود مىخرد! نخست مى فرمايد: «و بعضى از مردم» سخنان باطل و بيهوده را خريدارى مى كنند تا (خلق خدا را) از روى 
جهل و نادانى» از راه خدا كمراه سازند» (وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهوَ الْحَدِيثْ لِيِضِلَّ عَنْ سَبيل الله بكر عِلْم). 

«و آيات خدا را به استهزاء و سخريه كير ند) (و تخذها هُرُواً). َّ 

وندزيايان آيه اضافه م ى كند: «(عذات خوار كننده ان اث ابن كروه اسة) (أُولئِك لَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ ). 

«لهو الحديث» مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه هر كونه سخنان يا آهنككهاى سر كرم كننده و غفلتزا كه انسان را به 
بيهود كى يا ككمراهى م ىكشاند در بر مى كيردء خواه از قبيل «غنا» و الحان و آهنكهاى شهوتانكيز و هوس آلود باشد» و خواه 
سخنانى كه نه از طريق آهنكك. بلكه از طريق محتوا انسان را به بيهود كى و فساد. سوق مىدهد. 


تحريم غنا: ..... ص : 0817 


بدون شكك غنا بطور اجمال از نظر مشهور علما حرام است و شهرتى در حدّ اجماع و اتفاق دارد. 

از مجموع كلمات فقهاى اسلام استفاده مى شود كه: «غنا» آهنكهايى است كه متناسب مجالس فسق و فجور و اهل كناه و فساد 
مى باشد» و قواى شهوانى را در انسان تحريكك مى نمايد. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه كاه يكك «آهنكك» هم خودش غنا و لهو و باطل است وهم محتواى آنء به اين ترتيب كه 
اشعار عشقى و فسادانكيز را با آهنكهاى ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 007 

نطرف بخراشدة و كأهو نهنا اكه غناست بذ ابن تركيس 5 اشعار بر محترايا آياث قرآن ودعا وهتاجات رابه متكي 
بخوانند كه مناسب مجالس عتّاشان و فاسدان استء و در هر دو صورت حرام مىباشد. 

نكته ديكر اينكه آنجه در بالا كفتيم مربوط به خوانندكى استء و اما استفاده از آلاءت موسيقى و حرمت آن بحث ديكرى 


سورة لقمان(71): آيةُ / ..... ص : "4481 


(آيه 7)- اين آيه به عكس العمل اين كروه در برابر آيات الهى اشاره كرده؛ و در واقع آن را با عكس العملشان در برابر لهو 
الحديث مقايسه مى كند و مى كويد: 

ذو هتكاي كه اياك ها براو عواتدهى شود مستكراته وض بر عى كرداقدة كريى ان واتشعدف كر افتلة كرشها شن 
كين السك] و فيج سقتى :وا لب اشتره :إن إذ| فلي عليه اباثنار ول تتككر) كان له تنضفها عاذ فى اذكه رت 

وافو اناق كقزر دردنا كف مقطيق كس رارع كرته اذ كر اه كتدة جاورا ب عذاى :وردتاكة يشاويت دما (فنوة بقذاب 0 


سورة لقمان(1): آية 8 ..... ص : 481 


(آيه )- در اين آيه به شرح حال مؤمنان راستين باز مى كردد كه در آغاز اين مقايسه از آنان شروع شدء در يايان نيز به آنان 
ختم مى كردد» مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام دادهاند» باغهاى ير نعمت بهشت از آن آنها است» 
(إنَّ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ النّحِيم). 


سورة لقما ن(1"): آية 9 ..... ص : 481 


(آيه 9)- مهمتر اينكه اين باغهاى ير نعمت بهشتىء براى آنها جاودانه است «هميشه در آن خواهند ماند» (خالدِينَ فيها). 
ذأ وغوه كين ]ليقن اسية ا هدواه تقلت اباي لق لمكي 
و خداوند نه وعده دروغين مىدهد. و نه از وفاى به وعدههاى خود عاجز است» جرا كه «اوست عزيز و حكيما شكست نايذير و 


دانا (وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمُ). 


سورة لقمان(١"):‏ آيةَ ٠١‏ ..... ص : 1ه 


(آيه -)٠١‏ اين آفرينش خداست,ء ديكران جه آفريدهاند؟ اين آيه از دلائل توحيد كه يكى ديكر از اساسى ترين اصول اعتقادى 
است سخن مى كويد 

نخست به ينج قسمت از آفرينش يرورد كار كه بيوند ناكسستنى با هم دارند بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 00 

اشاره مى كند» اين موارد عبارتند از: آفرينش آسمانء و معلق بودن كرات در فضا و نيز آفرينش كوهها براى حفظ ثبات زمين؛ 
و سيس آفرينش جنبند كان و بعد از آن آب و كياهان كه وسيله تغذيه آنهاست. 

مىفرمايد: «خداوند آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤيت باشد آفريد» (حَلَقَ السّماواتٍ بِغَير عَمَدِ تَرَوْنّها). 

اين تعبير اشاره لطيفى است به قانون جاذبه و دافعه كه همجون ستونى بسيار نيرومند اما نامرئى كرات آسمانى را در جاى خود 
نككه داشته بنا بر اين» جمله فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه شرح بيشتر آن را در ذيل آيه ١‏ سوره رعد (در 
جلد دوم) آورديم. 

سيس در باره فلسفه آفرينش كوهها مى كويد: «خداوند در زمين كوههايى افكند تا شما را مضطرب و متزلزل كيف و الث 
ف الأذضن تدايك دكي ركنا 

حال كه نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيشء و آرامش زمين به وسيله كوهها تأمين شد نوبت به آفرينش انواع 
موجودات زنده و آرامش آنها مىرسد كه در محيطى آرام بتوانند قدم به عرصه حيات بككذارند» مى كويد: «و در روى زمين از 
هر وايددواق بعر اعت و وك ينها وذ كل 4/8 

اما بيداست كه اين جنبند كان نياز به آب و غذا دارند» لذا در جملههاى بعد به اين دو موضوع اشاره كرده مى كويد: «و از 
آسمان آبى فرستاديم و به وسيله آن (در روى زمين) انواع كوناكونى از جفتهاى كياهان يرارزش رويانديم» (3 ْنا مِنَّ 
الصّماء ماء نينا فيها مِنْ كل زَوْج كريم). 

يكوذاق اديت كنطاروه بدا عداخاى تسوع وو سن تاشر وو زفي كه هر يك إن لها اونظ افريتش: دلبل اسع بر عظمتت و 
قوت يرورد كان 

اين آيه بار ديكر به «زوجيت در جهان كياهان» اشاره م ىكند كه آن نيز از معجزات علمى قرآن استء جرا كه در آن زمان» 


روجيت (وجود جنس نر و ماده) در جهان كياهان بطور كسترده ثابت نشده بود. وقرآ ناز آن يرده برداشت. 
سورة لقمان(1): آية 1١‏ ..... ص : 4816 


(آيه -)1١‏ بعد از ذكر عظمت خداوند در جهان آفرينشء و جهرههاى بر كزيده تفسير نمونه ج01 ص: 000 

مختلفى از خلقت روى سخن را به مشركان كرده و آنها را مورد باز خواست قرار مىدهدء مى كويد: «اين آفرينش خداست» 
آنا يدمق شان ذغيه سعبرذاة غير افمفه هيو را افريدواند:؟1 (هذا كان الله تأووق عانذا كلق الذي وق 4و 

مسلما آنها نمى توانستند ادعا كنند هيج يكك از مخلوقات اين جهان مخلوق بتها هستندء بنا بر اين آنها به توحيد خالقيت معترف 
بودند» با اين حال جككونه مى توانستند شرك در عبادت را توجيه كنند» جرا كه توحيد خالقيت دليل بر توحيد ربوبيت و 
يكَانكَى مدبر عالم» و آن هم دليل بر توحيد عبوديت است. 

لذا در بايان آيه عمل آنها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده» مىكويد: «ولى ظالمان در كمراهى آشكارند» (بَل الظَالِْمُونَ فى 
ضَلالٍ مُبين). 


مىدانيم «ظلم) معنى كستردهاى دارد كه شامل قرار دادن هر جيز در غير محل خودش مىشودء واز آنجا كه مش ركان عبادت و 
كاه تدبير جهان را در اختيار بتها مى كذاشتند مرتكب بزركترين ظلم و ضلالت بودند. 


سورةٌ لقمان(١١1):‏ آية ١١‏ ..... ص : 0884 


(آيه -)١7‏ به تناسب بحثهاى كذشته بيرامون توحيد و شركك و اهميت و عظمت قرآن و حكمتى كه در اين كتاب آسمانى به 
كار رفته» در اين آيه و جند آيه بعد از آن» سخن از «لقمان حكيم» و بخشى از اندرزهاى مهم اين مرد الهى در زمينه توحيد و 
مبارزه با شرك به ميان آمده. اين اندرزهاى دهكانه كه در طى شش آيه بيان شده هم مسائل اعتقادى را به طرز جالبى بيان 
مى كند. و هم اصول وظايف دينىء و هم مباحث اخلاقى را. 

در اين كه «لقمان» كه بود؟ در حديثى از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله جنين مىخوانيم: «به حق مى كويم كه لقمان ييامبر 
نبود» ولى بندهاى بود كه بسيار فكر مىكردء ايمان و يقينش عالى بود. خدا را دوست مىداشتء و خدا نيز او را دوست داشت» 
ونعمت حكمت بر او ارزانى فرمود ...). 

آيه مىفرمايد: «ما به لقمان حكمت داديم (و به او كفتيم:) شكر خدا را بجاى آورء هر كس شكر كزارى كندء تنها به سود 
خورين شكر كرد واشر كن كنراق كد اازيات معدا نس رياقد )نا كدكداوقدون ناز و مغرو اببكه ( تقذ الها 
لَقُمانَّ ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج*2 ص: 002 

الْحِكمَةٌ أنٍ اشْكر لِلَِّ وَ مَنْ يَشْكرْ فإِنّما يَشْكرٌ لتقُي وَ مَنْ كَقَرَ قن الله خَِقٌ ححمِيدٌ). 

حكمتى كه قرآن از آن سخن مى كويد و خداوند به لقمان عطا فرموده بود «مجموعهاى از معرفت و علم, و اخلاق ياكك و تقوا 
ونور هدايت» بوده است. 

«لقمان» به خاطر داشتن اين حكمت به شكر يرورد كارش يرداخت او هدف نعمتهاى الهى و كاربرد آن را مىدانست» و 
درست آنها را در همان هدفى كه براى آن آفريده شده بودند به كار مىست,ء» واصلا حكمت همين است: «به كار بستن هر 
جيز در جاى خود) بنا براين «شكر» و «حكمت» به يكك نقطه باز مى كردند. 


سورة لقمان(1): آية 1 ..... ص : 488 


(آيه *1)- بعد از معرفى لقمان و مقام علم و حكمت او به نخستين اندرز وى كه در عين حال مهمترين توصيه به فرزندش 
مى باشد اشاره كرده» مى فرمايد: 

به خاطر بياور «هنكامى را كه لقمان به فرزندش- در حالى كه او را موعظه مى كرد- كفت: يسرم! جيزى را همتاى خدا قرار 
مده كه شركك ظلم بزركى است» (وَ إِذْ قالَ لُقُمانٌ لِائِنهِ وَ هُوَ يعِظّهُ يا بن لا تَشْ كك بالل إِنَّ الوك لَظَلْمَ عَظِيمٌ). 

جه ظلمى از اين بالاتر كه هم در مورد خدا انجام كرفته كه موجود بىارزشى را همتاى او قرار دهند» و هم در باره خويشتن 


كه از اوج عزت عبوديت يروردكار به قعر درّه ذلت يرستش غير او سقوط كنند! 
سورة لقمان(81): آآية 1 ..... ص : 482 


(آيه -)١‏ احترام يدر و مادر: اين آيه و آيه بعد در حقيقت جملههاى معترضداى است كه در لابلاى اندرزهاى لقمان از سوى 


خداوند بيان شده استء كه ارتباط روشنى با سخنان لقمان دارد» زيرا در اين دو آيه» بحث از نعمت وجود يدر و مادر و 
زحمات و خدمات و حقوق آنهاست و قرار دادن شكر يدر و مادر در كنار شكر «الله). 

به علاسوه تأكيدى بر خالص بودن اندرزهاى لقمان به فرزندش نيز محسوب مى شود جرا كه يدر و مادر با اين علاقه وافر و 
خلوص نت ممكن نيست جز خير و صلاح فرزند را در اندرزهايشان بازكو كنند. 

نخست مىفرمايد: «و ما به انسان در باره يدر و مادرش سفارش كرديم» (وَ وَصَّيِنا الْإنْسانَ بوالِدئه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”*3 
ص: /اهه 

آنكاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره كرده» مى كويد: «مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كردا و به هنكام باردارى 
هر روز رنج و ناراحتى تازهاى را متحمل مىشد. (حَمَلَهُ أمهُ وهنا عَلى وَهْنِ). 

مادران در دوران باردارى كرفتار و هن و سستى مى شوند, جرا كه شيره جان و مغز استخوانشان را به يرورش جنين خود 
اختصاص مى دهندء و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را تقديم او مىدارند. 

حتى اين مطلب در دوران رضاع و شير دادن نيز ادامه مى يابد» جرا كه «شير» شيره جان مادر است). 

لذا به دنبال آن مىافزايد: «و دوران شي خوار كن او در دو سال يايان مىيابد» (وَ فصالَهُ فى عامَئن). 

همان كونه كه در جاى ديككر قرآن نيز اشاره شده است: «مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير مىدهند» (بقره/ 178) البته 
منظور دوران كامل شير خواركى است هر جند ممكن است كاهى كمتر از آن انجام شود. 

سيس مى كويد: توصيه كردم كه: «براى من و براى يدر و مادرت شكر به جا آورا (أَنٍ اشْكو لى وَ لوالديك). 

شكر مرا به جا آور كه خالق و منعم اصلى تو هستم و جنين يدر و مادر مهربانى به تو دادهام و هم شكر يدر و مادرت را كه 
وامتعلدابة قيض وعيوددار اتتقال تسدياع امن نه رع باشقده 

وخزيابان آبه با لح كه الى أن تهديد و عفاب نيسث م ى فرمايد: وبا ز كشت (همه نشما) نه سوى من اشيةه (إلى العصية): 
آرى!اكر در اينجا كوتاهى كنيد در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى قرار مى كيرد و مو به مو حساب 


مى شود. 
سورة لقمان(١١1):‏ آية ه١1‏ ند فى + 6817 


(آيه -)١6‏ واز آنجا كه توصيه به نيكى در مورد يدر و مادرء ممكن است اين توهٌّم را براى بعضى ايجاد كند كه حتى در 
مسأله عقائد و كفر و ايمانء بايد با آنها ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 000 

مماشات كرد. در اين آيه مىافزايد: «و هركاه آن دوء تلاش كنند كه تو جيزى را همتاى من قرار دهى كه از آن (حد اقل) 
آكاهى ندارى (بلكه مىدانى باطل است) از ايشان اطاعت مكن» (وَ إِنْ عافدا كه على أذ تُشْرك بى ما لبس لك به عِلْمَ فلا 
تَطغْهّما). 

هركز نبايد رابطه انسان با يدر و مادرش» مقدم بر رابطه او با خدا باشدء و هركز نبايد عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد 
مكنين اق كردد 

بازاز آنجا كه ممكن استء اين فرمان» اين توهّم را به وجود آورد كه در برابر يدر و مادر مشرككء بايد شدت عمل و 
بىحرمتى به خرج دادء بلافاصله اضافه مى كند كه عدم اطاعت آنها در مسأله كفر و شرككء دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها 


تست بلكه و حيق محال ونان دو ذو دنا طرق شايفا رشا كن (و اهيا فى الذنا نك وذا). 

از نظر دنيا و زندكى مادى با آنها مهر و محبت و ملاطفت كنء و از نظر اعتقاد و برنامهدهاى مذهبىء تسليم افكار و ييشنهادهاى 
آنها مباشء اين درست نقطه اصلى اعتدال است كه حقوق خدا و يدر و مادر» در آن جمع است. 

لذ يعوا افزاينكة دو از راد كسان مروى كىن كداهريه كنات داسو عن 1 مدائدة اه ناغير نو مؤمتاف راي (وَ اتبْ سَبيل مَنْ 
أنابٌ إِلَىَ). 

«سيس بازكشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنجه (در دنيا) عمل مى كرديد آكاه مى كنم» و بر طبق آن ياداش و 
كيفر مىدهم (نَمَ إَِىَ مَْجمكة نَم بما كثكم تَعملون). 


سورة لقما ن(١١):‏ آية 12 ..... ص : /08 


(آيه -)١8‏ دومين اندرز لقمان در باره حساب اعمال و معاد است كه حلقه «مبدأ» و «معاد» را تكميل م ىكند. 

مى كويد: «يسرم! اكر به اندازه سنككينى دانه خردلى (كار نيكك يابد) باشدء و در دل سنككى يا در (كوشهاى از) آسمانها و زمين 
قرار كيرد» خداوند آن را (در دادكاه قيامت) مىآورد (و حساب آن را مىرسد جرا كه) خداوند دقيق و آكاه است» (يا بِنَّىّ 
نّها إِنْ تك مِتْقالَ حَبُ مِنْ حَوْدَلٍ قنَكنْ فى صخرو أو فى السّماواتٍ ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 009 

وفق الْأوْض يَأث بها الله إن الله ليث خيية). 

«خردل» كياهى است كه داراى دانههاى سياه بسيار كوجكى است كه در كوجكى و حقارت ضرب المثل مى باشد. 

اشاره به اين كه اعمال نيكك و بد هر قدر كوجكك و كم ارزش» وهر قدر مخفى و ينهان باشدء همانند خردلى كه در درون 
سنككى در اعماق زمين» يا در كوشهداى از آسمانها مخفى باشد» خداوند لطيف و خبير كه از تمام موجودات كوجكك و بزركك 
و صغير و كبير در سراسر عالم هستى آكاه است آن را براى حسابء و ياداش و كيفر حاضر مى كندء و جيزى در اين دستكاه 
كم نمىشود! توجه به اين 1 كاهى يرورد كار از اعمال انسان» خمير مايه همه اصلاحات فردى و اجتماعى است و نيروى 


مح رككث قوى به سوى خيرات و باز دارنده مؤثر از شرور و بديهاست. 
سورةٌ لقما ن(1"): آية !1 ..... ص : 484 


(آيه 17)- بعد از تحكيم يايههاى مبدأ و معاد كه اساس همه اعتقادات مكتبى است به مهمترين اعمال يعنى مسأله نماز 
برداخته؛ مى كويد: «يسرم! نماز را بريا دارة (يا بن أقم الصّلاةً). 

جرا كه نماز مهمترين ببوند تو با خالق استء نماز قلب تو را بيدار و روح تو را مصفًاء و زندكى تو را روشن مىسازد. 

آثار كناه را از جانت مىشويدء نور ايمان را در سراى قلبت يرتو افكن مىدارد؛ و تو را از فحشا و منكرات باز مىدارد. 

بعد از برنامه نماز به مهمترين دستور اجتماعى يعنى امر به معروف و نهى از منكر يرداخته» مى كويد: «و (مردم را) به نيكيها و 
معروف دعوت كن و از منكرات و زشتيها بازدار؛ (و آَم الْمَْرُوفٍ و اله عَن الْمدكُرِ). 

و بعد ازاين سه دستور مهم عملى به مسأله صبر و استقامت كه در برابر ايمان همجون سر نسبت به تن استء يرداخته 
فى كزيدة ذو ذو برابر مصاتيق كدنعو م رسند: فلكبيا باش كها اين :أن كاززهائ ,مهم :(هن انساتى) اسسث ةق اضبو على ما أصايكك 


إن ذلك مِنْ عَزْم الأمُور). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0 
سورةٌ لقمان(1"): آية 14 ..... ص : 42٠‏ 


(آيه 18)- سيس لقمان به مسائل اخلاقى در ارتباط با مردم و خويشتن يرداخته» نخست تواضع و فروتنى و خوشروثى را توصيه 
كردهء مى كويد: ابا بىاعتنائى از مردم روى مكردان' (وَ لا تُصَعّو حَدّك لنّاس). 

«و مغرورانه بر زمين راه مروا (وَ لا تمش فى الْأَوْضِ مرَحاً). 

اجرا كه خداوند هيج متكبر مغرورى را دوست ندارد» (إنَّ الل لا بْحبٌ كل مُحْتالٍ فَحُور). 

و به اين ترتيب لقمان حكيم در اينجا ازدو صفت بسيار زشت و نايسند كه مايه از هم ياشيدن روابط صميمانه اجتماعى است 
اقنازه .فى كلد: يكن تكب وبق اعساف وو ديكر غرون وعورة قد كدهر دودر ابن هك عشي كيد كه اسان رادرغال از 
توم و يندار و خود برتربينى فرو مى برند» و رابطه او را از ديكران قطع مى كنند. 

در حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه از روى غرور و تكبر» روى زمين راه رود زمين» و كسانى 


5 دن زير زمين خفتهاند» و آنها كه روق زمين هستنك» همهاورا لعنت مى كنند)! 
سورة لقمان(١١):‏ آية 14 ..... ص : 42٠‏ 


(آيه -)١8‏ دراين آيه دو برنامه ديكر اخلااقى را كه جنبه اثباتى دارد- در برابر دو برنامه كذشته كه جنبه نفى داشت- بيان 
كرده؛ مى كويد: يسرم! «در راه رفتن اعتدال را رعايت كند» (وَ افْصِدْ فى مَشْيكك). 

«از صداى خود بكاه) و هركز فرياد مزن (وَ اغْضْضٌ مِنْ صَوْتِكك). 

«جرا كه زشتترين صداها صداى خران است»! (إِنَّ كر الَصْواتَ لصوت الصهير): 

در واقع در اين دو آيه ازدو صفتء نهى و به دو صفتهء امر شده: «نهى» از ١اخود‏ برتر بينى)» و اخود يسندى)» كه يكى سبب 
مى شود انسان نسبت به بندكان خدا تكبر كند» و ديكرى سبب مىشود كه انسان خود را در حد كمال يندارد» و در نتيجه 
درهاى تكامل را به روى خود ببندد هر جند خود را با ديكرى مقايسه نكند. 

و «امر) به رعايت اعتدال در «عمل» و «سخن»» زيرا تكيه روى اعتدال در راه ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 02١‏ 

رفتن يا آهنكك صدا در حقيقت به عنوان مثال اسث. 

وبه راستى كسى كه اين صفات جهار كانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و ييروزى استء در ميان مردم محبوب» ودر 
وبشكاه خدا عرز است, 

أل وهول عدا سك اللناغلية :و آله تقل شه هوه وى كدسييي مو قود امقحم بدخاط آن وارط وجيت قود شرا 


الهى و حسن خلق است). 
سورةٌ لقمان(١١):‏ آية "١‏ ..... ص : 21 


(آيه -٠‏ تكيه كاه مطمئن! بعد از يايان اندرزهاى دهكانه لقمان در زمينه مبدأ و معاد و رسم زند كن قرآن براق تكميل آن 
به سراغ بيان نعمتهاى الهى مى رود تا حسٌ شكر كزارى مردم را بر انكيزد» شكرى كه سر جشمه «معرفة الله و انكيزه اطاعت 


فرمان او مىشود. 

روى سخن را به همه انسانها كرده» مى كويد: «آيا نديديد خداوند آنجه را در آسمانها و زمين است مسخر فرمان شما كرد) كه 
در مسير منافع و سود شما حركت كند؟ (ألَمْ ترا أن الله صََلَكُمْ ما فى التدماواتٍ و ما فى الْأَوْض). 

سيس مىافزايد: «خداوند نعمتهاى خود را- اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن- بر شما كسترده و افزون ساخت» (وَ اضر عَليكَْ 
نِعَمَةُ ظاهِرَةٌ وَ باطَةٌ). 

وذ بايان آيه اق كساتى سكن هى كويد كه تعتهاى بزركك الهى را كه از درون و يروة::انسان را أحاطه كردهه كفران 
مى كنند» و به جدال و ستيز در برابر حق برمى خيزند» مى فرمايد: «بعضى از مردم هستند كه در باره خداوند بدون هيج دانش و 
هدايت و كتاب روشنىء مجادله مى كنند» (وَ مِنّ اناس مَنْ يجادِلٌ فى اللَِّ بر عِلْم وَ لا هُدىٌ وَ لا كتاب مُنِير). 

ويدحانان يفده اننية نياف كان ولزناف ين بلا سمدم روه بوي تر كتزى نكا ره ار شر ميل ا لبدايدف 
مى آورند. 

در حقيقت اين كروه لجوج نه خود دانشى دارند, و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستندء و نه از وحى الهى استمداد مى جويند. 
و جون راه هدايت در اين سه امر منحصر است لذا با تركك آن به وادى كمراهى و وادى شياطين كشيده شدهاند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: زونه 
سورة لقمان(١١1):‏ آية ١؟‏ ..... ص : "ره 


(آيه -)1١‏ اين آيه به منطق ضعيف و سست اين كروه كمراه اشاره كرده. مى كويد: «هنكامى كه به آنها كفته شودء از آنجه 
خداوند نازل كرده بيروى كنيد» مى كويند: نه» ما از جيزى بيروى مى كنيم كه يدران خود را بر آن يافتهايم»! (وَ إذا قيل هم 
انبعُوا ما أََْلَ الله قالوا بَلْ تَتبعٌ ما وَحَدْنا عَلِهِ آباةنا. 

واز آنجا كه ييروى از نياكان جاهل و منحرفء جزء هيج يكك از طرق سه كانه هدايت آفرين فوق نيستء قرآن از آن به 
عنوان راه شيطانى ياد كردهء مىفرمايد: «آيااكر حتى شيطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند» باز هم تبعيت 
مى كنند؟! (أ وَ لَوْ كان الَّيطانٌ يدْعُوهُمْ إلى عَذابٍ السّعِيرِ). 


سورة لقمان(١١):‏ آية "١‏ ..... ص : 1ه 


(آيه 977)-اسيس به يبان حال دو كروه مؤمن خالص و كفار الوده يرداخته: آنها رادر مقايسه با يكديكر و مقايسه با آنجه ذر 
مورد ييروان شيطان و مقلدان كور و كر نياكان بيان كرده» مورد توجه قرار داده» مى كويد: «كسى كه روى خود را تسليم خدا 
كند در حالى كه نيكو كار باشدء به دستكيره محكمى جنكك زده) و به تكيه كاه مطمئنى تكيه كرده است (وَ مَنْ يشم وَجْهَهُ 
إِلَى الل وَ هُوَ مُحْسِنٌ كَقَدِ استمسك بِالْعُروَة الْونْقَى). 

جنكك زدن به دستكيره محكم, تشبيه لطيفى از اين حقيقت است كه انسان براى نجات از قعر درّه مادّيكرى و ارتقا به بلندترين 
قلدهاى معرفت و معنويت و روحانيت نياز به يكك وسيله محكم و مطمئن دارد اين وسيله جيزى جز ايمان و عمل صالح نيستء 
غير آنث»همة يوسيده ويازه شدتى وهايه سقوط ومركك اسث» علاوة بر اين آنه باقى مى ماثك ابن وسيله امسث» و يقيهة همه 


فاقى بو واف الا 1 لذا تدر جاباة الشمى لرعايله زو عافق هيه كارها سوق خداينك) 4١‏ 9 اللَهِ عاقبةٌ الأُور). 


در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام از بيامبر كرامى اسلام جنين آمده: 

«بعد از من فتنهاى تاريكك و ظلمانى خواهد بود تنها كسانى از آن رهايى مىيابند كه به عروةٌ الوثقى جنكك زنند» عرض 
كردند: اى رسول خدا! عروةٌ الوثقى جيست؟ 

فرمود: ولايت سيد اوصيا است. بر كزيده تفسير نمونه» ج “0 ص: 081 

غركن كرولفة وابول اللدعيد اوها كسك 

فرمود: امير مؤمنان. 

عرض كردند: امير مؤمنان كيست؟ 

فرمود: مولاى مسلمانان و ييشواى آنان بعد از من 

باز براى اين كه ياسخ صريحترى بككيرند» عرض كردند: او كيست؟ 

فرمود: برادرم على بن أبى طالب عليه السشلام. 

روايات ديكرى نيز در همين زمينه كه منظور از «عروة الوثقى» دوستى اهل بيت عليهم السّ.لام يا دوستى 7 نين قيلي الله 
عليه و آله يا امامان از فرزندان حسين عليه السّلام است نقل شده. 

بارها كفتهايم كه اين تفسيرها بيان مصداقهاى روشن استء و منافات با مصاديق ديكرى همجون توحيد و تقوا و مانند آن 


ندارد. 
سورة لقمان(١١1):‏ آية 1" ..... ص : 61م 


(آيه 977)- سيس به بيان حال كروه دوم يرداخته» مى كويد: «و كسى كه كافر شود (و اين حقايق روشن را انكار كند) كفر او 
تو را غمكين نسازده (وَ مَنْ كَفَرَ قلا يَخرتك كَفْرْهُ). جرا كه تو وظيفهات را به خوبى انجام دادءاى اوست كه بر خويشتن ظلم 
و ستم مى كند. 

و نيز نككران مباش كه كروهى در دنيا با اين كه كفر مىورزند و ظلم و ستم مىكنندء از نعمتهاى الهى متنعمند؛ و كرفتار 
مجازات نيستند» زيرا دير نشده است «باز كشت همه آنها به سوى ماست و ما آنها را از اعمالشان (و نتايج شوم آن) آكاه 
مى سازيم) (إِلَينا مَوَجِعْهَع فته بما عَمِلوا). 

نه تنها از اعمالشان آكاهيم كه از نيات و اسرار درون دلهايشان نيز با خبريم «زيرا خداوند به آنجه درون سينههاست آكاه 
است» (إنَّاللّه عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ). 


سورةٌ لقمان(١١):‏ آية " ..... ص : 7ه 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: بهره آنها از زندكى دنيا تورا شكف تزده نكند» «ما اندكى از متاع دنيا در اختيار آنان فى كل اريم 
(نَمَتَعُهُمْ قليلا ثم نَصطٍِرهُمْ إلى عَذابِ غليظ). بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 021 
اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه آنها تصور نكنند» در اين جهان از قبضه قدرت خداوند خارجند, خود او مىخواهد 


آنها را براى آزمايش و اتمام حجت و مقاصدى ديكر آزاد بككذارد. 


سورة لقمان(١١):‏ آية 4" ..... ص : 6ه 


(آيه 10)- ده وصف از اوصاف يرورد كار: دراين آيه و ينج آيه بعد از آن مجموعهاى از صفات خداوند بيان شده است كه 
در حقيقت ده صفت عمده يا ده اسم از اسماء الحسنى را بيان مى كند: 

غنى» حميد؛ عزيز» حكيم» سميع؛ بصير» خبير» حق» على و كبير. 

اين از يكك نظرء و از سوى ديكر در اين آيه از «خالقيت» خداوند سخن مى كويد و در آيه دوم از «مالكيت مطلقه) در آيه سوم 
از «علم بىانتهايش» بحث مى كند و در آيه جهارم و ينجم از «قدرت نامتناهيش». 

ودر آخرين آيه نتيجه مى كيرد كسى كه داراى اين صفات است «حق» است و غير از او همه باطل و هيج و يوجند. 

شيك بح كرمايد ووركر كاز او[ نان سنال "فى بجه تكبتى [لسمانهانو فين زا ريده انع مالنا فى كزكن نموا لخ الي 
مَنْ تلق الشماوات و الْأَْضَ لَيَقُونٌ اللّه). 

اين تعبير از يكك سو دليل بر اين است كه مشركان هركز منكر توحيد خالق نبودند» واز سوى ديكر دليل بر فطرى بودن توحيد 
و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسانهاست. 

منت بج كمه سال ك1 نواه معدن شالق مقر دف ركو عبد النازكحوه كما سعد ذا ول يكس انكس عاتن كه 


عباداك اين مغر به تخالق جهاة باضك (قل'الففة للوكل | ادق لا بعلفوة). 
سورة لقما ن(1): آية 72 ..... ص : 428 


(آيه 8؟)- سيس به مسأله «مالكيت» حق مىيردازد جرا كه بعد از ثبوت خالقيت نياز به دليل ديككرى بر مالكيت او نيست» 
مىفرمايد: «آنجه در آسمانها وزمين است از آن خخداست (للهِ فافى الكساوات ولوف 

بديهى است آن كس كه «خالق» و «مالكك» است مدبر امور جهان نيز مى باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 080 

و كسى كد حتيق ات أ همه تعر تناز وشايسته هر كونه سعايشن اسث نه هميق دليل :ذن يانان آية هى افرايد+ «(حداوتك غننى 
ويد ابت رذ الله الك الصية 

او غنىٌَ على الاطلاق» و حميد از هر نظر استء جرا كه هر موهبتى در جهان است به او باز مى كردد. و هر كس هر جه دارد از 


او دارد. 
سورة لقمان(1): آية 71 ..... ص : 4248 


(آيه 77)- اين آيه ترسيمى از علم بىيايان خداستء كه با ذكر مثالى بسيار كويا و رسا مجسّم شده استء مى كويد: «واكر 
همه درختان روى زمين قلم شود, و دريا براى آن م ركب كردد» و هفت درياجه به آن افزوده شود اينها همه تمام مىشود ولى 
كلمات خمدا بايان نمى كيردء خداوند عزيز و حكيم است» (وَ لَو أن ما فى الْأَرْض مِنْ شَجَرةٍ أفُلام و الْبخرٌ يَمَدّهُ مِنْ بَعدهِ مَربعة 
أكر ما تَفِدَتْ كَلِماتُ الله إن الله عَزيرٌ حكيع). 

اونا #دسغارقات كردا كزن ابن ستهاة جر تدا بيانكر ذات ياكك خخدا و علم و قدرت اويندء به هر موجودى «كلمة الله 


اطالاق شده. و به همين مناسبت «كلمات الله به معنى علم و دانش يرورد كار به كار رفته اسيت: 


سورة لقمان(1"): آية 74 ..... ص : مع 


(آيه )- بعد از ذكر علم بىيايان بروود كار سككن از قدرت بىانتهاى او به ميان آورده» من قرمايل: ١آفريدش‏ وبر اتكبكية 
(و زندكى دوباره) همه شما (در قيامت) همانند يكك فرد بيش نيستء خداوند شنوا و بيناست» (ما حَلْفَكمْ وَ لا بَعّْكمْ إِنَا كفس 


واحِدَةٍ إن لَه سَمِيعٌ بَصِيرٌ). 
سورةٌ لقمان(١١):‏ آية 79 ..... ص : 028 


(آنه ةدايق آنه تاكداييان ديكرى اسث برا قدرت واسنعه عنداوند» زوق ستكق زا به يامير كردم فى كويد ايا تديدض 
كه خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل مى كندم؟ (أ لم ثَرَ أن الله يُوإج اللِل فى النّهارِ وَ يُولِحٌ النّهارَ فى اللئل). و 
نيز آآيا نديدى كه خداوند «خورشيد و ماه را (در مسير منافع السانها) سك باعدب؟ زوش النشق و النكو. 

«و هر كدام تا سر آمد معينى به حركت خود ادامه مىدهند» (كل يَجرى إلى أجل مسح ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”*) ص: 
ع0 


وآين كه اخداوند به آنه الجاع مى ديد كاه است:4 (3 أن الله بما تغماوة حَتريد). 
سورة لقمان(81): آآية "٠‏ ..... ص : غ42 


(آيه 8)- و دراين آيه به صورت يكك نتيجه كيرى جامع و كلى مى فرمايد: 

«اينها همه دليل بر آن است كه خداوند حق استء و آنجه غير از او مىخوانند باطل استء و خداوند بلند مقام و بزركك مرتبه 
اسكة (ذلكم أن اللذاخو القن و انساكدقون عن ذو الباطل ف أن الله قر العلى الكييف: 

مجموع بحثهايى كه در آيات قبل ييرامون خالقيت و مالكيت و علم و قدرت بىانتهاى يرورد كار آمده بودء اين امور را اثبات 
كرد كه «حق» تنها اوست و غير او زائل و باطل و محدود و نيازمند استء و «عليّ و كبير» كه از هر جيز برتر واز توصيف بالاتر 


است ذات ياكك او مى باشد. 
سورة لقمان(١1):‏ آية "١‏ ..... ص : 828 


(آيه -)"١‏ در اين آيه سخن از دليل نظم به ميان مىآ يده و در آيه بعد سخن از توحيد فطرى است و مجموعا بحثهايى را كه 
در آيات قبل آمد تكميل مى كند. 

م ىكويد؛ «آبا لديدى كشنيها بر (صفحه) درياها به فرمان خذاء و به (بركت) نعمت اوحركتث م ى كنند)؟! (أ لَه تر أن املك 
َجرى فى البخر ينغت اللَّه). 

علا اين اسك: اق بحشى ال آباقش .را به شما دشان دعت (لتريكع ون اياقة). 

آرى «در اينها نشائههايى است براى كساتى كه بسيار شكيبا و شكر كزارنده (إنَّ فى ذلك لَآياتِ لِكلّ صَبَار 524 


بدون شكك حركت كشتيها بر صفحه اقيانوسها نتيجه مجموعداى از قوانين آفرينش است. 


سورة لقمان(١١1):‏ آية ؟" ..... ص : 8ه 


(آيه ”)- در كرداب بلا! بعد از بيان نعمت حركت كشتيها در درياها كه هم در ككذشته وهم امروزه بزركترين و مفيدترين 
وسيله حمل و نقل انسانها و كالاها بوده استء اشاره به يكى از جهرههاى ديكر همين مسأله كرده. مى كويد: «و هنكامى كه 
(در سفر دريا) موجى همجون ابرها آنان را ببوشاند (و بالا رود و بالاى سرشان قرار كيرد) خدا را با اخلاص مىخوانند» (وَ إذا 
عَشَُع مَؤج كالظلل دَعَوا الله مخِلِصِينَ ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج*4 ص: 8ه 

له الدية): 

يعنى امواج عظيم دريا آن جنان بر مىخيزد» و اطراف آنها را احاطه مىكند كه كُويى ابرى بر سر آنان سايه افكنده استء 
سايدائ وحشتناكك و هو لانكيز. 

اينجاست كه انسان با تمام قدرتهاى ظاهرى كه براى خويش جلب و جذب كرده. خود را ضعيف و ناجيز و ناتوان مى بيند. 
واينجاست كه توحيد خالص همه قلب او را احاطه مى كند» و دين و آثين و يرستش را مخصوص او مىداند. 

سمي نافد كدل: ماوق نيا توا مه خستكن. وساكن واتحاك وان عقب رالا اعفد ارا يظر هن كرتةونوبيه ابنات غود 
وفادار مىمانند» در حالى كه بعضى ديكر فراموش كرده راه كفر را بيش مى كيرند (قَلَمَا تَاهُمْ إلَى الْبَرَ فمنْهُمْ مُقْتَصِدٌ). 

و در يايان آيه به كروه دوم اشاره كرده؛ مىفرمايد: «ولى آيات ما را هيج كس جز ييمان شكنان ناسياس انكار نمى كنند) (وَ ما 
يَجْحدُ بآباتنا إَِّا كل حتَارٍكَفو). 


سورة لقمان(١١):‏ آية 1" ..... ص : /21ه 


(آيه *7)- دراين آيه به صورت يكك جمع بندى از مواعظ و اندرزهاى كذشته. و دلائل توحيد و معاد» همه انسانها را به خدا 
و روز قيامت توجه مىدهد. سيس از غرور ناشى از دنيا و شيطان بر حذر مىدارد» بعد به وسعت دامنه علم خداوند و شمول 
آن نسبت به همه جيز مىيردازد. 

مىفرمايد: «اى مردم! تقواى الهى ييشه كنيد و بترسيد از روزى كه نه يدر كيفر (اعمال) فرزندش را تحمل مى كند و نه فرزند 
حو ال كر راعمان) ودركن ,لزيا انها كانت القوا زككم و اخْلَوايؤما لأ بغر والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِده 
در حقيقت دستور اول» توجه به مبدأ استء و دستور دوم توجه به معاد. 

دستور اول» نيروى مراقبت را در انسان زنده مى كند» و دستور دوم احساس ياداش و كيفر راء و بدون شكك كسى كه اين دو 
دستور را به كار بندد كمتر آلوده كناه و فساد مىشود. 

به هر حال در آن روز هر كس جنان به خود مشغول است و در يج و خم بر كزيده تفسير نمونه» ج23 ص: 051 

اعمال خويش كرفتار كه به ديكرى نمىيردازد» حتى يدر و فرزند كه نزديكترين رابطدها را با هم دارند هيج كدام به فكر 
ديكرى نيستند. 

در يايان آيه انسانها را از دو جيز برحذر مىداردء مىفرمايد: (به يقين وعده الهى حق است. يس مبادا زندكى دنيا شما را 
بفريبد» و مبادا (شيطان) فريبكار شما را به (كرم) خدا مغرور سازد! (إِنَّ وَعْدَ الل حقٌّ قلا تَعْوْئكُمْ الْحياةٌ لديا وَ لا يَعونكُمْ بالل 
لْعَوُورُ). 


سورةٌ لقمان(١3):‏ آية ©" ..... ص : /2ه 


(آيه 5)- وسعت علم خداوند! در آخرين آيه اين سوره به تناسب بحثى كه ييرامون روز رستاخيز در آيه قبل به ميان آمده؛ 


5 


الله عِنْدَهُ عِلَمّ السَاعَةُ). 
«(و اوست كه باران را نازل م ىكند» واز تمام جزئيات نزول آن آكاه اسيثت 0 كل القت 


و نيز «آنجه را كه در رحمها (ى مادران) است مىداند) (وَ يَعْلَمُ ما فى الْأْحام). 


او هيج كس نمىداند فردا جه به دست مى آورد) (وَ ما تَدرى نَفْسٌ ما ذا تَكيِبٌُ غَدا). 


«و هيج كس نمىداند در جه سر زمينى مى مير د)؟ (وَ ما تذرى فس بأىٌ اررض تَمُوتٌ). 

«خداوند عالم و كاه است» (إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ). 

كويى مجموع اين آيه ياسخ به سؤالى است كه در زمينه قيامت مطرح مىشود همان سؤالى كه بارها مش ركان قريش از ييامبر 
ان الله عليه وآله كردند و كفت: : «مَتى هُوّ روز قيامت ا خواهد بود). (اسراء / لذ4 «يايان سوره لقمان» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ايده 
سوره سجده [؟1) ..... ص : ؤم 


اشاره 
اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ”٠‏ آيه است 


نامهاى اين سوره: ..... ص : 29م 


نام اين سوره در بعضى از روايات و در لسان مشهور مفسران «سوره سجلده يا «الم سجده) استء و كاه براى مشخص ساختن 


آن از سوره حم سجده آن را به نام «سجده لقمان» مىخوانند» جرا كه بعد از سوره لقمان قرار كرفته است. 


در بعضى از روايات نيز از آن به «الم تنزيل» ياد شده است. 
محتواى سوره: 6666 ص : الوذه 


اين سوره به حكم آنكه از سورهوهاى امكى) است خطوط اصلى سورههاى مكى يعنى بحث از «مبدأ) و «معاد» و «بشارت» و 
«انذار» را قويا تعقيب مى كند و روى هم رفته در آن جند بخش جلب توجه مى كند. 

-١‏ قبل از هر جيز سخن از عظمت قرآن است. 

١؟-‏ سيس بحثى بيرامون نشانههاى خداوند در آسمان و زمين دارد. 

#ادوحة ذيكرى ببراموق افزحقن السحاة از تسا كه وداب نطفه) و «روح الهى» و اعطاى وسائل فراكيرى علم و دانش 


مى باشد. 


؟- بعد از آن از رستاخيز و حوادث قبل از آن يعنى مركك سخن مى كويد. 

هو ع- بحثهاى مؤثر و تكان دهندهاى از بشارت وانذار دارد. 

به اين ترتيب هدف اصلى سوره تقويت مبانى ايمان به مبدأ و معاد و ايجاد موج نيرومندى از حركت به سوى تقواء و بازدارى 
از سركشى و طغيان است. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 01/١‏ 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ٠/1هم‏ 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله جنين آمده است: «كسى كه سوره الم تنزيل و تباركك را بخواند مانند آن 
است كه شب قدر را احيا كرفته باشد». 

در حديث ديككرى از امام صادق عليه المّد.لام جنين نقل شده: «هر كس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند خداوند نامه 
اغمال او وا دست راسة أو ى دهده و كذضهه اوراس بخقده وان دومتان نخد صلى الله عليه .و آله و اهل بيث او خراهد 
بود). 

بدون شكك تلاوتى كه سر جشمه انديشه؛ و انديشهاى كه مبدأ تصميم كيرى و حركت بوده باشدء مى تواند آن جنان انسان را 
سازة كه مشمول ايخ همة فضيلت وافتخار كردد. 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ السجده(7"): آية ١‏ ..... ص : ٠1م‏ 


(آيه -)١‏ عظمت قرآنء و مبدأً و معاد: بازدراين سوره با حروف مقطعه «الفء لالمء ميم (الم). رو به رو مىشويم واين 
يانزدهمين بار است كه در آغاز سورههاى قرآنى اين كونه حروف را مىيابيم. 

بحثى كه در باره اهميت قرآن بلافاصله بعد ازاين حروف آمده است بار ديكر بيانكر اين حقيقت است كه «الم) اشاره به 
عظمت قرآن و قدرت نمايى عظيم يرورد كار است كه جنين كتاب بزركك و ير محتوا كه معجزه جاويدان محمد صَلَى الله عليه 


وآله اسيك از حروف ساده «الفيا) به وجود آورده اسثت. 
سورة السجده(77): يذ 7 ..... ص : 1/١‏ 


(آيه 7)- مى فرمايد: «اين كتابى است كه از سوى يروردكار جهانيان نازل شده و شكك و ترديدى در آن نيست» (تَتْرِيل الكتاب 
لارَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ). 

اين آيه در واقع ياسخ به دو سؤال استء كويى نخست از محتواى اين كتاب آسمانى سؤال مىشود؛ در ياسخ مى كويد: 
محتواى آن حق است و جاى كمترين شكك و ترديد نيست؛ سيس سؤال در باره ابداع كننده آن به ميان مىآيدء در ياسخ 


فى كويدة اين كتانت ال سوق رت العالميق) است: 


سورة السجده(717): آية " ..... ص : 41/٠١‏ 


(آيه )- سيس به تهمتى كه بارها مش ركان و منافقان بىايمان به اين كتاب بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١/اه‏ 

بزركك آسمانى بسته بودند اشاره كرده» مىفرمايد: «آنها مى كويند: (محمّد) اينها را به دروغ به خداست بسته است» و از ناحيه 
برووه كار جهافيان فنست (أء تورك اقراة). 

در ياسخ ادعاى بىدليل آنها مى كويد: اين افترا نيستء «بلكه سخن حقى است از سوى يرورد كارت» ول 34 الكل وخ ولكه): 
ودليل حقانيت آن در خود آن آشكار و نمايان است. 

سيس به هدف نزول آن يرداخته» مى كويد: «هدف اين بوده كه كروهى را انذار كنى كه بد بيش از تو هيج انذار كنندهاى براى 
آنها نيامده استء شايد (بند كيرند و) هدايت شوند» (لِتنذِرَ قَْما ما أَتَاهُم مِنْ تَذِير من قَيلك لَعَلّْهُمْ يَهْتَدُونَ). 

كوو لكايو در اهيا واس رز لي من كه ضرت كو وا الشكارا ترام يا مججراةا ودر ميض ومع و كبتريه كار 
سازد» و مىدانيم جنين انذار كنندهاى در جزيره عربستان و در ميان قبائل ١‏ مكه) قيام نكرده بود. 


سورةٌ السجده(؟١١):‏ آية ؟ ..... ص : ١/ام‏ 


(أوعاحدهف ا اواواة عظيك شرا وو ومالك بامو صيك: اللدعليهو آلدية يك كر دوكر بابدهات عقانك الات يعت 
دراش شر كادي د سمي عى كريد رعداراد "كب قا ادانهاى زنيق و دبرا دوقياك ابن دو اكد عر تن رود 
شقن قوراة] آفريذه (اللة الذى كلق التمارات و الأوضن وها ليها فى د سلَّةُ 507 

بعد از مسأله آفرينش به مسأله «حاكميت خداوند» بر عالم هستى يرداخته ةا سين خداوند بر عرش قدرت قرار 
كرفت» و بر كل عالم هستى حكومت كرد (تمْ اشتوى عَلَى الؤش). 

قرار كرفتن خداوند بر عرش به اين معنى است كه او هم خالق جهان هستى استء و هم حاكم بر كل عالم. 

ودر يايان آيه با اشاره به مسأله توحيد «ولايت» و «شفاعت» مراحل توحيد را كامل كرده» مىفرمايد: «جز او ولى و شفيعى 
براى شما نيست» (مالَكمْ مِنْ دُونِِ مِنْ وَل و لا شَفيع). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١/اه‏ 

با لوس كليل موقن حرا بير اهس رو امو دسكه يه دام سهاسى زتيد» 70باضد كن فى شويد؟1 () قله للد كرو 

در حقيقت مراحل سه كانه توحيد كه در آيه فوق منعكس است هر كدام دليلى بر ديكرى محسوب مىشود» توحيد خالقيت 


دليل بر توحيد حاكميت است و توحيد حاكميت دليل بر توحيد ولى و شفيع و معبود. 
سورةٌ السجده(؟1): آية ه ..... ص : ؟/اه 


(آيه ©- در اين آيه نخست به توحيد يرورد كار و سيس به مسأله «معاد» اشاره م ىكندء و به اين ترتيب سه شاخه توحيد كه در 
آيات كذشته بيان شده (توحيد خالقيت و حاكميت و عبوديت) در اينجا با ذكر توحيد ربوبيت- يعنى تدبير جهان هستى تنها به 
وسيله خداوند- تكميل مى كردد. 

مى فرمايد: «خداوند امور اين جهان را از مقام قرب عرد ره سوق وني تررم كنده اديه الأخز دوق اماد إلَى الأدْض). 

ومن اقوايد: #سيس كدير اموو ذو وؤزى كامقدان آث هزان سال السالهايى اسع كه كسا م شمازيد بةاسوع اومان فى كردد) 
(ثمَ يَعرْج ِل فى يم كان مقداره اللي در 


منظور از اين روزء روز قيامت است يعنى خداوند اين جهان را با تدبير خاصى نظم بخشيده. ولى در يايان جهان اين تدبير را بر 


مى جيند و به دنبال آن طرحى نوين و جهانى وسيعتر ابداع مى كردد يعنى يس از يايان اين دنيا جهان ديكر آغاز مى شود. 
سورةٌ السجده(؟1): آية # ..... ص : ؟1/اه 


(آيه ©)- مراحل شكنتانكيز آفريتئن انسان: ابق آيه تأكبدى اسث بر مكتهاى توسيندى كه دز آياث قبل كذشت ود رجهار 
مرحله خلاصه مى شد (توحيد خالقيت» حاكميت ولايث و ربوبيت) مىفرمايد: كسى كه با اين صفات كفته شد «او خداوندى 
است كه از ينهان و آشكار با خبر است و شكس نايذير و مهربان است» (ذلكك عالِمٌ الْعَيب وَ الشَّهادَةٍ الَْزيرٌ الرّحِيمُ). 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية ٠/‏ ..... ص : 1/17اه 


(آايه 1)- اين آيه اشارهاى به نظام احسن آفريئنش بطور عموم, و س رآغازى براى بيان خلقت انسان و مراحل تكامل او بطور 
خصوص استء مىفرمايد: «او بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "الا 

غماة كدح امت دعر صددرا آفزيد دكن الريه (الذى أعشق كل تو خلةة). 

و به هر جيز آنجه نياز داشت داد و بناى كاخ عظيم خلقت را بر «نظام احسن» يعنى بر جنان نظمى استوار كرد كه از آن كاملتر 
الصور تمي شك: 

دهندهاى كه به كَل نكهت و به كل جان داد به هر كه آنجه سزا ديد حكمتش آن داد! 

قرآن سيس با ذكر اين مقدمه «آفاقى» وارد بحث «انفسى» مىشود و همان كونه كه در بحث آيات آفاقى از جند شاخه توحيد 
سخن كفت در اينجا نيز از جند موهبت بزركك در مورد انسانها سخن مى كويد. 

تكمك ن نرمابدخداوفد «اغاز افركشن'اساة راز كل قرار داد) (وَ بَدَأَ تق الْإنْسانِ مِنْ طِين). تا هم عظمت و قدرت وه 
را نشان دهد و هم به اين انسان هشدار دهد كه تو از كجا آمدهاى و به كجا خواهى رفت. ٠‏ 

بيداست اين آيه سخن از آفرينش «آدم) مى كويدء نه همه انسانهاء جرا كه ادامه نسل او در آيه بعد مطرح استء و ظاهر اين 
آيه دليل روشنى است بر خلقت مستقل انسان كه بدون واسطه از كل صورت كرفته است. 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية / ..... ص : 17/اه 


(آيه 8)- اين آيه به آفرينش نسل انسان و حِكونكّى تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره كرده؛ مى كويد: «سيس نسل او را 


- 


از عصارهداى ازآب ناجيز و بىقدر آفريد) - جَعَل نَسْلَةُ من شلال من ماء مهين). 
سور السجده(؟١):‏ آية 4 ..... ص : 1/اهم 


(آيه 9)- اين آيه اشارهاى است به مراحل بيجيده تكامل انسان در عالم رحمء و همجنين مراحلى كه آدم به هنكام آفرينش از 
خاكك طى نمود» مىفرمايد: 
«سيس (اندام) او را موزون ساخته) (ثُمْ سَوَّاةُ). 


«واز روح خويش در وى دميد!! (وَ نفخ فيه مِنْ رَوحه). 


«و براى شما كوش و جشمها و دلها قرار داد؛ (وَ جعَلَ لكمُ السَّمْع وَ الْأَبْصارَ و الأفْيِدَة). 

«اما كمتر شكر (نعمتهاى) او را به جا مىآوريد) (َلِينًا ما تَشْكَرُونٌ). 

در آغاز كه نطفه منعقد مى شود تنها داراى يكك نوع «حيات نباتى» استء بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: */اهم 

يعنى فقط تغذيه ورشد و نمو دارد» ولى از حس و حركت كه نشانه «حيات حيوانى» است و همجنين قوه ادراكات كه نشانه 
«حيات انسانى» است در آن خبرى نيست. 

اما تكامل نطفه در رحم به مرحلهاى مىرسد كه شروع به حركت مى كند و تدريجا قواى ديكر انسانى در آن زنده مى شود و 
اين همان مرحلهاى است كه قرآن از آن تعبير به نفخ روح مى كند. 

اضافه «روحا) به «خذدا) به اصطلاح «اضافه تشريفى» استء» يعنى يكك روح كراتقد و يرا شبرافت كه سزاوار است روح خدا 


ناميده شود در انسان دميده شد. 
سورة السجده(7"): آية ٠١‏ ..... ص : 81/8 


(آيه -)٠8‏ ندامت و تقاضاى بازكشت! قرآن در اينجا بحث كويائى را در باره «معاد» آغاز مى كند» سيس حال «مجرمان» را در 
جهان ديكر بازكو مى كندء و مجموعا تكميلى است براى بحثهاى كذشته كه بيرامون «مبدأ» سخن مى كفتء زيرا مىدانيم 
بحث از «مبدأ) و«معاد) در قرآن مجيد غالبا توأم با يكديكر است. 

نخست مى كويد: «آنها كفتند: آيا هنككامى كه ما (مرديم و خاك شديم و) در زمين كم شديمء آفرينش تازهاى خواهيم 
بافكه19 1و قالرا | ذا فنا قن الاذهن | نالفي خلن عوين 

تعبير به كم شدن در زمين» اشاره به اين است كه انسان يس از مردن خاكك مىشودء همانند ساير خاكهاء و هر ذرهاى از آن 
دوباره بازكردانند. 

ولى آنها در حقيقت منكر قدرت خداوند براين كار نيستند «بلكه آنان لقاى يرورد كارشان را انكار مىكنند» و مى خواهند با 
انكار معاد» آزادانه به هوسرانى خويش ادامه دهند (بَل هُمْ بلقاءِ رَبّهُمْ كافرُونَ). 

در واقع اين آيه شباهت زيادى با آيات نخستين سوره قيامت دارد آنجا كه مى كويد: «آيا انسان كمان مىكند ما استخوانهاى 
يراكنده او را جمع نخواهيم كرد! ما حتى قادريم (خطوط) سر انككشتان او را به نظام نخستين بازكردانيم! ولى هدف انسان اين 
است كه ايامى را كه در اين دنيا در بيش دارد (با انكار قيامت) به كناه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ه/اه 

و فجور بككذراند لذا سؤال م ىكند روز قيامت كى خواهد بود)؟ (قيامت/ *- 2) بنا بر اين آنها از نظر استدلال لنكك نيستند 
بلكه شهوات آنها حجابى بر قلبشان افكنده؛ و نيات سوئشان مانع قبول مسأله معاد است. 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية ١١‏ ..... ص : ه/اه 


(آيه ١‏ اين آيه ياسخ آنها رااز طريق ديكرى بيان م ىكندء مى كويد: تصور نكنيد شخصيت شما به همين بدن جسمانى 
شماستء بلكه اساس شخصيتتان را روح شما تشكيل مىدهدء واو محفوظ است «بككو: فرشته مركك كه بر شما مأمور شده 
(روح) شمارا فى كبراه لسن .بة سو روود كازنان باز كرداقده من شويد» (قل يَتَوَفَاكمْ مَلَك الْمَوْتِ الْنِى ؤكلَّ بكم ثم إلى 


رَبَكمْ ترْجَعُونَ). 
در يكك جمع بندى مى توان جنين كفت كه دو آيه فوق به منكران معاد جنين ياسخ مىدهد كه: اكر مشكل شما يراكندكّى 
اجزاى جسمانى است كه خودتان قدرت خدا را قبول داريد و منكر آن نيستيد» واكر مشكل اضمحلال و نابودى شخصيت 


انسان بر اثر اين يراكندكى است آن نيز درست نيست جرا كه يايه شخصيت انسان بر روح قرار كرفته. 
سورة السجده(؟١):‏ آية ١١‏ ..... ص : ُ/اه 


(آيه ؟17١)-‏ سيس وضع همين مجرمان كافر و منكران معاد را كه در قيامت با مشاهده صحنههاى مختلف آن از كذشته خود 
سخت نادم و يشيمان مىشوند جنين مجسّم كرده؛ مى كويد: «و اكر ببينى مجرمان را هنكامى كه در ييشكاه يرورد كارشان سر 
به زير افكنده مى كويند: يروردكارا! آنجه وعده كرده بودى ديديم و شنيديم (ما يشيمانيم) ما را بازكردان تا كار شايستهاى 
الم دهيم» ما به (قيامت) يقين داريم) در تعجب فرو خواهى رفت (وَ لَوْ تَرى إذ لْمُجْرِمونَ ناكشوا رُؤْسهِمْ عِنْدَّ رَيّهِمْ رَب: 
أَبْصَدْنا وَ سَمِعْنا قَارْجعْنا َعْمَلُ صالحا إِنا مُو قَنونَ). 

بد زافق تع هي كن كد لا د لسرن ري اانه عار برااي ىو يد 
حقيقتى سر فرود نمى آوردند. 

منظور از «مجرمان» در اينجاء كافران و بخصوص منكران قيامتند. 


سورة السجده(77): آآية 17 ..... ص : 1/8 


(آيه 1)- واز آنجا كه اين همه اصرار و تأكيد براى يذيرش ايمان» ممكن است اين توهٌّم را ايجاد كند كه خداوند توانائى 
ندارد نور ايمان را در قلب آنها بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 01/7 

يرتو افكن كندء در اين آيه مىافزايد: «واكر مى خواستيم به هر انسانى هدايت لازمش را (از روى اجبار بدهيم) مىداديم) (وَ 
لو شنا لَآنينا كل نَفْس هُداها). 

اناما جين درس :ل إزير :نولك ابعاتى اق طاريق عساوو الرام نا تق أنه ونان عاق كدازاف لعجا بوب عاق 
كرفته كه نوع انسان «مختار» باشد. 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «ولى (من آنها را آزاد كرام وا طحن ووعددام حلق ست كوبدور يرا (از افراد بىايمان و 
كتهكار) از جن و انس همكى بر كنم'! (وَ لكنْ عي الْمَوْلُ ِنّى لمن جهَنّم مِنَ الجن وَ النّاس أَجْمَعِينَ). 

آرى! آنها با سوء اختيار خود اين راه را طى كردهاند و مستحق مجازاتند» و ما هم اراده قاطع داريم بر اين كه دوزخ را از آنان 


6 
سورة السجده(77): آآية *1 ..... ص : ع/اله 


( ابه -)١‏ -لذادراين أنهمى كويد ما به اين دوزخيان خواهيم كفت: ابجشيد (عذاب جهنم را) به خاطر ابن كه ديدار 


امرورنادرا تسا كر عينوها بارا امرض كرعريوا! دور يما يكم إإقاة يكم هذا إن تييناكة). 
او بجشيد عذاب جاودان را به خاطر اعمالى كه انجام فى داديد (وَ ذَوقُوا عَذات اتلد اكت ار 5 


بار ديكر از اين آيه استفاده مىشود كه فراموش كردن داد كاه عدل قيامت سر حشمه اصلى بد بختيهاى آدمى استء. و دراين 
صورت است كه خود را در برابر قانون شكنيها و مظالم آزاد مىبيند» و نيزازاين آيه به خوبى روشن مىشود كه مجازات 
ابدى در برابر اعمالى است كه انسان انجام مىدهد و نه جيز ديكر. 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية ١4‏ ..... ص : 2/اه 


(آيه -)١‏ ياداشهاى عظيمى كه هيج كس از آن آ كاه نيست! مىدانيم روش قرآن اين است كه بسيارى از حقايق را در مقايسه 
با يكديكّر بيان مى كندء تا كاملا مفهوم و دلنشين كردد. 

در اينجا نيز بعد از شرحى كه در باره مجرمان و كافران در آيات يبشين بيان شد به صفات بر جسته مؤمنان راستين مىيردازد. 
واصول عقيدتى و برنامههاى عملى آنها را بطور فشرده ضمن دو آيه با ذكر هشت صفتء بيان مىدارد. 

نخست مىفرمايد: «تنها كسانى به آيات ما ايمان مىآورند كه هر وقت اين بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: /الاه 

آيات به آنان يادآورى شود به سجده مىافتند» و تسبيح و حمد يروردكارشان را به جا مى آورند و تكبر نمى كنند) (إنّما يُؤْمِنُ 
آياينا الذِينَ إذا ذْكرُوا يها حَوُوا شيجداً وَ سبوا يمد رَبّهمْ وَ هُمْ لا يَمتَكبرُونَ) .0٠١‏ 

دراين آيه جهار قسمت از صفات آنها بيان شده: 

-١‏ به محض شنيدن آيات الهى به سجده مىافتند. 

همين ويذكى در بعضى ديكر از آيات قرآن به عنوان يكى از برجستهترين صفات انبيا ذكر شده استثء جنانكه خداوند در باره 
كروك از يبافيران بزر كك مى كويد: وجكامى كه آيانة تعداوتك رحماة ير آثان خوافده فى شد .يد خاكك مى افتادثل و سحده 
مى كردند و كريه شوق سر مىدادند» (مريم/ 88) ؟ و "- نشانه دوم و سوم آنها «تسبيح) و «حمدا يرورد كار است» ازيكك سو 
خدا رااز نقائص ياك و منزه مىشمرندء واز سوى ديكر او را به خاطر صفات كمال و جمالشء حمد و ستايش مى نمايند. 


؟- وصف ديككر آنها تواضع و فروتنى و تركك هر كونه استكبار است. 
سورة السجده(؟١):‏ آية ١8‏ ..... ص : /ا/اه 


(آيه 18)- سيس به وصف ينجم آنها اشاره كرده» مى كويد: «يهلوها يشان از بسترها در دل شب دور مىشودا 13١‏ و به يا 
مى خيزند و رو به دركاه خدا م ىآورند (تتجافى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع). 

ارق 1 انهاه مكاي عه سف غافلانا در تراب ابض ]رامع ى حابوفتى هته بها برا قزاكرههبوعطر الود كى سبادت وروي 
كمتر وجود دارد و بهترين شرايط حضور قلب فراهم استء با تمام وجودشان رو به دركاه معبود مى آورند و آنجه در دل دارند 
بااو در ميان مى كذارند. 


هه ى 


ودر وصف ششم و هفتم مىافزايد: «آنها يروردكار خود را با بيم و اميد مىخوانند» (يَدُعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَ طْمَعاً). 


ذه از عضي و عذات او انمى فى شوقدة و لهاو وحمش ما يوسش هق كردئدة 


)1١(‏ اين ايه سجده واجب دارد. 


(9) اين تعبين كنايه ال بر كناسدة ان واب و يرداق به ثماز شب وغبادت يرؤود كان قن دل ثب است: 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: //ا0 

جرا كه غلبه خوف بر اميد» انسان را به يأس و سستى مى كشاند. و غلبه رجا و طمع انسان را به غرور و غفلت وا مىدارد» و اين 
هر دو دشمن حركت تكاملى انسان در سير او به سوى خداست. 

آخرين و هشتمين ويزكى آنها اين است كه: «و از آنجه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند) (وَ مما رَرَقناهُمْ يُنْفِقَونَ). 

نه تنها از اموال خويش به نيازمندان مى بخشند كه از علم و دانش» نيرو و قدرت» رأى صائب و تجربه و اندوختههاى فكرى 


هو اوكا تقد #مخباكه تلاوتك. 
سورة السجده(7"): آية /11 ..... ص : 4/اه 


(آيه -)١١‏ دراين آيه به ياداش عظيم و مهم مؤمنان راستين كه داراى نشانههاى مذكور در دو آيه قبل هستند يرداخته» با تعبير 
جالبى كه حكايت از اهميت فوق العاده ياداش آنان م ى كندء مىفرمايد: «هيج كس نمىداند جه ياداشهاى مهمى كه مايه 
روشنى جشمهاست براى آنها نهفته شده)! (فلا تَعْلمُ نَفْسٌ ما أخفى لَهُمْ مِنْ قرَّهْ أغيّن). 

«اين ياداش كارهايى است كه انجام مىدادند» (جَرْاءًٌ بما كابُوا يَعْمَلُونَ). 

در حديثى مىخوانيم كه ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىكويد: «خدا مىفرمايد: من براى بندكان صالحم نعمتهائى فراهم 
كردهام كه هيج جشمى نديده؛ و هيج كوشى تيده وير ذكر كين تكذشفه بدك 


سورةٌ السجده(7"): آية 14 ..... ص : 1/4ه 


(آيه 18)- اين آيه مقايسهاى را كه در آيات كذشته بود بطور صريحتر روشن مىسازد مى كويد: «آيا كسى كه با ايمان باشد 
هياتن "كبن انك ك«فاسق اعت ؟1 قد هر كز ابن ديرا تنفد أ نه كان تؤيا كن كاذ افايقا لا يستووة): 
در اين آيهء «فاسق) در مقابل «مؤمن» قرار كرفته» و اين دليل بر آن است كه فسقء مفهوم كستردهاى دارد كه هم كفر را شامل 


مى شودء و هم كناهان ديكر را. 
سورة السجده(77): آية 14 ..... ص : 81 


(آيه 18)- اين آيه؛ اين عدم مساوات را به صورت كستردهترى بيان كرده» مىفرمايد: «اما آنها كه ايمان آوردند و كارهاى 
شايسته انجام وأد هه اقباى مسف جاويد اف ف آن اتباخر احديودة ( اما الذين اكتر 2 غيلو] لالحا لَهُمْ مر كز ياه اشير 
نمونه» ج07 ص: /ام 

جنات الْمأوى) 

.سيس مىافزايد «اين (جنات مأوى) وسيله يذيرايى (خداوند) از آنهاست به ياداش آنجه انجام مىدادند» (تُرْنَا بما كانوا 
يَعْمَلونَ). 


سورةٌ السجده(77): آية "١‏ ..... ص : 1/4له 


(آيه -)7١‏ و دراين آيه به نقطه مقابل آنها يرداخته» مى كويد: «اما كسانى كه فاسق شدند (و از اطاعت خدا سر باز زدند) 
جايكاه هميشكى آنها آتش (دوزخ) است» (وَأَنَا الوك دوا َمأُواهُمُ الْنَارُ). 

آنها براى هميشه در اين جايكاه وحشتناكك زندانى و محبوسند به كونهاى كه: 

«هر زمان بخواهند از آن خارج شوند به آن بازكردانده مىشوند) كلها أرقو اذ بتتخوا ينها اعد راقم 

هو به آنان كفته مىشود: بجشيد عذاب آتشى را كه بيوسته انكار م ىكرديد؛ (وَ قِيلّ لَهُمْ ذُوقُوا عاب الا الْذِى كم به 
بار ذيكر در اينجا مى بينيم كه عذاب الهى در برابر «كفر و تكذيب» قرار كرفته و ثواب و ياداش او در برابر «عمل). 

اشاره به اينكه «ايمان» به تنهائى كافى نيستء بلكه بايد انكيزه بر عمل باشد ولى «كفر» به تنهائى براى عذاب كافى است هر 
جند عملى همراه آن نباشد. 


سور السجده(؟١):‏ آية "١‏ ..... ص : 01/4 


(آيه -)7١‏ مجازاتهاى تربيتى: به دنبال بحثى كه بيرامون كنهكاران و مجازات دردناك آنها در آيات قبل كذشت,. در اينجا به 
يكى از الطاف خفى الهى در مورد آنان كه همان مجازاتهاى خفيف دنيوى و بيدار كننده است اشاره مى كندء تا معلوم شود 
خدا ه ركز نمىخواهد بندهاى كرفتار عذاب جاويدان شودء به همين دليل از تمام وسائل بيدار كننده براى نجات آنها استفاده 
كت 

مىفرمايد: «به آنان از عذاب نزديكك (عذاب اين دنيا) ييش از عذاب بز ركك (آخرت) مى جشانيم» شايد باز كردند) 5 
َنذِيقَنَّهُمْ من الذاب الأَدنَى دُونَ الذاب ال كبر َعَلّهُمْ يَْجِعُونٌ). 

مسلما «عذاب ادقن مع كببتردوان دارد كه احتمالاتى را كور كيرف 

از جمله اين كه منظور مصائب و درد و رنجهاست. بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 0/٠١‏ 

باط وتم كنال ند يذسقت نالداى كعد تقر كان دو فكدية أن كرقتان تدخا تساك مخور كقسد الالاشه مروارها 
تغذيه كتند! باغرلة شديدئى اسك كاير ويكر الها درجسكك بدن وار شد 


و اما «عذاب اكبر» به معنى عذاب روز قيامت است كه از هر مجازاتى بزركتر و دردناكتر است. 
سورةٌ السجده(17"): آية 71 ..... ص : +/4 


(آيه 7)- واز آنجا كه هر كاه هيج يكك از وسائل بيدار كننده» حتى مجازات الهى سود ندهد راهى جز انتقام يرورد كار از 


اين كروه كه ظالمترين افرادتد وجوه ندارة: در ابن آبه هى فرمايك: اسه كسى ستمكارتراسث از آن كس كه آياث 


يرورد كارش به او ياد آورى شده و اواز آن روى كردانده است» (وَ مَنْ ظَلَمُ مِمَنْ ذكرٌ بآياتٍ رَيّهِ ثمّ أغرض عَنْها). 

«مسلما ما ازاين مجرمان بىايمان انتقام خواهيم كرفت (إِنّا مِنَّ الْمُجْرمِينَ مُنْتَقَمُونَ). 

اينها در حقيقت كسانى هستند كه نه مواهب و نعمتهاى الهى در آنها مؤثر افتاده» و نه عذاب و بلاى هشدار دهنده اوء بنا بر اين 
ظالمتر ازاينها كسى نيست. و اكر از آنها انتقام كرفته نشود از جه كسى انتقام كرفته شود؟! 


سورة السجده(؟؟): آية "1" ..... ص : 4/٠‏ 


(آيه 18)- در اينجا اشاره كوتاه و زود كذرى به داستان «موسى» و «بنى اسرائيل» مىكند تا ييامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله و 
مزماة شيعن راكيان و ةارع هد 

نخست مى كويد: «ما به موسى» كتاب آسمانى داديم) (و لق نينا مُوسَى الكتات). 

«و شكك نداشته باش كه اوء آيات الهى را دريافت داشت)» (قلا تكن فى مِرْيَةُ مِنْ لقائه). 


(و ما آن (كتاب آسمانى موسى »2 تورات) را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم) )و 0 هدىٌّ لبنى قرا 
سورة السجده(7"): آية 75 ..... ص : 4/4٠‏ 


كودع ا)حدرايى آيدايه افمكاراتئ كد تصبب بتي اسرائيل كو سابه اتقامه و ابناة شد اشارةهى كنذه ذا كرسي براق ديكران 
باشدء مىفرمايد: «و از آنها امامان بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0/١‏ 

و ييشوايانى قرار داديم» كه به فرمان ما امر هدايت خلق خدا را بر عهده كرفتند زيرا آنها شكيبائى كردند و به آيات ما يقين 
داشتند» (وَ حَعَُنا مِنهُمْ أَيْمَةُ يهْدُونَ بأمْرِنا لَمَا صَيَرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ). 

ذراأتجها زمر ببزووفى وشرط بشواى واافنامة راذو جو شهرةه: يك ايمان و يقيق نه آآياة الين: ذيكر عير و اسعتامة و 


شكيبائى. 


سورةٌ السجده(77): آية 4" ..... ص : 4/1 


(آيه 18)- واز آنجا كه بنى اسرائيل- همجون ساير امم- بعد از اين ييشوايان راستين باز دست به اختلااف زدند راههاى 
مختلفى را بيمودند و منشأ تفرقه در ميان مردم شدندء در اين آيه با لحن تهديدآميزى مى كويد: «يرورد كار تو ميان آنها در 
روز قيامت در مورد اختلافاتى كه داشتند داورى مى كند)» و هر كس را به سزاى اعمالش مى رساند (إِنَ 24 هُوَ يَفْصِل بَتنَهُمْ 
يوْمَ الْقِيامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 

آرى! سر جشمه اختلاف هميشه آميختن «حق» با «هوى و هوسها؛ استء و از آنجا كه قيامت روزى است كه هوى و هوسها در 
آن بى رنكك و محو مى شود. 

اتجاانيت كلا ككداو نذا نااقرماة غود يه اكدلافاك باياة م ذهددو اق دك ديكر او فاه ها معاد ابيق: 


سورة السجده(؟7١):‏ آية 2" ..... ص : 0/1 


(آيه 78)- آيات كذشته با تهديد مجرمان بىايمان آميخته بود واين آيه توضيح و تكميلى براين تهديد استء مىفرمايد: 
(آيا عمين برائ هدايت آنها كافى نبست كه آقراذ زبادي ان هردمى كه در قرون بيش ال آنها زند كى داشتند هلاك كرديم و 
آنها را به كيفر اعمالشان رسانديم)؟ (أ وَ لَمْ يَهْدِ لَّهُعْ كم أُمْلكنا مِنْ قله مِنّ الْرُونِ). 

«اإينها در مساكن ويران شده آنان راه مى روند» و آثار آن اقوام نفرين شده را با جشم خود م بينند (يَمْشُونٌ فى مَساكنهم). 


لذا در يايان آيه مىافزايد: «در اين نشانههائى است (از قدرت خداوند و مجازات دردناكك مجرمان) آيا نمىشنوند)؟ (إنَّ فى 


ذلك لآياتِ أ كك يه ا يَسْمَعُونَ). 
سورة السجده(77): آية 71 ..... ص : 441 


(آيه /ا؟)- در اين آيه به يكى از مهمترين نعمتهاى الهى كه مايه آبادى همه سرزمينها و وسيله حيات همه موجودات زنده است 
اشاره مى كند تا روشن شود همان كونه كه خداوند قدرت بر ويران ساختن سر زمين تبهكاران دارد» قدرت بر بر كزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 0/1 

آباد كردن زمينهاى ويران و مرده؛ و اعطاى همه كونه موهبت را به بندكانش دارد. 

مىفرمايد: باحو كسا اودر عسوي وهاي جك مور جر وريه ورسيله !0 راكوا م روي بم كاجمم 
جارجا اتناك از 1ه م عوردت وعم خردان تغذيه م ىكننل؟ آبنا نمىبيتددة؟ (أوَ لم يرا نا نَسَوقٌ الّماة إلَى الَْرْض الْجُوزِ 


نَخْرِح به زَرعاً تأكلُ مِنْه أَنْعامهُع م وَ أَنْفُمَهُعْ أَقّلا يبِصِرُونٌ). 
سورةٌ السجده(7): آية 74 ..... ص : 4/17 


(آيه 4 واز آنجا كه آيات كذشته مجرمان را تهديد به انتقام» و مؤمنان را بشارت به امامت و يبشوايى و ييروزى مىداد 
در اينجا كفار از روى غرور و نخوت اين سؤال را مطرح مى كنند كه اين وعددها و وعيدها كى عملى خواهد شد؟ 

جنانكه قرآن مىفرمايد: آنان مى كويند: اكر راست مى كوييد اين بيروزى شما كى خواهد بوده؟! (وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْفَنْحَ 
إِنْ كنْتَمْ صادقِينَ). 


سورة السجده(717): آية 19 ..... ص : 4/1 


(آيه 19)- قرآن بلافاصله به آنها ياسخ مى كويد و به بيامبر دستور مىدهد: 

«يكو: روز ييروزى (فرا مىرسدء اما در آن روز) ايمان آوردن سودى به حال كافران نخواهد داشت و به آنها هيج مهلت داده 
نمى شود!! (قُلْ يَوْمَ الْمَنْح لا يَنْقَعَ الّذِينَ كمَرُوا إيمائهُغ و لا هُمْ يُنْطَرُونَ). 

يعنى اكر منظورتان اين اسك كه صدق وعددهاى الهى را كه از زبان ييامبر شنيدهايد ببينيد و ايمان بياوريد» آن روز ديكر دير 


شكة ست و ايمان براى ثلهنا هيج فايدهاى ندارد. 
سورةٌ السجده(؟١):‏ آيةٌ "٠١‏ ..... ص : 0/17 


(آيه 8)- سر انجام در آخرين آيه با يكك تهديد كويا وير معنى سخن را بايان داده» مى كويد: اى ييامبر! «اكنون كه جنين 
است از آنها روى بككردان و منتظر باش» آنها نيز منتظرند) (فأغرض عَنْهُمْ وَ نظو إِنْهُمْ مُمْتظِرُونَ). 

حالا كه نه بشارت در آنها اثر مى كند و نه انذار» نه اهل منطقند تا با مشاهده آثار الهى در يهنه آفرينشء او را بشناسند و غير او 
را يرستش تكشد ونه وجداتى ببدار دارند كه از درون جان به نغمه توحيد كوش فرا دهثده از آنها روى بكردان. تو متنظر 


رحمت خدا باش و آنها منتظر عذاب او. كه آنها فقط لايق عذابئد! «يايان سوره سجده)» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ارذاله 
سوره احزاب [ 7 ]١‏ ..... ص : 0/1 
اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 7 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 8/1 


اين سوره يكى از يربارترين سورههاى قرآن مجيد استء و مسائل متنوع و بسيار مهمى را در زمينه اصول و فروع اسلام تعقيب 
ف كن 

بحثهايى را كه در اين سوره آمده است مىتوان به هفت بخش تقسيم كرد: 

بخش اول سر آغاز سوره است كه بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله را به اطاعت خداوند و تركك تبعيت از كافران و 
ييشنهادهاى منافقان دعوت مى كند. 

بخش دوم به يارهاى از خرافات زمان جاهليت مانند مسأله «ظهار» كه آن را وسيله طلاق و جدائى زن و مرد از هم مىدانستند 
و همجنين مسأله بسر خواندكى (تبنّى) اشاره كرده و قلم بطلان بر آنها مى كشد. 

بخش سوم كه مهمترين بخش اين سوره است مربوط به جنكك احزاب و حوادث تكان دهنده آن» و ييروزى اعجازآميز 
مسلمين بر كفار است. 

بخش جهارم مربوط به همسران بيامبر است كه بايد در همه جيز الكو و اسوه براى زنان مسلمان باشند. 

بخش ينجم به داستان «زينب» متخي ححف » كدرووى سمي سر كرانله يقتي فيان اللدعله و اله ك1 بود وازاو جدا 
ف ارو كن 

بخش ششم از مسأله حجاب سخن مى كويد و همه زنان با ايمان را به رعايت اين دستور اسلامى توصيه مىكند. ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج07 ص: 6/5 

بخش هفتم كه آخرين بخش را تشكيل مىدهدء اشارهاى به مسأله مهم «معاد) دارد» و راه نجات در آن عرصه عظيم و همجنين 
مسأله امانت دارى بزركك انسان يعنى مسأله تعهد و تكليف و مسؤوليت او را شرح مىدهد. 


از آنجا كه بخش مهمى از اين سوره به ماجراى «جنكك احزاب» (خندق) مىيردازد اين نام براى آن انتخاب شده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: هوووهة ص: مم 


در حديثى از ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه سوره احزاب را تلاوت كند و به خانواده خود تعليم دهد 
از عذاب قبر در امان خواهد بود). 
وازامام صادق عليه السِّ.لام نقل شده: «كسى كه سوره احزاب را بسيار تلاوت كند در قيامت در جوار ييامبر و خاندان او 


خواهد بود). 


البته اين كونه فضائل و افتخارات براى تلاوتى است كه مبدأ انديشه كردد و انديشهاى كه افق فكر انسان را جنان روشن سازد 
كه يرتوش در اعمال او ظاهر كردد. 
بشم الله الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


- 


سورةٌ الأحزاب(717): آية ١‏ ..... ص : 4/1 
اشاره 

0١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 446 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد. كفتهاند: اين آيات در مورد «ابو سفيان» و بعضى ديككر از سران كفر و شركك نازل شده 
كه بعد از جنكك «احد» از «بيامبر اسلام» صلَى الله عليه و آله امان كرفتند و وارد مدينه شدند و خدمت رسول خدا صِلَى الله 
عليه و آله اعدتدىو عرض كردددك :اق مح دا وا وال بد كو يه عمدابان ما اصمرك نظر كوو يكو انها براق برس 
كل كاكان تناضة هن كبكبا 

اين بيشنهاد ييامبر صلَى اللّه عليه و آله را ناراحت كرد عمر بر خاست و كفت: اجازه ده تا آنها را ازدم شمشير بككذرانم! 
بيغمبر صلَّى الله عليه و آله فرمود: «من به آنها امان دادم جنين جيزى ممكن نيست اما دستور داد آنها را از مدينه بيرون كنند. 
ايخ باك تثازال نقذ ويه وام على الله علد آله كسغور ذاه كدية اذى كر تسد تدهادها اعننا تكيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 6/6 
تفسير: 558 ص : 088 


تنها از وحى الهى بيروى كن! از خطرناكترين يرتكاههايى كه بر سر راه رهبران بزركك قرار دارد مسأله ييشنهادهاى 
سازشكارانهاى است كه از ناحيه مخالفان مطرح مى كردد. 

مشركان (مكه و منافقان «مدينه) بارها كوشيدند كه با طرح بيشنهادهاى سازشكارانه بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله 
رااز خط «توحيد» منحرف سازندك. 

اما نخستين آيات سوره احزاب نازل شد و به توطثه آنها ايان داد و بيامبر صلَى الله عليه و آله را به ادامه روش قاطعانهاش در 
خط توحيد بدون كمترين سازش دعوت نمود. 

اين آيات مجموعا جهار دستور مهم به بيامبر صلّى الله عليه و آله مىدهد: 

دستوواول: دن زميه تقوا و يزهيركارى استث كه ؤمته ساذهر برتامه ديكرى من باشدة هن فرمايد: «اى ياعيرا تقواى الهئ بيشنه 
كن» (يا أَبّهَا اليُ ات اللّه). 


محقرقيه الثوالا همات السسناين ميووليج #اووي اتتعو رو كا ابى اسان سولق لبانة انان دنال هيع بر ناعه سار كوا 
حركت نمى كند. 

دستور دوم: نفى اطاعت كافران و منافقان استء مىفرمايد: «و از كافران و منافقان اطاعت مكن»! (وَ لا تع الكافِرِينَ وَ 
الْمَنافْقِينَ). 

و در بايان اين آيه براى تأكيد اين موضوع مى كويد: «خداوند عالم و حكيم است» (إِنَّ اللّهَ كان تليماً حكيماً). اكر فرمان 
تركك يبروى آنها را به تو مىدهد روى علم و حكمت بىيايان اوست. 

عر حال بد اواو شاي سرد رادت اتوي قش سيسفرق جه ول إل اغباو و ريط 35 قوق ها رهاق راسم 


ازاين سر زمين است. 
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(آيه ؟)- در سومين دستور مسأله بذر افشانى توحيد و تبعيت از وحى الهى را مطرح كرده» مى كويد: «و از آنجه از سوى 
يرورد كارت به تو وحى مى شود بيروى كن» (و الب ما يُوحى إليك مِنْ رَيُكك). 

و مراقب باش و بدان «كه خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (إنَّ الله كان بما تَعْمَلونَ حبيرً). ب ركزيده تفسير نمونه 
ج ”7 ص : 0/7 

بنا بر اين نخست بايد ديو رااز درون جان بيرون راند تا فرشته در آيد. 


بايد طاغوت زدايى كرد تا حكومت اللّه و نظام الهى جانشين آن كردد. 
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(آيه *)- و از آنجا كه در ادامه اين راه مشكلات فراوان است و تهديد و توطئه و كارشكنى بسيار زياد» جهارمين دستور را به 
اين صورت صادر مى كند: 

«و بر خدا توكل كن» واز توطئههايشان نترس! (و تَوَكلْ عَلَى اللّه). 

او همين بس كه خداوند ولى و حافظ و مدافع (انسان) باشد؛ (وَ كفى باللّهِ َكِينًا). اكر هزار دشمن قصد هلاكت تو را دارند 
جون من دوست و ياور توام از دشمنان باكى نداشته باش. 

كر جه مخاطب در اين آيات شخص بيامبر استء ولى ييداست كه دستورى است براى همه مؤمنان» و همه مسلمانان جهان در 


هر عصر وهر زمان. 
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610 امضاعاق قهودهااكن تعقبب» آبات كذ كه به باميز على الله علبدسى آله ديهو ره داه كنها از وحن الى تعيك كلد 
نه از كافران و منافقان» در اينجا نتيجه تبعيت از آنها را منعكس مى كند كه ييروى از آنان انسان را به يكك مشت خرافات و 
اباطيل و انحرافات دعوت مىنمايد كه سه مورد آن دراين آيه بيان شده است. 


نخست مى فرمايد: «خداوند براى هيج كس دو دل در درونش نيافريده)! (ما جَعَلَ الله رَجل مِن قَلَبَئِن فى حَؤْفِه). 


جمله فوق معنى عميقى دارد و آن اين كه انسان يكك قلب بيشتر ندارد و در اين قلب جز عشق يكك معبود نمى كنجدء آنها كه 
دعوت به شركك و معبودهاى متعدد مى كنندء بايد قلبهاى متعددى داشته باشند تا هر يكك را كانون عشق معبودى سازند! لذا در 
حديثى از امير مؤمنان على عليه السّلام در تفسير اين آيه مىخوانيم كه فرمود: 

«دوستى ما و دوستى دشمن ما در يكك قلب نمى كنجد حرا كه خدا براى يكك انسان دو قلب قرار نداده است كه با يكى دوست 
بدارد و با ديكرى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0/17 

دشمن. دوستان ما در دوستى ما خالصند هما نكونه كه طلا در كوره خالص مىشود هر كس مىخواهد اين حقيقت را بداند» 
قلب خود را آزمايش كند اككر جيزى از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آميخته است از ما نيست و ما هم از او نيستيم). 
بنا بر اين قلب واحدء كانون اعتقاد واحدى است و آن هم برنامه عملى واحدى را اجرا مىكند جرا كه انسان نمى تواند حقيقتا 
معتقد به جيزى باشد اما در عمل از آن جدا شود. 

قرآن سيس به خرافه ديكرى از عصر جاهليت مىيردازد و آن خرافه «ظهار» است, آنها هنككامى كه از همسر خود ناراحت 
مين بنذ تله و يخ و أسْنيئك سيت به اق اظهدان تتفل كنتلابة :او مى كفتنك» انك علق كظهر اتن تو نسنبت بهد مق مانكن يشثة مادو 
منى»! و بااين كفته او را به منزله مادر خود مى ينداشتند واين سخن را به منزله طلاق! قرآن در دنباله اين آيه مى كويد: 
«خداوند هركز همسرانتان را كه مورد ظهار قرار مىدهيد مادران شما قرار نداده» و احكام مادر راء در مورد آنان مقرر نكرده 
اننع زوه تسل اذواحك الى اهرون ونوك انبابكة). 

اسلام اين برنامه جاهلى را امضا نكرد. بلكه براى آن مجازاتى قرار داد و آن اين كه: شخصى كه اين سخن را مى كويد حق 
ندارد با همسرش نزديكى كند تااين كه كفاره لازم را بيردازد» و اككر كفاره نداد و به سراغ همسر خود نيز نيامد همسر 
مى تواند با توسل به «حاكم شرع او را وادار به يكى از دو كار كند يا رسما و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا 
شودء ويا كفاره دهد و به زندكى زناشويى همجون سابق ادامه دهد. 

سيس به سومين خرافه جاهلى يرداخته. مى كويد: «و (نيز» خداوند) فرزند خواندههاى شما راء فرزند حقيقى شما قرار نداده 
است» (وَ ما جَعَلَ أَدْعِياء كم أثناء كع). 

توضيح اينكه: در عصر جاهليت معمول بوده كه بعضى از كودكان را به بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 00/0 

عنوان فرزند خود انتخاب مىكردند, و آن را يسر خود مىخواندند و به دنبال اين نامكذارى تمام حقوقى را كه يكك يسر از 
يدر داشت براى او قائل مى شدند از يدر خواندهاش ارث مىبرد و يدر خوانده نيز وارث او مىشدء و تحريم زن يدر يا همسر 
فرزند در مورد آنها حاكم بود. 

اسلام» اين مقررات غير منطقى و خرافى را به شدت نفى كرد. 

لاما جا اف عات ور مس ا الوقن ور رن قري عي بار الا 
بأفُواكم). 

مى كُوييد فلان كس يسر من استء در حالى كه در دل مىدانيد قطعا جنين نيست,ء اين امواج صوتى فقط در فضاى دهان شما 
مى ببجد و خارج مىشود, و هركز از اعتقاد قلبى سر جشمه نمى كيرد. 

اينها سخنان باطلى بيش نيست «اما خداوند حق را مى كويد و او به راه راست هدايت مى كندا (وَ الله يَقُولَ الْحَقّ وَ هُوَ يَهْدِى 
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السَبِيلَ). 
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سخن حق به سخنى كفته مىشود كه با واقعيت عينى تطبيق كندء يا اكر يكك مطلب قراردادى است هماهنكك با مصالح همه 


اطراف قضيه باشد» و مىدانيم مسأله نايسند «ظهار» در عصر جاهليتء و يا «يسر خواندكى» كه حقوق فرزندان ديكر را تا حد 


زيادى يايمال مى كرد نه واقعيت عينى داشت و نه قراردادى حافظ مصلحت عموم بود. 
سورةٌ الأحزاب(؟"): آية ف ..... ص : /04 


(آيه ©)- سيس قرآن براى تأكيد بيشتر و روشن ساختن خط صحيح و منطقى اسلام جنين مىافزايد: «آنها را به نام يدرانشان 
بخوانيد كه اين كار نزد خخدا عادلانهتر است» (ادْعُوهُمْ لآبائهغ هُوَ أَقْسَط عِنْدَ اللّو). 

و براى رفع بهانهها اضافه مى كند: «و اكر يدرانشان را نمىشناسيد آنها برادران دينى و موالى شما هستند» (فَإِنْ لَمْ تَعْلْمُوا 
آباءَهُمْ إِخوائكم فى الذي 0 تواليكم). 

يعنى عدم شناخت يدران آنها دليل براين نمىشود كه نام شخص ديككرى را به عنوان «يدر) بر آنها بككذاريد؛ بلكه مى توانيد 
آنها را به عنوان برادر دينى يا دوست بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0/9 

وهم بييمان خطاب كنيد. 

ولى أل اجا كه كاه اسان برائر 'عادت كدشعه يا سيق لساثه ويا اششاددر تشخيص سب اقراهه:ممكن اث "كسى:وانيه غير 
يدرش نسبت دهد واين از حوزه اختيار انسان بيرون استء خداوند عادل و حكيم» جنين كسى را مجازات نخواهد كرد. 

لذا در ذيل آيه مىافزايد: «اما كناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سر مىزند» و بى توجه آنها را به نام ديكران صدا 
مىزنيد (وَ لس عَلَيكُم جنا فيما أَخْطَأنُْ به). 

«ولى آنجه رااز روى عمد و اختيار مى كوييد؛ مورد حساب قرار خواهد داد (وَ لكنْ ما تَعَمَدَثْ فلُوبُكْ). 

وك ذاوفذ» اخرز لهو وسحيي اضعه (9 016 الله ختررا وما كلانه ها رار داس بخفه ون و شنا واثفاه وخطارا 


مورد عفو قرار مى دهكد. 
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(آيه 8)- اين آيه به مسأله مهم ديكرى يعنى ابطال نظام «مؤاخات» مى يردازد. 

توضيح اينكه: هنكامى كه مسلمانان از مكه به مدينه هجرت كردند و اسلام بيوند و رابطه آنها را با بستكان مشركشان كه در 
وكديوؤقل يكلو وريد امير عيائ اللتعله و الدن فزمان اليتى ةمسا لتحت ارك مياق نترادوف اذو سيان الهاو ران 
ساخت. به اين ترتيب كه ميان «مهاجران» و «انصار» (دو به دو) ييمان اخوت و برادرى منعقد شدء و آنها همجون دو برادر 
حقيقى از يكديكر ارث مىبردند» ولى اين يكك حكم موقت و مخصوص به اين حالت فوقالعاده بود. 

آيه نازل شد و «نظام مؤاخات» را بطوريكه جانشين نسب شود ابطال كرد و حكم ارث و مانند آن را مخصوص خويشاوندان 
حقيقى قرار داه 

منتهى در اين آيه قبل از ذكر اين نكته» به دو حكم ديكر يعنى «اولويّت يبامبر صلى الله عليه و آله نسبت به مؤمنين»» و «بودن 
زنان ييامبر صلى الله عليه و آله به منزله مادر» به عنوان مقدمه. ذكر شده است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج"2 ص: 090 

مكرما يد «ببامبر فسبت يه مؤمنان ان خودشاة سزاواركر است» (اقخ أؤلق بالمؤمدين ون الشبهغ). يعدى: يامب راسلا صِلى الله 


عليه و آله در مسائل اجتماعى و هم فردى و خصوصىء هم در مسائل مربوط به حكومت» وهم قضاوت و دعوت از هر 


انسانى نسبت به خودش سزاوارتر استء و اراده و خواست اوء مقدم بر اراده و خواست وى مى باشد. 

البته ييامبر صلّى الله عليه و آله معصوم است و نماينده خدا جز خير و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمى كيرد. 

(ومغسراة أو مادراة انها اطزمناة | محيرب فى قتوقله زر أ زوالخة الواتهة ): 

القد مادو يتوصو روجاق عبان كريه كديزاض على اللدعلية و لدو رمسا و مشوف ايك اسكيد 

اق ارتباط و بيوتك معنو ثنها تأكيرشن مسأله «حفظ احترام» و «حرمت ازدواج) با زنان ييامبر بود يعنى مسلمانان حق داشتند, با 
دختران ييامبر ازدواج كنند؛ در حالى كه هيج كس با دختر مادر خود نمى تواند ازدواج كندء و نيز مسأله محرميّت و نكاه 
كردن به همسران ييامبر براى هيج كس جز محارم آنها مجاز نبود. 

بااين كه ييامبر صلَى الله عليه و آله به منزله يدرء و همسران او به منزله مادران مؤمنين هستند» هيج كاه از آنها ارث نمى برند» 
جكونه مى توان انتظار داشت كه يسر خواندهها وارث كردند. 

بيس م اقزاية:' توكو يفا كدان تشعيف ركد كن 1ن مؤساة رياه ادامو الس هوا مق داقع كارن سيعدة (ز اونا 
الأحام بَغه بعضّهُمْ أؤلى بيبغض فِى كتاب الل مِنَ الْمَؤْمنِينَ وَ الْمُهاجرينَ). 

وك نا انعا ل تيزف انق كار لسرا كا تل ررووق سانانا هده وهر ا قفي اق دويةا قر نات كد مور ضافقه كرا مسف 
جيزى به ارث بكذارند- هر جند از طريق وصيت نسبت به ثلث مال باشد- در يايان آيه اضافه مى كند: «مكر اين كه ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 2 ص: 041 

بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كتيده و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد (إنَ أن تفْعَلُوا إلى أزليائكع مَغرُوفا). 

ودر آخرين جمله براى تأكيد همه احكام كذشته. يا حكم اخير» مى فرمايد: 

«اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است» (كانّ ذلكك فِى الكتاب مشطوراً). 
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(آيه /7)- ييمان محكم الهى: از آنجا كه در آيه قبل اختيارات وسيع و كسترده بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بيان شدء در 
اينجا وظائف سنكين بيامبر صِلَى الله عليه و آله و ساير بيامبران بزركك را بيان مىكندء زيرا مىدانيم همواره اختيارات توأم با 
مسؤوليتهاست. 

نخست مىفرمايد: به خاطر بياور «هنككامى را كه از بيامبران ييمان كرفتيم و (همجنين) از تو واز نوح و ابراهيم و موسى و 
عيسى بق مزيهة ونا ازتهمه آثانيزيمان سكس كرفي كه ذوادا سؤوليت فليغ ورسالت كوثاهى تكنسد ا( ]ذ احذنا دن 
الِنَ مِيناقَهُْ وَ مِنْك و مِنْ تُوح و إثراهِيم وَ مُوسى وَ عِيسى ابن مَريّم وَ أَحَذْنا منْهُْ ميثاقاً عَليظاً). 

ماى ونقي ع لحمك تاءررنا بير انار راجيا لد فاق تطارس فى كفده سوسس ١‏ زنقع نامير زا لقو اء فى ور وو عاق اليا 
شخص بيامبر اسلام به خاطر شرافت و عظمتى كه دارد آمده است. 

اين ييمان مؤكد همان ادا كردن مسؤوليت تبليغ و رسالت و رهبرى و هدايت مردم در تمام زمينهها و ابعاد است. 

ونيز موظف بودند يكديكر رأ تأبيك تمايكدهو بباميران ييشين» امتهاى خود را براى يذيرش ييامبران بعد آماده سازند» 


همان كونه كه يبامبران بعد بايد دعوت يبامبران يبشين را تصديق و تأكيد نمايند. 
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(آية اعدو ابن آي عدف ازابكت اثباء و يمان م كدى وا كاز انها كرفقه شده اسك حتين نيان كتدة ردق ابن ست 
كة خداوتك ازتصضد ق:واسكوياة يرسشن كندويراق كافراة عذاب دودناك 'آماف م شاه اسة» الكل الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَ 
عَدَ للْكافِرِينَ عَذاباً أليماً). ب ركزيده تفسير نمونه» "2 ص: 097 

منظور از «الصَادِقِينَ) مؤمنانى مى باشند كه در ميدان حمايت از آيين خداء و جهاد و ايستادكى در برابر مشكلات» و بذل جان 


وهال صداقك :و راستكوين خود زا يه ثبوك وسائدوائد: 
سورة الأحزاب(77): آية 4 ..... ص : 811 


(آيه 9)- آزمايش بزركك الهى در ميدان احزاب: اين آيه و جندين آيه بعد از آن كه مجموعا هفده آيه را تشكيل مى دهد 
بيرامون يكى از بزركترين آزمونهاى الهى در مورد «مؤمنان» و «منافقان» و امتحان صدق كفتار آنها در عمل سخن مى كويد. 
اين آيات از يكى از مهمترين حوادث تاريخ اسلام» يعنى جنكك احزاب» كه در سال ينجم هجرى واقع شد بحث مىكند. 
جنكك «احزاب» جنانكه از نامش ييداست مبارزه همه جانبهاى از ناحيه عموم دشمنان اسلام و كروههاى مختلفى بود كه با 
بيشرفت اين آيين منافع نامشروعشان به خطر مىافتاد. 

نخستين جرقه جنكك از ناحيه كروهى از يهود «بنى نضيرا رون قند كديه مك اقدقد وطايقة «قريش» را به جنكك با ييامبر 
صلى الله عليه و آله تشويق كردند و به آنها قول دادند تا آخرين نفس در كنارشان بايستند» سيس به سراغ قبيله «غطفان» رفتند» 
وآنهارا نيز آماده كارزار كردند. 

اين قبائل از هم بيمانان خود مانند قبيله «بنى اسد)» و «بنى سليم» نيز دعوت كردند» و جون همككى خطر را احساس كرده بودندء 
دست به دست هم دادند تا كار اسلام را براى هميشه يكسره كنند. 

مسلمانان به فرمان يبامبر صلّى اللّه عليه و آله به شور نشستند و قبل از هر جيز با بيشنهاد سلمان فارسى» اطراف مدينه را خندقى 
كندند- و به همين جهت يكى از نامهاى اين جنكك؛ جنكك خندق است. 

لحظات بسيار سخت و خطرناكى بر مسلمانان كذشت منافقين در ميان لشكر اسلام سخت به تكايو افتاده بودند» جمعيت انبوه 
دشمن و كمى لشكريان اسلام در مقابل آنها- تعداد لشكر كفر را ده هزار» و لشكر اسلام را سه هزار نفر بركزيده تفسير نمونه» 
جك ص: 1و0 

نوشتهاند- و آمادكى آنها از نظر تجهيزات جنككى آينده سخت و دردناكى را در برابر جشم مسلمانان مجسم مىساخت. 

ولى خدا مىخواست در اينجا آخرين ضربه بر ييكر كفر فرود آيد وصف منافقين را نيز از صفوف مسلمين مشخص سازد. 

سر انجام اين غزوه به ييروزى مسلمانان تمام شد. طوفانى سخت به فرمان خدا وزيدن كرفت» خيمه و خركاه و زندكى كفار را 
در هم ريخت» رعب و وحشت شديدى در قلب آنها افكند» و نيروهاى غيبى فرشتكان را به يارى مسلمانان فرستاد. 

قدرت نماييهاى شكرفى همجون قدرتنمايى امير مؤمنان على عليه السّ.لام در برابر «عمرو بن عبد ودا بر آن افزوده شدء و 
مش ركان بى آنكه بتوانند كارى انجام دهند يا به فرار كذاردند. 

آيات هفدهكانه نازل شد و با تحليلهاى كوبنده و افشاكرانه خود به عاليترين وجه از اين حادثه مهم براى ييروزى نهايى اسلام 
و كوبيدن منافقان بهره كيرى كرد. 


قرآن اين ماجرا را نخست در يكك آيه خلاصه م ىكند سيبس در شانزده آيه ديكر به بيان خصوصيات آن مىيردازد. 


مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نعمت بزركك خدا را بر خود به ياد آوريد در آن هنكام كه لشكرهايى (عظيم) به 
سراغ شما آمدند) ليا انها اننوك عو اذْكُرُوا نِْمَة الل يكم إِذْ جاولكة ا 

اولى عا اباد واطوقان سملي يز آلها فرعام ولشكرياتى كه آنهاارا نس ديديةة ونه ابو وسيله أآنها وادر اهم شكس لا سانا 
عَلَيهِمْ ريحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَؤها). 

«و خداوند هميشه به آنجه انجام مىدهيد (و كارهايى كه هر كروه در اين ميدان بزركك انجام دادند) بينا بوده است» (وَ كان 


الل ينا لققار د ع 
سورة الأحزاب (77): آية ٠١‏ ..... ص : 491 


(آيه -)٠١‏ اين آيه كه ترسيمى از وضع بحرانى جنكك احزاب» و قدرت عظيم جنككى دشمنان, و نكرانى شديد بسيارى از 
مسلمان است جنين مى كويد: به خاطر بركزيده تفسير نمونه» ج ”7 ص: 0915 

يياؤزيد «زفائى را كه آنها اق طرق بالا ويايين (شهر) بر شما وارد شدئك (و هديئة را محاصره كردند) و شتكامى را كه عشهها 
از انوت وشقع فيه شدهوجانها يه لت رسحيدة يوده و كمانهاي كرتا كون بدى يداس برديده (إذ جار كنيل توفكة :و 
يق أَشثُل جتكع وَإِذْ راغت الأنضان و بَلَت الثلرت الناجر و تطثوة بالل الطفرقا) 


سورة الأحزاب(7): آية 1١‏ ..... ص : 816 


(آيه -)١١‏ اينجا بود كه كوره امتحان الهى سخت داغ شدء جنانكه در اين آيه مى كويد: «آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و 
تكان سختى خوردند» (مُنالِك ايل الْمَؤْمُونَ وَ رُلْزْنُوا زلْانًا سَّدِيدا). 

طبيعى است هنكّامى كه انسان كرفتار طوفانهاى فكرى مى شودء جسم او نيز از اين طوفان بر كنار نمىماند» و در اضطراب و 
تزلزل فرو مىرود. 

آرى! فولاد را در كوره داغ مىبرند تا آبديده شود» مسلمانان نخستين نيز بايد در كوره حوادث سخت قرار كيرند تا آبديده و 


سورةٌ الأحزاب (81): آية 17 ..... ص : 4916 


(آيه 17)- منافقان و ضعيف الايمانها در صحنه احزاب كفتيم كوره امتحان جنكك احزاب داغ شد, و همككى در اين امتحان 
بز ركك دركير شدنك. 

در اينجا مسلمانان به كروههاى مختلفى تقسيم شدند: جمعى مؤمنان راستين بودندء كروهى خواص مؤمئان» جمعى افراد 
ضعيف الايمان» جمعى منافق» جمعى منافق لجوج و سر سختء كروهى در فكر خانه و زندكى خويشتن و در فكر فرار بودنده 
جمعى سعى داشتند ديكران را از جهاد باز دارند و كروهى تلاش مىكردند رشته اتحاد خود را با منافقين محكم كنند. 

در اين آبه كفتكوى منافقان و ببماردلان متعكس شده اسث. 

مىفرمايد: «و (نيز) به خاطر بياوريد هنكامى را كه منافقان و بيماردلان مى كفتند: خدا و ييامبرش جيزى جز وعدههاى دروغين 


به ما ندادهاند»! (وَ إِذْ يَقُولٌ الْمَنافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَ رَسُولَهُ إِنَا غُرُورً). 


در تاريخ جنكك احزاب جنين آمده است كه در اثناى حفر خندق كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 090 

مسلمانان هر يكك مشغول كندن بخشى از خندق بودند روزى به قطعه سنكك سخت و بزركى بر خورد كردند كه هيج كلنكى 
قل أن الى ات #روم حر وه ناس فياك الله عليداق البو انق ياست سكن" اللدا علو 1 لدتيغميا وا تتشموق شن ودر كار 
سنكك قرار كرفت و كلنككى را به دست كرفت و نخستين ضربه محكم را به مغز سنكك فرود آورد» قسمتى از آن متلاشى شد و 
ترقز ان حو كرف فاه على اللدفله و لكي بروزق كنة» مملداناة ل ميك كي كسد 

بار دوم ضربه شديد ديككرى بر سنكك فرو كوفت قسمت ديككرى در هم شكست و برقى از آن جستن نمود بيامبر تكبير كفت و 
مولعاناة ل كير كت 

سر انجام ييامبر سومين ضربه را بر سنكك فرود آورد و برق جستن كردء و باقيمانده سنكك متلاشى شدء حضرت صلى الله عليه 
و آله باز تكبير كفت و مسلمانان نيز صدا به تكبير بلند كردند» سلمان از اين ماجرا سؤال كرد. 

بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «در ميان برق اول سر زمين حيره و قصرهاى يادشاهان ايران را ديدم و جبرئيل به من بشارت 
داد كه امت من بر آنها بيروز مى شوند! و در برق دوم قصرهاى سرخفام شام و روم نمايان كشت. و جبرئيل به من بشارت داد 
كه امت من بر آنها نيز ييروز خواهند شد! در برق سوم قصرهاى صنعا و يمن را ديدم و جبرئيل باز به من خبر داد كه امتم بر 
آنها نيز ييروز خواهند شد» بشارت باد بر شما اى مسلمانان»! منافقان نكاهى به يكديكر كردند و كفتند: جه سخنان عجيبى؟ و 
جه حرفهاى باطل و بىاساسى؟ او از مدينه دارد سر زمين حيره و مدائن كسرى را مى بيند» و خبر فتح آن را به شما مىدهد؛ در 
حالى كه هم اكنون شما در جنككال يكك مشت عرب كرفتاريد (و حالت دفاعى به خود كرفتهايد) و حتى نمى توانيد به بيت 
الحذر برويد (جه خيال باطل و يندار خامى؟!). 

آيه فوق نازل شد و كفت كه اين منافقان و بيمار دلان مى كويند خدا و ييغمبرش جز فريب و دروغ وعدهاى به ما نداده است» 
(آنها از قدرت بىيايان يرورد كار بى خبرند.) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 04 
سورة الأحزاب (7"): آية "17 ..... ص : 49 


(آيه 1)- در اين آيه به شرح حال كروه خطرناكى از همين منافقان بيمار دل كه نسبت به ديكران خباثت و آلودكى بيشترى 
داشتند يرداخته. مى كويد: «و (نيز) به خاطر بياوريد هنكامى را كه كروهى از آنها كفتند: اى اهل يثرب! (اى مردم مدينه)! 
اينجا جاى توقف شما نيست» به خانههاى خود باز ككرديده (وَ إِذْ الّتْ طائفةٌ مِنهعْ يا أَهْلَ يَدْربَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا). 

و به اين ترتيب مى خواستند جمعيت انصار را از لشكر اسلام جدا كنند اين از يكسوء از سوى ديكر «و كروهى از آنان از ييامبر 
اجازه باز كشت مىخواستند و مى كفتند: خانههاى ما بىحفاظ استء. در حالى كه بىحفاظ نبود آنها فقط مىخواستند (از 
جنكك) فرار كتنده (وَ يَسْتَأَذْنُ َرِيقٌ ْم الي يَقُولُونَ إنَّ وتنا عَوْرَةٌ وَ ما هى يعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَّ إلا فرارً). 

«يثرب» نام قديمى مدينه استء بيش از آنكه بيامبر صلى الله عليه و آله به آنجا هجرت كندء بعد از آن كمكم نام مدينة 


الرسول (شهر مكمير) بر آن كذارئة شد كه كنت ان عبان «مديتة بود. 


سورة الأحزاب(7): آية 1 ..... ص : 492 


(آيه -)١©‏ اين آيه به سستى ايمان اين كروه اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها جنان بودند كه كر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان 
وازاة م شكقد اق وشنتهاد باز كشت يبداسوى شرك يه آنان مى كروتد هن يدير فشلة وجز مدت كمن (براي اكات اين زاه) 
درنكك نمى كردند» (وَ لَوْ دُيْلَتْ عَليِهِْ مِنْ أقطارها تم سَيلوا الِْتَنةلاتَؤْها وَ ما تَلنُوا بها إِنَا يسِيراً). 


بيداست مردمى كه اين جنين ضعيف و بىياشنداند نه آماده ييكار با دشمنند و نه يذيراى شهادت در راه خدا. 
سورة الأحزاب(37): آية 14 ..... ص : 492 


(آيه -)١8‏ سيس قرآنء اين كروه منافق را به محاكمه مى كشد و مى كويد: 

«آنها قبلا با خدا عهد و ييمان بسته بودند كه يشت به دشمن نكنند» و (بر سر عهد خود در دفاع از توحيد و اسلام و ييامبر 
ناسسد كر انها تمن دانيل كه) عهد اله موود سوال قران خواهك كرقك ةودن يران آن«فسؤولتد (3 لذذ كائرا عاهدوا الام 
قبل لا يوَلُونَ الأذبارَ وَ كان عَهْدٌاللَِّ مَسوُلا). ب ركزيده تفسير نمونه» ”2 ص: 0917 

اصولا هر كسى ايمان مى آورد و با بيامبر صلى الله عليه و آله بيعت مى كند اين عهد را با او بسته كه از اسلام و قرآن تا سر حدّ 
جان دفاع كند. 


سورة الأحزاب(*7"): آية 12 ..... ص : 491 


(آيه 18ت بعد از انكه خداوتل تبت منافقان را افشا كرد كه منظورشان حفظ خانههايشان نيست: بلكه فرار از صيحته جك 
استه با دو دليل به آنها ياسخ مى كويد. 

نخست به يبامبر مىفرمايد: «بككو: اككر از مركك يا كشته شدن فرار كنيد اين فرار سودى به حال شما نخواهد داشت و در آن 
هنكام جز بهره كمى از زندكانى نخواهيد كرفت" (ثُلْ لَنْيَنْفعَكمُ الْفرارٌ إن كَردتُم مِنَ الْمَْتٍ أو الْقْل وَ إذاً لا تمتعُونَ إن َليَ). 


سورةٌ الأحزاب (37): آية /!1 ..... ص : /4141 


(آيه -)1١‏ ديكر اينكه مككر نمىدانيد تمام سر نوشت شما به دست خداستء و هركز نمى توانيد از حوزه قدرت و مشيت او 
520 

م فوطايدة اع يناغا به آقهاا لكر عند كبس بع كواقف تسيا وا او ابو زان :8ج سرفظ كلد كر ردس يتفض براق نيا 
اراده كند!! (قَلّ مَنْ ذا الى يَعْصِمَكُمْ مِنَ الل إِنْ ارافتكوقوا ادارة عدوس م 

١و‏ آنها جز خدا هيج سر يرست و ياورى براى خود نخواهند يافت» (وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونَ الله وَلكا وَ لا نَصِيرا). 

بنا بر اين اكنون كه همه مقدرات شما به دست اوست فرمان او را در زمينه جهاد كه مايه عزت و سر بلندى در دنيا و در ييشكاه 


خداست به جان بيذيريد» و حتى اككر شهادت در اين راه به سراغ شما يد با آغوش باز از آن استقبال كنيد. 
سورة الأحزاب(17): آية 14 ..... ص : 8117 


(آيه 14)- سيبس به وضع كروهى ديكر از منافقين كه از ميدان جنكك احزاب كناره كيرى كردند و ديككران را نيز دعوت به 


كاوه كرق اس تفودتد اشاره كرقه فى كويد عداوكد ان كروعى اشسهاوا كه كوشين داشتند مردم را از جنكك منصرف 
سازند مىداند» (قَدْ يَعْلَمُ الله التعزقية يتكن). 

زو مسي كسان را اكة ادر شافاس كنسعن يدوع ما اسن و دمت ازاق مكاد طرفاكك برةاريدا دو القائلية 
ِإِخْوانِهم هَلْمٌ إِلَينا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 04 

همان كسانى كه اهل جنكك و بيكار نيستند «و جز مقدار كمى (آن هم از روى اكراه و يا ريا) به سراغ جنكك نمى روند» (وَ لا 
أنُونَ لبس إِنَّا َيً. 


سورةٌ الأحزاب(77): آية 14 ..... ص : 494 


(آيه 19)- دراين آيه مىافزايد: انكيزه تمام اين كارشكنيها اين است كه: 

«آنها در همه جيز نسبت به شما بخيلند) (أَشْكحة عَليكَْ). 

نه تنها در بذل جان در ميدان نبرد كه در كمكهاى مالى براى تهيه وسائل جنكك. و در كمكهاى بدنى براى حفر خندق» و 
حتى در كمكهاى فكرى نيز بخل مىورزند» بخلى توأم با حرص و حرصى روز افزون! بعد از بيان بخل آنها و مضايقه از هر 
كونه ايثا ركرىء به بيان اوصاف ديككرى از آنها كه تقريبا جنبه عمومى در همه منافقان در تمام اعصار و قرون دارد يرداخته 
جنين مى كويد: يس هنكامى كه (لحظات) ترس (و بحرانى) بيش مىآيدء مىبينى آن جنان به تو نكاه مى كنند و جشمهايشان 
در حدقه مى جرخد كه كويى مىخواهند قالب تهى كنند»! (فإذا جاه الخؤق َيه بنْظوُونَ إلى تَدُورٌ أعْيتهُ كَالَّذِى يُفْشَْى 
عَلَيهِ مِنّ الْمَْتِ). 

آنها جون ازايمان درستى برخوردار نيستند و تكي ه كاه محكمى در زندكى ندارند» هنككامى كه در برابر حادثه سختى قرار 
كير ند كنترل خود را بكلى از دست مى دهند» كويى مى خواهند قبض روحشان كنند. 

سيس مىافزايد: «اما همينها هنكامى كه حالت خوف و ترس فرو نشستء زبانهاى تند و خشن خود را با انبوهى از خشم و 
عصبانيت بر شما مى كشايند (و سهم خود را از غنائم مطالبه م ىكنند) در حالى كه در آن نيز حريص و بخيلند» (فَإذا ذهَتَ 
در يايان آيه به آخرين توصيف آنها كه در واقع ريشه همه بدبختيهايشان مى باشد اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آنها (هركز) ايمان 
نياوردهاند» (أُوليِك لَمْ يُؤونُوَا). 

«و به همين دليل خداوند ماله اق ر احيظ تابن 1 ا خط اللّهُ َعْمالَهُغْ). جرا كه اعمالشان هركز توأم با انككيزه الهى و 
اخلاص نبوده است. 

تواتم كار ب خدا آسان ات (3 كات ذلك على الله تسيا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 01 
سورة الأحزاب (7"): آية "٠‏ ..... ص : 899 


(آيه ١7؟)-اين‏ آيه ترسيم كوياتري اهالت عبن و ترس ابق كروة اسك كىن كويدة وآنها ذه كدو وسقت زذو شيداند ك5) 


كباة مه كتين هنود لشكر احرات تر فتةائنة ارق الأخرات َم يَذمبُوا). 


كابوس وحشتناكى بر فكر آنها سايه افكنده؛ كُويى سربازان كفر مرتبا از مقابل جشمانشان ره مىروند» شمشيرها را برهنه 
كرده و ثيزهها رابه آنها خواله مى كتنند! سيسس اضافه م ى كند: «و اكر ب ركردئك (ال ترس آنان) دوست مىذارئد دو .ميان اعراب 
باديه نشين يراكنده (و ينهان) شوند» (وَ إن نأت الأخرات ددرا واي بادُونَ فى الأغراب). 

آرك! بروتك ود و آنا بمائتت وو (مرتيا) ال اخباز شما جويا كردئدة (ب يلون عن أنبايكم). لحظه به لحظه از هر مسافرى جوياى 
آخرين خبر شوند, مبادا احزاب به منطقه آنها نزديكك شده باشند, و سايه آنها به ديوار خانه آنها بيفتد! واين منت را بر سر شما 
بكذارند كه همواره جوياى حال و وضع شما بوديم! ودر آخرين جمله مىافزايد: «و اكر در ميان شما باشند جز اندكى بيكار 
نمى كنند) (وَ لَوْ كانُوا فيكم ما قائلوا إِنَاقَيً). 


نه از رفتن آنها نككران باشيد نه از وجودشان خوشحالء كه افرادى بىارزش و بىخاصيتند و نبودنشان از بودنشان بهترا 
سورة الأحزاب(717): آية "١‏ ..... ص : 899 


(آيه ١؟)-‏ نقش مؤمنان راستين در جنكك احزاب: تاكنون از كروههاى مختلف و برنامههاى آنها در غزوه «احزاب» سخن به 
ميان آمد. 

قرآن مجيد در يايان اين سخن از «مؤمنان راستين» و روحيه عالى و يايمردى و استقامت و ساير ويزكيهاى آنان در اين جهاد 
بزركك» سخن مى كويد. 

و مقدمه اين بحث رااز شخص بيامبر اسلام كه ييشوا و بزركك و اسوه آنان بود شروع مىكندء مى كويد: «براى شما در 
(زندكى) رسول خدا (و عملكرد او در ميدان احزاب) سرمشق نيكوبى بود براى آنها كه اميد به (رحمت) خدا و روز رستاخيز 
تارق وكع مساو ناه مى كتند» (لَقَدْ كان لَكمْ فى رَسُولٍ الل أَْوَة حَسَئةٌ لِمَنْ كان يووا الل وَ الم الْآخِرَ وَ ذَكَرَ الله كثيرً). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8٠00‏ 

بهترين الكو براى شما نه تنها در اين ميدان كه در تمام زندكى» شخص بيامبر صلى الله عليه و آله است. 

اين ناخداى بزركك به هنكامى كه سفينهاش كرفتار سختترين طوفانهاء مى شود كمترين ضعف و سستى و دستياجكى به خود 
راه نمىدهدء او هم ناخداست هم لنككر مطمئن اين كشتىء هم جراغ هدايت استء و هم مايه آرامش و راحت روح وجان 
سرنشينان. 

عمل زنك كا لكو فى وشو الله اهو عم كأ تتتوومدى اين اف كدي اف اهاور امير :ملي اللة عيدو القانين و ميرو 
خوبى استء مى توانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسير «صراط مستقيم» قرار كيريد. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه على عليه التّ.لام مىفرمايد: «هر كاه آتش جنكك, سخت شعلهور مىشد ما به رسول الله يناه 


مى برديم و هيج يكك از ما به دشمن نزديكتر از او نبودا. 
سورة الأحزاب(77): آية 77 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 77)- بعد از ذكر اين مقدمه به بيان حال مؤمنان راستين يرداخته» مى كويد: «هنكامى كه مؤمنان» لشكريان احزاب را 
ديدند (نه تنها تزلزلى به دل راه ندادند بلكه) كفتند: اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده فرموده (و طلايه آن آشكار 


كشته) و خدا و رسولش راست كفتهاند» و اين ماجرا جز بر ايمان و تسليم آنها قزوزهة (ذ لقنا الفز وتو 3 الأعزات غالى| هذا ذا 


وَعَدَنَا اله وَ رَسُولَهُ وَ صَدَّقَ الله وَ رَسُولَهُ وما زَادَهُمْ إلا إيمانا 05 

اين وقاده اشازمه شح ايك كه اخايامر ضك اللدعلية و اله كقعد رود كدي زودى قانل عرت وفقياة قلق ها 
دست به دست هم مىدهند و به سراغ شما مىآيندء اما بدانيد سر انجام يبروزى با شماست. 

به آنها كفته شده بود كه شما در بوتههاى آزمايش سختى آزموده خواهيد شدء و آنها با مشاهده احزاب متوجه صدق كفتار 


عداو نامر فيل اللدعلةهدر المشدتد وى اجاتهاة ارو 
سورة الأحزاب(7"): آية 37 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 77)- اين آيه اشاره به كروه خاصى از مؤمنان است كه در تأسَى به بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 801 

عام على انسل و اله انهه ملكا فشر رداوكو ل سر عون مواقاة اعد ا بس فد كار 10 خرن قسن و الكريدة 
قطره خون ايستادندك. 

قرمايذة ادو فياخ همنان مرداقى سند كدير مدر غهدق كه باخدا سسد ضادقائه اسقاةةاندم يعن ماق خورف را به لخر 
بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند) و بعضى ديكر در انتظارند» (مِنّ الْمُؤْمِِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدٌوا الله عَلَيهِ فمنْهُْ 
مَنْ قضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ). 

١و‏ هركز تغيير و تبديلى در عهد و بيمان خود ندادند» (وَ ما بَدَّلُوا تَِدِيًا). 

به عكس منافقان و يا مؤمنان ضعيف الايمان كه طوفان حوادث آنها را به اين طرف و آن طرف مىافكند» و هر روز فكر شوم 
و تازدائ در مغو تاثواقخ خود مى بروزاتدتك 

آيه جنان مفهوم وسيعى دارد كه تمام مؤمنان راستين را در هر عصر و هر زمان شامل مىشودء جه آنها كه جامه شهادت در راه 
خدا برتن يوشيدند و جه آنها كه بدون هيج كونه تزلزل بر سر عهد و يبمان با خداى خويش ايستادهاند و آماده جهاد و 
شهاذ تلك 


سورة الأحزاب(7"): آية 712 ..... ص : 201 


(آيه 78)- اين آيه نتيجه و هدف نهايى عملكردهاى مؤمنان و منافقان ل ا ل 0 
است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان ياداش دهدء و منافقان را هر كاه بخواهد عذاب كند ويا (اكر توبه كتند) 
بحقد وريه اتياراندوزة عر ا كه خداوتد امرؤنده و ميرياة اكه (لِيِجَرِى اللّهُ الصّادِقِينَ بصد دْقِهمْ وَ يَعَذّبَ الْمُنافِقِينَ إن 
شاء أَْ يوب عَلبِهِم إنَّ اللّهَ كان غَفُوراً رَحيماً). 


نه صدق و راستى و وفادارى مؤمنان مخلص بدون ياداش مىماند» و نه سستىها و كارشكنيهاى منافقان بدون كيفر. 
سورةٌ الأحزاب(7): آية 78 ..... ص : ا٠2‏ 


(آيه ؟)- اين آيه كه آخرين سخن را در باره جنكك احزاب مى كويد و به اين بحث خاتمه مىدهد در عبارتى كوتاه جمع 
بندى روشنى از اين ماجرا كرده در جمله اول مىفرمايد: «خدا كافران را با دلى ير از خشم باز كرداند بركزيده تفسير نمونه» 


ج23 ص: .2 


بى آنكه نتيجهاى از كار خود كرفته باشند» (وَ رَدٌ الله الّذِينَ كفَرُوا بَِعِظِهع لم ينالُوا حَيراً). 

فوتجيلة تددم الوا يور كدوك (دو اين تجداة) مقسان 10ل ستكةى داز ساعف وى سعوواى برا فاق كزة لو كدي الله 
الْمَؤْمِنِينَ الْقَتالَ). 

آن جنان عواملى فراهم كرد كه بىآنكه احتياج به دركيرى وسيع و كستردهاى باشد و مؤمنان متحمل خسارات و ضايعات 
زيادى شوند جنكك يايان كرفتء زيرا از يكسو طوفان شديد و سردى اوضاع مش ركان را به هم ريختء واز سوى ديكّر رعب و 
ترس و وحشت را كه آن هم از لشكرهاى نامرئى خدا است بر قلب آنها افكند» و از سوى سوم ضربهاى كه «علىّ بن ابى طالب 
عليه السّدِ لام) بوبيك بوركتريق قهرمان دشمن «عمرو بن عبد ود وارد ساخت و او را به ديار عدم فرستاد» سبب فرو ريختن 
يايهدهاى اميد آنها شد» دست و ياى خود را جمع كردند و محاصره مدينه را شكستند و ناكام به قبائل خود باز كشتند. 

وزو قريى عفاي ف سابل شين ولل رع نل كدوك لك ون السك روا :لله ارا ا 

ممكن است كسانى «قوى» باشند اما «عزيزا و شكست نايذير نباشند يعنى شخص قويترى بر آنان ييروز شودء ولى تنها «قوى و 
شكست نايذير» در عالم خداست كه قوت و قدرتش بىانتهاست. 

بيامدهاى جنكك احزاب: جنكك احزاب نقطه عطفى در تاريخ اسلام بود و توازن نظامى و سياسى را براى هميشه به نفع 
مسلمانان بهم زد. بطور خلاصه مىتوان بيامدهاى ير بار اين جنكك را در جند جمله بيان كرد: 

الف) ناكام ماندن آخرين تلاش دشمن و در هم شكسته شدن برترين قدرت نهايى آنها. 

ب) رو شدن دست منافقين وافشا شدن كامل اين دشمنان خطرناكك داخلى. 

ج) جبران خاطره دردناكك شكست احد. 

د) ورزيدكى مسلمانان» و افزايش هيبت آنان در قلوب دشمنان. بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: 807 

ه) بالا رفتن سطح روحيه و معنويت مسلمين به خاطر معجزات بزركى كه در آن ميدان مشاهده كردند. 

و) تشبيت موقعيت بيامبر صِلى الله عليه و آله در داخل و خارج مدينه. 


ز) فراهم شدن زمينه براى تصفيه مدينه از شرٌ يهود بنى قريظه. 
سورةٌ الأحزاب(7): آية 78 ..... ص : مي 


(آيه 8؟)- غزوه بنى قريظه يكك بيروزى بزركك ديكر! در مدينه سه طايفه معروف از يهود زندكى م ىكردند: «بنى قريظه)» 
«بنى النضير) و «بنى قينقاع). 

هر سه كروه با يبامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله بيمان بسته بودند كه با دشمنان او همكارى و به نفع آنها جاسوسى نكنند. 
ولى طايفه «بنى قينقاع» در سال دوم هجرت و طايفه «بنى نضير) در سال جهارم هجرتء هر كدام به بهانهاى ييمان خود را 
شكستند و به مبارزه روياروى با ييامبر صِلّى الله عليه و آله دست زدند» سر انجام مقاومت آنها در هم شكست واز مدينه بيرون 
وانده شدئد. 

بنا بر اين در سال ينجم هجرت كه غزوه «احزاب» وخ داد» تنها طايفه «بنى قريظه» در مدينه باقى مانده بودند» كه به مشركان 
عرب ييوستند و به روى مسلمانان شمشير كشيدند. 


يس از يايان غزوه احزاب» جبرئيل به فرمان خدا بر ييغمبر وارد شد و كفت: 


جرا سلاح بر زمين كذاردى؟ فرشتكان آماده بيكارند؛ هم اكنون بايد به سوى «بنى قريظه» حركت كنىء و كار آنها يكسره 
و 

سافض لخر باس يل اللاعليدى اله كوو ده كديدن أن كو انون كان مر يموع يتن ركلا كوا كتين انان 
بسرعت آماده جنكك شدند و تازه آفتاب غروب كرده بود كه قلعهدهاى محكم بنى قريظه را در حلقه محاصره خود در آوردند. 
بيست و ينج روزاين محاصره به طول انجاميد و بعدا همكى تسليم شدند» كروهى به قتل رسيدند و بيروزى بور كف د بكرف بر 
ييروزى مسلمانان افزوده شده اين آيه و آيه بعد, يس از حصول اين يبروزى نازل شدء و خاطره اين ماجرا را به صورت 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 8016 

يكك نعمت و موهبت بزركك الهى شرح داد. 

نخست مىفرمايد: «و خداوند كروهى ازاهل كتاب [يهود] را كه از آنان [مشركان عرب] حمايت كردند از قلعهدهاى 
محكمشان يابين كشيد» (و أَنْرَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَياصِيه). 

از اينجا روشن مىشود كه يهود قلعههاى خود را در كنار مدينه در نقطه مرتفعى ساخته بودند و بر فراز برجهاى آنها به دفاع از 
خويشتن مشغول مى شدند. 

سبس مىافزايد: «و خداوند در دلهاى آنها ترس و رعب افكند» (وَ قَذَفَ فى قُلُوبِهمُ الرّغت). 

و سر انجام كارشان به جايى رسيد كه «كروهى را به قتل مىرسانديد و كروهى را اسير مىكرديد) (فريقا َفتلُونَ و يوون 
ريقً). 


سورة الأحزاب(77): آية 71 ..... ص : مع 


ذآن لبدو ؤدينها ومخافدها بو امال آنها وااحر اكتهار قينا ك3ارد47 أدرتك أفقهو ونا تقهز أخوالهة: 

و در يايان آيه مىفرمايد: «همجنين زمينى (در اختيار شما قرار داد) كه هركز در آن كام 2 لَمْ تَطؤُّها). 
ظاهرا ايد جمله اشاره يه ياغانق و ارافي مخصوهك انيف كدر خسان وض تريظم بود واتحدى نحن وروفيه آناراقداشته 
جرا كه يهود در حفظ و انحصار اموال خود سخت مى كوشيدند. 

ووخداوت بر حر عرق قاد واثراناسكة :زف كا الله على كل اشع قديرا. 

بيامدهاى غزوه بنى قريظه: بيروزى براين كروه ستمكر و لجوج نتايج ير بارى براى مسلمانان داشت از جمله: 

الف) ياكك شدن جبهه داخلى مدينه و آسوده شدن خاطر مسلمان از جاسوسهاى يهود. 

ب) فرو ريختن يايكاه مش ركان عرب در مدينه و قطع اميد آنان از شورشى از درون. 

ج) تقويت بنيه مالى مسلمين به وسيله غنايم اين جنكك. زيده تفسير نمونه» ج27 ص: 900 

د) هموار شدن راه يبروزيهاى آينده» مخصوصا فتح خيبر! ه) تثبيت موقعيت حكومت اسلامى در نظر دوست و دشمن در داخل 


و خارج مدينه. 
سور الأحزاب(717): آية 74 ..... ص : 208 


اشاره 


(آيه 58) 


شأن نزول: 03310 ص : 0٠م‏ 


همسران بيامبر صلى الأنه عليه و آله بعد از يارهاى از غزوات كه غنائم سرشارى در اختيار مسلمين قرار كرفت تقاضاهاى 
مختلفى از بيامبر صلّى الله عليه و آله در مورد افزايش نفقه يا لوازم كوناكون زندكى داشتند. 

طبق نقل بعضى از تفاسيرء «ام سلمه از «ييامبر) صلى الله عليه و آله كنيز خدمتكزارى تقاضا كرد و «ميمونه» حلهاى خواست»ء و 
«زيئنب» بنت جحش يارجه مخصوص يمنى و «حفصه) جامه مصرىء «جويريه» لباس مخصوص خواست,. و «سوده) كليم 
خيبرى! خلاصه هر كدام در خواستى نمودند. 

بيامبر صلى الله عليه و آله كه مىدانست تسليم شدن در برابر اين كونه درخواستها كه معمولا يايانى ندارد جه عواقبى براى 
«بييت نبوت» در بر خواهد داشت از انجام اين خواستهها سر باز زد و يكك ماه تمام از آنها كناره كيرى نمود, تا اين كه اين آيه 
و سه آيه بعد از آن نازل شد و با لحن قاطع و در عين حال توأم با رأفت و رحمت به آنها هشدار داد كه اكر زندكى بر زرق و 
برق دنيا مى خواهيد مى توانيد از ييامبر صلى الله عليه و آله جدا شويد و به هر كجا مى خواهيد برويد» و اككر به خدا و رسول 
خدا و روز جزا دل بستهايد و به زندكى ساده و افتخارآميز خانه ييامبر صلَى الله عليه و آله قانع هستيد بمانيد و از ياداشهاى 
بزركك يروردكار بر خوردار شويد. 


تفسير: ووووة ص : 8٠م‏ 


يا سعادت جاودان يا زرق و برق دنيا! فراموش نكردهايد كه در آيات نخست اين سوره خداوند تاج افتخارى بر سر زنان ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله زده و آنها را به عنوان «امْ المؤمنين» (مادر مؤمنان) معرفى نموده» بديهى است هميشه مقامات حساس و 
افتخار آفرين» وظائف ستكينى نيز همراه دارد» جكونه زنان يبامبر صلى الله عليه و آله مى توانند ام المؤمنين باشند ولى فكر و 
قلبشان در كرو زرق و برق دنيا باشد؟ 

ناغير صل" اللدعليهو آله زادقاه ست كه حزسير كن داشت الاك ور رقو عرق و ؤتانسن خرف جواغرات كراقينت ووشائل 
تجملاتى باشند. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 808 

قو اوم ا ديكات سل اللظكلسو الذار مقاطب ساك من كرينان إلى متانيرا هيد اله ركو ايها ند كى مانا 
مى خواهيد» و طالب زينت د اضيا يدض ويه الحم دنع و ايسا را به رز ليكو وكا سارم1 ابوالكه حصوبهر 
مشاجرهاى در كار باشد (يا أَيّهَا لني قل لأزُواجكك إن كن 1 ترذن لكيه الدَّنْيا وَ زيتتها َتَعَالَئِنَ ا و أم فشك شراجا 
عي 


._ 


سورة الأحزاب(*17): آي 76 ..... ص : عع 


يدراف يدم افزايةة زاما كر تنما عداو امرش وسراق اخرك واه خواشة زوه وقد كن سادة از انظر مادى بو 


احيانا محروميتها قانع هستيد) يس خداوند براى نيكو كاران شما ياداش عظيمى آماده ساخته است» (وَ إِنْ كتين تُرِدْنَ الله و 
#قولة 5 الذاق اللهدة فا الله أعد الفضينات ملكن اخرا عظما): 

حيرات ضهنا اكلوار خفق و عاخقهه كنا سراف دك و باش فيلكن اللمعليةو آله كاقى عه راتاسدفاق عبن قر ال 
هماهنكك با آن باشد. 

يعانم ترف دوقن عكلف همهي اذ افير شيا اللدعلةو النكزا كاين الكربى اماه نقان ما اماق باس تر اى سه 
روشن ساخت. 

كرجه مخاطب در اد ين سخنانء» همسران ييامبرند» ولى محتواى آيات و نتيجه آن همكان زا شامل مى شود منخضوضا كسانى 


كه در مقام رهبرى خلق و يبشوايى و تأسى مردم قرار كرفتهاند. 
سورة الأحزاب (78): آي +" ..... ص : تمع 


(آيه 0)- سيس در اين آيه به بيان موقعيت زنان بيامبر صلّى الله عليه و آله در برابر كارهاى نيكك و بد و همجنين مقام ممتاز 
عزوت سكن اتواء يا غازاق روسن راواه كوية اق ععسران امير ! ووأكدام ارما كان مكارو وعدي 
مرتكي كنود غذ اب ويو و فل ان خو عق روك بونايق براق طيذ] اسان انع إبافساة الترع عق باج ديق يفاح 2 مُييِنَةٌ يُضاعَففٌ 
لَهَا الْعذابُ صِعْفَين وَ كانّ ذلك عَلَى اللّهِ يسيرأً). 

قينا در غدائة وحن بور كو نبويك زنك كى هن كتيده ارك زا ود نثنيا كاه ع كت و اغدالنان بر حنت اسك براق اتهاديتا ب ليق 
كناهنان در ببشكاه خدا عظيمتر اس ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 801 


جرا كه هم ثواب و هم عذاب بر طبق معرفت و ميزان آكاهى» و همجنين تأثير آن در محيط داده مى شود. 
آغاز جزء "١١‏ قرآن مجيد ..... ص : /اءم 
ادامه سوره احزاب ..... ص : /اهم 


سورة الأحزاب(77): آية 1" ..... ص : /ا٠ع‏ 


(آيه -)١‏ اما در نقطه مقابل نيز «و هر كس از شما در برابر خخدا و ييامبر صِلَى الله عليه و آله خضوع و اطاعت كند و عمل 
صالحى به جا آورد ياداش او را دو جندان خواهيم داد» و روزى يرارزشى را براى او فراهم ساختهايم) (وَ مَنْ يَقَنْتْ منْكنَّ لله وَ 
رَسُولِهِ وَ تَعْمَل صالحا نؤْتِها أجْرَها مَرّكَين وَ أعْتَدْنا لها رقا كريما). 


سورة الأحزاب (7): آية 1" ..... ص : /ا٠ع‏ 


(آيه 7)- همسران بيامبر بايد جنين باشند! در آيات كذشته سخن از موقعيت و مسؤوليت سنككين همسران بيامبر صلى الله عليه 
و آله بود» اين موضوع همجنان ادامه مىيابد و طى آياتى هفت دستور مهم به همسران ييامبر صلَى الله عليه و آله مىدهد. 
نخست در مقدمه كوتاهى مىفرمايد: «اى همسران ييامبر! شما همجون يكى از زنان معمولى نيستيد اكر تقوا بيشه كنيد (يا 
نسا التَّبيَ لَستّن كأدٍ مِنّ النّساءِ إن الْقَيدنَ شنّ). 


قماية اط التناهان باجام فيل االدعلة و السواراق عرفت حاضى عيشن كه هي قرافك بو شق راف ستهدظتان باشثة 
جه در مسير تقوا و جه در مسير كناه. 

وبه دنبال اين مقدمه- كه آنان را براى يذيرش مسؤوليتها آماده مىسازد و به آنها شخصيت مىدهد- نخستين دستور را در 
زمينه عفت صادر مىكند و مخصوصا به سراغ يكك نكته باريكك مىرود تا مسائل ديكر در اين رابطه خود به خود روشن 
كردد» مى فرمايد: «بس بكونهاى هوس انكيز سخن نكويبد كه بيماردلان در شما طمع كتند» (قَلا تَحْفَ من بالْقَوْلٍ فُبِطْمَع الّذِى 
فى قَلبهِ مَرَض). 

بلكه به هنكام سخن كفتن» جدى و خشكك و بطور معمولى سخن بكوييد. نه همجون زنان كم شخصيت كه سعى دارند با 
تعبيرات تحريكك كننده كه كاه توأم با ادا و اطوار مخصوصى است كه افراد شهوتران را به فكر كناه مىافكند سخن بككوييد. 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 801 

در يايان آيه دومين دستور را اين كونه شرح مىدهد: «شما بايد به صورت شايستهاى (كه مورد رضاى خدا و ييامبر صلى الله 


عليه و آله و توأم باحق و عدالت باشد) سخن بكوييد» (وَ قَلَنَ قَولَا مَغْرُوفً). 
سورة الأحزاب (818): آية 9" ..... ص : 2٠/4‏ 


(آيه ””)- سيس سومين دستور را كه آن نيز در زمينه رعايت عفت است جنين بيان مى كند: «و شما در خانههاى خود بمانيد و 
ل ل لله تماشاق ذركران قران تدهيك (3 
َونَ فى ييوتكنٌ و لا موجن : بُح الْجاهِلية 4 الأولى). 

منظور از «جاهليّت اولى» همان جاهليتى است كه مقارن عصر ييامبر صلَى الله عليه و آله بوده» و بطورى كه در تواريخ آمده در 
آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند» و دنباله روسرىهاى خود را به يشت سر مىانداختند بطورى كه كلو و قسمتى از سينه و 
كردنبند و كوشوارههاى آنها نمايان بود و به اين ترتيب قرآن همسران يبامبر صلى الله عليه و آله را از اين كونه اعمال باز 
مار 

بدون شكك اين يكك حكم عام استء و تكيه آيات بر زنان ييامبر صلى الله عليه و آله به عنوان تأكيد بيشتر است. 

بالاخره دستور جهارم و ينجم و ششم را به اين صورت بيان مىفرمايد: شما زنان عامين حلى الله عليه و آلة:اتماز زاير باكازيدة 
ووأفات را برةازيد وعداو وسولش را اطاعك كيده زو افق الشاذة وات الاك و اطق اللاو ره 

ا ل 0 000 
است هر جند در مورد آنان تأكيد بيشترى دارد. 

قوياباة 1 نهى افرا بده وخد اوقد فقط م خوامك تليدض نو كناه وا أو هنما اهل ينث :دور كند و كاماذ دنا اياك ساؤة(إلما 
يريد الله يِذْحِتٍ عَنْكُمْ لجس أَهْلّ ابت و ُطَهْرَكُم تطهيرً). 

تعيننه «اثمأة كه محمولة ران بحصر اسعه دلبل برايق اسع كه أي موعيكا ورا خغاندان بامرصل اللمعليهو اله ابنك: 
جمله «يريد) اشاره به اراده تكوينى يرورد كار است يعنى معصومان به خاطر بر كزيده تفسير نمونه» ج”0 ص: 809 

تأييدات الهى و اعمال ياكك خويشء جنان هستند كه در عين داشتن قدرت و اختيار براى كناه كردن به سراغ كناه نمىروند. 


روايات بسيار زيادى كه در منابع اهل سنت و شيعه وارد شده شمول همه خاندان بيامبر صلى الله عليه و آله را نفى مى كند و 


مى كويد: مخاطب در آيه فوق و منظور از «اهل بيت» منحصرا ينج نفرند: ييامبر صِلَّى الله عليه و آله» على عليه السَّلام» و فاطمه 
عليها السّلام و حسن و حسين عليهما السلام. 


سورة الأحزاب (7): آي ©" ..... ص : 209 
اشاره 


(آيه ع*”)- در اين آيه «هفتمين» و آخرين وظيفه همسران بيامبر بيان شده و هشدارى است به همه آنان براى استفاده كردن از 
بهترين فرصتى كه در اختيار آنان براى آكاهى بر حقايق اسلام قرار كرفته» مىفرمايد: «و آنجه را در خانههاى شما از آيات 
خداوند و حكمت ودانش خوانده مىشودء ياد كنيد) و خود را در يرتو آن بسازيد كه بهترين فرصت را در اختيار داريد (وَ 
اذّكْنَّ ما بل فى بيُوتكنٌ من آيات اللِّ و الْحِكُمَة). 

سر انجام در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند لطيف و خبير است» (إِنَّاللّهَ كان لَطيفاً حبيرً. 

اشاره به اين كه او از دقيقترين و باريكترين مسائل باخبر و آكّاه استء و تّات شما را به خوبى مىداند» واز اسرار درون 


جاهليت قرن بيستم! ..... ص : 94م 


جمعى از مفسران در تفسير «الجاهاكَة الاولى» در آيات مرودريعك كلقن لكاو سيد شدند كويى نتوانستند باور كنند كه 
بعد از ظهور اسلام؛ نوعى ديككر جاهليت در جهان يا به عرصه وجود خواهد كذاشت كه جاهليت عرب قبل از اسلام در مقابل 
آن موضوع كم اهميتى خواهد بود. 

ولى امروز اين امر براى ما كه شاهد مظاهر جاهليت وحشتناك قرن بيستم هستيم كاملا حل شده استء و بايد آن را به حساب 
يكى از ييشكوئيهاى اعجازآميز قرآن مجيد كذارد. 

اكر عرب در عصر جاهليت اولى» جنكك و غارتكرى داشت. و فى المثل جندين بار بازار عكاظ صحنه خونريزيهاى احمقانه 
كرديد كه جند تن كشته شدندء بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 81٠١‏ 

در جاهليت عصر ما جنكهاى جهانى رخ مىدهد كه كاه بيست ميليون نفر در آن قربانى و بيش از آن مجروح و ناقص الخلقه 
مى شوند! اككر در جاهليت عرب زنان» «تبرج به زينت» مىكردند» و روسريهاى خود را كنار مىزدند به كونهاى كه مقدارى از 
سينه و كلو و كردنبند و كوشواره آنها نمايان مى كشت,ء در عصر ما كلويهايى تشكيل مىشود به نام كلوب برهنكان- كه 
نمونه آن در انكلستان معروف است- كه با نهايت معذرت افراد در آن برهئه مادرزاد مى شوندء رسوائيهاى يلازهاى كنار دريا 
و استخرها و حتى معابر عمومى نككفتنى است. 

اككر در جاهليت عرب: «زئان آلوده ذوات الاعلا-م» بودند كه يرجم بر در خانه خود مىزدند تا افراد را به سوى خود دعوت 
كنند!ء در جاهليت قرن ما افرادى هستند كه در روزنامههاى مخصوص مطالبى را در اين زمينه مطرح مى كنند كه قلم از ذكر 


آن جدا شرم دارد» و جاهليت عرب بر آن صد شرف دارد. 


خلاءصه جه كوييم از وضع مفاسدى كه در تمدن مادى ماشينى منهاى ايمان عصر ما وجود دارد كه ناكفتنش بهتر است» و 
نبايد اين تفسير را با آن آلوده كرد. 
آنجه كفتيم فقط مشتى از خروار براى نشان دادن زندكى كسانى بود كه از خدا فاصله مى كيرند» و با داشتن هزاران دانشكاه و 
مراك عل و «اتشهتدان معروق» ذو متجلااب فساه غوطةووتدة وحتى كاهن هميق مراكز غلمن و داتشنسدانشان دو اعار 
همان فجايع و مفاسد قرار مى كيرند. 


سورة الأحزاب(77): آية 8" ..... ص : ١٠ع‏ 
اشاره 

(آيه 0 

شأن نزول: ..... ص : ١1م‏ 


هنكامى كه «اسماء بنت عميس» همسر «جعفر بن ابى طالب» با شوهرش از «حبشه بازكشت به ديدن همسران ييامبر صلى الله 
عليه و آله آمدء يكى از نخستين سؤالا-تى كه مطرح كرد اين بود: آيا جيزى از آيات قرآن در باره زنان نازل شده است؟ آنها 
در ياسخ كفتند: نه! «اسماء» به خدمت ييامبر صلى الله عليه و آله آمدء عرض كرد: «اى رسول خدا جنس زن كرفتار خسران و 
زيان است! بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: جرا؟ بركزيده تفسير نمونه ج» ص: 81١‏ 

عرض كرد: به خاطر اين كه در اسلام و قرآن فضيلتى در باره آنها همانند مردان نيامده است. 

اينجا بود كه آيه نازل شد و به آنها اطمينان داد كه زن و مرد در ييشكاه خدا از نظر قرب و منزلت يكسائئك. 


تفسير: 558 ص : ١١م‏ 


شخصيت وارزش مقام زن در اسلام- به دنبال بحثهايى كه در باره وظائف همسران ييامبر صلَى الله عليه و آله در آيات 
كذشته ذكر شده دراين آيه سخنى جامع و يرمحتوا در باره همه زنان و مردان و صفات بر جسته آنها بيان شده است» و ضمن 
بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادى و اخلاقى و عملى آنان» ياداش عظيم آنها را در يايان آيه بر شمرده است. 

مى كويد: «مردان مسلمان و زنان مسلمان» (ِنَ التسليين و التملمات): 

١و‏ مردان مؤمن و زنان مؤمنه) (وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ). 

اشاره به اين كه اسلام همان اقرار به زيان است كه انسان را در صف مسلمين قرار مىدهد, و مشمول احكام آنها م ىكندء ولى 
ايمان تصديق به قلب و دل است و اعمالى كه به دنبال آن مى ا يد. 

١و‏ مردانى كه مطيع فرمان خدا هستند و زنانى كه از فرمان حق اطاعت مى كتند» (وَ الْمَانتِينَ وَ القانتات). 


سيس به يكى ديكر از مهمترين صفات مؤمتان راستين؛ يعنى حفظ زبان يرداخته» مى كويد: «و مردان راستككو و زنان راستكو) 


(وَ الصَادقِينَ وَ الصَادقات). 

واز آنجا كه ريشه ايمان» صبر و شكيبايى در مقابل مشكلات استء و نقش آن در معنويات انسان همجون نقش «سر) است در 
برابر اكن) يتجمين وضف: انها زاايق كوته باز كو هى كتذ: «و هردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا (وَ الصَّابِرِينَ وَ 
الصَّابراتِ). 

از طرفى مىدانيم يكى از بدترين آفات اخلااقى» كبر وغرور و حب جاه استء و نقطه مقابل آن «خشوع)», لذا در ششمين 
توصيف مىفرمايد: «و مردان با خشوع و زنان با خشوع» (وَ الْخاشِعِينَ وَ الخاشعات). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 817 
كذشته از حب جاه؛ حب مالء نيز آفت بزركى است,ء و اسارت در جنككال آن. اسارتى است دردناك. و نقطه مقابل آن انفاق 
و كبكة كردن وحاذيتوان اسن لتاادر ستيه سيك ته كزين دو خرداة الفاق كر وتزناث انثاق كتسدهه (و النتصدقيق 3 
الْمَتَصَدَّقات). 

سه جيز است كه اكر انسان از شر آن در امان بماند از بسيارى از شرور و آفات اخلاقى در امان استء زبان و شكم و شهوت 
جنسىء به قسمت اول در جهارمين توصيف اشاره شدء اما به قفقسمت دوم و سوم در هشتمين و نهمين وصف مؤمنان راستين 
اشاره كرده. مى كويد: «و مردانى كه روزه مىدارند و زنانى كه روزه مىدارند» (وَّ الصَائمِينَ وَ الصَّائماتِ). 

١و‏ مردانى كه دامان خود رااز آلودكى به بىعفتى حفظ مىكنندء و زنانى كه عفيف و ياكند) (وَ الْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَ 
الحافظات). 

سر انجام به دهمين و آخرين صفت كه تداوم تمام اوصاف بيشين بستككى به آن دارد يرداخته» مى كويد: «و مردانى كه بسيار 
بقاباة ندا ستسده ووثاق كه سيان باد غذا اس كد (2 الذاكزنة الله كتير و الذاكرات). 

آرى! آنها با ياد خدا در هر حال و در هر شرايط» يردههاى غفلت و بىخبرى رااز قلب خود كنار مىزنند» وسوسهها و همزات 
شياطين را دور مىسازند و اكر لغزشى از آنان سر زند» فورا در مقام جبران بر مىآيند. 

ذو يايان آيهء باداش بزركك اين كروه از مردان و ؤثاتى را كه داراى وز كيهائ ده كانه فوق هسدد جنين بيان فى كند: 
«خداوند براى آنها مغفرت و ياداش عظيمى فراهم ساخته است») عد الله لَهُ يد 5 أخرا عَظيماً). 

نخست با آب مغفرت كناهان آنها را- كه موجب آلودكى روح و جان آنها است- مىشويد. سيس ياداش عظيمى كه 
عظمتش را جز او كسى نمىداند در اختيارشان مى نهد. 


سورةٌ الأحزاب(77): آية 2" ..... ص : 11ي 
اشاره 

(آيه عم 

شأن نزول: ..... ص : 211 


اين آيه در مورد داستان ازدواج تحن ونث عمحكن (دخير عزينه امير كراهن اسلام) با زيد بن حارثه برده آزاد شده ام فلن 


الله عليه و آله نازل بركزيده تفسير نمونه» ج"» ص: 81 

فم اسك 

قبل از زمان بعثت و بعد از آن كه خديجه با يبامبر صَلَى الله عليه و آله ازدواج كرد خديجه بردهاى به نام «زيد» خريدارى نمود 
كتتيعقا واه ماه سل اللسله و ال كميدن تغيريك اكوا ذاه موقت ون خلاتفةاق او انا ]ردي ادكه اشر 
صَلَى الله عليه و آله نام «فرزند خود) بر او نهاد. 

هنكامى كه ييامبر صلى اللّه عليه و آله تصميم كرفت براى «زيد» عسرف ير كديند نانشو حت حفن كد دعس اميه دعر 
«عبد المطلب» (دختر عمّهاش) بود براى او خواستكارى نمود «زينب» نخست جنين تصور مى كرد كه ييامبر صلى اللّه عليه و آله 
مى خواهد او را براى خود انتخاب كند» خوشحال شد و رضايت داد» ولى بغدا كه فهميك تواستكارى از اويراق «زيد) است» 
سيك تاراح قف و سبر نيان فو ارقن اضين اللده نيد نا اوم افر برد سيكس هخ لفك مود 

ذؤ انها بود كد ]اول شدومة اقال ونب وعية الله مسن ذاه كه اثياانس تائف مدكان كناضيدا وينافيزفن كارف وا 
لازم مىدانند مخالفت كنندء آنها كه اين مسأله را شنيدند در برابر فرمان خدا تسليم شدند. 

اما اين ازدواج ديرى نباييد و بر اثر ناساز كاريهاى اخلاقى ميان طرفين» منجر به طلاق شد. 


سيس ييامبر صلى الله عليه و آله براى جبران اين شكست زينب در ازدواجء او را به فرمان خدا به همسرى خود بركزيد. 
تفسير: 6وووه ص : ام 


مىدانيم روح اسلام «تسليم) است» آن هم «تسليم بىقيد وشرط در برابر فرمان خدا» اين معنى در آيات مختلفى از قرآن با 
اراك كر مجكبي زد لم ا رجط كو اين" يواح رمام ااحبحع ارو رذ ٠:‏ اللداتى جل قا رديه كاري عداو 
واعبرل اظلبى لازم بالكل لجار الود ور برا قروا روشق بانتقام (وَ ما كان لِمُؤْمِنِ وَ لا مُؤْيمَةْ إذا قَضَى الله و 

قر ارا أنْ بكرة أي الجر مِنْ أَمْره). آنها بايد اراده خود را تابع اراده حق كنند. همان كونه كه سر ثا ياى وجودشان 

وابسته به اوست. بركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 21 

محض شوىء واز خود ارادهاى نداشته باشىء» اين نهايت دلسوزى طبيب را نسبت به بيمار نشان مىدهد و خدا از جنين طبيبى 

برتر و بالاترست. 

لذا در يايان آيه به همين نكته اشاره كرده؛» مىفرمايد: «كسى كه نافرمانى خدا و ييامبرش را كند كرفتار كمراهى آشكارى 

ذه الست ١و‏ عن تقض الله اق وقولة حفن صل فلالا فين 


راه سعادت كم مى كند و به بيراهه و بدبختى كشيده مى شود. 
سورةٌ الأحزاب (88): آية 1" ..... ص : 215 


(آيه 5)- سيس به داستان معروف «زيد» و همسرش «زينب» كه يكى از مسائل حساس زندكانى ييامبر كرامى اسلام صلى الله 
عله و الهااسخة واارقاط با فماله فيتراة مامر سل اللغلدو اليه كدون ] باه نقية كتشع نارم ررد اعمس كرو 


«به خاطر بياور زمانى را كه به كسى كه خداوند به او نعمت داده بود» و تو نيز به او نعمت بخشيده بودى مى كفتى همسرت را 
ء الله عَلَيهِ وَ نمك عليه أفية كك عليكك 


عه 
-ه 


نكاهدار واز خحدا ببرهيز» و بيوسته اين امر را تكرار مىكردى! (وَ إِذْ نَصُولٌ لِلَذِى أ 
رَؤجكك و انق اللّه). 

قاو إن وحمت نص | موكلا عمق الحئظ قاد يدن عاك اك 8 يوز فد بحن تخار لها كردم يردم و عمق يران لي |المغلكة 
و لايخ يود كةوق را آزاد كرة و هجون فرؤيد خويش كراميش داشة. 

اانه ابداسكامس شود مياق تبنيو كش نا حوراي در كر تفديرد و أدى متاحو اذاه يافك و كر اسفائه دا ىو 
لاق قر 2 تقو امير على اللعليدو آله كران و شك ] ار را سيدق من كرد و ا معدا وطلاق باصن داش 


بعد مىافزايد: «تو در دل جيزى را ينهان مىداشتى كه خداوند آن را آشكار مى كندء و از مردم مى ترسيدى در حالى كه 


سن 9ه عبد 
5 5 


خذا ركه مدزارازتر انيت كه آ ان ورسى 211 تخي فى كنرك فااللة كروي وتفقى الاش واه اع أن تخمافات كربده 
تفسير نمونه» جا ص: 2١0‏ 

مسأله ترس از خدا نشان مىدهد كه اين ازدواج به عنوان يكك وظيفه انجام شده كه بايد به خاطر يرورد كار ملاحظات شخصى 
را كنار بكذارد تا يكك هدف مقدس الهى تأمين شود هر جند به قيمت زخم زبان كوردلان تمام كردد. 

لذا در دنباله آيه مىفرمايد: «هنككامى كه زيد نيازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد) مااورا به همسرى تو در 
آورديم» تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران يسر خواندههايشان- هنكامى كه از آنها طلاق بكي رند- نباشد» (قَلَمَا 
قضى رَبْدٌ مِنْها وَطَراً زَوجناكها لِك لا يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَرُواج أَدْعِائِهم إذا قَضَوَا مهن وَطرأً). 

وانع #ازقييوه كم انث افجاء وااو اقزما و جظذا افخام لدي البرع و ارق كان 1921ل مقر لا: 

بنا بر اين» ازدواج الهى» يكك مسأله اخلاقى و انسانى بود و نيز وسيله مؤثرى براى شكستن دو سنّت غلط جاهلى حرمت ازدواج 


با همسر مطلقه يسر خوانده» و قبح ازدواج با همسر مطلقه يكك غلام و برده آزاد شده. 
سورة الأحزاب (7): آية 4" ..... ص : 218 


(آيه 4)- اين آيه در تكميل بحثهاى كذشته جنين مى كويد: «هيج كونه سختى و حرجى بر ييامبر در آنجه خدا براى او 
واجب كرده است نيست» (ما كان عَلَى الب مِنْ حرج فيما فَرَض الله لَهُ). 

الاك كداوقد ارما اده معد اديه امرض نار يران اساي شعو ودوة عد سر نويع اناه ودوريظلة ا 
درايد. 

اصولا سنت شكنى و بر جيدن آداب و رسوم خرافى و غير انسانى همواره با سر و صدا توأم استء و يبامبران هركز نبايد به اين 
سر و صداها اعتنا كئند. 

لذادى سمه ركد عى ترما به ربق تنفه الهى اذو عوره وتران :امم بيطنيق فز جارك بوك اسيك (2. 11 الوق الزرق خلا ون 
قبل). 
تنها تو نيستى كه كرفتار اين مشكلى؛ بلكه همه انبيا به هنكام شكستن سنتهاى غلط كرفتار اين ناراحتيها بودهاند. 
و در يايان آيه براى تثبيت» قاطعيت در اين كونه مسائل بنيادى مىفرمايد: بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 8١18‏ 


(قرهاة عدا شحوارة زوق جنات و برتاعة قق انكو اين يدسترحلة اجر :دن ايده زو كان أقد الله قذرا مفدورا). 


سورةٌ الأحزاب(7"): آية 4" ..... ص : 18م 


( ايه اد ملعاف وائصو كاضسنة يسابت بحن كبرد امدقم ندر جارد ياياة كتشكان اسيك ا تسريه 


برنامهدهاى عمومى انبيا اشاره كرده» مىفرمايد: بييامبران ييشين «كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى كردند وازاو 


3 


ا اللّه). 


عر 


مى ترسيدند و از هيج كس جز خدا واهمه نداشتند» (الَذِينَ يبَلعُونَ رسالاتٍ الله وَ يَحْسَوْتَهُ ولا يَحْشَّوْنَ أحد إِ 
.4 5 5 5 5 ح 5 5 555 5 507 5 3 5 

تو نيز در تبليغ رسالتهاى يرورد كار نبايد كمترين وحشتى از كسى داشته باشى! اصولاا كار ييامبران در سيارى از مراحل 
0 5 5 .0 .4 ح 4 ٠. 5 . 507 4. 35 ٠.‏ 5 . 000 8 
شكستن سنتهاى غلط است و اكّر بخواهند كمترين ترس و وحشتى به خود راه بدهند در انجام رسالت خود ييروز نخواهند شد 


قاطعانه بايد بيش روند» حرفهاى ناموزون بدكويان را به جان خريدار شوند و بىاعتنا به جوسازيها به برنامههاى خود ادامه 


2 


دهند جرا كه همه حسابها به دست خداست. 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «همين بس كه خداوند (حافظ اعمال بندكان و) حسابكر (و جزا دهنده آنها) است» (و كفى بالل 
هم سحسات آيكان.وقداكارى يياميران اهز لين راتكه م دارد و ياداش مىدهك بو هم سيختان تاموؤون و ياوه سزابى دَشمتان .زا 
محاسبه و كيفر مىدهد. 

اين آيه دليل روشنى است بر اينكه شرط اساسى براى يبشرفت در مسائل تبليغاتى قاطعيت و اخلاص و عدم وحشت از هيج 


كس جز از خداست. 
سورة الأحزاب(17"): آية ٠‏ ..... ص : عام 


(آيه -)©٠‏ مسأله خاتميت: اين آيه آخرين سخنى است كه خداوند در ارتباط با مسأله ازدواج ييامبر صلى الله عليه و آله با 
«همسر مطلقه زيد» براى شكستن يكك سنت غلط جاهلى, بيان مىدارد؛ و ضمنا حقيقت مهم ديكرى را- كه مسأله خاتميت 


- 


است- در ذيل آن بيان م ىكند, مىفرمايد: «(محمد بدر هيج يكك از مردان شما نبوده و نيست» (ما كان مُحَمّدٌ أب 
رجالكم). 

نه «زيد» ونه ديككرىء و اككر يكك روز نام يسر محمّمد براو كذاردند اين تنها يكك بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 211 
عادت و سنت بود كه با ورود اسلام و نزول قرآن بر جيده شد نه يكك رابطه طبيعى و خويشاوندى. 


. 


َك من 


أ 


سيس مىافزايد: «ولى (او) رسول خدا و ختم كننده و آخرين يياميران است» (وَ لكنْ رَسُولَ الله وَ خانم النَيِينَ). 
مى نمايد» و از اينجا ييوند صدر و ذيل روشن مى شود. 
و البته خداوند عالم و آكاه همه آنجه رادراين زمينه لازم بوده در اختيار او كذارده؛ از اصول و فروع و كليات و جزئيات در 


تمام زمينههاء و لذأ در بايان آيه مئقرمايد: دو خداوند به عمه جيز آ كاه است» (وَ كان اللَّهُ بكل شَْءِ عَلِيما). 
سورةٌ الأحزاب (7): آية 61 ..... ص : 11 


(17)- وحمت و:درود خدا] وافرشككان رامكشاى مؤسسان: ان اتجا كه دن آباك كذشنه مسقن از .وظائق ستكيق وبامير 


اسلام صلى الله عليه و آله در مقام تبليغ رسالت بود, در اينجا براى فراهم آوردن زمينه اين تبليغ و كسترش دامنه آن در تمام 
محيط بخشى از وظائف مؤمنان را بيان م ىكندء روى سخن را به همه آنها كرده جنين مى كويد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردهايد! خدا را فراوان ياد كنيد» (يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اذْكدُوا الله ذ كراً كثيراً). 


سورة الأحزاب(717): آية !© ..... ص : 811 


(آيه 67)- (و صبح شام او را تسبيح و تنزيه نماييد) (وَ سَبْحوهُ ك1 اضيا 

آرى! جون عوامل غفلت در زندكى مادى بسيار فراوان و تيرهاى وسوسه شياطين از هر سو به طرف انسان يرتاب مى كردد 
براى مبارزه با آن راهى جز «ذكر كثير) در همه حال نيست. 

«ذكر كثيرا به معنى واقعى كلمه يعنى «توجه با تمام وجود به خداوند» نه تنها با زبان و لقلقه لسان. 

امام صادق عليه السّلام فرمود: «هر كس بسيار ياد خدا كند خداوند او را در سايه لطف خود در بهشت برين جاى خواهد داده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 8١/‏ 
سورة الأحزاب(77): آية “51 ..... ص : 21/4 


(آيه 8)- اين آيه در حقيقت نتيجه و علت غايى ذكر و تسبيح مداوم استء مىفرمايد: «او كسى است كه بر شما درود و 
رحمت مىفرستد؛ وافرشتكان او نيز (براع شها تقاضاق رحمت مى كتند) تا شما را از ظلمات (جهل و شرك و كفر) بيرون 
آورد و به سوى نور (ايمان و علم و تقوا) رهنمون شودا (هُوَ اذى بُصَلَى عَلْكُمْ و مَلائِكته لخر جك مِنَّ الظلّماتٍ لعن النُور). 
«جرا كه او نسبت به مؤمنان رحيم و مهربان است» (وَ كان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً). 

وبه همين دليل هدايت و رهبرى آنها را بر عهده كرفته و فرشتككانش را نيز مأمور امداد آنها نموده است. 

آوق اق آله شار اشت يؤر كك براق همه سالكان وا عق ويه انها تويد مى دعد كه إن تعاتب معقوق قشي رومت 
استء تا كوشش عاشق بيجاره به جايى برسد! آرى! اين رحمت خاص خداست كه مؤمنان را از ظلمات اوهام و شهوات و 
وساوس شيطانى بيرون مىآورد و به نور يقين و اطمينان و تسلط بر نفس رهنمون مى كردد كه اككر رحمت او نبود اين راه 


بربيج واخم هركز ييموده نمىشد. 
سورة الأحزاب(717): آية 65 ..... ص : 21/4 


(آيه 5)- در اين آيه مقام مؤمنان و ياداش آنها را به عاليترين وجه و در كوتاهترين عبارت ترسيم كرده؛ مى كويد: «تحيت 
فرشتكان الهى به آنها در (روز قيامت) روزى كه او را ديدار م ىكنند سلام است» (١تَحَتُهُمْ‏ يَوْمَ لفو سَلامٌ). 

اين سلامى است كه نشانه سلامت از عذاب و از هر كونه درد و رنج و ناراحتى استء سلامى است توأم با آرامش و اطمينان. 
بعد ازاين تحتّت كه در حقيقت مربوط به آغاز كار است اشاره به يايان كار آنها كرده» مىفرمايد: «خداوند براى آنها ياداش 


برارزشى فراهم ساخته است» (وَ أَعَدَ لَّهُمْ أخراً كريماً). 


سورةٌ الأحزاب(77): آية 64 ..... ص : 81/4 


(آيه 0)- تو جراغ فروزانى! در اينجا روى سخن به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله است ولى نتيجه آن براى مؤمنان و به اين 
ترتيب آيات كذشته را كه بيرامون بخشى از بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 819 

وظايف مؤمنان بحث مى كرد تكميل مى كند. 

دراين آيه و آيه بعد ينج توصيف براى يبامبر صلى الله عليه و آله آمده؛ و در دو آيه بعد از آن بيان ينج وظيفه است كه همه 
به يكديكر مربوط و مكمل يكديكّر مى باشند. 

نخست مىفرمايد: «أى بيامبر! ما تو را به عنوان شاهد و كواه فرستاديم (يا أَيّهَا الب إنا أَرْسَلْناك شاهداً). 

او اق يكسو كواة اعمال افك السةة هرا كه اعمال آنها وا فى بيند.و ان سوى ديكر شاهد و كواه يز اثبياق بيشين است كه آنها 
خوة كواه اف خويتن بودند واز سوى سوم وجود تو با اوصاف و اخلاقت. با برنامههاى سازندهات»ء با سوابق درخشانت و با 
عملكرد شافلدو ككوام بن حقائنت مكنية واو شاهد و كواه بر عظمق و قوت برورد كاز اسة: 

سيس به توصيف دوم و سوم يرداخته» مىفرمايد: «ما تو را بشارت دهنده و انذار كننده) قرار داديم (وَ مُبِشْراً وَ تَذِيرا). 

بشارت دهنده نيك وكاران به ياداش بىيايان يروردكارء به سلامت و سعادت جاودان, به بيروزى و موفقيت ير افتخار. 

وانذار كننده كافران و منافقان از عذاب دردناكك الهى» از خسارت تمام سرمايههاى وجودىء. و از سقوط در دامان بدبختى در 


دنيا و اخيرت: 
سورة الأحزاب(88): آية 62 ..... ص : 19ع 


(آيه 8©)- اين آيه به جهارمين و ينجمين وصف ببامبر اشاره كرده؛ مى كويد: 

«ما تو را دعوت كتنده به سوى الْلّهِ به فرمان او (قرار داديم) و هم جراغ روشنى بخش» (وَ داعياً إِلَى الل ِإذْنِهِ وَ سراجاً مُنيرً). 

او جراع روشنى است كه خودش كواه خويش استء تاريكيها و ظلمات را مىزدايد» و جشمها و دلها را به سوى خود متوجه 
مى كند» و همان كونه كه «آفتاب آمد دليل آفتاب» وجود او نيز دليل حقانيت اوست. 

وجود بيامبر صلى الله عليه و آله مايه آرامشء و فرار دزدان دين و ايمان و يرورش و نموٌ روح ايمان و اخلاق» و خلاصه مايه 
حيات و جنبش و حركت استء و تاريخ زندكى او شاهد و كواه زنده اين موضوع است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0 
سورةٌ الأحزاب (88): آية 617 ..... ص : 1ع 


(آيه /ا5)- همان طور كه كفتيم در اين آيه و آيه بعد بيان ينج وظيفه از وظائف مهم بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله به دنبال 
بيان اوصاف ينج كانه است. 

نخدت مىقرمابدة ويه مؤمنان بشاززت ده كه براى آنها از سوى ندا فضل و يادائن يزوكى اسنت» (و شر الْمؤينين أن لهم هن 
الله قلا كبيراً). 

اا نكن حك ماله اوفقي عاضر ضلى الله علو اله كنيا معدو نه باداقى اعثال تك نر مان عي ترود ركه د ارفك آنه 


قدر از فضل خود به آنها مىبخشد كه موازنه ميان عمل و ياداش را بكلى بر هم مىزند. 


سورة الأحزاب(7): آية 54 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 84- بعد از آن به دستور دوم و سوم يرداخته؛ مى كويد: «و از كافران و منافقان اطاعت مكن) (وَ لا تُطِع الكافِرِينَ وَ 
الْمَنافْقِينَ). 

بدون شكك رسول خدا صلَى الله عليه و آله هركز اطاعتى از كافران و منافقان نداشتء اما اهميت موضوع به قدرى است كه به 
عنوان تأكيد براى شخص ببامبر صلَى الله عليه و آله و هشدار و سر مشقى براى ديكران» روى اين موضوع مخصوصا تكيه 
م ىكندء جه اين كه از خطرات مهمى كه بر سر راه رهبران راستين قرار دارد به سازش و تسليم كشيده شدن در اثناء مسير 
است. 

سبس:دن جهارين و يتجمين دستوو جنين عى كريد «اعتنايى به آزارهاى آنها مكن, بر خدا توكل نما و همين بس كه خدا 
حامى و مدافع توست» (وَ دع داهم وَ تَوَكلٌ عَلَى اللّهِ وَ كفى باللّهِ وَكِينًا). 

اين قسمت از آيه نشان مىدهد كه آنها براى تسليم ساختن ييامبر صلَى الله عليه و آله اورا سخت در فشار قرار داده بودند» و 
انواع آزارها جه از طريق زخم زبان و بدكويى و جسارت» و جه از طريق آزار بدنى» وجه محاصره اقتصادى نسبت به او و 
نأراتقن ووافن داشسلء 

تاريخ مى كويد بيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان نخستين همجون كوه در مقابل انواع آزارها ايستادكى به خرج دادند و 


هركز ننكك تسليم وذ شكست را نيذيرفتند» و سر انجام در اهداف خود يبروز شدند. 
سورة الأحزاب(7"): آآية 9 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 59)- كوشداى از احكام طلاق و جدايى شايسته: قسمتهاى مختلف بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١ع‏ 

آبنات ابن سووة (اتحزات)بهضورت جوع فاق كوا كرتن اث كديعقيب عطان يه بامير صلى الله عليه الهاو عضي 
خطاب به همه مؤمنان مى باشد. 

در اين آيه روى سخن به همه اهل ايمان استء مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه با زنان با ايمان ازدواج 
كرديد» و قبل از همبستر شدن طلاق داديد عدّهاى براى شما انبا ري عدون عي ضساني قر تكافاذ وفوا الا ديه 
آمنُوا إذا كم الْمُؤْمِناتِ ثم طَلْفْتْمَودُنٌ مِنْ قبل أَنْ تَعشُوهُنَّ قما لكع عَلَتونّ مِنْ عِذَه تَعْتَدُونها). 

در اينجا خداوند استثنائى براى حكم عدّه زنان مطلقه بيان فرموده كه اكر طلاق قبل از دخول واقع شود نكاه داشتن تن عده لازم 
نيستء و ازاين تعبير به دست مى آيد كه قبل از اين آيه» حكم عده بيان شده بوده است. 

نوسكرد و(حكام راوحل ازاعراى جيوي 18لاو اران لاير رقي اليتون كه لزب 1 اسار 
شده است- مىفرمايد: «آثها را (باعديه متاسيى) بهرهفتك سازيدة (قه فَمَتَعُوهَنَّ). 

بدون شكك يرداختن هديه مناسب به زن در جايى واجب است كه مهرى براى او تعيين نشده باشد. 

در اين كه مقدار اين «هديه) جه اندازه بايد باشد؟ قرآن مجيد در آيه 7728 سوره بقره آن را اجمالا بيان كرده و فرموده است: 
أغد ذا تكافيت :و شتعارق أن كدي كد تواناى ذارفيه اتذازه كوانائيش بو ان كن كد ركست اكد به اندازه خوردش ‏ 
آخرين حكم آيه مورد بحث اين است كه زنان مطلقه را «بطرز شايستهاى رهايشان كنيد» و به صورت صحيحى از آنها جدا 
شويد (وَ سَرّحُوهُنَ سراحاً جَمِينًا). 


سورة الأحزاب(77): آية 4١‏ ..... ص : لاع 


(آيه 80)- با اين زنان مىتوانى ازدواج كنى! بعد از ذكر يارهاى از احكام مربوط به طلا-ق دادن زنان در آيه قبل» در اينجا 
روى سخن رابه شخص بيامبر صلّى الله عليه و آله كرده و موارد هفتكانهاى را كه ازدواج با آنها براى ييامبر مجاز بوده شرح 
مىدهد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5117 

السك هن كويد ١اى‏ يبامبر! ما همسران تو را كه مهر آنها را برداختهاى براى تو حلال كرديم» (يا أَبّا الي نا أخلنا لكك 
أَزواك4 اللاتى آتَيِتَ 000( 

منظور از اين زنان به قرينه جملههاى بعد زنانى هستند كه با بيامبر صلى الله عليه و آله رابطه خويشاوندى نداشتند و بااو 
ازدواج كردندء زيرا مرسوم بوده است كه به هنكام ازدواج با غير خويشاوندان مهريه را نقدا برداخت مىكردندء به علا-وه 
تعجيل در يرداختن مهرء مخصوصا در موردى كه همسر نياز به آن داشته باشد» بهتر استء ولى به هر حال اين كار جزء 
واجبات نيستء و با توافق طرفين ممكن است مهر به صورت ذمه در عهده زوج كلا يا بعضا بماند. 

كو كنيزاق :زا كه اق ريق غناقع و اتقاله كد ايه تو يخشيده ايت (واعاعلكة بيشكر يفا أنه الله علي 

-'٠‏ «و دختران عموى تو و دختران عمهها و دختران دائى توو دختران خالههايى كه با تو مهاجرت كردهاند» اينها نيز بر تو 
حلالند (وَ بَناتِ مك وَ بَناتِ عَمَاتك وَ بَناتِ خالكك و بَناتِ خالاتك اللَاتى هاجَرْنَ مَعكك). 

انحصار در اين جهار كروه روشن استء ولى قيد مهاجرت به خاطر آنست كه در آن روز هجرت دليل برايمان بوده» وعدم 
مهاجرت دليل بر كفر و يا به خاطر اين است كه هجرت امتياز بيشترى به آنها مىدهد و هدف در آيه بيان زنان با شخصيت و 
باتقتلك انمق كامداسن سرف بام فلن اللدغل ب الداهي بانفنن: 

ع نهر كادازن ا ابنائي تجوديوا بابوامير يفك زو حكن كرا مهرى براقي اعرد لائلالشووا اك بياس خراهة مويترائد با 
ازدواج كند» (وَامْرَأَة مُؤْمِنَةُ إن وَعَبَتْ نَفْسَها لني إِنْ أراد الي أَنْ يَشتكحها). 

(الاحعيه اودراس قبااير ا ف اناق اسن كدور ا قد سا نى ساقم (خا لم لكقدو ذو الف يني 

«ما مىدانيم براى آنها در مورد همسران و كنيزانشان جه حكمى مقرر داريم» و مصالح آنها جه ايجاب م ىكرده است؟ (قَدُ 
عَلِمَنا ما كَرَضْنا عَلَتِهعْ فى أَرُواجِهغ وَ ما مَلَكتُ أَبْماهُةْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج"2 ص: 17© 

بنا بر اين اككر در مسائل مربوط به ازدواج براى آنها در بعضى موارد محدوديتى قائل شدهايم روى مصالحى بوده است كه در 
زند كى آنها و تو حاكم بوده» و هيج يكك ازاين احكام و مقررات بىحساب نيست. 

ميس ,ع افزايذة البق .به خا آذ اسك © فشكل و سرج :لدو إذاى وسالك ابن كر وده باضه (لكيلة نكوة فليكه خرغ ارو 
بتوانى در انجام اين وظيفه مسؤوليتهاى خود راادا كنى. 

«و خداوند آمرزنده و رحيم است» (وَ كان الله عورا تعضها ا 

جمله اخير اشاره به فلسفه اين احكام مخصوص بيامبر كرامى اسلام صلّى الله عليه و آله استء اين - حادس كزكلة سافن ضلن 
الله عليه و آله شرائطى دارد كه ديكران ندارند و همين تفاوت سبب تفاوت در احكام شده است. يعنى» هدف اين بوده كه 
قسمتى از محدوديتها و مشكلات از دوش ييامبر صلَى الله عليه و آله از طريق اين احكام برداشته شود. 


سورة الأحزاب(77): آية ال ..... ص : ام 


اشاره 
(آيه ١ه)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص يرف 


در تفسير آيه 758 و 59 همين سوره و بيان شأن نزول آنها كفتيم كه جمعى از همسران ييامبر- بنا بر آنجه مفسران نقل 
كردهاند- به بيامبر صِلَى الله عليه و آله عرض كردند كه بر نفقه و هزينه زندكى ما بيفزا ازاين كذشته در جكونكى تقسيم 
اوقات زندكى ييامبر صلَى الله عليه و آله در ميان آنها نيز با هم رقابتهايى داشتند كه بيغمبر صلى الله عليه و آله رابا آن همه 
كرفتارى و اشتغالات مهم در مضيقه قرار مىدادء هر جند آن حضرت كوشش لازم را در زمينه عدالت در ميان آنها رعايت 
مى كرد. 


آيه نازل شد و ييامبر را در تقسيم اوقاتش در ميان آنها كاملا آزاد كذاشت. 
تفسير: 5585 ص : 79م 


رفع يكك مشكل ديكر از زندكى ييامبر صلَى الله عليه و آله يكك رهبر بزركك الهى همجون يبامبر صلى الله عليه و آله آن هم 
در زمانى كه در كوره حوادث سخت كرفتار استء و توطئههاى خطرناكى از داخل و خارج براى او مى جينند» نمى تواند فكر 
خود ازا زياذ مشتول زتد كن شحصى و خصوضيقن كتده باية ذو ولد كن واخلى غوة قاراق آرافقن سين ناشك خا شوايت به 
حل انبوه مشكلاتى كه از هر سو او را احاطه كرده است با فراغت خاطر ببردازد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 81 

ذى مزع حال كاه اعتاكق يان همسران و رفاشياق ذثانه معداول آنه #طرفات دودروة خانة يام صلى الله غلية و الدير 
من الككفهوو فكراو وغوه مشغول فى واشعه اسقة: 

اينجاست كه خداوند يكى ديكر از ويكيها را براى بيامبرش قائل شده؛ و براى هميشه به اين ماجراها و كشمكشها يايان داد» و 
بيامبر صلّى الله عليه و آله را از اين نظر آسوده خاطر و فارغ البال كرد. 

و جنانكه در آيه مىخوانيم فرمود: (موعد) هر يكك از اين زنان را بخواهى مى توانى به تأخير اندازى و هر كدام را بخواهى نزد 
خود جاى دهى)» (تؤجى مَنْ نَسْاءٌ مِنْهُنّ وَ تؤوى لكك مَنْ نَسْاءً). 

مىدانيم يكى از احكام اسلام در مورد همسران متعدد آن است كه شوهر اوقات خود را در ميان آنها بطور عادلانه تقسيم كندء 
يكى از خصايص بيامبر صلَى الله عليه و آله اين بود كه به خاطر شرائط خاص زندكى؛ رعايت حق قسم به حكم اين آيه از او 
ساقط بود هر حند او بااين حال حتى الامكان مساوات و عدالت را رعايت مى كرد. 

سيس مىافزايد: «و هركاه بعضى از آنها را كه بر كنار ساختهاى بخواهى نزد خود جاى دهى كناهى بر تو نيست» (وَ مَن ابْتَعْيِتٌ 
مِمَنْ عَزَّلْتٌ فلا جُناح عَلَيِك). 


وبه اين ترتيب نه تنها در آغازء اختيار با توستء در ادامه كار نيز اين تخيير بر قرار است. 


«اين حكم الهى براى روشنى جشم آنها واين كه غمككين نشوند و همه آنها راضى به آنجه در اختيارشان مى كذارى كردند 
نزديكتر است) (ذلك أذنى أَنْ تقو أَحيُُِنَ و لا يرن وَ يَْضَيْنَ بما اهن كُلَهُنّ). 
جرا كه اين يكك حكم عمومى در باره همه آنهاست كه از ناحيه خخدا براى مصالح مهمى تشريع شده بنا براين آنها بايد با 
رضا و رغبت به آن تن دهند. 

در يايان آيه مطلب را با اين جمله ختم مى كند: «خدا آنجه را در قلوب شماست مىداند» و خداوند (از همه اعمال و مصالح 
بند كان باخبر) استء و در بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 810 

فين حال ليو اكز ودر كيقن آنه عله غم كند (و الله فاع ماقي الأريكة 3 6ق لماعي عليما: 


آرى! خدا مىداند شما در برابر كدامين حكم قلبا رضا و تسليم داريد» و در برابر كدامين تاخشنوة هسشل. 
سورةٌ الأحزاب(77): آية 07 ..... ص : م217 


(آيه 07)- يكك حكم مهم ديكر در ارتباط با همسران ييامبر در اين آيه حكم ديكرى از احكام مربوط به همسران يبامبر صلى 
الله عليه و ال ينان اسندد مى قر ماين 

«ابعد از اين ديككر زنى بر تو حلال نيست»ء و نمى توانى همسرانت را به همسران ديكرى مبدّل كنى [بعضى را طلاءق دهى و 
همسر ديكرى به جاى او بركزينى] هر جند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود مكر آنجه كه به صورت كنيز در ملكك تو در 
آ يد و خداوند ناظر و مراقب بر هر جيز است» و با اين حكم فشار قبايل عرب را در اختيار همسر از آنان از تو برداشتيم (لا 
دل آذك التساف وخ يقد و لد أن 32ل بون يق أذواح و لو أعصيك عد توق لاما علكت بيئك و كاة الله على كل شه 


0" 
سورة الأحزاب (77): آية "017 ..... ص : 518 
اشاره 


(آيه #ه) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :"ع 


هنكامى كه رسول خدا با «زينب بنت جحش» ازدواج كرد» وليمه نسبتا مفصلى به مردم داد. 

انس كه خادم مخصوص بيامبر صلَى الله عليه و آله بود مىكويد: بيامبر صلى اللّه عليه و آله به من دستور داد كه اصحابش را 
به غذا دعوت كنمء من همه را دعوت كردم؛ دسته دسته مىآمدند وغذا مىخوردند وازاتاق خارج مىشدندء تااين كه 
عرض كردم: اى ييامبر خدا! كسى باقى نمانده كه من او را دعوت نكرده باشمء فرمود: اكنون كه جنين است سفره را جمع 
كقن سيفوا ويد تقس ى حيست ورا كدو دنه آنا انشتق كيسان :دز اناق ماني سكن الله عليه المغافوان و فقث يدث 


و كفتكو بودند. 


آيه نازل شد و دستورات لازم را بيان كرد و نيز از بعضى قرائن استفاده مى شود كه كاهى همسايكان و ساير مردم طبق معمول 
وان غاريق كرقن اللنباتن ترك عقب اق اق باثير صلى اللدهلية و الام فذق راص مدق عقيف سراف نافد صل الله 
عليه و آله آيه نازل شد و به مؤمنان دستور داد كه هركاه مى خواهند جيزى از آنها بككيرند از يشت يرده بككيرند. بركريده نفسير 
نمونه» ج0 ص : 918 

در روايت ديكرى آمده است كه بعضى از مخالفان ييامبر صلى الله عليه و آله كفتند: به خدا سوكند هركاه او جشم از جهان 
بيوشد ما با همسران او ازدواج خواهيم كرد! آيه نازل شد و ازدواج با زنان بيامبر صِلى الله عليه و آله را بعد از او بكلى ممنوع 


ساخت. و به اين توطئه نيز يايان داد. 


تفسير: 58 ص : 8م 


صلَى الله عليه و آله و خانواده نبوت بوده است ضمن جملههاى كوتاه و كويا و صريح بيان مى كند. 

نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هركز در اتاقهاى ييامبر سر زده داخل نشويدء مككر اين كه براى صرف غذا 
به شما اجازه داده شود. (آن هم مشروط به اين كه به موقع وارد شويد) نه اين كه از مدتى قبل بياييد و در انتظار وقت غذا 
بنشينيد (يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا دلوا ببُوتَ اللي إَِا أن يُؤْذَنَ لَكمْ إلى طعام عَهِرَ ناظِرينَ إناة). 

مسلما اين حكم اختصاص به بيامبر ندارد» در هيج مورد بدون اجازه نبايد وارد خانه كسى شد. به علاوه به هنكامى كه دعوت 
به طعام مى شوند بايد وقت شناس باشند و مزاحمت بىموقع براى صاحب خانه فراهم نكنند. 

سيس به دومين حكم برداخته» مى كويد: «ولى هنككامى كه دعوت شديد وارد شويدء و هنككامى كه غذا خورديد يراكنده 
شويد» (وَ لكنْ إذا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا قإذا طَعِمتمْ فَانَشِرُوا). 

در سومين حكم مىفرمايد: يس از صرف غذا «مجلس انس و كفتكو (در خانه ييامبر و هيج ميزبان ديكرى) تشكيل ندهيد) (وَ 
البته ممكن است ميزيان خواهان جنين مجلس انسى باشد در اين صورت مستثناست. 

سيس علت اين حكم را جنين بيان مى كند: «اين كار بيامبر را آزار مىدادء اما او از شما شرم مى كرد ولى خداوند از بيان حق 
شرم نم ىكند و ابا ندارد» (إِنَّ ذلِكم كان يُؤْذِى لنب بم تَحْيى مِنْكم وَ الله لا يم تَخيى مِنّ الْحَقّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*! 
ص: 17م 

البته ييامبر خدا نيز از بيان حق در مواردى كه جنبه شخصى و خصوصى نداشت هيج ابا نمى كرد ولى بيان حق اشخاص از 
ناحيه خودشان زيبا نيست اما از ناحيه كسان ديككر جالب و زيباست. 

سيس جهارمين حكم را در زمينه «حجاب» جنين بيان مىدارد: «و هنكامى كه جيزى از متاع و وسائل زندكى از همسران ييامبر 
على اللاغلسو الدييفر افيد اليف صبدات (برؤه) مكرافده (3 ]خا عالتقرة قتاع مكلوق و وراو قفا 

روشن است قرار كرفتن همسران ييامبر در معرض ديد مردم (هر جند با حجاب اسلامى باشد) كار خوبى نبود لذا دستور داده 
شده كداز يقت بودديا وشت دن دكربل. 


قرآن بعد ازاين دستور فلسفه آن را جنين بيان مىفرمايد: «اين براى ياكى دلهاى شما و آنان بهتر است» (ذَلِكمّ أَطْهَرُ لقَلوبكم وَ 


ينجمين حكم را به اين صورت بيان مىفرمايد: ١شما‏ حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد) (وَ ما كانَ لَكمْ أَنْ نيا رفول اللّه). 
كرجه عمل ايذائى در خود اين آيه منعكس است ولى مفهوم آيه عام است و هر كونه اذيت و آزار را شامل مى شود. 

سر انجام ششمين و آخرين حكم را در زمينه حرمت ازدواج با همسران ييامبر بعد از او جنين بيان مىكند: «شما هركز حق 
ادارييه كتخسير اذ أو زا بعد اناو نه هوسح رص تخريقن ذن أرزطط كه وي كاوادى لزكد هد سكي ابرق رولا اذ لتقي ا راف 


سورة الأحزاب(77): آية 6ل ..... ص : /الاع 


(آيه 8)- اين آيه به مردم شديدا هشدار داده» مى كويد: «اكر جيزى را آشكار كنيد يا ينهان داريد خداوند از همه امور آ كاه 
است» (إنْ تُبِدُوا طَيماً أ تُحْفُوه قن الله كان بكلٌ ضَيْءٍ عَلِيماً). 

كمان نكنيد خدا از برنامههاى ايذائى شما نسبت به ييامبرش با خبر نيست» جه آنها كه بر زبان جارى كردند و جه آنها كه در 
دل تصميم داشتند همه را به خوبى مىداند» و با هر كس متناسب كار و تتش رفتار مى كند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 2 


سورة الأحزاب (77): آية 48 ..... ص : /1ع 
اشاره 

(آيه هه) 

شأن نزول: ..... ص : /897 


عد از ذول ايد حعات زه كذ شهة) دراة اذ وتات ومتكان هسراة يامر على اللدعليدي اله خديش عرض كردننة 
اى رسول خد!! ما نيز با آنها از يشت يرده سخن كُوييم؟ 
آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه اين حكم شامل شما نمى شود. 


تفسير: ووووة ص : 74م 


مواردى كه از قانون حجاب مستثنا است از آنجا كه در آيه كذشته حكم مطلقى در باره حجاب در مورد همسران ييامبر صلى 
الله عليه و آله آمده بود و اطلاق اين حكم اين توهّم را به وجود مىآورد كه محارم آنها نيز موظف به اجراى آن هستند و تنها 
از يشت يرده بايد با آنها تماس بكيرند» آيه نازل شد و حكم اين مسأله را شرح داد. 


مىفرمايد: «بر آنان [همسران يبامبر] كناهى نيست كه با يدران» فرزندان» برادران» فرزندان برادران» فرزندان خواهران خود. و 


زنان مسلمان, و بردكان خود» بدون حجاب تماس داشته باشد (لا ناح عَلَتِهِنَ فى آبائِهنَّ و لا أَبْنائِهنَ وَ لا إوانهنٌ و لا أَبْنا 
إِخُوانهنٌ ولا أَبْناءِ أَتَواتَهِنّ ولا نسائهنَّ وَ لاما ملكت أَبْمائهُنَّ). 

و به تعبير ديكر محارم آنها كه منحصر در اوق كشن كروستن شتكنا من باشتد: 

و در يايان آيه همسران ييامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته؛ مىكويد: «تقوا را ييشه كنيد كه خداوند بر هر جيزى 
آككاه است؛ و هيج جيز بر او مخفى و ينهان نيست (وَ انَقِينَ الله إن الله كان عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدا). 

جه اين كه حجاب و يرده. و مانند اينها همه وسائلى براى حفظ از كناه بيش نيستء ريشه اصلى همان تقواست كه اكر نباشد 


حتى اين وسائل نيز سودى نخواهد بخشيد. 
سورةٌ الأحزاب(717): آية 38 ..... ص : 517 


(آيه 09)- سلام و درود بر ييامبر صلّى الله عليه و آله: به دنبال بحثهايى كه در آيات كذشته بيرامون حفظ حرمت ييامبر صلَى 
الله عليه و آله وعدم ايذاء او آمده در اينجا نخست سخن از علاقه خاص خداوند و فرشتكان نسبت به ييامبر صلى الله عليه و 
آله مى كويدء و بعد در اين زمينه دستور به مؤمنان مىدهدء و سيس عواقب دردناكك و شوم آزار دهندكان ييامبر صلى الله 
عليه و آله را مطرح مىسازد و در آخرين مرحله كناه بزركك كسانى را كه ازطريق تهمت مؤمنان را ايذاء بركزيده تفسير 
نمونه» ج" ص: 918 

كننن باز كو فى كنت 

نخست مى فرمايد: «خداوند و فرشتكان بر بيامبر رحمت و درود مىفرستند) (ِنَ الله وَ مَلائِكمَة عار ع اتا 

مقام بيامبر صلّى الله عليه و آله آن قدر والاست كه آفري دكار عالم هستى و تمام فرشتكانى كه تدبير اين جهان به فرمان حق بر 
عيده آنه كذاركه شده ات ياو دروك هن قرميط» كرون كدهع أشنت شما قف با اين بيام جهان هستى هماهنكك شويدء ١‏ «اى 
كسانى كه ايمان آووذةابد] بواواكوؤة قرعه وستلام بكوييد وهو يراب قرعاة أو مسارم يافيدة زا انها الديق متو لوا علي 
فمليرا كيم 

او يكك كوهر كرانقدر عالم آفرينش استء و اككر به لطف الهى در دسترس شما قرار كرفته مبادا ارزانش بشمريدء مبادا ارج و 
مقام او را در يبشكاه برورد كار و در نزد فرشتكان همه آسمانها فراموش كنيد. 

قابل توجةابق كوو باز كفينة جيتلراك ير امير فل اللةعليهو الدونرواباك ى شمارض كداز طرف اغل ينفنة و اهل بيت 
رسيده صريحا آمده است كه «آل محمّد» را به هنكام صلوات بر «محمد» بيفزاييد. 

به اين صورت: «اللَهِمْ صل على محمّد و آل محمّد. 


سورة الأحزاب(7"): آية //ل ..... ص : 79م 


(آيه /اه)- اين آيه در حقيقت نقطه مقابل آيه كذشته را بيان م ىكندء, مى كويد: «كسانى كه خدا و ييامبرش را ايذاء مى كئند 
خداوند آنها را در دنيا وآخرت از رحمت خود دور مىسازد و براى آنان عذاب خوار كنندهاى آماده كرده است» (ِنَ الي 
يُؤْذُونَ الله وَ وَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فى الدَّنْياوَ الْآخِرَة وَ أَعَدَّ لَهُعْ عَذاباً مُهيناً). 

منظور از «ايذاء بروردكار» همان كفر و الحاد است كه خدا را به خشم مىآورد و اما ايذاء بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله 


مفهوم وسيعى دارد» و هر كُونه كارى كه او را آزار دهد شامل مىشود. 

حق الزواناق كوو بل اشواره كته حدق استقادة مق شرى كه ]زا خانداة بامير على الله علدى الد قفو ضاعان عليه 
السلام و دخترش فاطمه زهرا عليها الشلام نيز مشمول همين آيه بوده است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 87٠‏ 

وضول كد شرهوة وقاطعه با داف انحل مع السك دي ع وروا (١‏ اوادعن عر اعى | قا 

شبيه همين معنى در باره على عليه السّلام نيز از بيامبر كرامى اسلام صلَّى الله عليه و آله نقل شده است. 


سورة الأحزاب(717): آي 04 ..... ص : لاع 


(اسقاه ادن ا رداق اعذاء يتان فقن فى كرجه اراق ناهد اند اركيةاو وام هيلي اللدظلهى] لااسبية كرن 
العادهاى قائل مىشودء مىفرمايد: «و كسانى كه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كارى كه انجام ندادهاند آزار مىدهند» 
مععم ايعان و كناء ا مكار بذ ادن و لديم يُؤْذُونَ الْمؤْهِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ بِكَثِر ما اكتْسَبوا فَقَدِ احكملوا بهتاناً وَ نما مُبيناً). 
جرا كه مؤمن از طريق ايمان بيوندى با خدا و بييامبرش دارد؛ و به همين دليل در اينجا در رديف خدا و ييامبرش قرار كرفته 
است. 

در حديثى كه «امام على بن موسى الرضا؛ از جدش ييامبر نقل كرده جنين آمده است: «كسى كه مرد يا زن مسلمانى را بهتان 


زتدديا ذريارة او سكتى' بكريك كه كو او قشت غداوند او واكر قبامت زرو على از اكقن قرار عن دعد اال عنهده اتحه كفنه بر 


آيد»! 

سورةٌ الأحزاب(77): آية 04 ..... ص : ١ع‏ 
اشاره 

(آيه 09) 

شأن نزول: ..... ص : ١"ام‏ 


نماز مغرب و عشاء مىرفتند بعضى از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها مى نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار 
مىدادند و مزاحم آنان مى شدند. 


اخطان شقايد يداعو احماة وأشاكه ير كان يددقال فى 1( اشاء وسو لجد ايك اللمنله الس مهاف دن اباث كتسعددر 
اينجا روى يكى از موارد ايذاء تكيه كرده و براى ييشكيرى از آن از دو طريق اقدام مى كند. 

در قسمت اول مى كويد: «اى ييامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنين بركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 1ع 

بكو علابها [روسرئهاض بلتك] وى وا بر شويقن فرؤ افكتند ايف كازيراق انه كداشتاعنه شوند ومورد آزار قران لكيرنك بهثر 
بيقن و كر ساكرين خطا و كرما او اتهناصر وده كيه عند زا انها اقيق قل بأزواسكه و باتك و ساء المز فق يدون 
عَليِهِنَّ مِنْ جَلَابييهنَ ذلك أذنى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَِنَ). 

هدق ابن اسث كه زنان مسلماة در يوشيدن حجاب سهل انكار وى اعضا ثباشيد مثل يغفى آذ زثان ب بتدوبار كه در عية 
داشتن حجاب آن جنان بىيروا و لاابالى هستند كه غالبا قسمتهايى از بدنهاى آنان نمايان است و همين معنى توجه افراد هرزه 
را به آنها جلب مىكند. 

واز آنجا كه نزول اين حكمء جمعى از زنان با ايمان را نسبت به كذشته يريشان مىساخت. در يايان آيه مىافزايد: «خداوند 
كوراوة نونجو سورراة اسك كان اد عورا سا 

هر كاة31 دجا خا كتو شوو ادن اليد "كر قاع اناده عون ور الى حصها :وتقاقاقى موكة امراك كعد | وقلسواترا كو اها مكشيدة وريه كيك 


و به سوى او باز كرديد, و وظيفه عفت و يوشش را به خوبى انجام دهيد. 


سورة الأحزاب(77): آية 2٠‏ ..... ص : "اع 
اشاره 

)2٠0 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١"ثم‏ 


كروهى از منافقين در مدينه بودند و انواع شايعات را يبرامون بيامبر صلَى الله عليه و آله به هنكامى كه به بعضى از غزوات 
مىرفت در ميان مردم منتشر مى ساختند» كاه مى كفتند: بيامبر كشته شده؛ و كاه مى كفتند: اسير شده؛ مسلمانانى كه توانايى 


كم الى اسل ودر مدي ما تسيو تانكر زا رامت من نه لكان نوه نات على علدو اله ا ردقك. 


تفسير: 558 ص : ١1م‏ 


به دنبال دستورى كه در آيه ييش به زنان باايمان داده شد به بعد ديكر اين مسأله يعنى فعاليتهاى موذيانه اراذل و اوباش 
يرداخته» مى كويد: «اككر منافقان و كسانى كه در قلبشان بيمارى است و نيز كسانى كه اخبار دروغ در مدينه يخش مى كنند 


دست از كارشان بر ندارند ما تو را بر ضد آنان مىشورانيم (و با يكك حمله عمومى تورا بر آنها مسلط خواهيم ساخت) سيس 


جز مدت كوتاهى نمى توانند در بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: الا 

5 5 5 5 00-1 آه رمخ ا 6 00 5 را :ا 1 د 5 5 على - 7 أ 1 9 23 57 ّ 0 
كنار تو دراين شهر بمانند!! (لتنْ لم يَنْنَهِ المُنافقونَ وَ الذِينَ فى قاعوبِهم مَرَض و المُرْجِفُونَ فى الْمَدِينَهُ لنغرينك بهم ثم لا 
بُجاورُوك فيها إِل َليًا. 


سورة الأحزاب(77): آية 51 ..... ص : ”لام 


(آيه الات و همكاضي كه از اين شهر رائدذه دقل و از تحت حمامت حكونت اسلافى طره كشتد ذا همه جا طره م شوئدة و 
هر جا يافته شوند كرفته خواهند شد و به سختى به قتل خواهند رسيد! (مَلْعُونِينَ أَيِدّما تُقِهُوا أخِدٌوا وَ قتلُوا تَفْتِيَا). 
اشاره به اين كه بعد از اين حمله عمومى در هيج جا در امان نخواهند بود» و آنها را با دقت جستجو و بيدا مى كنند و به ديار 


عدم فرستاده مى شونك. 
سورة الأحزاب(77): آية 27 ..... ص : ”لام 


(آايه ؟2)- سيس در اين ابه مىافزايد: اين دستور تازهاى نيست» «اين سنتى است الهى و هميشككى كه در اقوام ييشين بوده 
السك كد نمز كاد كروهياى تدرا ركان شرف لوقه را ال سمل كلرافة فيان ععيله سيوف نه انها قاةن هشوه 21 :د الله 
فى الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قبلُ). 

و جون اين حكم يكك سنت الهى است هركز د كركون نخواهد شد جرا كه «براى سنت خداوند تبديل و تغييرى نمىيابى) (وَ 
ذر آن راه ندارد» يا بايد به اعمال ننكين خود يايان دهئد و يا در انتظار جنين سر نوشت دردناكى باشند. 

اين حكم مانند ساير احكام اسلامى اختصاص به زمان و مكان و اشخاصى ندارد. 

اكر به راستى سمياشى و توطئه از حد بككذرد و به صورت يكك جريان در آيدء و جامعه اسلامى رابا خطرات جدى رو برو 
سازد حكومت اسلامى مىتواند دستور آيات فوق را كه به ييامبر صلى الله عليه و آله داده شده است به اجرا در آورد» و مردم 


را براى در هم كوبيدن ريشههاى فساد بسيج كند؟! 
سورةٌ الأحزاب (88): آية 27 ..... ص : 7ع 


(آيه 57)- مى يرسند: قيامت كى بر يا مىشود؟ آيات كذشته سخن از توطئههاى منافقان و اشرار مى كفتء. در اينجا به يكى 
ديكر از برنامههاى مخرب آنها اشاره شده است كه كاه به عنوان استهزاء و يا به منظور ايجاد شكك و ترديد در قلوب بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص : 2177 

ساده دلان اين سؤال را مطرح مى كردند كه قيامت با آن همه اوصافى كه محمد از آن خبر مىدهد كى بر يا مى شود؟ 
مىفرمايد: «مردم از تو بيرامون زمان قيام قيامت سؤال مى كنند» (يَسْتَلَك النَّاسُ عَن السَاعَةٌ). 

سيس به آنها جنين ياسخ مى كويد: «بككو: (اى ييامبر!) آكاهى بر اين موضوع تنها نزد خداست» و هيج كس جز او از اين 
موضوع آكاه نيست (قل إنّما عِلْمّها عِندَ اللّه). حتى ييامبران مرسل و فرشتكان مقرب نيز از آآن بى خبرند. 


و به دنبال آن مىافزايد: «جه مىدانى؟ شايد قيام قيامت نزديكك باشد» (وَ ما يُدْرِيكك لَعَلّ السَاعَةٌ َكونٌ قريباً). 
سورة الأحزاب (98): آي 2 ..... ص : #الاع 


(آيه *6)- سيس به تهديد كافران و كوشهداى از مجازات دردناكك آنها يرداخته» مىفرمايد: «خداوند كافران را از رحمت خود 


دور ساخته و براى آنان تش سوزانندهاى فراهم كرده است» (إنَّ الله ل الْكافِرينَ وَ أَعَدّ لَهُعْ سعيراً). 
سورة الأحزاب (17"): آية 28 ..... ص : اع 


(آيه وع)- «آنها جاودانه در اين اتش سوزان خواهند ماند و سر يرست و ياورى نخواهند يافت») (خالفية فبها أتدا لا دوق 
وَلِيَا وَ لا نَصِيرً). 
تفاوت ميان «ولىّ) و «نصير) در اينجاست كه «ولىّ» انجام تمام كار را بر عهده مى كيرد وك الضير كسى انك كه الساث را 


كمكك مىدهد تا به مقصود خود برسدء اما اين كافران در قيامت نه وليى دارند و نه نصيرى. 
سورة الأحزاب(77): آية 28 ..... ص : “الام 


( ابه ف )سين السك ذيكرى ا عنذاب دزدناكك آنيا رادر قيامت بيان كرده. مىفرمايد: «روزى را به خاطر بياور كه 


ا 
رش 
فى فنا اير 


صورتهاى آنها در آتش دوزخ د كركون مى شود (يَوْمَ تَقَلبُ وُجَوهُهُمْ فى الّار). 

اين دك ركونى يا از نظر رنكك جهرههاست كه كاه سرخ و كبود مىشود و كاه زرد و يزمرده» و يا از نظر قرار كرفتن بر 
تفاع ان ارك كه كام ايع سبك فورت انوا انلقن اراوس كرهير كادسيت دركر عوط الله 

اينجاست كه فريادهاى حسرث بارشان بلند مىشود و «مىكويند: اى كاش ما خدا و بيامبرش را اطاعت كرده بوديم' (يَقُولُونَ 
يا لَيّنا أَطَعْنَا الله وَ أَطَعْنَا التَسُونًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ”0 ص: 6ع 


كه اكر اطاعت مى كرديم جنين سر نوشت دردناكى در انتظار ما نبود. 
سورة الأحزاب(77): آية /اع ..... ص : عالاع 


(آيه /81)- «و مى كويند: يرورد كارا! ما از رؤسا و بزركترهاى خود اطاعت كرديم يس آنها ما را كمراه ساختند» (وَ قالُوا رَبَنا إن 
أطقنا شاد كناق كتراقيا فاضلو نا الكنبيلا: 


سورة الأحزاب(7): آية 2 ..... ص : عا"اع 


(آيه 28)- در اينجا اين دوزخيان كمراه به هيجان م ىآيند و مجازات شديد كمراه كنندكان خود را از خدا مىخواهند و 
مى كويند: «بروردكارا! آنها را دو جندان عذاب كن» عذابى بر كمراهيشان و عذابى بر كمراه كردن ما! (رَيّنَا آتَهم ضِد خْفَئْنِ مِنَّ 
الْعذاب). 

١و‏ آنها را لعن كن لعن بزركى»! (وَ الْعَنْهُمْ لَغناً كبيرً). 


سلما آئها مستدق عذات و لعن كسيد ولى اعنذات مضاعف) و العن كبين) به شناطر تلاش و كوششى:است كه براق كمراه 
كردن ديكران داشتهاند. 


سورةٌ الأحزاب(7): آيةُ 24 ..... ص : عع 


(آيه 89)- جه نسبتهاى ناروا به موسى (ع) دادند؟ به دنبال بحثهايى كه يبرامون احترام مقام بيامبر صلى الله عليه و آله و تركك 
غر كونه ايذاء نسبت به آن حضرت در آيات كذشته آمده» دز اننجا روئ سحن رابه مؤمتان كردف مى كويد: «اى كساتى كه 
انماث اوؤدةابك! هاقد كساتى تاشيد كه عرسي و[ اذيت و آزار كردتك» انا ذا اويوا ال همه سياف تاروا فيدا و ياك تمودة و 
امور يشكانخيدا اروسة ورور كن ولت وده اذيا انها الوك عر اه كر و الدية 521 قرسج 4 اف ميقا لواف كا 
عِنْدَ الله وَجِيهاً). 

اتتخاب موسى از ميان تمام ييامبرانى كه مورد ايذاء قرار كرفتند به خاطر آن است كه موذيان بنى اسرائيل بيش از هر ييامبرى 
اورا آزار دادند. 

منظور از ايذاء موسى (ع) در اينجا يكك حكم كلى و جامع است زيرا بنى اسرائيل از جنبههاى مختلف موسى (ع) را ايذاء 
كردندء ايذاءهائى كه بىشباهت به آزار بعضى از مردم مدينه نسبت به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نبود مانند يخش 
شايعات و نقل اكاذيب و نسبت ناروايى كه به همسر بيامبر صلى الله عليه و آله دادند كه شرح آن در تفسير سوره نور ذيل 
آيات ١١‏ تا ٠١‏ كذشت. بر كزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 70 

ازاين آيه مىتوان استفاده كرد كه هر كاه كسى در بيشكاه خدا وجيه و صاحب قدر و منزلت باشد خدا به دفاع از او در برابر 


افراد موذى كه نسبتهاى ناروا به او مىدهند مى يردازد. 
سورة الأحزاب(717): آيةَ /١‏ ..... ص : "ام 


(آايه متف عق بكرييد ها اعمالكاة اصلاح شود: اين آيه به دنبال بحثهايى كه در باره شايعه يراكنان و موذيان بدزبان 
كلدشت دستورق صادر فى كند كه در حقيقت درمان اين درد بزركك اجتماعى استء» مى كويد: ذأى كسائى كه ايمان 
]كاين ققواف :لون مضه كقده بسكو حق. كر بيك :1 يا انها الذي اكوا انق الله و قولوا كوا ديد 

«قول سديد» سخنى است كه همجون يكك سد محكم جلو امواج فساد و باطل را مى كيرد. 


سورة الأحزاب(7"): آية /١‏ ..... ص : "اع 


(آيه -)7١‏ اين آيه نتيجه «قول سديد» و سخن حق را جنين بيان مىفرمايد: 

«تا كارهاى شما را اصلاح كند و كناهانتان را بيامرزد» (ُضلخ لَكم أغمالكم و بَعْفو لَكم ذُنوبَك). 

در حقيقت تقوا بايه اصلاح زبان و سر جشمه كفتار حق استء و كفتار حق يكى از عوامل مؤثر اصلاح اعمال» و اصلاح 
اعطال مي ترون كتاهان انبت را كد إن الصشحات كذ هد القفات احنال كك كتناهات را أل ينم هه ورد عو 
در بايان آيه مىافزايد: «و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند به رستكارى (و بيروزى) عظيمى دست يافته است» (وَ مَنْ يُْطع 
الله مقرل فنذ قار قور غيم ): ْ 


جة وستكارى و بيروزق. از ابن برثر و ,الات كه اعمال انسان ياكق كردد.و كتاهاتش بخشوده شود.و دز ييشكاه دا رو سفيد 


كردد؟! 
سورة الأحزاب(*17): آية ؟/ ..... ص : ام 


(آيه 7/)- حمل امانت الهى بز ركترين افتخار بشر: اين آيه و آيه بعد كه آخرين آيات سوره احزاب است مسائل مهمى را كه 
دراين سوره در زمينه ايمان» عمل صالحء جهاد. ايثار» عفت, ادبء و اخلاق آمده است تكميل مى كندء و نشان ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج 0 ص : 8782 

مىدهد كه انسان جكونه داراى موقعيت بسيار ممتازى است كه مى تواند حامل رسالت عظيم الهى باشد. 

نخست بزركترين و مهمترين امتياز انسان را بر تمام جهان خلقت بيان فرموده» مى كويد: «ما امانت (تعهد» تكليفء و ولايت 
الهيه) را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم» (إِنَا عَوَضمَا مان عَلَى السّماواتٍ وَ الأَدْض و الْجبال). 

اما آنها (موجودات عظيم و بزركك عالم خلقت) ا حمل آن سرير تافقد و الآ هراسيدئده (كأبيق أن بشولتها و أَشْمَذْنَ مثها). 
بديهى است ابا كردن آنان از سر استكبار نبود بلكه ابا كردن آنها توأم با اشفاق يعنى ترس و هراس آميخته با توجه و خضوع 
وذ 

«اما انسان (اين اعجوبه عالم آفرينش جلو آمد و) آن را بر دوش كشيد»! (وَ حَمَلَها الْإِنْسانٌ). 

ولى افسوس كه «او بسيار ظالم و جاهل بود جون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كردا (إنَّهُ كانّ ظَلُوماً جَهُو). 
«امانت الهى» همان قابليت تكامل به صورت نامحدودء آميخته با اراده و اختيار» و رسيدن به مقام انسان كامل و بنده خاص 
خدا و يديرش ولايت الهيه است. 

اما منظور از «عرضه داشتن» اين امانت به آسمانها و زمين و كوهها همان مقايسه نمودن است يعنى هنكامى كه اين امانتء با 
استعداد آنها مقايسه شد آنها به زبان حال و استعداد عدم شايستكى خويش را براى يذيرش اين امانت بزركك اعلام كردند. 
به اين ترتيب آسمانها و زمين و كوهها همه با زبان حال فرياد كشيدند كه حمل اين امانت از عهده ما خارج است. 

ولق اسان آن ناث افربده شدؤ يود كة هن توانست تعهسد وعسؤوليث را بر عوش كدو ؤولارت الهيهرا بذيرا كردف وكو 
جاده عبوديت و كمال به سوى معبود لايزال سير كندء و اين راه را با ياى خود و با استمداد از يرورد كارش بسيرد. بركزيده 
تفسير نمونه» ج 03 ص : /الاع 

البته اين يذيرش يكك يذيرش قراردادى و تشريفاتى نبوده» بلكه يذيرشى است تكوينى بر حسب عالم استعداد. 

اما توصيف انسان به «ظلوم» و «جهول» به خاطر فراموش كارى غالب انسانها و ظلم كردن بر خودشان وعدم آكاهى از قدر و 
منزلت آدمى استء همان كارى كه از آغاز در نسل آدم به وسيله «قابيل» و خط قابليان شروع شد وهم اكنون نيز ادامه دارد. 


سورةٌ الأحزاب (7): آي 7/7 ..... ص : /الاع 


نواد إن اهدر حقيقة اوغلت عرف ابن احافئة يها انان اده وان ابن واهيع اسك كه اقراف البناخ يفف ال سما انيه 
امانت بز ركك الهى به سه كروه تقسيم شدند: منافقان» مشر كان و مؤمنان» مىفرمايد: «هدف اين بوده كه خداوند» مردان منافق 


وزنان منافق» و مردان مشرركك و زنان مشرك را عذاب كند و كيفر دهدء و نيز خداوند بر مردان با ايمان و زنان با ايمان 


رحمت فرستد و خداوند آمرزنده و مهربان است (ليَعَذْبَ الله الْمُنافِقِينَ وَ الْمَنَافِقاتِ وَ الْمُشْركينَ وَ الْمُمْركاتٍ وَ يُنُوبَ اللهُ عَلَى 
الْمَؤْمِِينَ وَ الْمُؤِْناتِ وَ كان اللَهُ عَفُوراً رَحيما). 


«يايان سوره احزاب») 
درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدُوا بأَمْوالِكم وَ أَنْفُسِكُمْ فى سَبيل اللَِّ ذلْكخ خَير َك إِنْ كنع تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه )8١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اكر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم 
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان 
نيكوى ما را (بى آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما بيروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند 
كه در دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال ١7٠‏ هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت 
جراغ آن خاموش نشد و هر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه فعاليت خود را در زمينه هاى 
نكات هدعي ترسك وعلي اغاز تبودة است: 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و 
عامه مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى 
همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّلام با انكيزه نشر معارف» 
سرويس دهى به محققين و طلادب» كسترش فرهنكك مطالعه وغنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم 
اسلامى» در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو 
مى توان بصورت تصاعدى در نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور 
و بازاز جهتى نشر فرهنكك اسلامى ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جئله قغالتهاى كستردة هر 2 : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما , انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كرد شكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه (1.0011لإ[9113©111. الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت 


بلسو دك 


ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كَويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط 77"0:07) 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك . 5115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظامء حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى 
مانند مسجد جمكران و ... 

ط)ب ركزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويزه كود كان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر مركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 
تاريخ تأسيس: ١780‏ شماره ثبت : #/781 شناسه ملى : ٠١820187178‏ 

وب سسايت: ١.6017!‏ ©/إ(111 ©0]13. الالالالالا ايميهيمل: 9/6|1.60117إ[111 1110001136 فروشْ كاه اينترنتى: 
مام». م0 لاكم 3ادع. اثالاثالنا 

تلفن ١01/770‏ (011) فكس 701077 )١511(‏ دفتر تهران )١71(/887311/77‏ باز ركانى و فروش ١4176001١094‏ امور 
كاريران مع س0 0811) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و 
لى جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنكى نيستء از اينرو اين مركز 
به فضل و كرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
توفيق روزافزونى را شامل همكان بنمايد تادر صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 2757١8:987‏ , شماره كارت :781-2(1/8م_وع .91/87 او شماره حساب شيا : -2525.-::::-140:-1]1490 
201-0209419 ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا 
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده 
بزركوار شريكك كننده برادرش! من در كَرَم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتكان من! براى او در بهشت,ء به عدد هر حرفى كه ياد 
داده استء هزار هزار» كاخ قرار دهيد و از ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوستء به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: 
مردى اراده كشتن بينوايى ضعيف رادارد و تواو را از دستش مىرّهانى» يا مردى ناصبى ارادة كمراه كردن مؤمنى بينوا و 
ضعيف از ييروان ما را داردء اما تو دريجهاى [ازعلم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را يسدان ناه مىدارد و با 
حبجتهاى خداى متعال» خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

امن ]فود وجهما رعاعوة انمؤم دزا تدسف ناموك كانه عواف سال كرما بد زو ور قة زو را ريده كيدة 
كُويى همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند واز كفر به ايمان» ارشاد كندء كويى همه مردم را زنده 
كرده استء بيش از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 





مانند آزاد كردن بنده دارد). 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
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مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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